हु विज्ञप्ति 
संपादकीय विर 

ग्रसश्नवा का विषय है कि 'सरसागर! का यह संस्करण जिम्मके 
संपादन में हमें चार वर्षों से अधिक समय लाया था और जो पिछले 
दस बारह वर्षो' से अप्रकाशित पड़ा था, अब प्रकाश में आ रहा है। 
सभा द्वारा इसे प्रकाशित ऋरने के कई प्रयत्न इसके पूर्व भी किए गए थे, 
पक बार तो इसका स्रात्तिक पत्राकार 'राजपंत्करण! आठ अंकों 
तक प्रकाशित भी हुआ था, पर बह कार्य अधूरा द्वी रद और बोच 
में ही स्थगित कर दिया गया। 'सरसागर? जैसे मदम्‌ और भहृ्तपूर्ण 
गंथ का कोई सुत्तपादित भामाणिक संरक्षरएु उपलेब्ध न होने के कारए 
हिंदीमापी जनता अत्यंव अप्तमंजस में रही है और विशेषत:" कावप- 
प्रेमियों और सूरकाब्य के अध्येताओं के लिये बड़ी विपेम्त परिश्थिति 
थी | उन्हें कतिपय छोटे संप्रद्मों से दी काम चलाना पड़ता थां। अछतुत 

| " 

संश्करण के प्रकाशित द्वोने से यह अभाव, आप्रिक - अंश, तक, दूर हो 
जायगा और प्रथम बार सूरसागर के समस्त ऐेपलब्ध' पद की शुद्ध पाठ 
जनसमाज्न को भराप्त होगा ! 

इस विज्ञप्ति के साथ हम यह स्वीकार करते हैं. कि प्रस्तुत संस्करण 
में संपादित प्रति का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है। इसमें 
समस्त उपक्षव्ध पद तो दे दिए गए हैं परंतु किम प्राचीन प्रतियों में 
कौत से पद मिलते हैं. ओर कौन से नहीं मिलने, इसका विवरण नहीं 
दिया जा सका दै ! निशचय ही प्रखुत पदावली से कोई लौ पद निर्भ्नात 
रुप से प्रश्षिप्त हैं. और अन्य कई सौ पद अत्यधिक संदिर्ध हैं। यह 
सूचना हम पादटिप्पणियों में देना चाहते थे, परंतु भाचीन प्रतियों 
को, प्रतिन्ञिपि का कान तथा उनकी सापेल्िक ग्रामाणिकता संबंधी 
बक्तव्य दिए बिता किसी पद के प्रक्तिप्त या संदिग्ध होने का निर्देश 
मात्र कर देसा इमें विशेष समीचोन नहीं प्रतीत हुआ । विभिरन प्रतियों 
में पाए जानेत्राले पाठभेद तथा राग-रागिनिया-संत्रंधी उल्लेख भी 
यहाँ नहीं दिये जा सके हैं। दा्ध वर्णों का हस्व उच्चारण करने के 
निमित्त कई स्थानों पर संकेतक चिह् आवश्यक थे, परंतु यहाँ उनका भी 
प्रयोग नहीं किया जा सका । मद्दाकवि सद[स तथा उनके इस मददान्‌ 


(३) 
कांध्यप्रंथ पर एक प्रशस्त और शोधपूर्ण भूमिका भी आवश्यक थी जो 
इस संस्करण में नहीं दी जा सकी है। सभा द्वारा व्यवस्था की जा 
रही है. कि ऊपर निर्देश किए गए 'अंगों को पूर्ति आगामी संस्करण में 
की जाय और वह संस्करण भी यथासंभव शीघ्र प्रकाशित किया 
जाय। परंतु जब तक चह प्रस्तावित संस्करण प्रकाशित नहीं होता, 
तथ तक दिंदीभापी और हिंदीप्रेमी विशाल जनसमूह को सूरसागर 
के शुद्ध पाठ की यह आरंभिक प्रति द्वी मेंट की जा रददी दै। आशा है 
इसका उचित उपयोग किया ज्ञायणा 
'सूस्सागए के इस संस्करण फो प्रस्तुत करने की कल्पना सर्वप्रथम 
स्वर्गीय श्री जगन्ताथदास्र 'रत्नाकर! जी के मन में हुई थी, जो त्रज्ञभापा 
ओर प्राचीन काव्य के अनन्य प्रेमी और मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने 
इस सकत्प को पूरा बरने के निमित्त अनेक स्थानों से 'सुग्सागरः की 
इृस्तलिखित भ्रतियाँ प्राप्त की थीं और संपादन कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा 
भो बनाई थी। उन्होंने अ्ज्ममापा व्याकरण संगंधी आवश्यक शोध 
किए थे और अपने उग्र विचारों ओर निणेयों को लिपिबद्ध भी कर 
लिया था। ब्रज्ममापा की प्राचीन पुस्तकों तथा 'सूरसागर! की पुरानी 
प्रतिलिपियों के झाधार पर उन्होंने प्रस्तुत संस्करण के लिये एक सामान्य 
लिपि-पद्धति का भी निर्माण फिया था, परंतु इस आरमभिक सामग्री 
को लेकर वे सप्रादन-कार्य में संलग्न हो हुए थे, इतने में उनका असाम- 
यिक शरीरपात हो गया और उनकी योजना अक्ृतकाये ही रही । 
“स्नाकर! जी तथा उनके उत्तराधिकारियों के इच्छानुसार यह्‌ कार्य 
सभा वो सौंप दिया गया और बह: सम्पूर्ण सामग्री समा के अधिकार में 
रफ़ दी गई, जो 'र्माकर' जो ने एकत्र की थी। सभा द्वारा समस्त 
कार्य नए सिरे से आरंभ किया गया । कुछ दिनों तक श्री मुंशी अजमेरी 
यह फाय करते रहे, परंतु कुछ ही दिनों में थे इससे उपराम है गए । 
सब?३३ के अंत में सभा के तत्कालीन अधिकारी डा० श्यामसुंदरदास 
जी ने मुझ इस कारये के लिये चुलाया और सभा का आदेश पाकर 
7३8 से ३७ तऊ चार वर्ष पयंत मैं इसमें संलग्न रहा। इस अवधि सें 
सैने, प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक, समस्त अंथ का संपादन' 
किमा। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने पूर्वचर्ती संपादकों, विशेष- 
कर श्री 'एह्नाकए ली के मूल्यवान निर्देशों का मैंने ययोचित उपयोग 
किया। सभा तथा हम समो उनके कृतज्ञ हैँ. कि उन्होंने व्ययसाध्य 


(३)? 

बहुमूल्य सामग्री और दुलेभ प्ंथसंग्रह सभा को समर्पित किया जिसके 
बिना सभा इस संस्करण को इतने विशुद्ध और विश्वस्त रूप में उपस्यित 
मे कर सकती । में सभा द्वारा नियोजित 'सूरसमिति के सदस्यों का भी 
आभारी हूँ. जिनसे समय समय पर डपयोगो परामश प्राप्त हुए ये। 
विशेषतः स्वर्गीय हरिओऔध” जी के तत्संबंधी मार्मिक सुझाव मुमे 
सदैव स्मरण रहेंगे। अपने सद्दायक कार्यकर्ताओं, विशेषकर 'रल्माकर! 
जी के सहकर्मी श्री चंद्रिकाप्रसाद जो के मूल्यवान सहयोग का उल्लेख 
करना भी मेरे लिये आवश्यक है। खेद है, वे भो असमय में ही 
इमारे बीच से उठ गए | इन सब विधायको, सहकारों और उपायनों के 
प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए भी सपांदन-संबंधी समस्त फाये और 
उसकी 'अनगिन श्रुटियों के लिये में किसी अन्य का ओट नहीं ले 
सकता । वह साय उत्तरदायित्व मेरा रह है. और उसकी पूर्श परीक्षा 
मुझे ही देनी पड़ेगी । मैं विदीत भाव से सहृदय पाठर-समाज के संमुख 
उपत्वित होकर समस्त ब्रुटियों के लिये क्षमायाचना फरता हूँ। 
सूचना मिलने पर में उनक परिद्वार का प्रयत्त भी कहँगा, ओर 
आवश्यकता धोने पर अपनी निजी संमतिर्याँ उन विषयों पर दे सक्ूँगा 
जिनके संत्रध में शंका होगी। परंतु मुके पूरा परितोप तो तभी प्राप्त 
होगा जब 'सूरसागर! के अर वर्षों के संपादन-काल के अपने संपूर्ण , 
संपादकीय प्रयत्नों को पाठकों के संमुस्त उपस्थित कर स्कँगा जिसके 
ग्राधार पर ये हमारी सफलता असफलता का निर्णय कर सकेंगे। 
साथ ही सरदास तथा उनके काव्य के संवध में विस्दृत प्रस्तावना लिख- 
कर मैं उप्त अधीत सामप्री का उपयोग कर लेना चाद्वता हूँ जिसके 
बिना मेरा चार वर्षों का सपादकीय जीवन अपने प्रयोजन को अभि- 
व्यक्ति नहीं कर सकेगा । इसके लिये पाठ#समाज से आगामी सश्करण 
की प्रतीक्षा करने का अनुरोध अनुनय करना ही संग्रति मेरा एकमात्र 
अवलंब है। 
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विनय 


मंगलाचरण' - राय बिलावल' 
चरण-फमल वंदों हरि-राइ। 
जाकी कपा पंगु गिरि लघे, अंधे का सव क्छु द्रसाइ। 
बहिरो सुने, गूग एमि बोले, रंक चले मिर छत्र घराइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, वार वार बंदों तिहि पाई ॥१॥ 


संयुणेप्प्तना है रे राय कानहरी 
अविगतनाति फछु कहत न आव। 
ज्यों गूँगे सीठे फल कौ रस अंतरगत हा भावे। 
परम स्वाद सबहदी सु निरंतर अमित तोप उपजाबे | 
मन-बानी को अग्म अग्रोचर, सो जाने जो पावे ! 
रूप"रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंव कित धावे । 
सब बिधि अगम बिचारहदिं ताते सूर सगुन-पद गाव ॥रा। 


भक्तवत्सलता राय मारू 
बासुदेव की बड़ी बड़ाई । 
जगत-पिता, जगदीस, ज॑गव-गुरु, नि्र भक्तनि की सहत ढिठाई। 
स्गु को चरन राखि उर ऊपर, बोले वचन सकल-सुखदाई। 
सिव-बिरंचि सारन को धाए, यह गति काहू देव न पाई। 
बितु बदले उपकार करत हैं, स्वार्थ बिना फरत मिन्राई।! 
राघन अरि कौ अनुम्म विभीपन, ताकों मिल्ते भरत की नाई। 
बकी कपट करें मारन आई) सो हरि जू बैकुठ पठाई। 
बितु दीन्हें ही देव सूरथभ्ञ, ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई” ॥श॥ 


र्‌ प्रथम स्कंधा 


.. राय धनाथी 
करती फरना-सिंधु को, सुस्त क्हत न आबे। 
कक्‍पट हेत परसे बकी, जननी-गति पावें। 
चेद-उपनिपद जञासु को, निरगुनहिं बतावे। 
सोइ सगुन हे. नंद को दॉवरी वेंधायें। 
उम्रसेन की आपदा सुनि सुनि बिलखावे। 
कस मारि। राजा करे, आपहु सिर नावें। 
जरासएध बदी कटे दप-छुल जस गावें। 
अस्मय-तन गौतस तिया की साप नखाबें। 
लच्छा-ग्ृह ते काढि के पांडव शृद्द ल्यावे। 
जस गैेया वच्छ के सुमिरत जठि धाबें। 
वरुन-पास ते त्रजपतिहि छन मार छुड्टावे। 
दुखित गयंदर्हिं जानि के आपुन उठि धाबें। 
कलि में नामा भ्रगट ताकि छामि छवाबें। 
सूरदास की वीनती कोड ले पहुँचावे ॥४॥ 


0 5 मद राय मारू 
ऐसी को करी अरे भक्त काजे। 


जैसी जगदीस जिय घरी ल्ाजै ॥ 

हिस्नऊम्यप बढये उदय अर अस्त लॉ, हटी प्रदल्लाद चित चरन लञायी। 
भीर के परे ते धीर सबदिनि तजी, सभ ते प्रगट हें जन छुड़ायी । 
ग्रस्थी गज़ ग्राह््‌ ले चल्यी पताल को, काल के त्रास भुस नाम आयो। 
छाड़ि सुप्रधाम अरु गरड़ तजि सॉवरो पवन के गवन ते अधिक घायौ | 
फोपि फौरव गद्दे केस जब समा में, पांड की बधू जस नेकु गायो। 
लाज के साज में ह॒ती ब्यों द्रोपदी, बढ़ी तन-चीर नहीं अंत पायौ। 
रोर के जोर ते सोर घग्नी कियो, चल्यी द्विज द्वारिका द्वार ठाढ़ौ । 
जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदुल लए, इंद्र के विभव ते अधिक बाद ! 
सक्र को दान-बलि-मान ग्वारनि लियो, गल्मो गिरि पानि 

जस जगत छायी। 
कुटिल् सरन आयोौ ॥शा 


«... राय रामझली 
का न क्यो जन-द्वित जदुराई। है 
प्रथम फ्यी जो वचन दयारत, तिहि बस गोकुल्ञ गाइ चराई। 


2 से हल 
यहै जिय जानि क अंघ भव ऊास त, सूर कामी-कु 


विनय ३ 


अक्तवछल वपु धरि नरकेहरि, दतुज दह्याँ, उर दरि, सुरसोर्ड । 
बलि बलदेसि, अदिति सुत-कारन, त्रिपद व्याज तिहुंपुर फिरि आईं | 
एहि थर बनी क्रीडा गज-मोचन और 'अनंत कथा ख॒ति गाई | 
सूर दीन श्रभ्ु-प्रगट-विरद्‌ सुनि अजहुँ दयाल पतत सिर नाई ॥हा। 
राग रामकली 
जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जि्ि विधि, तहेँ लैसे उठि घाए (हो) । 
दीन-पंघु हरि, भक्त-कृपानिधि, वेद पुराननि गाण (हो)। 
सुत छुबेर के मत्तन्मगन भए, विषे-रस नेननि छाए (हो) | 
मुनि सराप ते भए जमल्तरु, तिन्ह द्वित आपु बंधाए (हो) । 
पट इुचैल, दुरबल द्विज देग्यत, ताके तंदुल खाए (हो)। 
सपति दे वाकी पतिनी को, मन-अभिलास पुराए (हो)। 
जब गज गद्यां प्राह जल-मीतर, तब हरि को उर ध्याए (हो)। 
गरड छाँड़ि, आतुर हू धाए, सो तत्काज छुडाए (हो)। 
क्लानिधान, सक्ल-गुन-सागर, गुरु धा कहा पढ़ाए (हो)। 
तिहि उपशार मतक सुत जोॉचे, सो जमपुर ते ल्‍्याए (हो)। 
तुम्त मोंसे अपराधी माधन्र, केतिक स्थर्ग पठाए (हो)। 
सूरदास-प्रम॒ भक्त-बछल तुम, पावन-वाम कहाए (दो) ॥णा 
राय धनाश्री 
प्रभु की देसों एक सुभाई । 
अति-गंभीर-उदार-द्ूधि हरि, जान-सिरोमनि राह) 
तिनका सौं अपने जनकों ग़ुन मानते मेरु-समान। 
सकुचि गनत अपराधन्समुद्रहिं वूँद-तुल्य मगवान। 
बदन प्रसन्न क्मल सनमुख हे ठेखत हाँ हरि जैस। 
बिमु़ भए अक्ृपा न निमिपहूँ, फिरि चितयां तो तेसे ! 
सक्त-घिरह-कातर फरुनामय, डोलत पाले लागे। 
सूटइास देसे साफी को जेहिं पीठि. सो आये पा 
राय नट 
हरि सी ठाकुर ओर न जन को । 
जिहि जि्हिं विधि सेवक सुस पायें, तिहिंबिधि रासत मन को। 
भूख भए भोजन ज्ु उदर को, ठपा तोाय, पट तन को। 
लग्यो फिरत सुरभी ज्यों मुत-सेंग, ओचट गुनि गृह बन को। 


पर प्रथम स्कंघ 


परम उदार, चतुर चितामनि, कोटि कुबेर निधन का। 
राखत है जन की परतिज्ञा, हाथ पसारत कन का। 
संकट परे ठुर्व उठि धावत, परम झसुमभट निञ्र पन को। 
कोटिक फरे एक लहिं माने सूर महा कृतघन कोश 
राग घनाश्री 
हरि सो मीत न देख्यो कोई । 
विपति-काल सुमिरत्त, तिहिं औसर आनि तिरीछी होई । 
है गहे, गजपति भुकरायों, हाथ चक्र ले धायौ। 
तज्जि बैकुंठ, गरुड तज्षि, श्री नजि, निकट दास के आयो। 
ढर्बासा कौ साप निवास्थौ, अबरीप-पति रासी। 
ब्रद्मल्ोक-परजंत फिरयो वहें देव-मुनी-जन साखी। 
लासागृह त जरत पांडु-सुत घुधि-बल नाथ, उबारे। 
सूरदास प्रभु अपने जन के नाना ज्ञास निवारे॥१०॥। 
राय धनाश्री 
राम भक्तवत्सल निज बानों। 
जाति, गोत, छुल, नाम, गनत नहिं, रंक दोइ के रानो। 
सिव-नह्मादिक कौन जाति प्रभु, ही अजान नहिं जानों। 
हमता जहाॉ तहाँ प्रभु नाहीँ, सो हमता क्‍यों मानों ? 
प्रगट संभ ते दए दिसाई, जद्यपि कुल को दानौ। 
रघुकुल राघव कृप्न सदा ही गोकुल कीन्दों थानौ। 
बरनि न जाइ भक्त की महिमा, बारंवार बखानों। 
भ्रुव रजपूत, बिदुर दासी-सुत, कोन कौन अरगानौ। 
जुग जुग बिरद यहै चलि आयो, भक्तनिं हाथ बिकानौ। 
राजसूय में चरन पसोरे स्वाम लिए कर पानी। 
रसना एक, अनेक स्याम-गुन, फह्ढं लगि करा बखानौ ! 
सूरदास-प्रभु की महिमा अति, सास्री चेद-पुरानी॥१शा 
राय विल्ाकल 
काहू के कुल॒ तन न विचारत। 
अविगत की गति कद्दि न परति है, व्याध-अज़ामिल त्तारत। 
कौन जाति अरु पति बिदुर को, ताही के पग घारत। 
भोजन करत साँगि घर उनके, राज-मान-्मद्‌ टारत | 


विनय 


ऐसे जनम क्रम के ओछे, ओछनि हूँ. व्योहारत। 
यहे सुभाव सूर के प्रभु को, भक्त चछलपन पारताश्शा 
राग सारय 

गोविंद श्रीति सबनि को मानत | 

जिहि जिहिँभाइ करत जन सेवा, अतर की गति जानत। 

सपरी कट्ठुक बेर तजि, मीठे चास्रि, गोद भरि ल्‍्याई। 

जूठनि की क्‍्छु सफ न मानी, भच्छ क्ए सतनभाई। 

सतत भक्त मीत द्ितकारी स्याम गिदुर के आए। 

प्रेम निकल, अति आनद उर धारि, कदली छिंकुला खाए। 

कौरव कान चले रिपि सापन, साव पत्र सु अधाए। 
सूरदास करुना निधान प्रस्ु, जुग जुग भक्त बढ़ाए ॥१३॥ 
राय रामकली 

सरन गए को को न उ्वारचो | 

जब जब भीर परी सतनि को, चक्र सुदरसब तहाँ सभारथोी। 
भय प्रसाद ज्ु अयरीप को, दुरबासा को क्राध निवारथों। 
ग्ालनि द्वेत धरथयों गोवर्धन, प्रकट इद्र कौ गये प्रहारधी। 
कृपा क्री प्रहलाद भक्त पर; खभ फारि हिरनाकुस मारथो। 
नरहूरि रूप धरथो करुनाकर, छिनक मार्हि उर नखनि बिदासर्थो 
ग्राह ग्रतत गज का जल वबृडत, नाम लेत याकों दुख टारथो। 
सूर स्थाम विनु और फ्रे को, रग-भूमि में कस पछारथी॥१४॥ 


राय केद्ारी 
जन की ओर कौत पति रासे १ 

जातिपॉति उलकानि न मानत, वेद पुराननि, साखे। 
जिद कुल राज द्वारिका कीन्हों, सो कुल सापरतें नास्भो। 
सोइ मुनि अबरीप के कारन तीनि झुवन भ्रमि ज्ञास्यी। 
जाकौ चरनोदक सिव सिर घरि तीन लोक हितकारी | 
सोइ प्रभ्ु॒ पाडु सुतनि के काग्न निज कर चरन पयारी। 
बारह बरस बसुलेय-्द्वर्किहिं कस महा दुख दीन्दी। 
तिन प्रभु भददलाद्हिं सुमिर्त हा नरहारि-रूप जु कीन्हों। 
जग जानत जदुनाथ, जिते जन नितर भुज-ख्रम सुप् पायो ! 
ऐसी का ज्षु न सरन गहे ते कहत सूर जतरायी#॥इशा 


नि प्रथम स्कंघ 


राय केदारों 
जब जब दीननि कठिन परी। 

ज्ञानव हों, करुसामय जन को तब तब सुगम करी। 
सभा मेंमार दुष्ट दुस्सासन द्रौपदि आतनि घरी। 
सुमिस्त पट कौ कोट बढ़यो तब, दुलल-सागर जउबरी। 
ब्द्ममाण ते गर्भ उचारयी, देरत जरी जरी। 
विपति-काल पांडवन्यधु वन में राखी स्थाप्न ढरी 
करि. भोजन अबसेस जज्ञ कौ चत्रिभुवन-भूख हरी। 
पाइ पियादे धाई प्राह सी लीन्दो राजि करी। 
तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब बिपति परी। 
महा मोह में पस्यो सूर प्रभु, का सुधि बिसरी /॥१६॥ 


राय रामकली 
आओर न काहुहि जन की पीर। 

जब जब दीन ठुखी भयोी, तव तब कृपा करी बलबीर। 
गज्ञ बल-दीन विज्ञॉक दसो दिसि, तब हरि-सरन परयो। 
करुनासिंघु, दयाल, दरस दे, सब सताप हरथौ। 
गोपी-बाल-गाय-गोसुत-हिंत सात दिवस गिरि ल्ीन्हो। 
मागध हत्यो, मुक्त न्ञप कीन्‍्हें, सतक बिश्र-सुत दीन्हों। 
श्री नुसिंह चपु घस्यी अछुर हृत्ति, भक्त-बचन प्रतिषारथो। 
सुमसिरत नास, हुपद-तलया को पट अनेऊझ बिस्तारसी। 
मुनिन्मद॒ भेटि दास-त्त राख्यो, अंबरीप-हित्तकारी । 
लाखा-गृह ते, सबु-सेन ते, पांडब-विपति निधारी। 
घरुन-पास बत्रज॒पति मुकरायों दावानक-दुस टास्गी। 
गृह आने वसुदेव-रेवकी, कस महा खल मारथौं। 
सो श्रीपति जुग छुग सुमिरन-चस, चेद विमल जस गावे। 
असरन-सरन सूर जॉचत है, को अब सुरति कराबे? (१७ 


कप राय केदारी 
उठकुरायद गिरिधर की सॉँची। 
कौरव ज्ञोति जुधिष्टिसराज्ञा, फीरति तिहूँ लोक में मॉची | 
ब्रह्मनरुद्र डर डरत काल के, काल डरत भ्रन्मेंग की शआॉँची। 
राबन सौ हृप जात न जान्यो, साया विपम सीस पर नाची 


विनय हि. 


गुरुसुत आनि दिए जमपुर ते ब्रिप्र सुदामा कियो अजाची | 
सुस्सासन झदि बसन छुड़ाबत, सुमिरत नाम द्रीपदी बाँची। 
हार-चरनारबिद तांज लागत अन्त कहेँ, उनका गांव काँचोी । 
सूरदात्त भगवंत भजत जे, तिनड्री लीक चहँ जुग सॉची ॥१८॥ 


राय मलार 
स्थाम गरीबनिद्ू के गाहक। 
दीनानाथ हमारे ठाकुर, सॉँचे प्रोति-मिवाहक। 
कहा विदुर की जाति-पॉति, कुल, प्रेम-प्रीति के लाहफ। 
कह पांडब के घर ठकुराई? अरज़ुन के रथ-बाहक। 
। सुदामा के घन हो? तो सत्यन्प्रीति के चाहक। 
सूरदास सठ, ताते हरि भज्ञि आरत के दुषद्धाहक ॥१६॥ 


राय कान्‍हरी 
जैसे तुम गज को पाड़ें छुड़ायौ। 
अपने जन को दुष्तित जानि के पाई पियादें धायौ। 
जह जढ् गाढ़ परी भक्तनि कं, चहेँ तहेँ आप जनायी। 
भक्तिदेत प्रहलाद उबास्थी,  द्रीपदि-चीर  बढ़ायौ। 
प्रीति जानि हरि गए बिदुर के, सामद्रेव-घर छायी। 
सूरदास ट्विज दोन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायी॥२०८॥ 


राय रामकली 
नाथ अनाथनि ही के संगी । 

दीनदयाज्ञ, परम फरुनामय, जन-दित हरि बहु रंगी। 
पारथ-तिय कुरुराज सभा में वोलि करन चहै नगी। 
स्वन सुनत कस्ना-सरिता भए; बढ़यों वसन उम्रंगी। 
बहा बिदुर की जाति धरन है, आइ साग लियो मंगी। 
कहा कूचरी सील-रूप-गुन ? बस भए स्थाम तिभगी। 
ग्राह्‌ गह्मया गन बल बिल व्याइल, विकल गात, गति लंगी। 
धाइ चक्र ले ताहि उनायो, मास्थो प्राह बिहगी। 
कहा कहीं हरि केतिक तारे, पावन-पद परतंगी। 
सूरदास यह विरद स्वन सुनि, गस्लत अधम अनंगी॥रश॥ 


चझ प्रथम स्कंघ 


जे >न सरन भजे चनवारी । 
से ते राखि लिए जग-जोवन, जहेँ जहँ विपति परी तहूँ टारी।! 
संकट ते प्रहलाद उघारयों, दरनाकसिप-द्र नख फारी। 
अंबर हरत द्ुपद-तनया की दुष्टःसभा मधि लाज सम्हारी। 
रास्यों गोझुल बहुत विघन ते, कर-नस पर गोवर्धन घारी। 
सूरदास प्रभु सब सुप-सागर दीनानाथ, मुकुंद, मुरारी ॥२९॥ 


पारथ के सारथि हरि आप भए हे। 
भक्त-बछल नाम निगम गाइ गए हैं। 
बाएँ कर वाज्ि-बाथ दादिन हूँ. बैठे। 
हॉकत हरि हॉक देत गरज्ञत ज्यों ऐठे। 
छाती ला छोंह किए. सोभित हरि-छाती। 
लागन नहिं देत कहूं समर-ऑँच ताती। 
करन-मेघ वान-बूँइ. भादी-फरि लायौ। 
जित ज्ञित सन अज़ुन को तितहिं रथ चलायौ। 
कौरो-दल  नासि नासि कोन्होँ जन-भायौ। 
सरन गए राखि लेव सूर सुजस गायो ॥२३॥ 


राय फरज 

स्याम-भजन-विन्ु कौन वड़ाई ? 
बल, विद्या, धन, धाम, रूप, गुन ओर सकल भमिथ्या साॉमाई। 
अंबरीप, प्रहलाद, नृपति बलि, महा झेँच पदवी तिन पाई। 
गहि सारेंग, रन रावन जीत्यो, लक विभीषन फिसी दुह्वई। 
मानी हार बिम्रुस दुरजोधन, जाके जोधा हे सौ भाई। 
पांडव पाँच भजे प्रश्ु-चरननि, रनहिं जिताए हैं जदुराई। 
राज-रवनि सुमिरे पति-रारन असुर्बंदि ते दिए छुडाई । 
अति आनंद सूर तिहिं ओसर, कोरति निगम कोटि मुख गाई ॥२७॥ 


हर है राय विहायरी 
कहां गुन वरना स्याम, तिहारे । 


इुबिज्ञा, बिदुर, दीन द्विज, गनिका, सबके काम सेंवारे। 
जल्ल-भाग _ नहिं. लियो देत सा रिपिपति पतित विचारे | 
भिह्निनि के फ्ल स्राए भाव सौं साहे-मीठे-खारे। 


विनय ६ 


कोमल कर गोवधन धारथौो जब हुते नंद-दुलारे) 
दृधि-मिस आपु वेंधायों दॉवरि, सुन कुचेर के तारे। 
गरुड़ छॉडि प्रश्नु पायें पियादे गज़न्कारत पग घारे। 
अब मोसा अलसात जात्त हो अधम-उधारनदारें! 
कहूँ न सहाय क्री भक्तनि की पांडव जरत उबारे। 
सूर परी जहाँ विपति दीन पर, तहाँ विघन तुम दारे ॥ग्शा 


राय सारंग 
भक्तनि छद्वित तुम कहा न कियौ ? 

गर्भ परीन्छित-रन्छा कीन्‍्ही, अंवरीप-प्रत रासि लियो। 
जन प्रहलाद-प्रतिज्ञा पुरई, सप्ता विप्र दारिद्र हयो। 
झअबर हस्त द्रौपदी रासी, ब्रद्म-इद्र फो मान नयी। 
पाडव को दूतत्व कियौ पुनि, उम्रसेन को राज़ दयो। 
राखी पैज भक्त भीषम की, पाग्थ को सारथी भयौ। 
दुस्ित जानि दोड छुत छुवेर के, नारद-साप निदत्त क्रियो। 
बरि बल-विगत उद्ारि दुष्ट त, ग्राह प्रसत चैकँठ दियो। 
गौतम की पतिनी तुम तारी, देव, दवानल को शँचयो। 
सूरदास-अभ्ु भक्त-वछल हरि, बलिट्वार दरवान भयो ॥२६॥ 


राय घनाश्री 
ऐसेहिं जनम बहुत बीराणे। 
विमुपत भयो हरि-चरन-क्मल तजि, मन सतोप न आयो। 
जब जब प्रगट भयौ जल थल मैं, तय तब बहु बपु धारे। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, अतिहिं किए अघ भारे। 
नूग, फपषि, बिप्र, गीध, गनिका, गज, कंस-केसिनयल तारे। 
आअघ, वक, बृपभ, बकी घेनुऊ हति, भव-जल-निधि ते उबारे। 
संसचूड,  मुष्टिक, प्रलंव अरु दूनावते संदारे। 
गज-चानूर हते दूव नासस्‍्थो, व्याल मसथ्यो, भयदारे ! 
जन-दुप जानि, जमलद्गुम-मंज्न, “अति आतुर हे घाए। 
गिरि कर धारि इंद्र-मद मर्यों, दासनि सुस्त डपजाए। 
रिपु कच गहत द्वुपदू-तनया जब सरन सरन कहि भाषी। 
बढ़े दुकूल-कोट अबर लॉ, सभान्मॉक पत्ति राखी। 


१० प्रथम स्कंच 


मतऊ जिवाइ दिए गुरु के सुत, व्याध परम गति पाई। 
नद-वरुन-बधन-भय मोचन,. सूर पतित सरताई ॥२ण॥ 


राय पनाथरी 
तात॑ ज्ञानि भजे बनवारी। सरनागत की ताप निवारी। 
जन-प्रहलाद-प्रतिज्ञा पारी । दिरनकसिपु को देह बिदारी 


प्रव्दिं अमै पद दियो मुगरी | अबरीप की गुगति ठारी। 
द्ुपद-सुता जब प्रगठ पुकारी | गहत चीर हरि नाम डबारी। 
गज्ञ, गनिया, गोतर-नतय तारी । सूग्ठास सठ, सरन तुम्हारी ॥२८॥ 


राग पनाश्री 
ऐसे कानहू भक्त  हितकारी। 
जहाँ जहाँ जिहिं काल सम्दारे, तहें तह त्रास निवारी । 
धर्म-पुतु जब जज्ञ उपायौ, ट्विज मुस्त हें पन लीन्हों। 
अस्थ-निमित उत्तर दिसि के पथ गमन धनंजय कीन्हाँ। 
अहिपति-ुता-सुवन सन्मुख छू. बचन कह्यौ इक हीनौ। 
पारथ ब्रिमल बश्रबाहन को सीस-सिलौना दीनी। 
इतनी सुनत कुति उठि धाई, बरपत लोचन नीर। 
पु+-कबंध 'ंक भरि लीन्हो, घरति न इक छिन धीर। 
ले ले स्लोन हृदय लपटाबति, चुतति भरुजा गेंभीर 
त्यागति प्रान निरश्धि सागर धनु, गति-मति-विकल-सरीर। 
ठाढे भीम, नहुल, सहदेव5रु न्प सब कृष्न समेत। 
पढ़े कहा समस्चसेय्या सुत, उठि क्नि उत्तर देत! 
थक्ति भए क्‍्छु मत्र न फुरई, कीने मोह अचेत। 
या रथ बैठि बधु की गजहिं पुरे को कुस्पेत? 
काको बदन तिद्दारि द्रीपदी दीन ठुखी सभरिद्दे? 
काकी ध्यज्ञा बैठि कपि किलकिडि, किहिं सय दुरजन डरिहे ? 
फाके हित श्रीपति हों ऐहें, सक्ट इच्छा करिहें? 
को कोरव-दल सिंधु सथन करि या दुख पाए उतरिददे? 
चिंता मानि, चिते अतर-गति, नाग-ल्ोक को घाए। 
पारथ-सीस सोधि / अष्टाउल, तब जदुनंदन ल्याए। 
अझूत गिरा बहुत बरपि सूर-पमु, भुज्ञ गह्दि पार्थे उठाए । 
अस्व समेत वश्रुपाहन ले, सुफल्त जज्ञ-ह्चेत आए। 


विनय ११ 


राग गोती 
मोहन के मु ऊपर वारी। 
देसत नैन सबै सुख उपज्ञत, बार बार ताते बलिहारी। 
मह्या बाल बल्यरवा हरि गयो, सो ततद्दन सारिसे सँवारी । 
कीन्द्रीं कोप इंद्र वस्पारितु, लीला लाल गोवर्धन घारी । 
राखी ल्ञाज सम्राज़ माहि जब, नाथ नाथ द्रौपदी पुछारी । 
तीनि लोक के ताप निवारन, सूर स्प्राम सेवक सुस्कारी ॥३०ा। 


राय तोरठ 
गोविंद गादे दित के भीत। 

गज अरू ब्रज प्रहलाद, द्रोपदी, सुमिरत दी निहचीत । 
लाखागृह पांडवनि उबारे, साऊपत्र मुफ्त नाए। 
अंबरीप हित साप निबारे, ज्याकुल चले पराए। 
जप-कन्या को बत प्रतिपारथी, कपट चेष इक घारथों। 
तामे प्रग० भए ओपति जू, अरिगन-ार्ब प्रहाली। 
फोडि छूयानवे रुपसेना स्व, जरासंघ बब छोरे। 
ऐसे जन परतिज्ञा राखत, जुद्ध प्रगट करि ज़ोरे। 
मुरु-बांघव-हित मिल्ते सुद्ामहिं, तदुल पुनि पुनि जाँचत। 
भगत-विएह फो अतिहीं कादर, असुर-गवे-बल नामत। 
सकट-हरन-चरत हरि भ्रगदे, वेद विदित जस गायें। 
सूरदास ऐसे प्रभ्न॒ तज्नि के, घर घर देब मनाये ! ॥३१॥ 


राय आतावइरी-विवाला 
प्रभु तेरी बवबन भरोसी साँची। 
पोषन भरन बरिसंभर साहब, जो कलपै सो फाँचो। 
जब गज़राम प्राद्द सौ अटक्यौ, वली बहुत दुख पायो। 
प्राम हेह चाही श्विच हरि छू, गरुड़हि छरॉडि छुद्ायी 
दुश्सासन जब गही द्रौपदी, तब तिरहिं घसन बढ़ायो । 
सूरदास प्रश्मु भक्बछल हैं, चरन सरन है आयी ॥३श॥ 


+ 


ग राग सारंच 
हरे, बलवीर बिना को पीर ! 
सारेंग-पति प्रगठे सारेंग व, जानि दीन पर भौर | 


प्रथम स्कंघ 


सारेंग विकल्न भयौ सारेंग में, सारेंग तुल्य सरीर। 
परथौ काम सारँग वासी सौ, रासि लियो बलचीर | 
सारेंग इक सारेंग हे लोस्यी, सारेंंगही क तीर। 
सारेंग-पानि राय ता ऊपर, गए परीच्छत कीर। 
गंहँ दुष्ट दुएदी कौ सारेंग, नेननि बरसत नीर। 
सूरदास प्रश्मु अधिक कृपा ते, सारेंग भयो गेभोर ॥३श॥। 


राग सारय 
हरि के जन सब ते अधिकारी । 

ब्रह्मा महादेव ते को घड़, तिनक्री सेवा कछु' न सुधारी। 
जॉचक पे जॉचकर कह जॉचे ? जौ जॉचे तौ रसना हारी। 
गनिका-पुत सोभा नहिं पावत, जाके कुल कोझ न पिता री। 
तिनक्री राख देसि, हिरनाकुस-ऊ्धुच-सहित भई झुबारी। 
जन प्रहलाद प्रतिन्ना पाली, कियो विभीपन राजा भारी | 
सिल्ला तरी जल माहि सेत वेघि, बलि वह चरन अहिल्या तारी | 
जे रघुनाथ-सरन तकि आए, तिनफी सकल आपदा टारी। 
जिद्दिंगोविंद अचल भव राख्यो, रवि-ससि किए प्रद्च्छिनकारी | 
सूरदास भगवंत-सजन बिनु धरनी जननि बोककत भारी ! ॥३४॥ 


राय सारंय 
जापर दीनानाथ ढरे। 
सोइ छुलीन, बड़ी सुंदर सोइ, जि्दि पर कृपा करे। 
कौन विभीपन रंक - निसाचर, दरि हेँसि छत्न धरै। 
राजा कौत वढड़ौ रावन त, गवहिं-गये गरे। 
संकब कौन सुदामाहँ ते, आप समान करे। 
अधघम कौन है 'अजामील ते, जम तहेँ जात डरे। 
कौन विरक्त अधिक नारद ते, निसि-दिन भ्रमत फिरे । 
जोगी फोन बड़ी संझर ते”, ताको काम छरे। 
अधिक कुरूप कौन इुजिज़ा ते, दरि पति पाइ तरे। 
अधिक सुरूप फौन सीता ते, जनम वियोग भरे। 
यद्द गति-मति जाने नि कोऊ, किहि रस रसिऊ ढरे। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु किरि फिरे जठर जरे॥३५॥ 


विनय ३ 


॥ 
राय सारंय 
जाको दीनानाथ निबाज। 

भव-सागर में क्वह-ँ न मूके, अमय निसाने बाज | 
बिप्र सुदामा को निजि दीन्दीं। अज़ुन रन में गाज। 
लंका राज विभीपन राजे, भव आकाप्त विराज। 
मारि कंसन्‍केसी अथुरा में, भेख्यी सबे दुराज। 
उप्रसेन-सिर छत्र घरथौ है, दानव दस दिसि भाज। 
अबर गहत द्रौपदी रासी, पलटि अधन्सुव लाज। 
सूरदास प्रभु महा भक्ति ते, जाति अजातिदि साज॥३३॥ 


्द राग देवगंघार 
जाऊं मनमोहन अंग करें। 

ताकौ फेस, ससे नहिं सिर ते, जी जग बैर परे। 
हिरनकसिपु-परहार थकयौ, प्रदलाद न नेकु डरे। 
अजहूँ. लगि उत्तानपाद-छुत, अविचल राज करे। 
रापी ज्ञाज द्ुपद-तनया वी, कुरपति चीर हरे। 
दुरजोधत कौ मान भंग करि घसस प्रवाह भरे। 
जी सुरपति कोप्यो श्रज्ञ ऊपर क्रोध तर बलछ्यू सरै। 
ब्रजन्‍-जन राखि नंद कौ लाला, गिरिधर बिरद घरे। 
जञाकी बिरद है गनेअद्दारी, सो कैसे बिसरै। 
सूरदास भगव॑त-मजन करि, सरन गए उबरे॥३६॥ 


तय क्रेदारो 
जाके हरि अंगीकार कियो। 
ताके कोटि विधन हरि हरि के, भ'अमे प्रताप दियी। 
दुरघासा ऑबरीप सतायो, सो हरिन्‍सरन गयौ। 
परतिश्ञा राखी सनन्मोहन किरि ता पठयो। 
चहुत सासना दल्ञ प्रहलादहिं, ताद्ि निसंक कियो। 
तिकसि संभ ते नाथ निरतर, निज जन राखि लियो। 
सृतक भए सब सखा जियाए, विप-जल जाइ पियी। 
सूरदास भक्तमछल हैं, उपमा को ने बियो। 


श्छ प्रथम स्कंघ 


राय बिलावल 
कहा कभी जोग राम घनी ) 
सनसा-नाथ मनोरथ-पूरन, सुल-निधान जाकी मौज पनी। 
अर्थ, धर्म अरु काम, मोक्ष, फल, चारि पदारथ देत गनी। 
समान हैं जाके सेवक, नर वपुरे की कहा गनी। 
कहा कृपिन की माया गनियं, करत फिरत अपनी अपनी । 
साइ न सऊे सराचि नहिं जाने, ज्यों भुवंग-सिर रहत मनी | 
आनद-मगन राम-गुन गाव, दुख-सेंताप की काटि तनो। 
सूर कहदत जे भज्ञत राम को, तिनसाँ हरि सा सदा बनी ॥३६॥ 


राय बिलावल 
हरि के लन की अति ठछुराई। 

सद्दाराज, रिपिराज, राजमुनि, देखत रहे छाज्ञाई। 
निरभय देह, राजनाद ताकी, लोक मंग्-उतसाहु | 
कान, क्रोघ, मद, लोभ, मोह, ये भए चोर ते साहु। 
अढ़ू बिरवास कियो सिंहासन, तापर बेठे भूष। 
हरि-ज्स बिमल छंत्र सिर ऊपर, राजत परम अनूप । 
हरि-पदु-पंकनम पियी श्रेमनरस, ताही के रॉग रातो। 
मत्री ज्ञान न ओसर पाये, कहत बात सकुचातो। 
अर्थकराम दोउ रहे दुवारें, धर्म-मोक्त सिर नाबे। 
नुद्धिविवेक विचित्र | पौरिया, समय न कबहँ पावें। 
प्रष्ट मह्यानसिधि ह्वारं ढाढ़ों, कर जोरे, डर ली'ः 
द्ररीदार॒ बैराग बिनो मिरकि वाहिरे कीन्‍्दे। 
ताया, काल, कब्यू नहिं व्यापे, यह रख-रीति जो जाने। 
रृरदास यह सकल समग्र, प्रशुप्रताप पहिचाने ॥४०॥ 


तुम्दर भजन सवहि सिंगार । 
जो कोड श्रीति करे पद-मंबुज्, उर मडत निरमोलक हार | 
किकिनि नूपुर पाट पटंबर, सानो लिये फिर घर-बार। 
मानुप-जनम पोत नझली ज्या, सानत भजन-विना बि्तार | 
फलिमल दूरि करन के काज, तुम लीन्हां। जग में अबतार | 
सूरदास प्रछु तुम्दरे भजन बिनु जेस सुकर-खान-सियार ॥४१॥ 


विनय १५ 


माया-वर्णन राय केद्ारी 
बिनती सुनी दीन की चित दे, कैस तुच्र गुन गावे? 
माया नटी लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचाव। 
दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वॉग बनावे। 
तुम सौ कपट फरावति प्रभ्लु जू, मेरी घुधि भरमावें। 
मन अवित्ञाप-तरंगनि करि करि, मिथ्या मिसा जगावे। 
सोवत सपने में ज्या स्रपति, त्योँ दिपाइ बौराब। 
महा मोहिनी मोदहि आतमा, अपमारगहिं लगावे। 
ज्यों दूती परनबघू भोरि के, ले पर-पुरुष दिगाबे। 
मेरे तो तुम पति, तुम्ीं गति, तुम समान को पाये 
सूरदास प्रश्नु तुम्दरी कृपा बिनु, को भो दुख पिसराबे 7४स। 


राय केदारी 
हरि, तुब माया को न घिगोयो ? 

सो जोज़न मरजाद सिंधु की, पल में राम बिलोयो। 
नारद संगन भए माया में, ज्ञान-बुद्धिब्ल सोयो। 
साठि पुत्र अरु हादस कन्या, कंठ लगाए जोयो। 
संकर को मन हरथी कामिनी, सेज छॉडि भू _सोयो। 
चारु भोहिनी आराइ ऑँध कियो, तथ नस-सिस ते गेयो। 
सौ भैया दुसजोधन राजा, पत्न में गरद समोयी। 
सूरदास कंचन अठ कॉचढ़िं, एक धगा पिरोयो॥४३॥ 


साय चार 

(गोपाल) तुम्दरी माया मद्दाप्रवल, जि्िं सव जग बस कीन्‍्दो (हो) । 
नकु चिते, मुसक्‍्याइ के, सच को मन: हरि लीन्‍्हों (हो) । 
पहिरे रादी घूहरी, सेव उपरना सोहे (हो)। 
कटि लेगा नीली बन्यौ, को जो देखि न मोददे (हो)? 
चोली चतुरानन ठग्यो, अमर उपरना राते (हो)। 
ऑँतरोदा अवलोकि के, असुर महा-मद माते (हो) । 
नेक दृष्टि जहँँ परि गई, सिब-सिर टोना लागे (हो)। 
जोग-झुगति बिस॑री सबे, काम-क्रोधन्सद जागे (हो) । 
लोक-लाज सब छुटि गई, उठि धाए संग ल्ागे (हो)। 
छुनि याके उतपात को) सुक सनकादिक भागे (हो)। 


श्ष प्रथम रक्रंघ 


आतिधा-बणुन राय मलार 
साधो जू, यह मेरी इक गा 
अब आज ते आपनआगे दई, ले आइये चराइ। 
यह अति हरहाई, हटकत हूँ बहुत अमारग जाति। 
फिरति वेद-बन-ऊख उखारति, सब दिन अरु सब राति । 
हित करि मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माहँ। 
सुख सोर्झे सुनि बचन तुम्दारे, देहु कृपा करि बॉह | 
निधरक रहो सूर के स्वामी, जनि मन जानो फेरि। 
मन-ममता रुचि सा रखवारी, पहिले लेहु निवेरि ॥५१॥ 


राय पनाशी 
फ्ति दिन हरि-सुमिरन विनु खोए। 
पर-निंदा रसना के रस करि, केतिक जनम बिगोए। 
त्तेल लगाइ कियो रुचि-मदन, वस्तर मलि-मलि घोए। 
तिलक बनाइ चले स्वामी हें, विपयिनि के मुख जोए। 
काल बली ते सब जग कॉप्यौ, अश्यादिक हूँ रोए। 
सूर अधम की कहो कोन गति, उदर भरे, परि सोए ॥शशा 


| राय विलावल 
यह आसा पापिनी दहै। 

तजि सेवा बेकुठनाथ की, नीच नरने के संग रहे। 

जिनको मुख देसत दुख उपजत, तिनकों राज़ा-राय कहै। 

धन-मद-मूदनि, अभिमानिनि, मिल्ि, लोभ लिए दुवचन सह । 

भई न कृपा स्यामसुंदर की, अब कहा रवास्थ फिरत बहेँ १ 

सूरदास सब-सुख-दाता-प्रभु-गुन विचारि नहिं चरन गहे ॥५३॥ 


राय सारंग 
इह राजस को को न बिगोयौ ? 


हिरनकसिपु, दिरनाच्छ आदि दे, रावन, कुभकरन कुल खोयो | 
कस, केसि, चानूर, मद्ाबल करि निरज्ीव जमुन-जल वोयौ। 
जज्च-समय सिसुपाल सुज्ञोधा अनायास्र ले जोति समोयो॥ 
प्ह्मा-मद्दादेव-सुर-सुरपति नाचत फिरत सह रस भोयौ। 
सूरदास जो चरन-सरनरक्यो. सो जन निपट नोंद भरि सोयोी ॥५४8॥ 


विनय श्ध्च 


राय सारय 
फिरि फिरि ऐसोई है करत। 
जैसे प्रेम पतग दीप सो, परावक हू न डरत। 
भव दुस-कृप ज्ञान करि दीपक, देखत प्रगट परत। 
कालच्याल, रजन्तम-विप-ज्याला कत॒ जड जतु जरत ! 
अयिद्ित बाद विवाद सकल मत इन लगि भेप घरत | 
इहिपिधि भ्रमव सफल निसि दिन यत, कछू न काज सरत। 
अगम धिघधु जतननि सजि नौका, हृठि क्रम-भार भरत | 
सूरदास मत यहै, कृष्ण भेज, भव जलनिधि उतरत ॥४५९॥ 


तृष्णा पर्णन राय केदारी 
साघो, नेकु हटको गाइ। 

अ्रमत निप्ति-यासर अपथ-पथ, अगद गहि नहिं जाइ। 
छुघित अति न अधाति कबहूँ, निगम-हुम दुलि साइ। 
अप्टटट्स घट नीर अचवति, तृपा तठ न घुमा 

छुदी रस जो धर्यो आगे, तठ न गध सुद्दाइ 

ओर 'अद्दित श्रभच्छ भच्छति, कला बरनि न जाइ। 
ब्योम, धर, नंद, सेल, कानन इते चरि न अघाई। 
नाल खुर अरु अरुन लोचन, सेत सींग सुहाइ। 
स्रुवन चौद॒ह खुरनि खूदति, सु थी क्हों समाइ। 
ढीठ, निठुर, न डरते काहूँ, त्रियुन हें समुद्दाइ। 

हरे सल-धल दनुज-मानवन्युरनि सीस चढाइ। 
राचि-बिरचि मुस-माह-छवि, ले चलति चिक्ता चुराइ। 
नारदादि सुकादि मुनिनन थके करत उपाई। 
ताहि कहु कैसे रृपानिधि, सकक्‍त सूर चराइ? ॥५६॥ 

राथ देवगधार 
कहत हे, शआगे जपिहेँ राम। 

बीचहिं भई और की ओरे परथों काल सौं काम । 
गरभ-बास दस मास अधोसुस, तहेँ न भयो विस्ताम । 
बालापन खेलवहीं सोयी जोयन जोरत दाभ। 
अग तो ज़रा निपट नियरानी, कर्यी न क्छुपे काम। 
सूरठास प्रश्चु को विसरायो बिना लिए हसि-नाम ॥४७॥ 


है 


प्रथम सक्रच 


राग कान्‍हरों 
रे मन, जग पर जानि ठगायो। 
धन-मद, कुल मद्‌, तसनी के मद, भव मद, हरि विसरायो। 
कलि-मज्न दरन, कालिमा टारन, रसना स्यामन गायो। 
रसमय ज्ञानि सुधा सेमर को चॉँच घालि पछितायो। 
फर्म धर्म, लीला जस, हरि गुन, इहि रस छाँव न आयो। 
सूरदास भगवत भजन वि कहु कीं सुस्॒ पायी! ॥श्फ॥ 


राय नट 
रे मन, छॉडि विपय को रेचिवो । 
कत तूँ सु्रा होत सेमर फो, अतर्हिं कपट से बचियौ। 
अंतर गहत कनक कामिनि कौ, द्वाथ रदैगो पचिबो। 
तजि अभिमान, राम कहि वौरे, नतरक ज्याला तचियों । 
सतगुरु क्यो, कह तोसा हों, राम रतन धन सबिवी। 
सुरदास-प्रु हरि-सुमिरन बिलु जागी ऊपि जया नचिवो ॥७॥ 
राय देवगधार 
चोपरि जगत मडे जुग बीते। 
गुन पाँसे, कम अक, चारि गति सारि न कबहूँ जीते। 
चारि पसार दिसानि, मनोरथ घर, फिरि फिरि गिमि आने | 
काम-ओध-मद संस मूठ मन सेलत हार न माने। 
बाल विनोद चचन दित अनहित बार वार सुख भासखे। 
मादी बग बगदाइ प्रथम दिखि आठ सात-दस नाखे। 
पोड्स जुक्ति, जुवति चित पोडस, पोड्स बरस निहारे। 
पघोडस अगनि मिल्लि प्रजक पे छद॒स पअक फिरि डारे।! 
पद्रहू पिन काज, चौदह दस चारि पठे, सर साथे। 
त्तेरह एतन कनक रूचि द्वाद्स अटन जरा जग बाँघे। 
नहिं रुचि पथ, पयादि डरनि छकि पच एकादस ठाने। 
नो दस आठ प्रकृति तृप्ना सुप सदन सात सवानें। 
पञ्ञा प् प्रपच सारिपर भजत, सारि फिरि सारी! 
चौक चयाउ भरे दुविधा छकि रस रचना रुचि धारी। 
चाल, किसोर, तरन, जर, जुग सो झुपक सारि ढिय ढारी । 
सूर एक पी नाम पिना नर फिरि फिरि बाजी हारी ॥६०। 


विनय र्‌ 


राय सारंय 
अब केस पेयत सुख मॉगे ? 
जैसोइ वोइ्य तेसोड लुनिऐे, कमंन भोग श्मांगे। 
तीरथ-त कछुवे नहिं कीन्होी, दान दियो सहिं जागे। 
पछिले कम सम्द्दारत नाद्दीं, करत नहीं कछु आगे। 
वोबत चबुर दास फल चाहत, जोचत है फल लागे। 
सूरदास तुम राम न भज्ि के, फिरत काल सँग लागे ॥६१॥ 


रे मन, गोविंद के है रहिये। 
इहिं संसार अपार विरत हे, जम की भास न सहिये। 
हुस, सुपर, कीर्ंत, भाग आपने श्राइ परे सो गहिये। 
सूरदास भगवंत-भल्नन करि अत वार फछु लक्दिये ॥६२॥ 


रे मन, अजहूँ क्‍यों म सम्दारे। 
साया-मद में भयो मत्त, कत जनम बादिही हारे। 
तू तो विपया-रंग रेंग्यो है, बिन घोए क्‍्यी छूट। 
लास जतन करि ढेसौ, तेसे बार-बार विप घूट। 
रस लैले ओऔटाइ करत गुर, डारि देत है. खोई। 
फिर औटाए स्वाद जात है, गुर ते सॉड़ न होई। 
सेत, हरे, राती अरूु पियरो रंग लेत है घोई। 
कारें अपनो रंस न छॉड़, अनरेंग कबह/ुँ न होई। 
कुबिजा भई स्थामररेंगराती, तावे सोभा पाई। 
ताहि सबे कंचन सम त्तौले अरू श्री-निकट समाई। 
नंद-नंदन-पद-फमल छोड़ि के माया-हाथ विकानो। 
सूरदास आपुर्दि समुमावे, लोग बुरी ज्िनि मानों॥६३॥ 


ध राग पनाश्री 
जनम साहिबी करत गयी। 
काया-नगर बड़ी गरजाइस, नाहिन क्‍्छु& बढ़यो। 
हरि कौ नाम, दाम सोदे लौं, ककिमकि डारि दयो। 
विपया-गाँवः अमल कौ टोटौ, देसिसेंसि के उमयो। 
मैम-शमीन, अधर्मिनि के वस, जहाँ कौ वहाँ छगी। 
दगावाज कुतवाल काम रिपु, सरबस ल्ूटि लगी। 


श्र 


प्रथम स्कघ 


पाप उजीर वह्यौ सोइ मान्य, धर्म-सुधन छुटयो। 
चरनोदक को छाँड़ि सुधा-सस, सुरा-पान श्रेंचयों। 
कुबुधि-कमान चढ़ाइ फोप करि, बुधि-तरकस रितियों । 
सदा सिंकार करत मग-सन को, रहत सगन झुस्‍्यो। 
चेस्थी आइ कुटुम-लसकर में, जम अददी पठयो। 
सूर नगर चौरासी भ्रमि-श्रमि, घर-घर को जु भयो॥5४॥ 


राय घनाश्री 
नर वे जनम पाइ कह कीनो 

उदर भरथों कूकर-सूकर लॉ, प्रभु कौ नाम न लीनौ। 
श्री भागवत सुनी तहिं. श्रवननि, गुरु गोविंद नहिं चौनी। 
साव-भक्ति क्छु हृदय न उपजी, मन विपया में दीनी। 
मूठी सुभ अपनों करि जान्यो, परस प्रिया कै भीनो। 
अध को मेरु बढ़ाई अधम तू, अत भयो वलहीनो। 
लस चौरासी जोनि भरमि के फिरि वाहीँ मन दीनौ। 
सूरदास भगवंत-भजन विल्ु ज्यों अंजलि-जल छीनो॥६५॥ 


2 2 राग कान्‍हरी 
नीक गाइ गुपालहि मन रे। 
ज्ञा गाए निर्भय पद्‌ पाई अपराधों अनगन रे। 
गायो गीध, अजामिल, गनिका, गायो पारथ धन रे। 
गायी स्वपच परम अध-पूरण, सुत पायी बाम्हन रे। 
गाय ग्राह-प्सत गज जल में, खंभ बेंथे ते जन रे। 
गाए सूए कौन नहिं उबरथी, हरि परिपालन पन रे ॥६६॥ 


9. राग कैदारों 

रहो मन सुमिरन को पछितायों। 
यह तन राॉचि राँचि करि विरच्यो, कियो आपनी भायौ। 
सन-ऋत दोप अथाह तरंगिनि तरि नहिं सकयो, समायो। 
मैल्यो जाल काल जब सँच्यो, भयो, मीन जल-दायी। 
कीर पढ़ावत गनिका तारी, व्याथ परम पद पायौं। 


ऐसी सूर नाहिं कोड दूजी, दूरि करे जम दायो ॥६६॥ 


विनय २३ 


सब तज्ि भज़िऐ नंद-कुमार । 
ओर भजे ते काम सरे नहिं, मिंदे न भव-जंजार। 
जि जिहिं जौनि जन्म घारथी, वहु जोरथी अध कौ भार | 
विद काटन को समरथ हरि को तीछुन नाम कुठार॥ 
चेढ, पुरान, भागयत, गीता, सत्र को यह संत सार। 
भवसमुद्र हरिपदन्नोका विज्ु कोड ने उतारे पार! 
यह जिन ज्ञानि, इहाँ द्विन भज्ि, दिन बीते जात असार। 
सूर पाइ यद्द समो लाहु लि, दुलंभ फिरि ससार ॥&८॥ 


राय सारय 


राय चूहा विलाइल 
यहई मन आनद-थवधि सब | 

निरफ्ि सरूप यिवेक-मयन भरि, या सुस ते नहिं और क्छू अप । 
ज्ञित चकोर-गति करि अतिसय रति, तज्ञि श्रम सघन विषय लोभा। 
चिति चरन मदु-चारुचद नस, चलत चिह् चहुँ दिसि सोमा। 
जानु सुजधन करम-कर-आकृति, कटि प्रदेस किंकिनि राजे। 
हद विध नाभि, उदर त्रिवर्ल' बग, 'अबलोकत भव-भय भाजे | 
परगानइंद्र उनमान सुभग भुत्र, पानि पहुम आयुष राजें। 
कनफ-बलय, सुद्विका मोदप्रद, सदा सुभग सतनमि का्जें। 
उर बनमाल थ्रिचिय विमोहन, श्गुन्‍भेंवरी भ्रम को सासे। 
तडित मसन घन-स्‍्थाम सद्दध तन, तेज-पुज तम को चासे। 
परम सरचिर मनि कठ किरनि-गन, कुडल-मुकुट-प्रभा न्‍्यारी। 
चिघु मुप, रूढ़ु सुसुक््यानि अछत सम,सफल लोक-लोचन प्यारी। 
सत्य-शील-सपन्न सुमूर्ति, . सुर-तर-मुनि-भक्तनि. _ भाव। 


हि 


सा 
अग-अग-प्रति-हगि-्तरग-गात सूरदास क्यों कद्दि आवब ! ॥६६॥ 


है मन, आपु को पहिचानि। 
सब जनम ते भ्रमत खोयो, अजहुँ तो क्छु जानि। 
ज्यों सगा क्सस्‍्तूरिं भूले, सु तो ताक पास। 
अ्रमत हाँ वह दौरि ढूढें, जबहिं पाये बास। 
भरम ही चलबत सब में। ईसहू के” भाई। 
जब भगत भगयंत चीन्‍न्हेै, भस्म संत ते जाइ। 


रछ् 


प्रथम सके 


सलिल को मब रंग तजि के, एफ रंग मिल्ाइ। 
सूर जो है रंग त्यागे, यहै भक्त सुभाइशाण्णा 


राग रामकली 
शप्र न सुमिस्यों एक घरी। 
परम भाग सुक्रित के फन्न ते सुंदर देह घरी। 
जिद्दिं जिहिं जोनि भ्रम्यों सकट-चप सोइ-सोइ दुखनि भरी ! 
काम-क्रोध-मद-लोभ-गरव में, बिसरयो स्थाम हरी। 
मैयांघु-कुटुंब. घनेरे, तिनतें क्छु न सरी। 
देही घरवाहर जारी, सिर ठॉँकी लकरी। 
मरती बेर सम्हारन लागे, जो कछु गाडि धरी। 
सूरदास ते” कछु सरी नहिं, परी कालस्फेंसरी ॥७१॥ 


नर देही पाइ चित्त चरन-कमल दीजे। 
दीन वचन, सतनि-सेंग दरस परस कीजे। 
लीलागुन अंम्त रस खबननिपुट पीजै। 
सुदर मुस निरसि, ध्यान नेन माह लीजे। 
गदूगद सुर, पुज्क रोम, अंग भीजे।! 
सूरदास गिरिघर-जस गाइ गाई जीजे ॥णर॥ 


ह हे राय पनाभरी 
जनम ' सिरानोई सो, लाग्यौ। 


रोम रोम, नख सिस ली मेरे महा अधनि बषु पाग्यो। 
पंचनि के द्वित-कारन यह मन जहें तहँ भरमत भाग्यों। 
तीनी पन ऐसे” द्वी ख्रोए, समय गए पर जाग्यौ। 
दो ठुम कोऊ तारथो नहिं, जो, मोसों पतित न दाम्यो। 
है। ख्वननि मुनि कद्वत न एकौ, सूर सुधारी आम्यो॥७३॥ 


हे राय बट 
गाइ लेहु भेरे गोपालहि। 


नतस काल-्याल लेते है, छाँड्ि देह तुम सब जंजालईि। 


अंजलि फ्रे जल ज्यों तन 


है 


जित, स्रोटे कपट तिलक अझ मालहिं ] 


पनक कामिनी सं मन वाध्यी, हैं यत चल्यो स्वान की चालहि । 


बिनय सर 


सकल सुपनि के दानि आनि उर, दृढ़ विस्वास भजौं नेंदलालहिं। 
सूरदास जो संतनि का हित, कृपावंत मेटव दुख-जालहि ॥०छा 


ं राय घनाश्री 
जौ दस्त्रित निज् उर न घरेगी। 
तो को शअ्रस त्राता जु श्पुन फरि, कर कुठाओें पकरेगी।' 
आन देव को भक्ति-भाइ करि, कोटिक कप्तब करेंगो। 
सब वे दिवस चारि मन-रंजन, अंत काल बिगरेगी। 
चोरासी लख जोनि जन्मि जग, जल-थल श्रमत फिरेगो ! 
सूर सुझुत सेबक सोइ सॉचौ, जो स्वामहिं सुमिरेैगो ॥उ५॥ 


सय चार॑ंय 
अंत के दिन फा हैँ घनस्याम । 
माता-पिता-बंधु-सुत तो लगि, जौ लग्नि जिहि को काम। 
आमिप-रुधिर-अस्यि श्रेंग जौलों, तौलों कोमल चाम। 
तो लगि यद्द संसार सगो है जौ जलगि लेहि न नाम। 
इत्तनती जड़ जानत मन मूरख, मानत याहाँ घाम। 
छांडि न करत सूर सब मवक्‍जडर बूंदाइन सो ठाम ॥७६॥ 


2! राय विल्ावल 

तेरी तब तिद्धिं दिन, को दवितू हो हरि बिन, 

सुधि करि के क्पिन, तिहिं चित आनि। 
जब भ्ति दुस सहि, कठिन करम गहि, 

रास्यो हा जठर महिं ख्रोनित सौ सानि। 
जहाँ न फाहू कौ गम, दुसह दारुन तम, 

सकल बिधि विपय, खल मल खानि। 
समु्ि थीं जिय महिं, को जन सकत नहिं, 

बुधि_ बल छुल तिहिं, जायो काकी कानि! 
चैसी आपदा ते राख्यो, तोष्यो, पोप्पी, जिय दयौ, 

मुख - नासिका - नयन - ख्रौन - पद्‌ - पानि। 
सुवि कृतघन, निसि-दिन को सखा आपन, 

अब लो बिसास्थो करि विध्च पहिचानि। 


२६ प्रथम स्कंघ 


अजहुँ सेंग. रहत, प्रथम लाज गह॒त, 

संतत सुभ चहत, प्रिय जन जानि। 
सूर सो सुदद मानि, ईस्वर अंतर जानि, 

सुनि सठ, मूठी ह॒ृठ-कपट न ठानि॥छजी 


राय धनाश्री 
जनम तो ऐसेहिं वीति गयौ। 
जैसे रंक पदारथ पाए, लोभ बिसाहि लयो। 
वहुतक जन्म पुरीप परायन, सूकर-स्थान भयो। 
अब मेरी मेरी करि बौरे, बहुरो बीज बयो। 
नर कौ नाम पारगासी हो, सो तोहि स्थाम दयो। 
तै जड़ नारिकेल कपि-कर प्यो, पायौ नाहि पयी। 
रजनी गत बासर मगढप्ना रस हरि कौन चयोी। 
पूर नंदन्‍नंदन जेहिं बिसरयी, आपुद्धि आए हयो॥छझा 


राग घनाश्री 
प्रीवप जानि लेहु मन माद्दी। 

अपने सुख को सब जग बाँध्यो, कोड काहू को नाहीं। 
सुप्त में आ्राइ सचै मिलि बैठत, रहत चहूँ दिसि घेरे। 
विपति परी तब सब सेंग छोड़े, कोड न शआब नेरे। 
घर की नारि बहुत द्वित ज्ञासी, रहूति सदा सेंग लागी। 
जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहि भागी। 
या विधि कौ च्यौहार बन्यो जग, तासी नेह लगायौ। 
सूरदास भगव॑त-्भजन बिठु, नादक जनम गयायी ॥७६॥ 


राग बिलावल 

क्यों तू गोविंद नाम बिसारो 
अज्नहूँ चेति, भज्षन करि हरि को, काल फिरत सिर ऊपर भारी। 
धन-सुतदारा काम न आये, जिनहिं लागि भआपुनपौ हारी। 
सूरदाप्त भगवंत-भजन बिन, चलयो पछिताइ, नयन जल ढासे ॥८णा 
राय कान्हरी 

जौ अपनी मन हरि सा राचे। 
आन उपायनशसंग छाॉँड़ि के, मन-च-क्रम 'अनुसाचे। 


विनय र्‌७ 


निसि-दिन नाम लेत द्वी रसना, फिरि जु प्रेम-रस माँचे । 
इहिं त्रिधि सकल लोक में बाँचे, कोन कहे अब साँचे | 
सीत-उप्न, सुख-दुस़ नहिं माने, हपे-त्तोक नहिं साँचे। 
जाइ समाइ धर वा निधि में; वहुरि जगत नहिं नाचे ॥८१॥ 


राय टोडी 
लो घट अंतर हरि सुमिरे। 

ताकी काल रूठि का करिदहे, जो चित चरन घरे। 
कोपे तात प्रहलाद भगत कौ, नामहिं ज्षेत जरे। 
संभ फारि नरसिंह प्रगद हे असुर के प्रान हरे । 
सहस वरस गज युद्ध करत भए, छिन इक ध्यान धरे। 
चक्र घरे चेहुंठ ते धाएण, बाकी पेज सरे। 
अजामील द्वित्र सो अपराधी, अंतकाल प्रिह्रै। 
सुत - सुमिरत नारायनवानी, पाप घाइ परे! 
जहँ जहँ दुसह कष्ट भक्तनि को, वहीँ तहेँ सार करे। 
सूरजदास स्थाम सेए से” दुस्तर पार तरे॥उगा 


राग सोरठ 
करि हरिसी सनेह मन सॉची । 
निपट कपट की छॉडि शअटपटी, इंद्रिय वस राप्तहिं किन पोचो ? 
मुमिर्न कथा सदा सुखदायक, विपधर विपय जिपम बिप बॉची ! 
सूरदास अभु हित के सुमिरो जी, तो आनंद करिके नोचो ॥८श॥। 


राग टोडी 
हरि विन अपनों को ससार। 

माया लोभ-मोह हैं चाँडे काल-नदी की धार। 
ज्याँ जन सगति होत नाव में; रहति न परी पार । 
तैंसें घनन्दारा-सुख-सपति, विदयुरत लगे न वार । 
मालुप-जनम, नाम नगहरि को, मिले न वारंवार। 
इहि तन छन भंगुर के कारन, गरवत कहा गेवार । 
जैसी अंधो हअंघ कूप में गलत न साज्ञ पनार। 
तैसेहिं सूर बहुत उपदेश सुनि सुनि गे के बार ॥पछा 

तर 


श्८ 


प्रथम स्कंघ 


राय पनानरी 
हरि बिनु मीत नहीं कोउ तेरे । 
सुनि मन, कहाँ पुकारि चोसों हो, मज्ि गोपालहि मेरे । 
या संसार विपय बिप-सागर, रहत सदा सब घेरे। 
सूर स्पाम्त बितु अतकाल में कोड ने आवत नेरे ॥7५॥ 


राय मि मोटी 
जा टिन्न मन पंछी उड़ि जैहै । 

ता दिन तेरे तन-तरुपर के सभै पात भरि जे हैँ। 

या देही को गरब न करिये, स्थार-काग-गिघ खे हैं। 

तीननि में तन क्ृमि, के जिष्ठा, कै हें समा उड़ेहे। 

कहे वह नीर, उहाँ वह सोभा, कहेँ रेंग-रूप दिखेहै। 

जिन लोगनि सो नेह्‌ करत है, तेई देसि घिने हैं। 

घर के कहव सघारे काढो, भूत होड़ घरि से हैं। 

जिन पुत्रनिद्दिं बहुत प्र तिपालयो, देवी-देव मने हैँ। 

तेई ले ख्ोपरी बाँस दे, सीस फोरि बिखरे है । 

अजहूँ सूढ करो सतसगति, सतनि में कछु पेदे। 
“नर-बपु धारि नाहिं जन हरि को, जम की मार सो सैहै। 

सूरदास भगवंत-भज्ञन विनु वृथा सु जनम गेँबेहे ॥६६॥ 


राग विह्ाय--तिताला 
अब तो यहै वात मन सानी | 
छाड़ी नादिं स्पाम-स्यामा की बृदावन रजधानी। 
अम्यो बहुत लघु धाम बिलोकत छन-भगुर दुसदानी। 
सर्वोपरि आनद अखडित सूर-मरम  ल्पिटानी (८७॥ 


है राय सोरठ 
नहिं. अस जनम वारंबार। 


पुरवलौ धां पुन्य प्रगव्यो, लझ्यो नर-अवतार। 
चघटे पल पल बढ़े छिन-छिन, जात लागि न बार। 
घरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागे डार। 
भय-उदधि जमलोक दरसे, निपट ही अधियार। 
सर हरि थो भजन करि-करि उतरि पल्ले पार ।८5॥ 


विनय ६ 


नाम-महिया राय उिलायल 
को को न तरथो हरिन्‍न्नाम लिए। 

सुबा पढावत गनिरा तारी, व्याघ ततरयों सर-घात किए] 

अंनर-दाह जु मिसयो व्यास कौ इक चित हें भागवत किए। 

प्रभुते" ज़न, जन ते प्रभु वरतत, जाकी जैसी श्रीति हिए। 

जौ पे राम-मक्ति नहिं जानी, क्द्द सुमेझ सम दान दिए? 

सूरजदास बिमुस जो दरि ते, कहा भयो जुग कोटि जिए! ॥पध्वा 


अदभुत राम नाम के अंक | 
धर्मेअंकर के पावन हे. दल, मुक्ति-बधू-त्ताटक। 
सुनि सन-हस पन्ड-जुग, जाऊँ। बल उंडि ऊरध जात। 
जनम-मरन काटन को कतेरि तीछन वहु बिस्यात। 
अंधकार अज्ञान हरत का रवि-ससि जुगल-प्रकास | 
बासर-निसि दोड करे” भ्रकासित महा कुमम्र अनयास | 
हुँ लोक सुप्क्स्न, हरनदुय, चेढ-पुराननि सापछ्ति। 
भक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेमनिरंतर भासति ॥ध्णा 


अय तुम नाम गही सन नागर । * 
ज्ञात काल-अगिनि ते वॉचो, सदा रहो सु नागर। 
मारि न सके, विधन नहिंमासे, जम न चढ़ावे कागर। 
क्रिया-कर्म करतहु निसिन्वासर भक्ति को पथ उल्लागर। 
सोचि विचारि सकल ख्॒ति-सम्मति, हरि ते ओर न आगर। 
सरदास प्रभु इहि औसर भर्जि उतरि चलो भवसागर ॥६२॥ 


राय सारय 
हमारे निधन के घन राम । 
घोर न क्लेत, धटत नहि करहूँ, आवत गाद काम । 
जल नहिं वृड़त, अगिनिन दाहत, है ऐसी हरि-नाम। 
चेकुडनाथ सकल सुसन्‍दाता,  स्रदास सुस घाम ।छ्य|। 


राय गारी 
छुम्द्ारी एक बड़ी ठडराई । 
प्रति दिन जन-जञन कस समासन नाम हरे जदुराई। 


३9० प्रथम रकघ 


कुसुमित धर्म कर्म कौ मारण जड कोड करत बनाई। 
तदपि बिमुस पॉती सो गनियत, भक्ति हृदय नहिं आई। 
भक्ति पथ मेरे अति नियरै जब तत्र कीरति गाई। 
भक्तिप्रभाव सूर लसि पायो, भजन छाप नहीँ पाई।॥ध्शी। 


विननी राय केदारो 
बदा चरन सरोज तिहारे | 

झुदर सस्‍्याम कमल दल-लोचन, ललित त्रिभगी पान पियारे। 
जे पढद-पदुम सदा खिव के धन, सिधु-सुता डर ते नहिं टारे। 
ज्ञे पद्‌ पदुम तात रिस त्रासत, मनवच क्रम प्रहलाद सेमारे। 
जे पद पदुम परस जल पावन-सुरसरि दस करत अधघ भारे। 
जै पद्‌ पदुसम परस रिपि पतिना बलि, छूग, व्याध, पतित बहु तारे। 
जे पढ पढुम स्मत बृदावन अद्दि सिर धरि, अगनित रिपु मारे। 
जे पद्‌ पदुम परसि बज भामिनि सरबस दे, सुत सदेन बिसारे। 
जे पद्‌ पदु0स रमत पाडनय दुल दूत भए, सब काज्ञ सेवबारे। 
सूरदास तेई पद-पकज  निबिध ताप दुस हरन हमारे ॥६४॥ 


ग 


राय धनाभरी 
हर हरि जू तुमते ” फद्दा न दोइ ? 
बोल गुग, पगु गिरि लघ अरु आब अंधोौ जग जोइ। 
पतित अजामिल, दासी कुबिजा, जिनके कलिमल डारे धोइ। 
रक सुदामा कियो इद्रसम पाडव हित कौरव दल सोइ। 
चालक झूतक जिवाइ दृए प्रभु, तब गुरुद्वारे आनेंद होइ। 
सूरदास प्रभु॒इच्छापूरन, श्रीगुपाल मुमिरी सब्च कोइ ॥६५॥ 


हि साय चोरठ 
बिनती करत मरत हां लाज। 
नप्सिप लॉ मेरी यद्द देही है पाप की जहाज । 
और पतित आवत न आँखितर देसत अपनो साज्ञ। 
तीनो पन भरि ओर नियाह्की तअ न आयोौ बाज । 
पाछे” भयोन आगे” हें है, सर पतितनि सिस्ताज। 
नरकी भयी साम सुन्ति मेरो, पीढि ढई जमराज । 


विनय ३१ 


हल ्ि 
अबलो नान्हेनून्दे तारे, ते सब बृथा अकाज। 
साँचे” बिरद सर के तारत, लोकनि लोक अवाज६६॥ 


राय सोरठ 
हर अब के राखि लेहु भगवान 
हा अनाथ वेख्यी द्वम-डरिया, पारधि साथे वान। 
ताक डर में भाज्यों चाहत, ऊपर हु्यों सचान। 
दुईँ भाँति दुप भयो आनि यह, कौन उदारै प्रान 
सुमिरत द्वी अ्रहि डम्यो पारधी, कर छूख्यों संघान। 
सुरदास सर लग्योँ सचान्दि, जय-जय क्रपानिधान ॥६४॥ 


राय विहायरो 
हृदय को कब्रहुँन जरनि घटो। 

विनु ग्रोपाल विया या तन की कैसे” ज्ञाति कटी! 
अपनी रुचि जित ही ज्ित एव इंद्रिय-कर्म-गटी। 
हो तित हाँ डठि चलत कपट लगि, वाँघे नैन-पटी | 
मूठो! मन, मूठी सब काया, मूंठी आरमंटी।* 
अर मूठनि के वदन निद्दासर्त मारत-फिरतस्लटी । 
दिन-दिन हीन छीन भइ काया दुस-जजाल-जटी | 
चिंता कीन्हे भूस भुलानी, नोंद फिरति उचटी। 
सगन भयो मायारस लपट, समुमत नादि हटी। 
ताक” मूड चढ़ी नाचति है मीचडति नीच नदी। 
किंचित स्वाद रवान-बानर ज्यों, घातक रीति ठटी। 
सूर छुज्ल सीाँ चिये कृपानिधि, निज् जन चरन तटी ॥६८॥ 


राय केदारो 
अब को नाथ, मोर्हि उ्थारि। 
मसगन ही भवन्अंबुनिधि में, कृपासिंघु झुयरि! 
नीर अति दंभीर माया, लोभ-लहरि तरंग। 
लिए जात अग्राध जल्ल को गहे आह अनंग। 
मीन इंद्री तनहिं. काटव, मोट अथ सिर भार । 
पग न इत उत घरन पावत, उरमि मोद सिचार। 


इ२ 


प्रथम स्क्रध 


क्रोध दम्भ गुमान ृप्ता, पवन अति ऋकमोर। 
नाहिं. चितवन देत सुततियं, नामन्‍्तौोका ओर। 
थक्‍यो बीच पिहाल, विहयल, सुनो करुना मूल ! 
स्पाम, भुज्ञ गहि काढि लीजे, सूर अ्ज्ञ के कूल ६६॥ 


दे राय चारय 


माघों जू, मन हठ कठिन परथो। 
जद्यपि विद्यमान सब निरखत, दुख सरीर भरथी। 
बार बार निशि दिन अति आतुर, फिरत दसों दिसि घाए। 
ज्याँ सुक सेमर फूल बिलोक्त, जात नहीं बिनु य्राए। 
जुग जुग जनम, मरन अरु पिुरन, सब समुझत मत भेव। 
प्योँ दनक्रदिं उलक न मानत, परि आई यह ठेप। 
ही। कुचौल, मति द्वीन सकल विधि, तुम कपालु जग जान। 


सूर-मधुप निमि कम्नल काप वत्त, करो कृपा दिन भान॥१००॥ 


राय धनाभी 


आछो गात अकारथ गारथो। 
करी न प्रीति कमल लाचन सी, जनम जुबा ज्याँ हवारथों। 
निसि दिन प्रिपय बिलासनि बिलसत, फूटि गई” तव चारथौ। 
अप लाग्यो पछितान पाइ ठुस, दीन, ढठई कौ मारो) 
चामी, कृपन, छुचील, कुद्रसन, का न कृपा करि तारथो। 
तातें कहत दयाल देव मनि, कांह सूर बिसास्यी ? ॥१०१॥ 


राय सारय 


माधों जू , मन सनी विधि पोच। 
झति उनमत्त, निरकुस, मेगल, चिंता रहित, असोच। 
महा सूढ अज्ञान तिमिर महँ, सगन होत सुस मानि। 
तेल्ी के बप को नित भरमत, भज्ञत न सारँगपानि। 
ग्रीष्यी टुष्ट देम तस्कर प्यो, अति आतुर मतिमद। 
लुधध्यी स्वाद मीन आमिप प्यी अवलोक्यो नहिं. फद। 
ज्याला प्रीति प्रगट सन्मुप हृठि, [ज्यों पतग तन जारथी। 
विपय-असक्त, अमित अघ-च्याइल, तत्हूँ छछू न सेभारथो। 


विनय ३३ 


ज्यों कपि सींत-दरन-द्वित गुंजा सिमिट होत लौलीन । 
त्यी सठ वृथा तजत नहिं कवहूँ, रहत विपय-आधीन। 
सेमर-फूल सुरंग अति निरस्त, मुद्त द्वोत सग-मूष । 
परसत चोंच तूल् उघणत भुस, परत दुःख के कृप। 
जहाँ गयी तहूँ भज्ती न भावत, सब फोऊझ सऊचानी । 
ज्ञान और वेराग भक्ति प्रभु, इनमें कहूँ न सानी। 
आर कहाँ लीं कही एक मुस, या मन फे कृत काज। 
सूर पतित तुम पतित-उधारन, गद्दी बिरद कौ लाज ॥१०श॥ 


साय सारंग 
प मेरी मन मति-दीन गुस्ताई | 

सत्र सुप-निधि पद कमल छाँड़ि, सम करत स्थान की नाई । 
फिरत बथा भाजन श्रवल्ञोकत, सूने सदन भज्ञान | 
तिदि ज्ञालच फटे, कैंसहूं, ठप्ति न पावत प्रान। 
कौर-कोर-कारन कुठुद्धि, जड़, किते सहत अपमान! 
जहूँ-जहँँ. जात तद्दी तह ब्रासत अस्म, लकुट, पद-ान। 
तुम सर्यज्ष, सब विधि पूरन, असिल-भुवन-निवननाथ। 
तिन्देँ छोड़ि यह सूर भद्दा सठ, अमत भ्रमनि के साथ ॥१०३॥ 


स़य गौरी 
५. डयानिधि तेरी गति लसि न परे। 

घर्मं अधर्म, अधम, धर्म करि, अफरत करन करे। 
जय अरु विजय कर्म कह्द फीन्द्री, अक्म-सराप दिवायी। 
अ्रमुरज-जोनि ता ऊपर दीन्ही, धर्मे्छेद कंरायी। * 
पिता-बचन संडे सो पापी, सोइ प्रहलादद्ि कोन्दो। 
निऊसे खंभ-बीच ते नरहरि, ताहि अभय पद दीन्दी। 
दान-धर्म बहु कियो भाजु-सुत, सो तुव विमुप कद्दायी । 
चेद-बिरुद्ध सकल पांडव-छुल, सो तुम्हरे मन भायी। 
जन्न करत वैरोचन को सुत, वेद-विहित-विधि-कर्मो। 
सो छल्नि वाँधि पदाल पठायो, कौन कृपानिधि घर्मो ? 
द्विज कुल-पतित अजामिल तिपयी, यनिका-हवाथ विरायी । 
सुत-द्वित नाम लियो नारायन, सो वबेकुंठ पठायी। 
ड्‌ 


प्रथम स्कंघ 


पतित्रता जालंघर-जुबती, सो पतिज्त ते” टारी। 
दुष्ट पुंंचली, अधम सो गनिका सुवा पढ़ाबत तारी। 
मुक्तिद्ेत जोगी सम साथ, असुर बिरोधे पाव। 
अधिगत गति करुनामय तेरी, सूर कहा कहि गावे ॥१०४। 


शाग सारंग 
अबिगतनाति जानी न परे। 

मन-बच-कर्म-अगाघ, अगोचर, किहि विधि बुधि सेंचरे ९ 
अति प्रचंद पौरुष बल पाएं, केहरि भूख मरे। 
अनायास विनु उद्यम कीनहें, अजगर उदर भरे। 
रोते भरे, भरें पुनि ढारे, चाहे फेरि भरे। 
कबहुँक तन यूडों पानी में, क्वहुँक सिला तरे। 
बागर ते सागर करि डारै, चहुं दिसि नीर भरे। 
पाहन बीच कमल विकसाबें, जल में अगिनि जरै। 
राजा रंक, रंक ते राजा, सिर छत्र घरे। 
सूंर पतित तरि जाइ छिनक में, जो प्रभु नकु ढरे ॥१०४॥ 


राय केदारी 
अपनी भक्ति ढेहु भगवान । 

कोटि लालच जी दिखावहु, नाहिने रूचि आन। 
ज्ञा दिना ते जनम पायो, यहै मेरी रीति। 
विपयविप हि ख्ात, नाहीँ डरत करत अनीति। 
जगत ज्वाला, गिरत गिरि ते”, स्वकर काटत सीस। 
देखि साहस सऊुंच सानत, राखि सकत न ईस। 
कामना करि कोटि कबहूँ किए बहु पम्नुघात। 
सिंहन्सावक ज्याँ तजै” गृह, इंद्र आदि डरशत। 
नरक कूपनि जाइ जमपुर परथों धार अनेक । 
थके कफिंकरजूथ जमके, टरत टारे न नेक। 
सहा साचल, मारिवें को सक्ुचि नाहिंन मोहिं। 
किय्‌ प्रन हों परथोँ हारे, लाज प्रन की तोहिं) 
नाहिं फाँचो कृपानिधि हा, करो कहा रिंसाइ। 
सर तबहुँ न हार छोड़ें, डारिहो कढ़िया३॥१०६॥ 


विनय 


रेर्‌ 


राय घनाश्री 


,... जन के उपजत ठुस किन काटत १ 
जैस प्रथम-असाह-ऑजु-लन, खसेतिहर निरखि उपाटत | 
जैसे मीन फिल्किला दुरसत: ऐसे ” रहौ प्रभ्नु डाटत। 


पुनि पा अघ-सिंधु चढ़त है, सूर साल किन पादत ॥१०७॥ 


राग कान्‍ह रो 


कीजे प्रभु अपने बिएद की लाज | 
मह्दा पतित, कहूँ नहिं आयोौ, ने कु तिहारैे काज । 
माया सबल धाम-धनन्बनिता वाध्यों हों इहिंसाज। 
देसत-सुनत से जानत हा, तक न आयी वाज। 
क्रद्ियत पतित बहुत तुम तारे, ख़बननि सुनी अबाज । 
दई न जाति सेवट उतराई, चाहत चढ्यी जद्दाज्ञ ? 
लाज पार छतारि सूर को महाराज बअन्ञराज। 


+ 


नई न करन कहत प्रभु, तुम दो सदा गरीब-निब्राज ॥१०८॥ 


राय विलावल 


महा प्रभु तुम्हें विद की लाज। 
कृपा निधान, दानि दामोदर, सदा संवारन काज। 
जब गज़-चरन ग्राह्‌ गहि राख्यो, तबहीँ नाथ पुकारथी । 
सन्नि के गरुड़ चले अति आतुर, नक्रत चक्र करि मारथी । 
निसि-निसि ही रिपि लिए सहस दस दुर्वासा पग घारभी। 
ततकालदि तब प्रगट भए हरि, राज्ञा-जीव उबारथों। 
दिस्नाऊुस प्रदलाद भक्त को बहुत सासना जारथो। 
रहि न सके, नरसिंह रूप घरि, गहि कर असुर पछारथो ! 
दुस्सासन गहि केस द्रौपदी, लगन करन की ल्यायो। 
सुमिरत ही ततकाल कृपातिधि, वसनअवाह बढ़ायी । 
मागवपति वहु जीति भद्दीपति, पछु जिय मैं गरबाए। 
जीत्यो जरासंघ, रिप्र मालो, बल करि भूप छुड्टाए। 
सदिमा श्रति अगाध, करुनामय भक्त हेत द्वितकारी। 


सूरदास पर कृपा करो अब, दरसन देह मुरारी ॥१०६॥ 


३६ प्रथम स्कंध 


राग घनाश्री 
सरन आए की प्रभु, लाज घरिऐे। 

सध्यौ नहिं धर्म सुचि, सील, त्तप, अत कछू, कहा मुख लै तुम्हें घिने करिऐ | 
कछू चाहों कहाँ, सकुचि मन में रहाँ, आपने कर्म लखि त्रास आबे। 
यहै निम्र सार, झआाधार भेसे यहै, पतित-पांवन बिरद वेद गाये। 
जन्म ते एक टक लागि आसा रही, विपय-विप खात नहिं तृप्ति मानी । 
जो छिया छरद करि सकल संत तजी, तासु ते मूढ़-मति प्रीति ठानी 
पापन्मारग ज़िते, सबे कीन्हें तिते, बच्यो नहिं कोड जहेँ सुरति मेरी । 
सूर अवगुन भरथो, आइद्वारे परयौ, तकै गोपाल अब सरन तेरी॥११०॥ 


राय घनाशभ्री 
प्रभु, मेरे गुत-अवगुन न बिचारौ। 

कीजे लाज सरन आए की, रविन्सुत-त्नास निवागै। 
जोग जज्ञ-जप-तप नहिं कोन्‍्हरो, वेद विमल नहिं भार्यों । 
अति रस-लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों, अनत नहों चित राख्यो। 
जि्दि जिहिं जोगि किरथी संकट-बस तिदिि तिहिं यहै कमायौ। 
काम-क्रोब-मद-लोभ-प्सित हें बियय परम बिप खायौ। 
जो ग्रिरिपति मसि घोरि उद्धि में, ले सुरतरुबधि दवाथ । 
मम छृत दोप लिखे बहुधा भरि, तऊ नहीं म्रिति नाथ। 
तुम समान और नहिं दूजो काहि भजों हाँ दीन। 
कामी, कुटिल, कुचील, कछुदरसन, अपराधी, मति-द्वीन | 
तुम ती अखिल, झनत, दयानिधि, अविनासी, सुख-रासि। 
भजन्रताप नाहि में जञान्यो, परथों मोह की फॉसि। 
तुम सरबज्ञ, सबै विधि समरथ, असरन-सरन मुरारि। 
सोहसमुद्र सूर बूड़त है, लीजे मुजा पसारि॥श्श्शा 


३, राय चारंग 
तुम हरि, सॉकरे के साथी। 
मुनत पुझाए परम श्वातुर हैं, दौरि छुड़ायी द्वाथी | 


गभ परीच्छित रच्छा कीन्द्ी, बेद-उपनिपद सासो। 
घसन बढ़ाइ द्ृपद-तनया की सभा माँक पति रासी। 


विनय ३७ 


राम-रवनि गाई” व्याकुल हे, दे दे तिनकोँ घीरक। 
सागध हति राज़ा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर-पीरक। 
कपट रूप निसिचर तन धरिके अमृत पियो शुन भानी। 
कठिन परे ताहू में अगटे, ऐसे प्रद्मु सुख-दानी। 
ऐसे ” कह्दीं कहाँ लगि गुन-गन, लिसत अंत नहिं. हिऐे। 
कऋपासिधु उनहीं के लेस मम लजा निरबहिऐ। 
सूर तुम्हारी आसा निवहै, संकट में तुम साथे। 
ज्यों जानौ त्यो. क्री, दीन की वात सकल तुब हाथे ॥११श। 


राय सारंय 
तुम बिन्रु सॉकरे को काकौ | 

ठुमहीं देहु बताई देवमनि, नाम लेडें धो ताको। 
गर्भ परीच्छित इच्छा फीनी, हुतो नहीं बस माँ को। 
मेटी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख मेट्यो दुहुँ-घों को । 
हा फरनामय ऊकुंजर ठेरथोी, रहो नहीं बल, थाको। 
लागि पुकार तुरत छुटकायो, काख्यो बंधन ताको। 
अंबरीप को साप देन गयो, बहुरि पठायो ताको। 
उलटी गांद. परी दुर्वासैं, दृदत झुदरसन जाको। 
निधरक भए पांडु-सुत डोलत, हुतो नहीं डर काको? 
चार्री चेद चतुमुंस ब्रह्मा जस गावत हूँ. ताकौ। 
जरासिंधु कौ जार उधारयो, फारि कियो है फॉको। 
छोरी चदि विदा किए राजा, राजा हें गए राँकौ। 
सभा-मॉम द्रोपदिन्पति राखी, पति पानिप कुल ताकौ। 
बसन-ओट करि कोट बिसमर, परन न दीन्दों भाँकों। 
भीर परे” भीपम-प्रन राख्यो, अजुन कौ रथ होॉंफो। 
रथ ते उतरि चक्र कर लीन्ही, भक्तबछल प्रन ताकौ। 
नरहरि हो हिरनाकुस मास्थी, काम परचो हो बॉको। 
गोपीनाथ सूर के श्रय्मु के विख ने लाग्यौं टॉको ॥११श॥ 


राय कानन्‍्हरो 
तुम्हारी कृपा गोपाल गुसाई , हो अपने अज्ञान न जानता 
छपजत दोप नैन नहि सूमत, रवि को किरनि उलूक न सानत। 


श्प प्रथम रकंघ 


सब सुफ्-निधि हरिसाम महामनि, सो पाएडुँ नाहीँ पहिचानत। 
परम कुवुद्धि, तुन्छरस-लोभी, कोड़ी लगि मग की गज छानत। 
सिव को घन, संतनि को सरवस, महिमा वेद-पुरान बसानत। 
इसे मान यह सूर मद्दा सठ, हरि-नग बद॒लि, विषय बिप आनत ॥११७॥ 


राय उिलावल 
अपने जान में बहुत करी। 
कौन भाँति हरि कृपा ठुम्ह री, सो स्वामी, समुभी न परी । 
दूरि गयो दरसन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। 
सनसा-बाचा कर्म-अगोचर सो मूरति नहिं नेन घरी। 
गुन बिन गुनी, सुरूप रूप बिन, नाम बिना श्री स्यास हरी । 
छुपा-सिंधु, अपराध अपरिमित, धो, सूर ते सब बिगरी ॥१ १४॥ 


हम राय बिलावल 
तुम प्रछ्र, मोसा बहुत्त करी। 
नर-देही दीनी सुमिर्न को, सो पापी ते” बछु न सरी। 
गरभ-बास अति ब्रास, अधघोमुस, तहाँ न भेरी सुधि ब्रिसरी। 
पावयक-जठर जरन नहिं दीन्द्रीं, कचन सी मम देह फरी। 
जग मैं जनमि पाप वहु फीन्दे, आदि-अंत लो सब बिगरी। 
सूर पतित, तुम पतित-उधारन, अपने बिरद्‌ की ल्लाज घरी ॥११॥ 


हि राय पनाश्री 
साघो जू, जो जन ते बिगरे | 


तड कृपाल, कझनामय क्सब, प्रश्न नहिं. जीय घरे। 
जैसे जननि-ज्वटर - अत्तरगत सुत अपराध करे। 
तीऊ ज्तन करे अरू पोपषे, निक्‍्सें अक भरे। 
जद्यपि मलय बृच्छ जड़ काटे, कर कुठार पकरे। 
तऊू मुभाव न सीतल छोड, रिपु-तनन्ताप हरे। 
घर पिधसि नल्ल करत फिरपि हल, बारि, बीज विथरे। 
सहि सन्मुस॒तड सीत-उप्न को, सोई सुफल करे। 
रसना द्विज दलि दुस्ित डोति बहु, तड रिस कहा करे ! 
छमि सब छोम जु छाँड़ि, छवी रस ले समीप सेंचरे। 


विनय डर 


कारन-करन, दयालु, दयानिधि, नि्र भय दीन छडरे। 
इहिं कलिफाल-व्याल-मुसआसित सूर सरन उबरें॥११ण॥। 
राय कान्हरी 
दीन-नाथ अब वारि तुम्दारों। 
पतित उधारन बिरद्‌ जामि के, विगरों लेहु सवारी । 
बालापन सेलत ही सोयो, जुपा विपय-रस मात। 
युद्ध भए झुधि प्रगटी मो, दुस्तित पुकारत ताते। 
सुत्तनि तज्यो, तिय तज्यो, आत तज्यो, तन ते त्मच भई न्यारी । 
स्रवन न छुनत, चरन गति थाकी, नेन भए जलघारी। 
पत्नित केस, कफ क्ंठ विरुध्यो, कल न परति द्निनराती। 
साया-मोदू न छोड़े ठृप्ना, ये दोझ दुस-थाती। 
श्रव यह विथा दूरि करिये को ओर न समरथ फोई। 
सूरदास-प्रसु॒ करुना-सागर, तुमत होइ सो होई॥१६ 
राय भताररी 
पतितपावन जानि सरन आयो। 
उद्धि-ससार सुभ नाम-नीफ़ा तरन, अटल अस्थान निज्रु निगम गायी । 
ब्याघ अरु गीध, गनिका, अजामीलद्विज चरन गौतम-तिया परसि पायो । 
अ्ंध औसर अरघ-नाम-5घार करि सुम्रत गज ग्राह ते तुम छुडायो। 
अबल प्रदलाद, बलि देत्य मुपहदी मजत, दास भ्रव चरन चित सीस नायो । 
पांड सुत विपति-मोचन महादास लि, ट्रोपदी-चीर नासा बढायो। 
भक्तन्बत्सल कृपा-नाथ असरन-सरन, भार-भूतल हरन जस सुद्यायों। 
सूर प्रभु-चरन चित चेति चेतन करत, ब्रह्मगसिब-सेस-सुक-सन#- 
ध्यायी ॥११६॥ 
राय आसाउरी 
(श्री) नाथ सारंगधर कृपा करि दीन पर, डरत भव-त्रास तैं रापि लीजै । 
नादिंजप, नाहि तप, नाहि सुमिरन-भज, सरन आए की अव लाज कीजे ! 
जीव जल थल्त ज़ित्ते, वेप धरि घरि तिते, अटत दुरगम अगम अचल भारे। 
सुसल्ल मुदगर दनत, त्रिविध करमनि गनत, मोहि दंंडत घरम-दूत ह्वारे 
वृषभ, फेसी, प्रलेतर, चेमुक्ठद पूतना; रजक, चानूर से छु्ट तारे। 


अजामिल गर्मिका से क्या में घटि कियो, ठुम जो अग्र सूर चित्त ते) 
बिसारे ॥१२०॥ 


प्रथम स्कंघ 


राय आताउरी 
कबहूँ तुम नाहि न गहरु कियो। 

सदा सुभाव सुलभ घुमिरन बस, भक्तनि अभे दियो। 
गाइ-गोपन्गीपीजन-कारन_ गिरि. कर-कमल  लियोी। 
आअध अरिए्ट, फेसी, काली मधि दावानलहि पियो। 
कंस-वंस बधि, जरासंध हृति, गुरुसुत आनि दियो। 
करपत सभा द्वुपद-तनया को अंबर अछय कियौ। 
सर॒म्याम सरवज्ञ  कृपानिधि, करुना-मृदुल-हियो ! 
छ +४५ | आर 
कोकी सरन जाई नेंदनंदन, नाहिंन और बियो॥१२१॥ 


/] हि राय झारय 
ताते तुम्हसी भरोसों आवबे। 
दीनानाथ पतित-पावन, जस  वेद-उपनिपद्‌ गावे । 
जौ तुम कहो फौन सल तारथो, तो, हाँ बोलो सासी। 
पुत्र-द्देत सुरुलोक गयो ह्िजे, सक्‍यो न कोझ राखी । 
गनिका किए कौन अत-संजम) सुक-द्वित नाम पढ़ावें। 
मनसा करि सुमिस्थी गज्ञ बपुरें, श्राह प्रथम गति पावे। 
बकी जु गई घोप में छल करि, यघुदा की यति दीचनी। 
ओर कटद्दति 'खुति, बृषभ-व्याध की जेसी गति तुम कीनी। 
द्ुपद-सुताहिं दुष्ट दुरजोधन सभा मा पकरावे। 
एसो और कौन कहनांमय, व्तनअवाह बढ़ावे 
इखित जानिरके सुत कुबेर फे, तिन्ह लगि आपु बधावे। 
ऐसी को ठाकुर, जन-कारन दुख सह्दि, भलो भनावें! 
इरबासा दुस्जोधन पछ्यों पाडव-अद्दित बिचारी | 
साक पत्र ले सवे अघाए, न्द्वत भजे कुप्त डारी। 
देवराज मप-भंग जानि के वरप्यों ब्रज पर आई। 
सर स्थाम रासे सब निज कर, गिरि ले भए सहाई॥१शश 


राय घनाश्री 
दीन की दयाल सुत्यो, अमय-दान-दाता । 


साँची पिरुद्रावलि, तुम ज़ग के पिप्तु माता। 


विनय ष्१्‌ 


व्याघ-गीध-गनिका-गज॒ इनमें को ज्ञाता ? 
सुमिर्त तुम आए तहें, त्रिधुवन बिख्याता। 
केसि-कंस दुष्ट मारि, सुष्टिक क्रियौ घाता। 
घाए गजराज़-काज, केतिक यह वाता! 
तीनि लोक विभव दियों ठंदुल के खाता। 
सरबत श्रम्म॒ रीमि देत तुलसी के पाता। 
गौतम की नारि तरी नकु परसि ज्ञाता। 
ओर को है तारिवे को, कहो कृपा-ताता। 
मोंगत है सर त्यागि जिंहि तम-मन राता। 
अपनी श्र्नु मक्ति देहु जासों तुम नाता॥१५श॥ 


राग मार 
सो कहा जु में न कियो (जौ) सोइ चित घरिहों। 
पतित-पावन-बविरद्‌ साँच (त्तो) कौन भॉति करिहो। 
जब ते जग जनम लियो, जीव नाम पायो। 
तब ते छुटि ओऔगरुन इक नामन कहि आयोौ। 
साधु-निंदक, . स्वाद-लेंपट, _ कपटी गुरुद्रोही । 
जेते अपराध जयव, लागत सब मोदाँ। 
गृहन्यूह प्रति द्वार फिर्यो, तुमका प्रभ्च॒ छाँड़। 
अंघ पझंध टेकि चले, क्यों व परे गाड़े। 
सुठ्ती-सुचि-्सेवकननत कादि न जिय भावे। 
प्रभु की अभुता यहै जु दीन सरन पाबी। 
कमल-नैन, करुनामय, सक्ल-अतरजञामी । 
विनय कहा करे सूर, छूर, छुटिल, कामी ॥(२४॥ 


राय सार॑ंग 
कौन गति करिहो भेरी नाथ! 
हो तो कुटिल, कुचील, इुदरसन, रहत ब्रिपय के साथ । 
दिल वीतत माया के लालच, कुल-कुटुंत के हेव। 
सिगरी रेनि नींद भरि सोवत जैसे पस्‌ अचेत। 
कागद धरनि, करे छुम लेखनि, जल-सायर मसि घोरे। 
लिखे गनेस जनम भरि मम कृत, तऊ दोप नहिं ओरे। 


घर प्रथम स्कंध 


गज, गनिका अरु विप्र अजासिल, अग॒मनित अवम उधारे। 
यहै जानि अपराध करे में तिनहूँ सौं अति भारे। 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रमुप्त अकुलाए। 
शय रिपि आदि सुनत चक्रित मए, जम सुनि सीस डुलाए ! 
परम पुनीत-पवित्र, कृपानिधि, पावन-नाम कहायो। 
सूर पतित जब सुन्यो विरद यह, तथ धीरज मन्न आयो॥१२४॥ 


राग पनाभ्री 
मेरी कौन गति शजनाथ ? 
भजन विमुखषरू सरन नाहीँं, फिरत बविपयनि साथ। 
हों. पतित, अपराध-पूरत, भरथो कर्म-बिकार। 
काम क्राधडइरु ज्ञोभ चितर्वों, नाथ तुमहिं बिसार। 
उचित अपनो कृपा कफरिहो तथे तो बनि जाइ। 
सोइ करू जिद चरन सेवे सूर जूठनि खाइ॥१२६॥ 


राय घनाश्री 
५ सोइ कछु कीजे दीन-दयाल। 

जात जत छुन चरन न छाड़ करना-सागर, भक्त-रसाल। 
इंद्री अजित, घुद्धि विषयारत, मन की दिन-दिन उल्टी चाल। 
फाम-क्रोधमद-लोभ-सहामय, अह-निसि नाथ, रहत वचेहाल। 
जोग-जुगति, जप-तप, तीरथ-अत, इनसें एफो अंक मे भाल। 
कहा करों, कि्दिं भाँति रिमार्षों हों तुमकी सुंदर नेंदलाल। 
घुनि समर्थ, सरवज्ञ, कृपानिधि, असरन सरन, हरन जग-जाल। 
क्ृपानिधान, सूर की यह गति, कासो कद्दे कृपन इढिं काल [॥१२७॥ 


तय गूजरी 
>रकैपा अब कीजिऐ बलि जाईें। 
नादिन मेरे और फोउ, बलि, चरन-क्मल बिन ठाहें। 
ही असोच, अक्रिय, अपराधी, सनपुख होत लज्ञाई। 
तुम कृपाल, करुनानिधि, क्सव, अधस-उधारन-नाहें | 
फार्के द्वार ज्षाइ हो ठाढ़ो, देखत काहि मुहाे। 
असरन सरन नाम तुम्हरी, हो कामो, कुटिल, निभाडे। 


विनय छ३ 


कल्लुपी अर मन मलिन बहुत में संत-मेंत न बिकाउ। 
सूर पत्ितपावन पदु-अबुज, सो क्या परिहरि जाड ॥१२५॥ 


धय सारंग 
दीन-दयात्न, पतित-पावन भ्रमु, ब्रिरद घुलाबत कैसौ? 
फहा भयो गज्-गगनिका तारे जो न तारों जन ऐसौ। 
जो कबहूँ नर जन्म पाइ नहीँ नाम तुम्दारो लीनौ। 
काम-क्रोध-मद्-लोभ-मोह तलि, अनत नहीं चित दीनौ। 
अकरम, अविधि, अज्ञान, श्रवज्ञा, अनमारग, अनरीति। 
जाको साम लेत अध उपजे, सोई करत अझनीति। 
इद्री-एस-बस भयो, भ्रमत रक्षो, जोइ कल्यौ सो कीनो। 
नेम-धर्मअत, जप-यपनसजम, साधु-संय नहिं चीनौं। 
द्रस-मलोन, दीन दुरबल अति, तिनकों में दुस-दानी। 
ऐसी सूरदात जन हरे कौ, सब अधमनि में मानी ॥१२ध॥। 


शाय देवगंधार 
... भोहिं प्रशु॒तुमसों होड परी। 

ना जानाँ करिद्ीधष्ध कहा तुम नागर नवल हरी। 
हुती जिती जग मेँ अघमाई सो में सने करी। 
अधम-समूह उघारन-कारन तुम जिय जक पकरी। 
में ज्ु रहीं राजीबनेन, दुरि, पाप-पह्ार्दरी। 
पावहु मो्दिं कहाँ तारन को, गूढू-गंभीर सरी। 
एक अधार साधु-संगति की, रचि पचि मनि सेंचरी। 
याहू सीच सचि सर्द राखी, अपनी धरनि घरी। 
मोका मुक्ति विचारत हो श्रभ्चु, पचिह्दो पहरूघरी। 
श्रम ते तुम्हे पसीना ऐंहै, कत यह टेक करी? 
सूरदास विनती कह बिनवें, दोपनि देह भरी। 
अपनी बिरद्‌ सम्दारहुगे तो यारसें सब निवरी ॥२३०॥ 


राय घनाभी 
नाथ सकौ तो सोहि उधारो । 


पतितनि में बिख्यांत पतित हों, पायन नाम तुम्हारों। 
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बड्ढे पतित पासंगहु नाहीं। अज्ञामिल कौन बिचारों। 
भाजे नरक नाम्र सुनि मेरी, जम दीत्यो हृठि तारी। 
छुद्र पतित तुम वारि रमापति, अब न करो जिय गारो । 
सूर पतित को ठौर नहीं; तो बदत विरद्‌ कंत मारो ? ॥१३१॥ 


राय धनाश्री 
तुम कब मो सो पतित उधालों। 

काहे को विरद बुलावद, विन मसकत को तारथो। 
गीघ, व्याध, गज, गौतम की तिय, उनकौ कौन निहोरों। 
गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयी प्रश्न तोरों) 
अज्ञामील तो थबिशप्र, तिहारो, हुती पुरावन दास। 
5... नष्ट हज लि ०. 
सेंकु चुकि ते यह गति कीनी, पुनि बैकुंठ नित्रास। 
पतित जानि छुम सब्र जन तारे, री न कोड खोट। 
तो जानो जो मोदि तारिदी, सूर कूर कवि ठोट ॥१३५॥ 


राय धनाभ्री 
पतित-पावन हरि, तिरद तुम्हारी फौने, नाम धरथों? 
हो तौ दीन, दुखित, अति दुरवल, हां रटत परयो। 
चारि पदारथ दिए, सुदामा तंदुल भेद घरथो। 
दुपद-सुता की तुम पति राखी, अबर दान कंस्यो। 
संदीपप सुत तुम परम्ष॒दीने, चिद्या-पाठ फरयी। 
चेर सू८ की निहुर भए प्रभु, मेरी कछु न सरथो॥१३३॥ 


राग धनाश्री 
आजु ही एक-एक करि टरिदों 
के तुमदाँ, के दम माधों, अपने भरोसे लरिहों। 
हाँ लो पत्ित सात पीढ़िनि फौ, पतिते हे निस्तरिहा। 
अय हू उघरि नच्यी चाहत ही तुम्हें बिरद विन करिदी। 
कृत अपनी परतीति नमावत, पाया हरि हीरा। 
सूर पतित तबद्दों उठिदे, प्रश्न जब हँसि देही बीरा॥!३छ॥ 


राय नट 
क्ट्टाचत ऐसे त्यागी दानि। 


चारि पदार्थ दिए सुद्ा अरू गुर के झुत आनि। 


विनय घर 


राबन के दस मस्तक छेद्दे, सर गहि सारंग पानि। 
लंका दई विभीषन जन को, पूरबली पह्दिचानि। 
विप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जञानि। 
सूरदास सो कहा निद्दोगे नैननि हूँ की हानि! ॥१३श॥ 


राय पनाश्री 
मोर्सो बात सकुच तजि कहिये। 
कत ब्रीड़त, कोड ओर बतावौ, ता हैं रहिये। 
कैघों तुम पावन प्रभु नाहीं के कछु मो में कोलौ। 
तो हों अपनी फेरि सुधारों, वचन एक जो बोलौ। 
तीन्‍्यी पन में ओर निवाहे, इदे स्वाँग का काछे। 
सूरदास को यहै बड़ौ दुस, परत सबनि के पाद्धे ॥१३६॥ 


सि राय सारंय 
अमु, हो बड़ी बेर को ठाढ़ी । 
ओर पतित तुम जैसे तारे, तिनहीं मेँ लिसि फाढ़ो। 
जुग जुग विरद यह चल्लि आयो, टेरि कद्दत हो याते | 
मरियत लाज़ पाच पतितनि में; हो अब कही घटि काते 
के प्रभु दारि मानि के बैठी, के करो बिरद सही। 
सूर पतित जो मूठ कददत दे, देखो स्ोमि वह्दी ॥१३७॥ 


राय प्ारंग 
प्रश्ु, है सब पतितन को टीकी । 
ओर पतित सब दिवस चारि के, हो तो जनमत ही को । 
बधिक, अज्ञामिल, गनिका तारी ओर पूतना दी को। 
मोहिं छाँडि तुम और उधारे, मिटे सूल क्‍यी जी को ! 
कोठ न समरथ अध करिवे को, खचि कद्दत दा लोको। 
सरियत लाज सूर पतितनि में, मोहँ ते फो नौका (॥१३७॥ 
राग सारंस 
हो वी पतित सिरोमनि, माघी ! 
अजामील वावनि ही तवास्थो, हुवी जु मोत आधी। 
के प्रभु हार मानि के वेठो, के अबद्दी निस्तारी। 
सूर पतित को और ठोर नहिं, है हरि-नाम सहारों ॥१३४६॥ 


४६ 
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शय तारंग 
माधौ जू, सोते और ले पापी । 

घातक, कुटिल, चबाई, कपटी, मद्दाफुर, संतापी। 
लंपट, धूत, पूत दमरी को, विपय-जाप को जापी। 
अच्दि अभच्छ, अपान पान करि, कवहुँ न मनसा घापी | 
कामी, विचस कामिनी के” रस, लोभ-ल्लालसा थापी । 
मम-क्रम-बचन-ठुसद्द सबद्दिन सो कठुक-बचन-आलापी। 
ज्ञेतिक श्रधम उधारे अभु तुम, तिमकी गवि में नापी। 
सांगर-सूर विकार घरथो जल, चधिक अज्ञामिल बापी ॥१४०९॥ 


राय कानहरों 
हरि, हो सब पतितनि-पतितेस । 
ओर न सरि करियवे को दूजी, महामोह मम देस। 
असा के सिंहासन चैघ्योँ, दंभ-छच्च सिर तान्यो। 
अपजस अति नकीव कहि टेरथी, सब सिर आयरु मान्यो । 
मंत्री काम-क्रोध निज्, दोझ अपनी अपनी रीति। 
हुविधा-दुंद॒ रहे निसिन्बासर, उपजावत बिपरीति। 
मोदी लोभ, सवास मोह के, द्वारपाल अहंकार । 
पाद बिश्ध ममता है भेरे, माया को अधिकार। 
दासी ठृष्ना भ्रमत दहल-हित, लद्॒त न छिन विश्राम । 
अनाचार-सेबक सी मिलिके करत चवाइनि काम | 
बाजि मनोरथ, गये सत्त गज, असत-कुमत रथ-सूत। 
पायक सन, चानेत अरधोरज, सदा दुष्ट्मति दूत। 
गढ़वे भयो नग्कपति मोसों, दीन्हे रहत कियार। 
सेना साथ बहुत भाँतिन की, कीन्हे पाप अपार। 
निंदा जग उपहास करत, मग वंदीजन जस गाब॒त | 
हुठ, अन्याय, अधमें, सूर नित नौवत द्वार बजाबत ॥१४१॥ 


> 


राय घवाश्री 
सॉचो सो लिसदार कहावे। 
काया ग्राम मसाइत करि के, जमा वाँधि रुहरावे। 
मन महतो करि कैद अपने में, ल्वान-जह॒तिया ल्ावे | 
माँड़ि माँडि सरिदान क्रोध को, पोत्म-मजन भराये। 


विनय घ्७ 


बट्मा काटि कक्‍्सूर भरम को, फरद तले ले डारे। 
निहये एफ असल पे रासे, टरैे न कचहूँ टारे। 
करि अवारजा प्रेम भ्रीति को, असल तहाँ सतियावें । 
दूजे करज दूरि करि दैयत, नकु न तार्में आवे। 
मुजमिल जोरे ध्यान इुल्ल को, हरि सा हें ले रास । 
निर्भय रूपे लोभ छॉड़िके, सोई वारिज राखे। 
जमा-सरच नीके करि रासे, लेसा समुम्ति बतावें। 
सर आपु गुन्तरान मुद्दासिब, ले जबाब पहुँचावे ॥१४२॥ 
राय घनाश्री 
हरि हो ऐसी अमल कमायो।. * - 
साबिक जमा हुवी जो जोरी, मिनजालिक तल ल्यायो। 
चासिल बाकी, स्याहा मुज़मिल, सत्र अधर्म को बाकी | 
चित्रगुप्त सु द्वोत मुस्तोफी, सरन गहूँ में काफी ? 
मोहरिल पाँच साथ करि दीने, तिनफ्री वड़ी विपरीति। 
जिम्में उनके, मॉर्गे मोते, यह ता बड़ी शअनीति। 
पॉच-पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज बिगारे | 
सुनी तगीरी, घिसरि गई सुधि, मो तज्ञि भए नियारे। 
बढ़ौ तुम्दार वरामद हूँ को लखि कीनो है. साफ। 
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सूरदास की यह बीनती, दस्वक कीजे साफ ॥?१४३॥ 
राय सारय 
हरि, हो सब पतितन को राज़ा। 
निंदा पर-सुस्त पूरि रह्यी जग, यह निसान नित वाजा। 
ठृप्ता देसअर सुभट सनोरथ, इंद्रों सडंग हमारी। 
मंत्री काम कुमत्ति दीवे को, क्रोध रहत प्रतिहारी। 
गज-अद्ँकार चढ्यौ दिग विजयी, लोभ-छत्न करि सीस । 
फौज असतनसंगति की मेरे, ऐसी है। में ईस।] 
मोह-सया बंदी गझुन ग्रावव, सामव दोप अपार | 
सूर पाप को गढ़ उड़ कीन्द्रो, सुहकम लाइ किवार ॥१४४॥ 
राय घवाथी 
हरि, हों सब पतितनि कौ राड ! 
को करि सके वराबरि मेरी, सो धो मोर्दि बवाउ। 
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मोका पंथ बतायो सोई नरक कि सरग लहा। 
काके वल हो तर्तों गुसाई। कछु न भक्ति मो मा। 
इसि बोली जगदीस जगत-पति, बात तुम्हारी या। 
करुना-सिंधु कृपाल, कृपा बिछु काकी सरन तका। 
बात सुने ते बहुत हसोंगे, चरन-कमल को सो। 
मेरी देह छुटत जम पठए, ज्ञितक दूर घर माँ। 
हे ले ते हथियार आपने, सान घराएं त्या। 
जिनके दारुन दरस देखि के, पतित करत म्या म्या | 
दाँत चवात चले जमपुर तें, धाम हमारे कौ 

ढूंढ़ि फिरे घर कोड न बतायौ, स्वपच कोरिया लो 
रिस भरि गए परम किंकर तव, पकरयो छुटि न सकौ 

ले ले फिरे नगर में घर घर, जहाँ सृतक हो है।। 
ता रिस में मोहि वहुतक मारथी, कहें लगे वरनि सको । 
हाय हाय मेँ परथो पुकारा, राम-ताम न कहें । 
ताल-पखावज चले बजावत, समधी सोभा को | , 
घूरदास की भली बनी है, गज्ी गई अरु पा ॥१४६॥ 


राग॑ कानूरों 
थोरे जीवन भयो तन भारों । 
क्रियो न संत-समागम करूँ, लियो न नाम सुम्हारों। 
अति उनमत्त सोह-माया-बस्त नहिं कलछु बात विचारों । 
करत उपाच न पूछत काहू, गनत न खाटौ-खारो । 
द्री-स्वाद्नववस नसिन्वासर; आप अपुनपौ हारो | 
जल आई में चहुँ दिसि पेरथी, पा कुल्हासे मारो । 
बॉधी सोट पसारि त्रिबिध शुन, नहिं कह-ुँ बीच उतारो। 
दसख्यो खूर विचारि सीस परी, अब तुम सरन पुछारी ॥१४५ण॥ 


१३ राग परवान 
अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 


फाम-क्रोघ की पहिरि चोलना, कंठ विप्य की माल । 
मद्दामोह के नूपुर बाजत, निंदा-सब्द-रसाल। 
अम-भायो मन भयों पखावज, चलत असंगत चाल। 


विनय ५3 


हुप्ना नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दे ताल। 
माया को कि फेंटा चाँध्यी, लोभ-तिलक दियो भाज्त । 
काटिक कला काछि दिखराई जल-थल सुध नहिं कात। 
सूरदास की सब अविद्या दूरि करो नंदल्ाल॥१श्शा 


२७ राय घनात्री 

ऐसे करत अनेक जन्म गए, सन संतोप न पायी। 
दिन-दिन अधिक दुरासा लाग्यो, सकल लोक अ्रमि आयोौ। 
सुनिसुनि स्व, रसावल, भूवल; रह्ाँ-तहाँ उठि घायो। 
क्राम-क्राध-मद-लाभम-आंगान ते कहूँ न अ्षरत घुमायां 
सुत-तनया-वनिवा-बिनोद-रस, दर्द जुरुजरनि जरायो। 
में अग्यान अकुलाइ, अधिक ले, जरत माँकक घृत नायों। 
भ्रमि-भ्रमि अब द्वास्थोी हित अपने, देसि श्रनल जग छायो । 
सूरदास-प्रभु॒तुम्दरी कृपा बिनु, केस जात नखायो !॥१४७॥ 


राय घनानी 
जनम तो वादिहिं गयी पिराइ 

हरि-सुमिरन नहिं गुरु की सेवा, मछुचन वस्पौन जाइ। 
अब की वार मजुप्य-्देंह घरि, क्रियो न कछू उपाड। 
भटकत फिरथी स्वान की नाई“ मेंफु जूठ के चाइ। 
कबहुँ न रिकए लाल गिरिघरन, विमल-विमल ज़स गाइ। 
प्रम॑ साहत पग भाषि घू घुरू सकक्‍या न अंग नचाई। 
भागवत सुनी नहिं खबननि नेकहु रूचि उपजाइ। 
आनि भक्ति करि, दरि-भक्तनि के कबहेँ न घोए पाइ। 
अब हां कहा करों कम्नामय, कीजे कौन उपाइ। 
भव-अंधोधि, नाम-निमन-नीका, सूर्दि लेहु चढ्माइ॥१श्शा 


तय योरी 
माधो जू, तुम कत जिय विसरथी ? 
ज्ञानव सब अंतर का करनों, जा स करम कसी । 
पतितनसमूह, सब छुम तारे, हुठी जु लोक मसो। 
हा उनत न्यारों करि डास्थें. इहि दस जात मरथों। 


प्धम स्कथ 


किरिफिरि जोनि अनंतनि भरम्यो, अप सुलसरत पर्चा । 
उ्िं अवसर कव वाहूँ छुड़ावत, इढिं डर 'अधिक डरथी। 
हाँ पापी, तुम पतित उधारस, डारे दी कत देत? 
जो जानो यह सूर पत्तित नहिं, तो ताये निज हेत ॥१५६॥ 
राग केद्ारो 
जौ पे ठुमहीँ बिरद विसारो। 
वो कद्दी कहाँ जाइ करनामय, कृपित करम को मारो! 
दीन-दयाल, पतित-पावन, जस वेद बखानत चारो | 
सुनियत कथा पुराननि, गनिका, व्याध, अजामिलल तारी। 
राग-हेप, विधि-अबिधि, असुचि-सुचि, जिहि प्रभु जहाँ सेभारी । 
कियो न कबहूँ बिलब कृपानिधि, सादर साच निवारी। 
अगनित गुण हरि नाम तिद्दारे, अजी अपुनपी धारी।) 
सूरदास-स्वामी; यह जन अब करत करत ख्म हारों ॥१४७॥ 


राय सार॑ंय 
ऐसे और बहुत सल तारे। + 
घरल-प्रताप, भजन-मद्दिमा को, को कहि सके तुम्हारे? 
दुसित गयंद, दुष्टमति गनिका, हंग हूंप कूप उधारे। 
बिप्र बजाइ चलल्‍्यो सुत के हित, के महा ढुख भारे। 
ब्याध, गीध, गौतम की नारी, कही कोन ब्रत घारे? 
केसी, कंस, छुबलया, मुष्टिक, सब सुब-धाम सिधारे। 
डरजनि की ब्रिप वौटि छ्वगायो, जसुमति की गति पाई। 
रज़क - मल्ल - चानूर - दवानल्न - दुस - भजन सुपदाई। 
नृप सिप्तुपाल महा पद पायो, सर-अबसर नहिं जान्यो। 
अधघ-धक-ठुनावते-घेसुक दृति, गुन गह्नि दोप न भान्‍्यो। 
पांड-बधू परटद्धीन समा में, कोटिनि बसन पुजाए। 
बिपति काल सुमिरत तिहिं अवसर जहाँ तदोँ उठि धाए। 
गोप-गाइ-गोसुत जलनत्रासत, ग्रोब्धन कर धारथो। 
सतत दीन, द्वीन, अपराधी, कांहँ सर विसारबो? ॥१४८॥ 
हा राय केदारी 
यहुरि की कृपाहू कहा कृपाल॑ ९० 
विद्यमान जन दुर्सित जगत में, तुम भर दीनदयाल ! 


विनय * श्र 


जीवतव जाँचत कन-कन निधन, दर-दर रटत बिद्दाल। 
तन छूदे ते घम' नहीं कछु, जो दीने मनिन्माल। 
कह दाता जो द्रव न॒दीनहिं 'देखि दुस्तिति ततकात। 
सूर स्वाम को क॒दा निहारों, चलत बेद की चाल॥॥१४६॥ 


राय केंदारी 

5 कोन सुने यह बात ह॒मारी ? 
समरथ ओर देसों तुम बिलु, कासो विथा कहां धनवारी? 
तुम अविगत, अनाथ के स्वामी, दीन-दयाल्न, निरंज्न-बिहारी | 
सदा सहाई करी दासनि की, जो उर धरी सोइ़ प्रतिपारी। 
झव कफिहि सरन जार्ई जादौपति, राखि ल्ेहु बलि, त्रास नियारी 
पस॒ चरननि की वलि-बलि, कौन खता ते कृपा बिसारी ! ॥१६थ। 


गाय कल्याण 
जैसे राखहु सेस रहा। 
जानत हो दुस सुध सब जन के, मुख करि कहा कहां? 
कब्रहँक भाजन  ज्ञह्ा कृपानांध, कबड्ंक भूस सह्दा | 
कबहुँक चढ़ी ठुरंग, मद्दा गज, कच्हुँकः भार बहा। 
'कमल-नयस, घनस्यास-मनोहर, 'अचुचर भयाों रहा। 
सरदास-प्रभु॒भक्त-कृपानिधि, तुमरे चरन गहा॥१६१॥ 


राय पनाश्री 
कब लगि फिरिदी दीन वचद्मो 
मुरतिसरित-भ्रम-भीर-लोल में, मल परि घटन लक्षों 
बाव-चक्र बासना-प्रकृति मिलि, तन-हुन तुच्छ गद्यो। 
उरमयो विवस कर्म-निर अंतर, स््रमि सुख-सरनि .चद्मो। 
बिनती कर्त डरत करुनानिधि, नादिन परत रयो। 
सर फर्रान तरु रच्यौ जु निद कर, सो कर नादि गद्यो ॥१६२॥ 


रॉय पनाश्री 
चेऊ चाइत ऋषा तुम्दारी | 
जिन के बस झनिमिष अनेक गन अनुचर अज्ञाऊारी | 
बहत पवन, भरंमत ससि-दिनरुए, फतपति सिर न डुलावे | 
दाहक गुन तज्ि सकृत न पावक, सिंघु न सलिल बढ़ाये । 


शट 


प्रथम स्कंघ 


सिव-बिरंचि-सुरपति-समेत सब सेवत प्रश्न पर चाए। 
जो क्छु फरन कहत सोई सोइ कीजत अति अकुलाए। 
तुम अनादि, अवियत,  अनंक्गुत पूरत परमानंद! 
सूरदास पर कृपा करो मसल, श्रीज्दाबन-चंद ॥१६३॥ 


राग मलार 
तम तजि और कोन पे जाई ? 
का द्वार सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ निकाए । 
ऐसी को दाता है समरथ, जाके दिए अघाड़ | 
अंत काल तम्हर सुभिरन गति, अनत कहेँ नादि दाड । 
रंक सुदामा कियो अजाची, दियो अभय पद ठाडे। 
कामघेनु, चितामनि, दील्हों कल्पबृच्छु तर छाडे। 
भब-ससुद्र अति देखि भयानक, भन में अधिक डराउ | 
कीजै कृपा सुमिरि अपनो प्रन, सूरदास वलि जा ॥१६४॥ 


राय सारंय 
अब थे कही, कौन दर जाडें? 
तम जगपाल, चतुर चिंतामनि, दीनबधु सुनि नाउ। 
भाया कपट्जुबा, कौरव सुत, लोभ, मोह, मद भारी। 
परवस परी सुनो करुनामय, मम, मति तिय अब हारी। 
क्रोप-दुसासन गहे लाजपट, सब अंधगति मेरी। 
सुर, नर, मुनि, कोड निकट न आवत, सूर समुझ्ति हरि-चेरी ॥१६४॥ 


राय मारू 
मेरी तो गतिपति तम, अनतह्ि दुस पाऊँ।! 


हैं। कहाइ तेरों, श्रव कौन को क्हाओँ? 
कामघेनु छॉड़ि कहा अज्ञा ले दुहाओँ! 
हय गयंद उतरि कहा गर्दम-चढ़ि धार! 
कंचन-मनि डारि, कॉच गर बेंधाओं? 
छुमकुम को लेट मेटि, काजर मुस् लाझँ? 
पाटंवर-अंबर तज्ञि, यूदरि पहिराहँ? 
अंच सुफल छॉड़ि, कहा सेमर को घाओं? 


विनय श्र 
सायर की लद॒रि छाँड़ि, छीलर कस न्दाऊँ। 
: सूर कूर, आँधरो, में द्वार परयो ग्राऊँ? ॥१६॥॥ 


जग ही ५. हाय आतावरी 
>बलराम को, सदा गाऊ | 


स्याम-बलराग बितु दूसरे देव को, स्वप्न हूँ माहि नहिं हृदय ल्याऊँ । 
यहै जप, यहै तप, यहै मम नेम-अत, यहै मम प्रेम, फल यदै ध्याक। 
यहै मम ध्यान,यदै ज्ञान,सुमिरन यहै,स्‌र-प्रमु॒ देहु हैं यह पाक [१६७ 
४ 
राय देवगंधार 
> .. भेरी मन अनत कहाँ सु पावे | 
लैस एढ़ि जद्दयान क़ो पच्छी, फिरि जहाज पर आवे ! 
फमल-नैन को छोड़ि महातम, और देव कौ” ध्यावे। 
परम गंग कौ छोड़ि पियासौ, छुस्मति क्ूप खनाये। 
जिद्िमधुकर अंदुज-रस चाख्यो, क्यों करील-फल मावे। 
सूरदासअस्र॒ कामचेनु_ तज्ि, छेटी कोन दुद्दावे ॥१६८॥ 


राय त़ारंग 
तुर्द्वारी भक्ति हमारे प्रान। 
* छूडि गए कैसे जन जीवत, ज्यों पानी बितु पान। 
जैसे मगन नाद-रस सार्रेंग, वंधत वधिक बिन बान। 
ज्योँ चितवत संसि ओर चकोरी, देखव ही सुर मान । 
लैस कमल द्योत अति प्रफुलित, देसत दरसन भान। 
सूरदास-परभु-दरिगुन मीठे, नित श्रति सुनियत फान ॥१६६॥ 


राय धनात्री 
जौ दस भले बुरे वी तेरे / ५ 
तुन्हेँ हमारी लाजन्चढ़ाई, बिनती सुनि प्रभु भेरे। 
सब तंज तुम सरनागत आयी, दृढ़ करि चरन गद्दे रे। 
तुम प्रतापचल बंदत न काहूँ, निडर भए घर-चेरे । 
ओऔर देव सब रंफ-मिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। 
सूरदास प्रभु तुम्दरी कपा ते, पाए सुख जु घनेरे॥१४०॥ 


बड़ 


अथम स्कंघ 


राय विल्ावल 
हमें नंदनंदन मोल लिये। 
जम फे फंद कादि मुकराए, अभय अजाद किये। 
भाल तिलक, सब्रननि तुललीदल, मेटे अंक विये। 
मूंड्यो मूँड, कंठ बनमाला, मंद्रा-चक्र द्यि | 
सब कोउ कहत गुलाम स्याम कौ, सुतत सिरात हिये। 
सूरदौस कौ ओर बड्ौ सुब्द, जूठनि खाइ जिये॥१७१॥ 
राय कान्‍हरों 
भक्त-बछ्धल प्रभ्ुु, नाम तुम्दारों। 
जल-संफट सै राखि लियौ गज, ग्वालिन हित गोबर्धन घारो। 
डपदू-सुता को मि्यों मद्दादुख, जबहाँ सो हरि देरि पुकारी । 
हैं अनाथ, नाहिंन कोड मेरौ, ुस्सासन तन करत उघारों। 
भूप अनेक बंदि ते छोरे, राज-रवनि जस अति बिस्तारी। 

“ कीजै लाज नाम अपने की, जरासंध सो” अपर सेंघारों। 
अंबरीप कौ साप निवारो, दुस्बासा को चक्र सेमारो। 
बिठुर दास के भोजन कीन्हों, दुरजोधन कौ मेख्यौ गारो। 
सतत दीन, महा अपराधी, कांहँ सूरज कूर बिसारो? 
सो कहि नाम रहा प्रभु तेरी, बनमाली, भगवान, उधारो ॥१७२॥ 


राय जतश्री 
हरि, हैं। महा अधम ससारी । , 
आन समुझू में वरिया व्याहदी, आसा कुमति कुनारी 
धर्भ - सत्त मेरे पितु - माता, ते दोउ दिये बिडारी। 
ज्ञान “ विबेक बिरोथे दोझ, हते वंधु हितकारी। 
बॉध्यौ बेर दया भगिती सौ भाग दुरी सु विचारी। 
सील सेंवोप सस्ना दोउ भेरे, तिन्हें बिगोवति भारी। 
क्पट - कोभ द्ाक्रे ढोठ शेया ते घर के ऋषिकरादीए 
कृप्ना बहिनि, दीनता सदचरि, अधिक प्रीति बिस्तारी | 
अति निसंक, निरलव्न, अभागिनि, घर घर फिरन न हारी । 
अँतौो वृद्ध भयोी वह तसुनी, सदा बयस इकसारी। 
याके बस में बहु दुस पायो, सोभा सच विगारी । 
करिये कद्दा, लाज मरियें जब अपनी जाँघ उधारी। 


विनय डक 


अधिक कष्ट मोहि परथी लोक में, जब यह वात उचारी ! 
सरदास भ्रमण हँसत कहा हो, मेटों चिपति हमारी ॥१७३० 


2 राग नट 
तिहारे आगे बहुत नच्यो। 
निसि-दिन दीन-दयाल, देवमनि, वहु विधि रूप रच्यो। 
कीन्हे स्वॉग जिते जाने में; एक्रो ती न वच्यी। 
सोधि सकल ग़ुन काछि दिसायो, अंतर हो जो सन्‍्यौ । 
जौ रीफकत नहिं नाथ गसाई; तो क्त ज्ञात जँनयी ? 
इतनी कही, सर पूर्ों दे, का मस्त पच्यों ॥?७छ॥ 


राय चर 
भवसागर में पेरि न लीन्ही । 

इन पतिदनि को देसि देरि के पाले सोच न कोन्दों। 
अजामील-गनिकादि आदि दे, पैरि पार गहि पैली। 
संग लगाई बीचदी छॉड्यो, निपट अनाथ अमेली।) 
अतिगेंभीर, तीर नदिं नियर, किद्दिं विधि उतरथो जात ? 

” नहीं अधार नाम अपलोक्त, जित-वित ग्रोता ख्ात। 
मोहि देसि सच हेँसत परस्पर, दे दे तारी तार। 
उन तो करी पाछिले की गति, गन तोरथी बिच घार। 
पद-नोफा .की आस लगाए, वृड़त हों बिनु छाहे। 
अजहूँ सूर देसियी करिही, वेगि गद्दी फ्रिन बाहँ १ ॥१७श॥ 


रू राय सोर्ठ 
भरोसी नाम को भारी । 
प्रम सी ज्ञिन नाम लीन्दी, भए अधिकारों। 
आह जब गन्नराव घरेथों, चल गयो हारी। 
हारि के जब टेरि दीन्‍्दों, पहुँचे गरिरिघारी। 
सुदामादारिदर मजे, कूबरी तारी। 
द्रौपदी कौ चीर बद़थी, दुम्तासन गारी। 
विभीपन को लंझ दीनी, रावनईिं मारी। 
दास धव की अटल पद दिया, रामदरवारों। 


श्प 


प्रथम रकंघ 


सत्य मक्तहि तारिवे को, लीला बिस्तारी! 
चेर मेरी क्यों ढील कीन्ही, सूर बलिदारी ॥२७६॥ 


राय धनाश्री 
तम बिनु भूलोइ भूलो डोलत। 
लाज्षच लागि कोटि देवन के, फिरव कपाटनि खोलत । 
जब लगि सरबस दीजै उनऊा, तबहों लगि यह प्रीति । 
फल मॉगत फिरि जात मुकर हे, यद्द देवनि की रीति। 
एकनि को जञिय-बलि दे पूजे, पूजत नकु न तूठे। 
तब पहिचानि सबनि का छोड़े, नप्त सिस लो सब भूठे । 
कंचन मनि तज्जि कॉचहिं सतत, या माया के लीन्हे। 
चारि पदाग्थ हूँ कौ दाता, सु तो विसजेन कीन्हे। 
तम ऋृतज्ञ, करुनामय, केसब, अग्मिल लोक के नायक । 
सरदास हम हदृद करि पकरे, अब ये चरन सहायक ||१७७॥ 


9 राग यौरी 
प्रभु मेरे, मोसौ  पतित उधारो। 
कामी, कृपिन, छुटिल, अपराधी, अघनि भरथी बहु भारो। 
तीनी पन में भक्ति न कीन्ही, फाजर हूँ ते फारो। 
झव शआायो हैं| सरन तिहारी, ज्यों” जानो त्यो तारौ। 
गीघ-व्याध-गज-गनिका उधरी, ले ले नाम तिहारों। 
सूरदास प्रभु झुपावंत हे, ले भक्तनि में डारो॥१०८॥ 


जानिहों अब बाने की बात | 
मोसौ पतित उधारी प्रभु जौ, तो बदिंहों निज्र तात | 
गीध/याध, गनिका5रु अजामिल्ष, ये को आदि बिचारे। 
ये सब पतित न पूज्त मो सम, जिते पतित तुम तारे । 
जी तम पतितनि के पावन हो, हैं। हैँ पतित न छोटो। 
बिरद आपुनो और तिद्दारों, करिहँ लोटक-पोटौ। 
कैदी पतित रहें! पावन है, के तुम विरद छुड़ाऊँ। 
हैं में एक करी निरवारो, पतितनिराव कहाऊँ। 
झुनियत दै, तुम थहु पतितनि कौ, दीन्दौ है सुसधाम । 
अब ते आतनि परथी है गाढ़ी, सर पतित सो काम ॥१७६॥ 


विनय श्ध 


»ग जैतनश्री 
तब विलंव नहिं. क्यो, जये हिस्नाकुस मारथौ। 
तब बिलंब नहिं कियो, फेस गहि कंस पछारथो। 
तब॒ब्िलंब नहिं, कियो, सीस दस राचन कढ्टे। 
तब बिलेंबच नहिं. कियो, सबै दानव दहपढ्ू। 
कर जोरि सूर बिनती करे, सुनहु न हो रुकुमिनि-रवन ! 
काटौ न फंद मो अंध के, अब विलंब कारन कबन ? ॥१८०ा 


राग धनाशरी 
ताहूँ सकुच सरन आए की द्ोत ज्ञु निपट निकाज। 
जद्यपि घुधि-वल-बिभव बिहूनों, बहत कृपा करि लाज। 
ठून जड़, मलिन, वहत बपु राख, निज कर गहे जु जाइ। 
केस कूल-मूल आख्रित को तजे शआपु अकुलाइ ? 
तुम प्रशु अजित, अनादि्-लोक पति, ही अजान, मतिद्दीन | 
कछुब न होत निकट उत लागत, मगन होत इंत दीन। 
पारिहूस-सल प्रवल्ल निसि-बासर, तांते यह कंद्धि आवत। 
सूरदास गोपाल सरनगत भें नको गति पावत॥९१८१॥ 


राय सोरठ 
(हरि) पत्तित-पावन, दीन-बंधु, अनाथनि के नाथ । 
संतृत सच्च लोकनि स्रुति, गावत यह गाय । 
भोसों कोउ पतित नहिं अनाथ -द्वीन - दीन । 
काहे न निस्तारत प्रध्च, गुननि - अँगनि - हीन । 
गज, गनिका, गौतम-तिय मोचन मुनि-साप। 
अरू जन - संताप - दरन, हरन - सकल - पाप | 
मलसा - बाचा - फर्मेना, ऋब्यू क्‍द्दी राखि? 
सूर सकल अंतर के नुमहीँ हो साखि॥१८शा 


राय सोरठ 
जौ भ्रस्नु, मेरे दोप बिचार ! 
करि अपराध अनेक जनम लो, नख-सिस्त भरो बिकार | 
पुहुमि पत्र करि सिंधु मसानी गरिरि-मसि का ले छार। 
सुस्तरुवर की साल्न लेखिनी, लिखत सारदा द्वार! 


६9० 


प्रथम स्कंघ 


कप ५. ०] जज न्प्ा 
पतित-उधारन बिर्द बुलाब, ' चारों वेद पुकार। 
सूर स्थाम हो पतित-सिरामनि, तारि सके तो तारे ॥३८शा 


हमारी तमकों लाज् हरी! 
जानत हो प्रश्न, अंतरज्ञामी, जो मोहिं मॉक परी। 
अपने ओगुन कहें लो वरनों, पल पल, घरी घरी। 
अति प्रपच की मोट बॉधिके अपने सीस धरी। 
रोपनहार न खेबट मेरैं, अब मो नाव अरी। 
सूरदास प्रभु, तथ चरनति की आस लागि उबरी॥१८४॥ 


प्रश्नु जू, यो कीन्दमी हम खेती | 

वंज़र भूमि, माई हर जोते, अरु जेती की तेती। 
काम्र-क्रोध दोड बेल धली मिलि, रज-तामस सब कीन्हीं। 
अति' बुबुद्धि मन होॉकनहारे, साया जूआ दौीन्हो। 
इद्रिय - मूल “किसान - महाठृन - श्रग्मज - बीज बई। 
जन्म , जन्म की विपय-वासना, उपजत ह्ृता नई। 
पच्-अज्ञा अति प्रबल बल्ली मिलि, सन-बिधान जौ कीनी। 
अधिकारी जम लेखा मांगे, ताते” हों।' आधीनो।! 

भें श्र तो वि पा मैं हज 
घर में गथ नहिं. भजन तिहारों, जोन दिये मैं छूट्टों। 
धर्म जमानत मिलयो न चाहै; ताते” ठाकुर लहौ। 
आहकार  पटवाणे कपटी, मूठी लिखत बहीं। 

ल्‍ कह] हु | 
लागे धरम, बताबे अधरम, बाकी सब रही। 
सोई करो जु बसते रहिये, अपनी घरियें नाडे। 
अपने नाम की वेरस वॉधो, सुबस बसे इ्िं गा्। 
वीजे कृपा-दष्टठ की बरपा, जन की जाति लुनाई । 
सूरदास के प्रश्न॒ु सो करिये, होइ न कान-कटाई॥१८शा 


प्रशु जू , है| तो महा अघर्मी। 
अपत, उतार, अभागो, कामी, ग्रिपयी, निपट छुकर्मी। 
पाती, कुटिल, ढीठ, अति क्लोधी, कपटी, कुमात, जुलाई | 
ओगुन की फछु सोच न सका, बड़ी, दुष्ट, अन्याई। 
बटपारी, ठग, चोर, उचका, गॉठि-कटा, लठबाँसी। 
चचल, चपल, चयाइ, चोपथ, लिये मोह को फॉसी। 


विनय ६१ 


चुगुल, ज्वारि, निर्देय, अपराधी, मूठो,  सोटो खूटा। 
लाभी, लौंद, मुकरवा, रूगह, बड़ी पढ़ेली, लटा। 
लंपट, धूत, पूत, दमरी कौ, कोड़ी कोड़ी जोरे। 
कृपन, सूम, नहिं साइ सवाबें, साइ भारि के औरे। 
ल्गर, ढोठ, शुमानी, दंडक, महा मससरा, रूखा। 
मचल्ा, 'पकले-मूल, पातर, साउ स्राड करे भूसा। 
निर्धिन, नीच कुलज, दुघुद्धी, भोँदू, नित कौ रोझू। 
ठृष्णमा हाथ पसारे निसि-द्िन, पेट भरे पर सोझ। 
बात घनावन को है नीकौ, वचन-रचन समुमावे। 
साउ-अप्ताद न छोड़े अब लो, सब में साधु कहावे। 
महा कठोर, सुन्न दिखे को, दोप देन का नीको। 
बड़ी छूतन्नी और निकम्मा, पेघन, रॉकौो-फीको। 
मद्दा मत्त सुधि-्वल को होनी, देखसि करे अघेरा। 
बमन्िं साई, साइ सो डारे, भाषा कहे “कि ठेरा। 
मूछ, मिंद, नियोड़ा, भोँड़ा, कायर, काम बनाये | 
कह्द्दा, कुद्दी, मूप रोगो श्ररु काहूँ नेक न भाषे। 
पर-निदूक, परधन को द्वोही, पर-संवापनि बोरो। 
ओगुन और बहुत हैं मो में बच्चो सूर में थोरो॥१८॥्॥ 
राय फनाश्री 
अधम की जो देखो अ्रधमाई। 
छुत्॒ जिश्ुवन पति, नाथ हमारे, तो क्छु कल्यौ न जाई। 
जब ते जनम-मरन-अतर हरि, करत न अपर्हि अधाई। 
अजहूँ लो मन सगन काम से बिरति नाहि उपभाई। 
परम कुबुद्धि, 'अजान ज्ञान ते, द्वित जु बसति जड़ताई। 
वॉची देसति प्रगट ठाढ़े ठय, दृठनि ठगौरी खाई। 
सुखति-्वेद मारग हसिपुर को, वातें लियो भुलाई। 
कटक कर्म - कामसा-कानन कौ. मग दियो. दिखाई। 
है कहा बंदों, से जानत दो, मेरी कुमति कन्हाई। 
सर पतित को नाहिं कहूँ गति, रासि लेह सरताई ॥१८5७॥ 
राय सारय 
तातें बिपत्ति-उघारन गायो। 
ख्व॒ननि सासि सुनी भक्तनि मुस, निगमनि भेद बतायी। 


है 


पअथम स्कंध 


सुबा पढावत जीम लड़ावति, ताहि. विमान पठायी। 

चरल-कमल परसत रिपि-पतिनी, तलि पपान, पद पायौ। 

सब-हित-कारन देव अभय पद, नाम प्रताप बढ़ायों। 

आरतिवत सुनत गजकंदन, फदन कादि छुड़ायो। 

पावेअबार सु धारि स्मापति, अजस करत जस पायौ। 
सूर कूर कहै मेरी विरियाँ विरद किते विसरायों॥१८८॥ 
राय कानहरो 

ऐसी कब करिहो गोपाल। 

मनसानाथ,. मनोरथ-दाता, द्वौ प्रश्चु॒ दीनदयाल | 

चरननि चित्त मनिरतर अनुरत, रसना चरित-रसाल। 

लोचन सज्ल, प्रेम-पुलफ्रित तन, गर अंचल, कर सात । 

इ्िं बिधि लपत, मुझाइ रहे जम अपने ही भय भाल। 
सूर सुजस-रागी न डरत मन, सुनि जातना कराल ॥१७६॥ 
राय धनांश्री 

ऐमे प्रभु अनाथ के स्वामी । 

दीनदयाल, प्रेम-परिपूरन, सव-घट-अंतरजामी । 

करत बिबस्त ठुपद-तनया को, सरन सब्द्‌ कहि आयोी। 

पूजि अनंत कोटि बसनति इरि, अरि को यत्रे गेंवायों। 

सुत-हित बिप्र, कार-हित भनिका, नाम लेत प्रभु पायो। 

छुनकफ भजन, सगतिशताप ते, गज अरुगराह छुड़ायो। 

नरनतन, तिह-बदन, बपु कीन्दी, जन लगि भेप बनायी। 

निम्न जन दुस्ली जानि भय ते अति, रिपु हंति, सुंख उपजायो । 

तुम्दरी कृपा गुपाल गुसाई , किद्ठि किहिं ख्रम न गंवायो ? 
सूरजदास 'अधथ, अपराधी, सो कहें बिसारायों ॥१६०॥ 
हि राग पनात्री 

तो लगि चेगि हरों किन पीर ९ 

जौ लगि आन न आनि पहुँचे, फेरि परेगी भीर। 

अवर्हिं निवद्ध॒रों समय, सुचित दे हम तो निधरक फोजे। 

ओऔरो आई मिकसिह ताते, आगे है सो लीजे। 

उद्दाँ तहाँ ते” सव आये गे, सुनिसुनि सस्ती नाम । 

अगर तो परथो रदेगो दिन-दिन तुमका ऐसी काम। 


विनय ह न 
यह तो बिरद्‌ प्रसिद्ध भयो जग, लोक-लोक जम कीन्हौ। 
सूरदास प्रभु समुमि देखिये में बढ़ तोहि कर दौीन्द्ी ॥१६१॥ 


राय धनाओ 
माधो जू, हैं। पतित सिरोमनि । 

ओर न कोई लायक देसाँ, सव-सत न श्रवि रोमनि | 
श्रज्ञामील, गनिकाउह व्याघ, हृग, ये सब मेरे चटिया | 
उनहूँ जाइ साह दे पूछो, में करि पठयो सटिया। 
यह प्रसिद्ध सबही कौ संमत, बडो बडाई पावें। 
ऐसी को अपने ठाकुर कौ इहिं विधि महव घटावे। 
नाइक में लाजनि मरियत है, इद्दों आइ सब्र नासी। 
यह दो कथा चलेगी आगे, सब पतितनि में हॉसी। 
मूर सुमास्ग फेरि चलेगो, वेद-बचन उर धारो। 
बिरद छुड़ाइ लेहु बलि अपनी, अब इहि ते हद पारो ॥१६श॥। 


राग सारग 
जिन जिनहीँ केसव उर गायौ | 
तिन तिन तुम पे गोनिद-गुसाई, सचनि असे पद पायो। 
सेंधा यहै, नाम सरअवसर” जो काहुहिं कि आयौ। 
कियो विलंब न छिनहुँ कृपानिधि, सोइ सोइ निरूट बुलायों। 
झुस्य अज़ामिल मित्र हमारी, सो मे चलत बुम्कायों। 
कहाँ कहाँ ले! फह्दों कृपत की, तिनहेँ न खबन सुनायो। 
व्याध, गीध, गनिका, जिहि कागर, है तिहिं चिठि न चढायी । 
मरियत लाज पॉच पतितनि में, सूर सबे बिसरायो ॥१६३॥ 


बढ 
है 


राय नट नारायन 
विरद मनो बरियाइन छॉडे। 

तुम सी कहा कहाँ कल्नामय, ऐसे प्रभु छुम ठाढे। 

सुनि सुनि साधु-बचन ऐसी सठ, हृठि ओगुननि हिरानो ! 

चायौ चाहत कीच भरों पट, जल से रचि नि मानी । 

जौ मेरी करनी तुम देरो, वौ न करे कछ लेसो। 

सूर पतित तुम पवित-उधारन, विनय दृष्टि अन देसो ॥१६४॥ 


प्रथम स्वंघ 


राय धनाशभरी 
जन यह कैसे कहे गुसाई? 

हुम चित्र दीनवंधु, जादबरपति, सब फीको ठकुराई। 
अपने से कर-चरन-नेन-मुख, अपनी सी बुधि पाई। 
काल-कम-चस फिरत सकल प्रभु, तेक हमरी भाई । 
पराधीन, पर वदन निहारत, मानत मुढ बड़ाई। 
पट मकर रा जय +प छू बज 
हँस हँसत, बिलसे बिल्लखत है, ज्योँ दर्षन में भाई। 
४55६७ यौ व ० ल्‍ 
लिय दियो चाहें सब कोझ, सुनि समस्थ जदुराई ! 
देव, सकल व्यापार परस्पर, ज्यों पसु दूध-बराई। 
तम बिलु ओर न कोड कृपानिधि, पाये पौर पराई। 
सूरदास के धास हरन का कृपानाथ-प्रसुताई ॥१६५॥ 


राय देवगधार 
इक को  आनि ठेलत पॉच ! 

फरुनामय, कित जा कृपानिधि, बहुत नचायो न्ञाच। 
सब कूर मोसों ऋन चाहत, कहौ कहा तिन दीजै! 
बिना दिये” दुस देत दयानिधि, कहो फौन विधि कीजे ! 
थाती प्रात तुम्हारों मोपे, जनमत हीं जो दीन्ही॥ 
सो मै वेंटि दरई पॉचनि को, देह जमानति लीन्‍्दी। 
मन रासे तुम्दरे चरननि पै, नित नित जो दुस पावे । 
मुरि जाइ, के दीम बचन सुनि, जमपुर बाँधि पढावें। 
लेसी करत लाखद्दी मिकसते, को गनि खकत अपार) 
हीरा जनम दियो प्रभु हमका, दीन्‍्दी बात सम्दार। 
गीता-वेदभागवत से प्रझु, यो चोले है” आथ। 
जन के निपद निकट सुनियत है”, सवा रहत हो साथ। 
जभ जब अधम करी अधमाई, तब*तब टोक्यो नाथ। 
अब तो मोहिं वोलि नहिं. आये, तमसों क्‍यों कहोँ गाय ! 
है ती जाति गँवार, पतित दवा, निपट निलज, सिसिआनौ। 
तब इँसि क्यो सूरप्रभु सो तो) मोहेँ भुन्यो घटानो ॥१६६॥ 


जप पय आत्तावर्री 
हरि जू , मोसी पतित न आन ) 


सन-ऋस यचत पाप जे कफोन्हे, तिनकी नाहि प्रमान। 


विनय दृ्श 


चित्रगुप्त ज़मद्वार लिप्त हे, मेरे पातक भारि। 
तिनहूँ त्राद्दि करी सुनि औगुन, कागद दौीन्हे डारि। 
ओऔरनि की जम के अनुसासन, किंकर कोटिक घार्वें। 
सुनि मेरी अपराध-अधथमई, कोझ निकट ने आये। 
हो” ऐसी, तुम वैसे पावन, गावत है जे तारे। 
अबगाद्दी पूरन गुन स्वामी, सूर से अधम उधारे॥१६७॥ 


राय घनाभ्री 
मोसी पतित न और हरे। 
ज्ञानत हो प्रभु॒अंतरजामी, जे में कर्म करे। 
ऐसी अंध, अधम, अविवेकी, सोटनि करत सरे। 
विपयी भजे, विरक्त न सेए, मन धन-घाम घरे। 
ज्यों मासी, मगमद-मंडित-तन परिहरि, पूय परे। 
त्यों” मन मूह विपय-णुजा गदहि, चिंतामनि बिसरे। 
ऐसे और पतवित अवलबित, ते छिन माहि तरे। 
सूर पतित, चुम पतित-उधारन, विरद्‌ कि लाज घरे॥९१६५॥। 


राय न 
मेरी बेर क्‍यों,रहे सोचि ? 

काटि के अब फाँस पठयहु, ज्यों दियो गज सोचि। 
कौन करनी घाटि मोसो सो करेोँ फिरि काँधि। 
न्‍्याइ के नहिं. खुनुस कीजे चूक पल्ले बॉधि। 
में कछ्यू “करिवे न छॉक्‍योी, या सरीरहिं पाइ। 
तऊ मेरी मन न मानत, रहो अघ पर छाइ। 
अब कल्यू हरि कसरि नाहीं, कत लगावत बार? 
सूर-प्रभु यह जानि पदवी, चक्षव बेलदि आर ॥१६६॥ 


राय धनाश्री 
अपुने कॉको न आदर देइ ? 
प्यो" चालक अपराध कोटि फरे, मात न माने तेह। 
ते चेली कैसे दहियत हैं, जे अपने रस सेड। 
श्री संकर बहु रतन त्यागि कै, त्रिपदिं कंठ घरि लेई। 
श्‌ 


प्रथम स्कंघ 


माता-अछव छीर विन सुत मरे, अजा-कंठन्कुच सेइ 
जद्यपि सूरज मद्दा पतित है, पतित-पावन तुम तेइ ॥रण्णा 


राय घनाश्री 
ज्ञौं जग और बियौ कोउ पाऊँ। 

तौ दे बिनती वार-घार करि, कत श्रग्नु तुमहि सुनाऊं 
फिच-बिरंचि, सुर-असुर, नाग-मुनि, सु ती जाँचि जन आयौ। 
भूल्यौ, अस्यो, ठुपाठुर झग लो, काहूँ सम न गँवायो। 
अपथ सकल चल्लि, चाहि चह़ँ दिसि, श्रम उघटत मतिमंद्‌। 
थकित होत रथ चक्र-हीन ज्यों, निरखि कमम-गुन-फद। 
पौरुप्रहित, अजित इंद्रिनि बस, ज्यों" गज पंक पस्थो। 
विषयाप्तक्त, नटों के कपि ज्यों, जोइ जोइ क्यों कस्यो। 
भव-अगाध-जल मस्न महा सठ, तजि पद-कूल रहो। 
पिरा-रहित, बृकअसित अज्ा लौ, अंतक आनि गद्यो। 
अपने दी श्रेंखियानि दोप ते, राबहिं उलक न मानत। 
अतिसय सुक्ृत-रहित, अघ-व्याकुल, वूथा स्नरमित रज-छानत | 
सु त्रयतापनरन, फरनामय, संतत दीनद्याक्ष ! 
सर कुशल राजा सरनाई, इढ़िं व्याहुल कलिकाज ॥२०१॥ 


॒ राग केदारी 
प्रभु, तुम दीन के दुख-हरन। 
स्थामसुंदर,  मदननमोहन, वान असरन-प्तरन। 
दूर देखि सुदामा आवत, धाइ परस्यो चरन। 
लच्छ साँ घहु लच्छ दीन्दो, दान अवदर-ढरन। 
छुल किय्री पॉडवनि कौरव, कपट्-पासा हरन। 
स्वाय विप, गृद्द लाय दीन्‍्दा, चड न पाए जरन। 
चूड़तर्दि अज् राखि लीन्दा, नपहिं गिरिवर घरन। 
सर प्रम्मु की सुजस गावत, नाम-नेका तरन ॥र०२॥ 
राय घनाश्री 
भक्ति बिना ला कृपा न करते, ता हों आसन करतो। 
बहुत पतित्त डद्धार किए तुम, हाँ तिनकाँ अनुसरतो | 
मुख मृदुनचन जानि मति ज़ानहु, सुद्ध पंथ पग घरतौ। 


विनय द््छ 


फ्मन्यासना छाँडि फ्वहुँ नहिं. साप पाप आचरतो। 
सुजन-बेप-र चना प्रति जनमत्ति, आयो पर-घन दरतौ | 
घर्म-घुज्ना अंतर कछु नाहाँ, लोक दिसावत फिसतो। 
परतिय रति-अमिल्ाप निसा-द्न, मन पिटरी ले भरतौ | 
दुर्मति, अति अ्रभिमान, ज्ञान विन, सब साधन ते टरतौ 
उद्र-अर्थ चारी हिंसा करि, मित्र-वधु सौ लरती। 
रसना-स्वाद-सिथिल, ज्पट हैं, अधघटित भोजन करतो। 
यह ब्यौहार लिखाइ, रात दिन, पुनि जीती पुनि मरतौ | 
रविश्ुत-दूत बारि नहिं सकते, कपट घनों उर बरतो। 
साधु-सील्, संद्रूप पुरुष को, अपज्स बहु उच्चरतो। 
ओघड़-असत-कुचीलनि सौ मिलि, माया-जल में तरतो । 
कबहुँऊ राज-मानन्मद-पूरन, कालह्नहु ते” नहिं डरतो। 
मिथ्या चाद आप जम सुनि सुनि, मूल॒ददि पकरि अरुरतो । 
इह विधि उच्च-अनुच तन धरि घरि, देस विदेस विचरतौ | 
तहेँ सुप्र मानि, विसारि नाथ-पद, अपने रंग बिहरती | 
अब मोह राष्ति लेहु मनमोहन, अधम-अंग पद परतो । 
खर-फूफर की नाई मानि सुख, विपय-अगिनि में जरती । 
तुम गुनकी जैसे मिति नाहि न, दी अध कोटि विचरतो । 
तुम्हें-हम प्रति बाद्‌ भए से गौरव काको गरतो ? 
मोते क्छू न उबरी हरि जू, आयो चढ़्त-उतरतों। 
अजहेूँ सूर पतित पद तजतो, जी ओऔरहु विस्तरता ॥२०३॥ 
राग बिलावल 
तुम्दरी नाम तज्ि प्रभु जगदीसर, सु वो कद्दी मेरे और कहा घल ? 
युधि विचेक-अनुमान आपने | साधि गद्यौ सब सुछृतनि को फल । 
बेब, पुरान; सुमृति; संतनि को, यह्‌ आधार मीन को ज्यों जल ।! 
अष्ट सिद्धि, नव निधि, सुर-संवाति, तुम बिठ तुपतकन कहुँ न कछू खल। 
अजामील, गनिका, जु व्याध, उुग, जासों जलधि तरे ऐसेड सल। 
सोइ प्रसाद सूरहिं अब दीजे, नहीं बहुत तो अत एक पत्न ॥२०४॥ 
राय सारंग 


हृ 


अब हा हरि, सरनागत आयी | 
क्ृपानिधान, सुरृष्टि हेरियें, जिहिं पतितनि अपनायी। 


द्द्ष 


प्रथम स्कंघ 


ताल, मदंग, माँस, इंद्रिनि मिलि, बीना, वेनु बज्ञायों। 
सन मेर नटद के भायक ब्यों तिनदोँ नाच नचायौ। 
उघस्यो सकल सेंगीव रीति-भव अगनि अग बनायौ। 
काम-कोघ-मद-लोभ-मोह की, तान-तरंगनि गायौं। 
सूर अनेक देह धरि भूतल, नाना भाव दिखायो। 
नाच्यो नाच लच्छ चौरासी, कबहुँ न पूरी पायो ॥२०शा 


राय ने 
मन बस होत नाह्िने मेर। 5 
जिनि बावनि ते बह्मौँ फिरत हो, सोई ले ले प्ररै! 
कैस कहासुनों जस तेरे, ओऔरे आनि खब्ेरे। 
ठुम तो दोष लगावन को सिर, चैंठे देखत नेर। 
कट्दा करों, यह चर्थों बहुत दिन, श्ंक्रुस बिना भुकेर । 
अब करि घूरदास प्रभु आपुन, द्वार, परथो है. तेर ॥२०६। 


राय घना 
मेँ तो अपनी कह्दी बढ़ाई | 

अपने कृत ते हो नहिं बिरमत, सुनि क्षपात्ु श्ज्ञराई ! 
जीव न तजे खभाव जीव को, लोक विदित हृढ़ताई ! 
तौ क्यों तजे नाथ अपनी प्रन है प्रभ्नु की प्रभुताई! 
पाँच लोक मिलि क्यो, तुम्हारे नहिं अंतर मुकताई। 
'तब सुमिरन-छल दुभेर के दितु, साला तिल्रक बनाई। 
कॉँपन लागी धरा, पाप ते ताड़ित लखि जदुराई ! 
आपएुन भए उधारन जग्र के, में छुधि नीके पाई। 
अब मिथ्या तप, जाप, ज्ञान सब, भ्रगट भई उकुराई। 
सूरदास उद्धाए सहज गनि, चिंता सकल गँबाई ॥२०७| 


ध राय गौर 
अब मोहिं सरन राखिय नाथ ! 
कृपा फरी जो गुदुजब पठए, चल्मी जात गयद्यो हाथ | 
अहंभाव ते तुम विसराए, इतनेदिं छम्यो साथ । 
भअवसागर मेँ परयो प्रक्ति-बस, बॉध्यी फिस्थी अनाथ । 


विनय द्६ 


ख्रमित भयौ, जैस शृग चितवत, देखि देसि भ्रम-पाथ। 
जनम न लरयी सत की संगति, कक्मौ-सुन्यो गन-गाथ। 
कम, घमर्म तीरथ विन राधन, हो गए सकल अकाथ। 
अभय दान दे, अपनो कर धरि सूरदास के साथ ॥र०्८॥ा 


राय घनाथरी 
अब मोह मत्लनत क्‍यों न उवारो ! 

दीनबंधु, करुनानिधि स्वामी, जन के दुःख निवारों। 
ममता-घटा, मोद की दूँदें, सरिता मेन अपारों। 
बूड़त कतहुँ थाह नहिं पावत, गुरुजन-ओट-अधारों। 
गरजत क्रोघ-लोभ कौ नारो, सूकत कह-ँ न उतारो। 
तृष्ना-वड़ित चमिकि छनदों-छन, अ्रह-निसि यह तन जारी] 
यह भव-जल कलिमलहि गहे है, बोए्त सहस प्रकारी | 
सूरदास पतितन के संगी, विरदृहिं नाथ, सम्दारों ॥२०छ॥ 


राय घनाश्री 
जगतपति नाम सुन्यी हरि, तेरी 

मन चातक जल तम्यी स्पाति-हित्त, एक रूप अत घारथो । 
में कु वियोग मीन नहिं मानत, श्रेम-काज़ वपु हारथी। 
राका-निसि केते अंतर ससि, निमिप चफोर न लावत | 
निरसि पवंग वानि नहिं छोॉड़त, जद्‌पि जोति तनु तावत । 
कीन्हे नेह निवाह जीव जड़, ते इत-उत्त नहिं. चाहत। 
जहै काहि समीप सूर नर, कुटिल वचन-दव दाहत ॥२१०॥ 


राय देवगंघार 
जौ पै यहै बिचार परी । 
तो कत कलि कलमप लूटन को, मेरी देह धरी? 
जौ नाहीँ अनुसरत नाम जग, विदित बिरत कत कीन्ही। 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह के, हाथ वाँधि कत दीन्‍्हों 
मनसा और मानप्ती सेवा, दोड अगाध करि जानी। 
होहु कृपालु ऋपानिधि, केसब, वहु अपराध न मानों। 
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” क्वाकी गृह, दारा, सुपर, संपति, जासी कीजे छवेत ९ 
सूरदास श्रध्ु दिन उठ मरियत, जम की लेखों देत ॥२११॥ 


चाय टोछी 
भजहु न मेरे स्थाम मुरारी । 
सब संदनि के जीवन हैं हरि, कमल-नयन प्यारे हितकारी। 
था संसार-समुद्र, मोह-जल, तृप्ना- तरंग उठति अति भारी। 
नाव न पाई सुमिर्न हरि को, भजनरद्दित बूड़ेत संसारी। 
दीनदयाल, अधार सबगि के, परम सुज्ञान, अखिल अधिकारी । 
सूरदास किद्दि तिहिं तजि जाँचे, जनन्‍जन-जाँचक होत भिखारी ॥९१९॥ 


राग धनाश्री 


हारी ज्ञानि परी हरि मेरी । 
माया-जल्ष वूड़ृत हो तकि तट चरन सरन घरि तेगे। 
भव सागर, बोद्दित बपु मेरो, लोभ-पवन दिसि चारौ । 
सुत-धन-धाम-त्रिया-हैत औरे लघ्ो बहुत विधि भारों | 
अब भ्रम-मेंवरपरथो व्रज-नायक,निकसन की सब विधिकी | 
सूर सरद-ससि-बदन दिखाएँ उठे लदर जलनिधि की ॥२१३॥॥ 


राय रामकली 

अनाथ के नाथ प्रभु क्प्न रवामी । 
नाथ सारंगधर, #पा करि मोहिं पर, सकत्न अघ-हरन हरि गरुद्गामी । 
परथोभव्र-जलधिम , हाथ घरि काढ़ि मल दीप जनि धारि चित काम-कामी | 
सूर बिनती करे सुनहु नेंद-नंद तुम, कद्दा कहाँ खोलि के अंतरनामी ॥२१४॥ 


तय पवाभी 
अदभुत जस विस्तार करन कौ हम जन कौ बहु हेत। 
भक्त-पावन कोड कह्ठत न कबहूँ, पतित्-पावन कहि लेत । 
जय अरू विजय कथा नहि कछुवें, दूसमुख-बध-विस्तार। 
जद्यपि जगत-जननि को हरता, सुनि सब उतरत पार | 
सेसनाग के ऊपर पोढ़त, तेतिक नाहिं बड़ाई। 
ज्ञातुधानि-छुच-गर मपेत तब, तहाँ पूता पाई। 
धर्म कहेँ, सर-सयन गंग-सुत, तेतिक नाहि सेंसोप । 
झुत सुमिरत आतुर द्विनन उधरत, नाम भयो निर्दोष ! 


विनय ७१ 


हे « 
धर्म-कर्म अधिफारिनि से क्छु नाहि न तुम्दरा काज। 
भूभरहरन प्रगट तुम भूवत्र, ग्रावत सव समाज! 
भार-दरम विरुदावलि तुम्दरी, मेरे कक्‍्याँ त उतारो? 
सूरदास सत्कार किए ते” ना कछु घ़े तुम्दारों ॥२१श॥ 
राय घनाश्री 
हरि जू, हों यातें” दुस पात्र । 
श्रीगिरिधरन चरन रति ना भई तति विपया रस सात्र। 
हुती श्राह्य तब कियो असदयय, करी न ब्रज बन चात्र । 
पोषे न्दिं ठुब दास प्रेम सौ, पोष्यो, अपनो गान। 
भवन सेँवारि, नारि-रस लोभपो, सुठ, बादन, जन, आात्र। 
महानुभाव सिकट नहिं परसे, जान्यों न कृत विधान । 
छल बल करि जित-तित हरि पर धन, धायी सब दिनरान। 
सुद्ासुद्ध बोक बहु बह्यो सिर, कृषि जु करी लेदात। 
हृदय कुचील काम भू तृप्ना चल कलिमल दै पान। 
एसे कुमति आट सूरज की प्रभु तिचु कोड ने घात॥२१३॥ 
राग नट 
मेरे” हृदय नाहिं आबत है, हे गुपाल, है। इतनो जातत 
कपटी, कृपन, कुचील, कुद्रसन, दिन उठि विपय बासना बानत। 
कदली कटक, साधु असाधुदि, केहरि के सग घेनु वेंधाने। 
यह विपरीति जाति तुम जन की, अतर दे बिच रहे लुकाने। 
जो राजासुत दोइ भिखारी, लाज परे ते जाइ 'बिकाने। 
सूरदास प्रष्ठु अपने जन के कपा करहु जौ लेहु निदाने ॥२१जा 
राग सोरठ 
प्रभु, में पीछे लियो तम्दारी। 
तम सौ दीनदयाल फहावत, सकल आपदा ठारो। 
महा छुयुद्धि, कुटिल, अपराधी, औगुन मरि लियो भारों। 


हल 


सर धर की यादही विनती, ले चरननि में डारी ॥र१८॥ 
राग मुलतानी पनाश्री विवाला 


मेरी सुधि लीजो हो ब्नराज | 
ओर नहाँ जग में फोड मेरो, तुम सुधारन-काज ! 


चर प्रथम स्कघ 


ग्रनिका, गीध, अजामिल तारे, सबरी आओ गज़राज | 
सर पतित पावन करि कीजै, वाहँ गद्टे को लाज॥र१थ 


सग संबापती-विवाला 


हमारे प्रभु, भौगुन चितन घरो। 
समदरसी है. नाम तुम्हारी, सोई पार करो। 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
सो दुविधा पारस नहिं. जानत, कंचन करत खरो। 
इक नदिया इक नार फट्दावत, मैले नीर भरो। 
जब मिलि गए तव एक वरन हे, गंगा नाम परो। 
तन माया, ज्यौ ब्रह्म कद्दावत, सूर सु मिलि बिगरो । 
के इनकौ निरधार कीजिये, के प्रन जात टरो ॥श्सिणा 


राग मुल्नतानी-विताला 


अब मेरी राखो लाज मुरारी। 
संकट में इक संकट उपज, कहे मिरग से सारी। 
ओर कछू दम जानति नाहों। आई सरन तिद्दारी। 
उल्नटि पवन जब बाचर जरियो, र्वान चल्यो सिर मभारी। 
लाचन-कूदन मगिनी लागी, चरन कम्तल पर चारी। 
सूर स्थामअरु अविगव-लीला, आपुर्दि आपएु सवारी ॥२२१॥ 


यमुना-स्वु ति राय रावकल्ी 
हे भक्त जमुने,सुगस अगम औरे। 

प्रात जो न्द्यात, अध जात ताके सफल, ताहि जमहू रहत हाथ जोर] 

अनुभवी जानही बिना अनुभव कहा, प्रिया जाको नहाँ चित चोरे। 

प्रेम के सिंधु को मर्म जान्यो नहीं सूर कददि कद्दा भयो देह बोर ॥२२श॥। 


५ राग रामऊली 
फल फलित द्वोत फल-रूप जाने। 


देखिदू सुनिदद नह्दि वादि अपनी कहे, ताकी यह वात फोउ कैसे माने । 
तादि के हाथ निरमोल न्य दीजिये, जोइ नीऊी परण्ति ताहि जाने। 
सूर कद्दि कूर ते दूर बसिये सदा, जमुन को नाम लीजे जु छाने ॥२शशा 


श्रीभागवत-पसंग 


रे 


राय बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि-चरनारबिंद डर धरौ।. 
हरि की कथा होइ जब जहाँ।गंगाहू चलि आये तहाँ। 
जमुना, सिंधु, सरस्वति आयवे।गोदाबरी बिल्व न लावे। 
सर तोर्थ कौ बासा हां | सूर दरि-कथा होवे जहाँ॥ररशा 


मंगवत वरणन राय तारँंग ' 
श्रीमुख चारि सल्ोक दुए ब्द्घा काँ समुझाइ। 
ब्रह्मा नारद से कहे, नारद व्यास सुनाइ। , 
हे व्यास फहे सुकदेव से द्वादुस स्कंध वनाइ। 
सूरदास सोई कहे पद भरापा करि, गाइ॥र९श॥ 


भी शुकजन्म-कथा राग विलावल 
व्यास फ्हौ जो सुक सौ गाइ। फ्हों सो सुनी संत चित लाई । 
व्यास पुत्रद्ित बहु तप फकियी। लव नारायन यह वर दियी। 
है दै पुत्र भक्त अति ज्ञानी।जाकी जग मेँ चले कहानी। 
यह थर दे हरि कियो उपाइ।|भसारद सन संसय ,;उपजाई। 
तब नारद गिरिजा पे गए। तिनसाँया विधि पूछव भए। 
अुंडमाल सिवओआवा _ कैसी ? मोसों। बरनि छुतावी वैसी । 
उम्रा कही में तो नहिं जानी। श्ररु सिवहूँ मौसी न बपानी। 
नारद क््यौ शव पूछी जाइ। चित्र पूछे नहिं देह बताइ। 
उमा जाइ सिव के सिर साइ। कहो सुनो बिनती सुरराइ। 
सुंडमाल कैसी दब प्रीवा ? थांकी सो बताबी सींवा । 
सिव बोले तथ वचन रसाल | उम्रा आहि यद्द सो मुंडमाल। 
जव॒ जब जनम तम्दारों भयी। तब वब मुंडमाल मेँ लयी। 
उमा क्द्मौँ सिर ठुम अधिनासी। में तुम्दरें चरननि की दासी । 
भेरे हित इतनो . दुस भरत। मोदि अमर कंद्दे नि करत 
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तथ सिवन्डमा गए ता ठौर। जहाँ नहों द्वितिवा कोड और। 
सहसनामतहेँ तिन्हेँ सुनायी।जाते आपु अमर-पद पायौ। 
तहाँ हुती इक सुझ कौ अंग । तिदददियद् सुत्यों सकल परसग। 
ताकाँ सिंद मारन कै घायो। दिन उड़ि अपनी आपु बचायो। 
उड़त-उड़त सुक पहुँन्‍गी तहाँ। नारि व्यास की बैठी जहाँ। 
सिचहू ताके पाछें धाए।पै ताऊ़ाँ सारन नहिं पाए। 
व्यास मारि तवहीँ मु्त बायौ। तब ततु तज्ि मुस माहिं समायो। 
द्वाइसः बर्ष गर्भ में रही।व्यास भागपत तवहाँ कह्मो। 
बहुगी जब जदुपति समुझायो। तेरी माता बहु दुख पायौ। 
तू जिहिंहित नहिं बाहर आवे।सो हमसे कहि क्यों न सुनाने 
प्रभु तुव साया मोहिं सतावत।तातें में बाहर नहिं. आबत। 
हरि फ्ह्मी झब न व्यापिहै मात्रा ) तव बह गर्भ छॉड़ि जग आया। 
माया मोह ताहि नहिं गह्ौ।सुन्यौ ज्ञान सो सुमिरन रह्ौ। 
जैसे” सुक को व्यास पढ़ायों। सरदात्त तैसे” कहिं गायो ॥१२५॥ 


श्रीमायप्रत के वक्ता-श्रोवा राग विलाबल 
व्यासदेव जब सुक्रहिं पढायी | सुनि के सुक सो हृदय बसायो। 
सुक से हपति परीक्षित सुत्यो। तिनि पुनि भली भॉति करि गुन्पो । 
संत सौनकनि से पुनि कटा |विदुर सो मैत्रेय सा लक्यो। 
सुनि भागवत सथनि सुल्ध पायौ। सूरदास सो बरनि सुनायी ॥* २ 


पूत-शानक-संवाद राग विलावल 
सूद व्यास से हसिगुन सुने वहुरे। तिन निज सन में गुने । 
सो 'पुमि नीमपार में आयो। तहाँ रिपिनि कौ दस्सन पायो। 
“रिपिनि कौ दरि-कथा छुनावों।भली भोँवि दरि के गुन गावों। 
प्रथम प्यौ व्यास-अवतार। सुनो सूर सो अब चित घार॥ररद।। 


व्यास-अकतार राय बिलावल 
हरि हरि, दरि हरि , सुमिरन फरी । दरिन्चरनारविंद_ डर धरी। 
व्यास-जनम भयौ जा परकार | कहीं सो कथा, सुनी चित घार। 
सत्यवती मन्छोदरि नारी ।गंगानतट ठाढो सुऊहुमारी। 
सहाँ परासर रिपि चलि आए। बित्रस दोइ तिद्ठिके मद छाए। 


बिनय छ्ड्‌ 


रिपि कद्यो वादि, दान-रति देहि। में वर देहूँ वोहिं सो लेदि। 
तू. कुमारिका बहुरो द्वोइ।तोको नाम धरे नहिं कोइ। 
मेरी क्यो न जौ तू करे।दूँहाँ साप, मद्दा दुस भरे। 
सत्यवती  सराप-भय मान | रिपि को बचन फ़ियो पस्मान। 
जोजनगंधा काया करी | मच्चबचास वाफी सब्र हरी। 
व्यासदेव ताक सुत भए | होत जनम बहुरो घन गए। 
देफो क्राम-अतापडधिकाई | कियों परासर बस रिपिराई। 
प्रबल सद्चु आदे यह मार।याते सती, चली सेभार।, 
या विधि भयी व्यास-अबवार | सूर कह्मो भागवत बिधार ॥२१२६॥ 


श्रीमागयत-अरतरण का कारण राय बिलायल 
भयो सरागवत ज्ञा परकार | कहीोँ, सुनो सो अब चित घार। 
सतजुग लास बरस की आइ।त्रेता दस सहल्लन कहि गाइ। 
टवापर सहस एक की भई | कलिजुग सत संबत रदि गई। 
सोझ कहने सुनन ाँ रही। क्लि-मरजाद जाइ नहिं फही। 
ताते” हरि करि ध्यासउश्रतार | करो संद्िता. चेद - चिचार । 
बहुरि पुरान शठारह ह्िये।पे तड सांति न आई हिये। 
तय नारद तिनऊके ढिग आइ। चारि. स्लोक कह्दे समुमाइ | 
ये ब्रह्मा सो कहे भगवान।त्रह्मा मोर्सी कहे बसान। 
सोई अब में तुमसी भासे। कद्दी भागवत इन द्विय रासे।! 
श्रां भागवत सुने जो कोई ।वताकी दरिन्पदकापनि द्वोइ। 
ऊँच नीच व्यौरो न रहाइ।ताकी सासी में; सुनि भाई! 
जैसे” लोहा कंचन होइ | व्यास, भई मेरी गति सोइ। 
दासीखुत ते नारद भयी | दोप दासपन थो मिट्टि गयो। 
ब्यासदेव तब करि दस्ध्यान |कियो भागवत की व्यास्यांन। 
छुने भागवत जो चित ज्ञाइ।|सूर सो द्वरिमजि भववरि ज्ञाइ२३० 
राय सारंय 
कह्मय सुक श्री सागवत-बिचार | 
जाति-पाति कोड पूछत नादीं, श्रोपति के दरबार । 
श्रीभागवत सुने जो हित करि, तरे सो भव-जल पार । 
सूर घुमिरि सो रंटि निसिन्बरासए, रामनताम निव सार ॥र३े१॥ 


६ प्रथम स्कंघ 


नाम-माहात्म्य राय कानन्‍हरी 


बडी है राम नाम की ओट। 
सरन गए प्रभु काठि देत नहिं, करत कृपा के कोट। 
चैठत सबे सभा हरि जू की, कौन बडोौ को छोट ? 
सूरदास पारस के परसे मिट॒ति ल्ोह की खोट ॥रहरो। 
राय धनात्री 
सोइ भ्नौ जो रामहि गावे। 
स्वपचहु स्रंघ् होत पद सेयत, बिनु गोपाल द्विज-ज्नम न भावें। 
बादु-विवाद, जज्ञ-त्नरत-्साधन, कित्तहूँ जाइ, ज्ञनम डहकावे ॥ 
होइ अटल जगदीस-भजन में, अनायास चारिहुँ फल पाबे। 
कहूँ ठौर नहिं चरन-कमल बिल, शगी ज्यों दसहूँ दिसि धावे।! 
सूरदास प्रभु संत-समागम, आनेंद अभय निसान बजाबे ॥२३३॥ 


साय सार? 
काहु के बेर कहा सरे। 
ताकी सरबरि करे सो मृठी जाहि गुपाल बड़ी करे। 
ससिसन्मुफ़त जो धूरि डडावे, उलटि तादि कै” मुप परे । 
चिरिया फद्दा समुद्र उल्नीचे, पथन कहा परबत टरे? 
जञाकी कपा पतित छह पावन, पग परसत पाहन तरै। 
सूर केस नहिं टारि सके कोड, दाँत पीसि जो जग मरे ॥२३४॥ 


राय क्रेदारी 
है दरि-भज्ञन को परमान। 

नीच पाये ऊँच पदवी, बाजते नीसान। 
भजन को परतायथ ऐेसो, जल तरे पापान : 
अज्ामिल अरु भीलि गनिफा, चढ़े जात बिमान। 
चलत तारे सकल मडल, चलत ससि अर भान। 
भक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम के दीचान। 
निगम जाफौ सुज़्स गावत, सुनत सख्त सुज्ञान। 
सर दरि की सरन आयो रासि ले भगवान ॥रहेशा। 


विनय छ७ 


बिदर-यह मयवान-मोजन राय विलापल 


हरि, हरि, हरि, सुमिये सव कोइ | ऊँच नीच हरि गनत न दोइ। 
बिदुर-गेद हरि भोजन पाए कोरब-पति को मन नहिं ल्याए। 
कहीं सो कथा, सुनो चित ल्लाइ। सूर स्थाम भक्तनि मन भाइ॥२३६॥ 


लि पय बिलावल 
भए पांडवरनि के हरि दूत।गए जहाँ कौरबपात धूत। 
उन से जो हरि वचन सुनाए।सूर कहदत सो सुनौ चित लाए॥र३ेणा 


राय विलावल 


“मुनि राजा दुर्शोधना, हम तुम पे आए! 

'पांडच-सुत जीवत मिले, दे कुसल पठाए। 

छिम-कुसल अरू दीनता, दंडबत सुनाई। 

कर जोरे विनती करी, दुरबलसुबदाई। 

पाँच गाउें पॉची जननि, किरपा करि दीजै। 

“ये तुन्दरे कुल-बंस है, दमरी सुनि ल्ीले।” 

“उनकी मोसा दीनता, कोड कहदि न सुनावो। 

दाडव-सुत अरु द्रीपदी को मारि गड़ावौ। 

दाजनीति जाना नहीं, गोसुत चरवबारे। 

वीवो छॉड अघाइ के, कब के रवारे [”? 

धाइ-गाउं के वत्सला मेरे आदि सददाई। 

“इनकी लब्ना नहिं हमें, तुम राज-बढ़ाई।”- 

भीपम द्रोन-करन सुने, कोड मुह न बोले । 

ये पांडव क्‍यों गाड़िऐे, धरनी-धर डोले॥ . . 

हम क्छु लेन न देन में, ये बीर तिहारे। ., » 

सूरदास प्रभु डठि चले, कौरव-सुवद्वारे ॥रश्णा 

राय घनाश्री 
ऊघो, चली विदुर के जबये। है 

हुरजोधन के कौन काज जहँ आदर-भाव न पहइ्य! 
गुरुसुफ़ नहीं बड़े अमिसानी, कारे सेच फरइये? 
इटी छानि, मेष जल बरसे, टटो पलेंग बिछइये। 


ड्प प्रथम स्कंघ 


चरन घोइ चरनोदक लीन्दहेँ, तिया कहे प्रभु अइये। 
सकुचत फिरत जो बदन छिपाए, भोजन कहा मेंगइये। 
तुम तो तीनि लोक के ठाकुर, तुम ते कहा दुराइये? 
हम तो प्रेमनम्रीति के गाहक, भाजी-साक छुकइये। 
इप्ति देंसि खात्त, कहंत मुख महिमा, प्रेम-प्रीति अधिकदये। 
सूरदास-परभु भक्तनि के बस, भक्तनि प्रेम बढ़इये ॥२३६॥ 


राय पनाशी 

हरि ठाढ़े रथ चढ़े दुवारे। 
तुम दारुफ, आगे हे देखो, भक्त भवन कियोंँ अनत सिधारे। 
सुनि सुदरि उठि उत्तर दीन्ध्ो कौरव-सुत कछु काञ्ञ हँकारे। 
तह आए जदुपति झुनियत है”, फमल-नयन हरि हितू हमारे। 
जिनकी मिलन गए पति तेरे, सो ठाकुर ये बिदित तुम्हारे । 
सूर सुबव संश्रम उठि दौरी, भ्रेमनमगन, तन-दसा बिसारे॥२४०/ 


राय पनाभी 
प्रभु जू , तुम है। अंतरजामी | 
तुम लायक भोजन नहिं. ग्रह में रु नाहीं गृह-स्वामी। 
हरि कौ साग-पत्र मोहि अति प्रिय, अग्नित ता सम नाहीं। 
चारंबार रराहि सूर प्रभु, साग बिदुर घर यणाद्योँ॥२०१॥ 
भगगान-दुर्योधन-संवाद राय सोरठ 
स्यी दाप्ी-सुत के पग् घारे ? 
भीपम-करनद्धोन-मंदिर तजि, समर शृद्द तजे मुरारे! 
सुनियत द्वीन, दीन, बश्ली-सुद, जाति पति ते न्‍्यारे । 
- तिनक जाइ किय्ो तुम भोजन, जदु-इुल लाजनि मारे 
हरि जू कह्मी, सुझे दुरजोधन, सत्य सुब्रदन हमारे। 
सोइ निरधन, सोइकपन दीन है, जिनममचरन बिसारे। 
तुम साकट, वे भगव-भागवत्त, रागह्रेप ते न्यारे। 
सूरदास प्रभु नंदर्नेद् कहे, हम ग्यालनिजुदिद्वारे ॥रएशा 
न व किक राय तारंग 
५.3० _« , देंगे ते बरिदुर कद्दा दे नीझे ? 
जाक रुचि सो भोजन कीन्दों, कद्दियत सुत दासी को 


विनय ६ 


"हे बिघि भोजन कौजे राजा, बिपति पर के प्रीत्ि। 
देर प्रीव न मोहिं आपदा, यहै बड़ी बत्रिपरीति। 
ऊँचे मंदिर कौन काम के, कनकन्कलस जो चढ़ाए। 
भक्त-भवन में हो जु बसत हो, जद्यप तन करि छाए। 
'अंतरनामी नाडें हमारों, हों अंतर की जानों। 
“तदुषि सूर में भक्ततछ॒ल दा, भक्तनि हाथ बिकानी” ॥श्एशा 


राय सार॑य 
“हरि, तुम क्‍यों न हमारे आए ? 

पिद-रस व्यंजन छीडि रसोई, साग बिदुर-घर खाए । 
'वाके भ्रुगिया सें तुम वेंठे कौन बड़प्पन पायौ 
जाति-पाँति कुलहू ते न्‍्यारो, है दासी को जायो १” 
"में तोहिं सत्य कहीं दुरजोधन, सुनि 'तू बात हमारी | 
“'बिदुर हमारौ प्रान पियारी, तू विपया-अधिकारी! 
ज्ञाति-पाति सबकी हाँ जानो बाहिर छाक सँगाई। 
पवालनि क सेंग भोजन कीन्हीा, कुल को लाज्ञ लगाई । 
जहँ श्रभिमान तहाँ में नाहीं; यद्‌ भोजन विप लागे। 
“सत्य पुरुष सो दीन गहत है, अभिगाती को स्यागे। 
'जहूँ जहूँ भीर पर भक्तनि का, तहाँ तद्दाँ उठि धाऊँ। 
भक्तनि के हैं। संग फिरत हैं, भक्तनि हाथ चिकार्। 
भक्तनछल है. बिरद हमारौ, चेद सुश्॒तिहूँ गाव ।! 
सूरदास प्रश्न यद निज महिमा, भक्तनि काज बढ़ाब ॥२४७॥ 


द्रोपदी-सहाय राग विलापल 
हरि, हरि, हरि, सुमिरों सब कोइ । नारि-पुरुष हरि गनत न दोइ। 
द्रपद-सुता को राप्ती लाज।कौरव-पति कौ पारयो ताज । 
कहें सा कथा, सुनी चित लाइ। सूर स्याम सक्तनि सुसदाइ ॥रएशा 


राय उिलायल 
कौरव पासा कपट बनाए । घर्म-पुत्र॒ को जुशझा सिलाए। 
हिन ह्वास्यों सब्च भूमिन्भेंडार। द्वारा चहुरि द्रीपदी नार। 
ताकी पकरि सभा में ल्यावे | दुस्तासन कटि-बसन छुड़ाव | 
तब वह हरि सो रोइ पुकारी। सूर रासि मम लाज मुरारी ॥रए४॥॥ 


घ० प्रथम स्कंघ 


राग सारंग 
अब पछु नाहिन नाथ, रघ्यो ९ 
सकल सभा में पैठि दुसासन, अंबर आनि गद्मो। 
हारि सफल भंडार भूमि, आपुन वननचास लक्षों! 
एक चीर हुवे मेरे पर, सो इन हरन चद्मो। 
हा जगदीस ! राखि इहिं अचसर, प्रगट पुकारि क्हों।। 
सूरदास उम्मेगे दोठ लेना, सिंधु प्रवाह वलह्लौ॥२४७॥ 


राय मार 


रालै पति गिरिवर गिरि धारी ! 
अब ते नाथ, रहो क्छु नाहिन, उघरत नाथ अनाथ पुकारी। 
बैठी सभा सकल भूपनि की, भोपम-द्रोन-करन ब्रतधारी। 
कहि न सकत कोउ बात बदुन पर, इन पतितनि मो अपति बिचारी | 
पाडु-कुमार पवन से डोलत, भीम ग॒दा कर ते” सहि डारी। 
रही न पैन्न प्रवल्त पारथ की, जब ते घरम सुत घरनी हारी। 
झव तो नाथ न मेरी कोई, बिनु श्रीनाथ मुकुद-मुरारी । 
सूरदास अवसर के चुके” फिरि पछितेदी देणपि उधारी ॥+४८०॥ 


न 


राय इल्पान 


मो अ्रनाथ के नाथ हरी। 
श्रह्मादिक, सनतकादिक, नारद, जिहि. समाधि नहिं. ध्यान टरी। 
बूढत स्थाम, थाह नहिं पावों, दुस्सासनरुस-प्िंघु परी। 
भक्तचदल प्रभ्नु नाम सुमिरि के, ता कारन में सरन घरी। 
भीषम, द्वोन, करन, अस्थामा, सकुनि सहित फाहूँ न सरो। 
मह्दापुरुप सब यैठे देखत, केस गदहत धं॑रहरि न करी। 
त्राद्ित्राहि द्रोपदी पुकारी, गई बेझंठ अवाज खरी। 
सूर स्‍्थाम फिरि क्या करोगे, जब जेहे इक बसन हरी॥रए४था 


जब गहि राजसभा में आनी। 
दुुपदसुता पटद्दीन फरन को दुस्सासन अमिमानी। 
परे चन्न या हृपतिलसभा पै, कहति प्रजा अडुलानी। 
घेठे हँसत फरन, दुर्लॉंधघन, रोवति द्रीपदि रानी! 


प्रथम स्कंध 4 


जित देग्वति तित कोऊ नाहीं, टेरि कद्दति मझृदु वानी । 
दवा जहुनाथ, कमल-दुल-लोचन, करुनामय, सुपदानी ! 
गरुद़ चढ़े देखे नेंदनंदन, ध्यान-चरन-लपटानी । 
सूरदास प्रभु कठिन बिपत्ति सौ रासि लियौ जग जानी ॥२४५०॥ 


राय मार 
गा इत-डत देखि द्रोपदी ठेरी। 
एचत बसन, हँसत कौरव-सुठ, त्रिभुवन-नाथ, सरन दौँ तेरी। 
सरवस दे 'अबर तन बॉन्यो, सोउ अब्र हरत, जाति पति मेरी। 
क्रोधित देसि हेँसे कौरव-छुछ, मानी म्गी सिंद बन घेरी। 
गहि दुस्सासन केस सभा में, वरबस ले आयो ज्यों चेरी। 
पांडब सब पुरुपारथ छाँडयो, वधे कपट-थचन की वेरी। 
हा जदुनाथ द्वारिका-बासी, जुग-जुग भक्तन्आपदा फेरी। 
वसन प्रवाह बढ़यो सुनि सूरज, आरत वचन कहे जब ठेरी ॥२४१॥ 


राय बिलायल 


जितनी लाज गुपालहि मेरी। 

तितनी ना बधू है जिनकी, अंचर हरत सबनि तन हेरी। 

पति अति रोप मारि मनहीं मन, भीपम दई बचन वेंधि चेरी। 

हा जगदीस, द्वारिकाबासी, भई अनाथ, फद्दति हाँ टेरी। 

बसन-प्रवाह बढ़ूथों जब जान्यो, साधु-साधु सबद्दिनि मति फेरी। 

सूरदास-स्वामी ज़स प्रगत्यो, जानी जनम-जनम की चेरी ॥२५२॥ 

राग रामकली 

प्रभु, मोहिं राखिये इहिं ठोर। 

केस गहत कल्लेस पाऊँ, करि दुसासन जोर। 

करन, भीपम, द्वोन, मानत नाहिं क़ोड निहोर। 

पॉच पति हित द्वारि बैठे, रावर द्वित मोर । 

धनुप-बान सिरान, केघों गरुढ बाहन खोर। 

चक्र काहु चोरायौ, कैषों, सुजनि वल भयी थोर । 

सर के अभ्ु कृपा सागर, चिते लोचन-कोर । 

बढुँची वसन्रवाह जल ज्यों, होव जय-जय सोर ॥रश्शा 


मर 


सूरसागर 


राय आसायरी 


लाज मेरी राखी स्याम इरी। 
हाला फरि द्रोपदी पुकारी, बिलंच न करो घरों। 
दुस्सासन झति दारुन रिस करि, केसनि करि पक्‍री। 
दुष्टसभा पिसाच दुरजोघन, चाहत नगन करी। 
भीपम, द्रोन, करन, सब निरपत, इनसे कु न सररी। 
अजुन-भीम महाबल जोघा, इनहूँ मौन घरी। 
अब मोकी धरि रही न कोऊ, तात जाति मरी। 
मेरे माकपिता-पतिबबधू , एके देक. इरी। 
जय-जयकार भयी प्रिश्॒वन में, जब द्रापदि उबरी । 
सूरदास प्रभु सिंद-सरन-गति स्पारद्ि कद्दा डरी ॥२५४॥ 


राय पवाश्री 


निवाद्दी वाह गहे की लाज। 
हुपद-सुता भाषति नेंदनंदन, कठिन घनी है. आज। 
भीपम, द्वोन, करन, दुरज्ञोधन, बचेठे सभा बिराज। 
तिन देखत मेरी पट कादृत, लीफ लगे तुम लाज। 
संभ फारि हरनाकुस मारयों, जन प्रदलाद नियाज | 
जनऊसुता-हित हत्या लंक्पति, बॉध्या साइर-पाँन । 
गदगद स्वर, 'आतुर, तन पुलक्ति, नेनति नीर-समाज। 
दुस्तित द्वीोपदी जानि जगतपति, आए. सगपति त्याज। 
पूरे. चीर भीरु्तन-कृप्णा, ताके भरे जहाज । 
काद़ि काढ़ि थाक्यों दुस्सासन, हार्थन उपजी खाज। 
खबिकल मान सोयो फौरव-पति, पारेड सिर को वाज। 


सुरज्ञ प्रभु यद्द मान सदाई, भक्तद्देव महराज ॥रश्शा। 


राय बिहायगरी 


है उाढी कहृष्न-रृप्न या बोले। 

जैसे कोर बिपति परे ते, दूरि घरथो धन 'सोले। 
पकरथौ चोर दुष्ट दुस्सासन, विलख बदन भइ डोलैे। 
जैसे! राहुनीच ढिग आए, चंद्र-किरन मकमोले 


प्रथम स्कघ ८३ 


जाऊे मीत नंदनंदन से, ढकि लइ पोत पटोले। 
सूरदास ताकों डर काऊझौ, हरि गिरिधर के शओओले ।२५६॥ 


राय धनाभ्री 
तुम्दरी कृपा बिनु कौन जबारे ? 
अजुन, भीम, जुधिछ्टि, सहदेव, सुमति नडुल्ल बलभारे। 
केस पकरि ल्यथायौ वुस्सासन, राखी लाज, झुरारे! 
नाना बसन वढाइ दिए श्रम, वलि-बलि नंद-दुलारे। 
नगन न होंति, चकित भयो राजा, सीस धुनै, कर मारे। 
जापर कृपा करे करुनामय, ता दिसि कौन निहारे? 
जो जो जन निस्चे करि सेवे, हरि निज बिरद सेमारे। 
सूरदास प्रभु अपने जन का, उर ते” नेकुन टारे ॥२५७॥ 
द्रौपरी हरि सौ टेरि कही। 
ठुम जिनि सह स्थामझुदर बर, जेती में जु॒सहदी। 
तुम पति पाँच, पॉच पति हमरे, तुम सौ कहा रही? 
भीपम, करन, द्रोन देखत, दुस्सासन वाहँ गही। 
पूरे चीर, अंत नहिं पायो, दुस्मति हारि लद्दी। 
सूरदास प्रभु हुपद-सुता की, हरि जू लाज ढटद्दी ॥२४८॥ 
राग आतायरी 
जौ भेरे दीनदयाल न द्वोते। 
ते भेरी अपत करत कौरव-सुत, होत पंडवनि ओते। 
कद्दा भीम के गदा धरे कर, कहा धनुप धरे पारथ ? 
काहु न धरहरि करी हमारी, कोड न आयी स्वास्थ। 
समुम्ससिमुकि ग्रहनआरति अपनी, धर्मपुत्न भुख जोचे। 
सूरदास प्रभु नेंद-नंदन-भुन गावत निसि-दिन रोबे ॥२५६॥ 
पाडव-राज्यामिपेक राय तिलारल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिर्न करो | हरि चरनारबिंद उर धरी। 
हरि पांडव की ज्यों दियो राज़ पुनि सो गए राज ज्यों त्याज। 
बहुरा भयो परीच्छित राजा |तार्कों साप बिप्रसुत खाजा। 
सुनि दृस्किधा मुक्त सो भयी। सूत सौनकनि सो सो कह्मो । 
कहे सु कथा सुनो चित घारि। सर कद्दे भागवत विचारि ॥२६०॥ 


घ्छ सूरसागर 
भाप्सीपदेश, युधिश्टिर-परति राय पिलावल 


हरि हरि, हरि हरि, सुमिरत करों | हरि-चरतारबिंद_ उर धरो। 
भारत जुद्ध होइ जब चीता | भयो ऊुधिप्ठि: अति भयमीता। 
गुरुकुज-हत्या मोते. भई। अब थौाँ फैमी करिदे दई। 
करें तपस्या पाप निवारों।राज-छत्र नाहीं सिर घारों। 
लोगनि तिद्दिं बहु विधि समुझायो । पे तिहिं मनसंतोप न झायो। 
तब हरि क्यो टेक परिहरो। भीष्म पितामह कफहै सो करो। 
हरि-पांडय स्नन्‍मूमि सिधाए।| भीषम देखि बहुत सुब्र पाए। 
हरि कह्योी, राम न कात धर्मसुत | कहत ते में भ्रात ताक-जुत। 
गुरुहत्या मोतें! हे आई। क्यो सो छूटे कौन छपाई? 
राजधर्म तब भीपम गायो। दानापद पुनि मोक्ष सुतायी। 
पे नूप कौ, संदेह नगयो।तव भीपम हूप सौ या कल्यों। 
घर्म-प्र॒तू देखि विचार।कारन करनहार. करतार। 
नर के किए. कल्यू नहिं. होइ।करता-हरता पशआपुद्दि, सोइ। 
ताको सुमिरि राज् तुम फरो | अहंकार चित ते” परिहयो। 
अहंकार किऐ लागत पाप |सूर त्याम मेटे संताप ॥२६शा। 


राय धनाश्री 
करी गोपाल की सब होई। 
जो अपनी पुरुपारथ मानत, अति मूठी है सोइ। 
साधत, मंत्र, जंत्र, उयम, बल, ये सब डासे धोई। 
जो कछु खिख्ि राखी नंदनंदन, मेटि सके नहिं फोइ। 
दुख-सुख, लाभ-अलाभ समुक्ति तुम, कतर्ि मरत हो रोइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, स्थास-चरन मन पोह॥र६२॥ 


हि राग कानहरी 
होत सी जो रघुनाथ ढठटें। 
पचि पचि रहें सिद्ध, साधक, मुनि, तक न बढ़े | 
जोगी जोग धरत मन अपने”, सिर पर राखि ज्ञटे। 
ध्यान घरत भद्दादेषडठ अब, तिनहेँ पे न छूटे । 
जती, सतो, तापस आराषें, चारों वेद रहे। 
सूरदास भगवंत-भजन बिलु, करम-फॉस ने कहे ॥र६३॥ 
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राय सारंग 
भावी काहू सौँ न टरै। 

कहँ वह राहु, कहाँ वें रवि ससि, आनि सँजोग परे! 
मुनि वसिष्ट पंडित अति ज्ञानी, रचि-पचि लगत धरे । 
तात-मरन, सिय-हरन, राम बन-बपु धरि विपति भरे। 
राषन जीति कोटि ते तीसौ, त्रिभुवन राज करे। 
मृत्युहिं बाँधि कप में राख, भावी-वस सो मरे। 
श्रजुन के हरि हुते सारथी, सोझ बन निफरे। 
द्पद-सुता को राजसभा, सुश्सासन चीर हरे। 
हरीचंद सो को जगदाता, सो घर नींच भरै। 
जो गृह छाँड़ि देस बहु धावे, तठ वह संग . फिरे। 
भावी के बस तीन लोक हैं, सुर नर देह ,घरे। 
सूरदास प्रभु रची सुद्दें है, को करि सोच मरे !॥२६४॥ 


राय कान्हरी 
तावै सेड्ये श्री जदुराइ। 
संपति बिपति, बिपति ते संपति, देह को यहै सुभाइ! 
तरुवर फूले, फरै, पतमरे, अपने फालहिं पाइ। 
सरवर नीर भरे, भरि उसड़े, सूखे, खेह उड़ाइ। 
दुतिया-चंद बढ़त द्वी बाढ़े, घटत-घटत घटि ज्ञाइ। 
सूरदास संपदा - आपदा, लिनि कोझ पतिआइ॥र२६५॥ 


राय मलार 
इहि बिधि कहा घटेगौ तेरों ? 
नंदर्नेंदन करि घर कौ ठाकुर, आपुन हें रह चेरो। 
कहा भयी जौ संपति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेंरो! 
कहूँ हरि-कथा, कहूँ हरि-पूजा, कहैँ संतनि को डेरी । 
जो बनिता-सुत-जूथ सकेले, हय-गय-विभव घनेरों। 
सै समर्पो' सूर स्याम को, यह साँची भव मेरों॥२६६॥ 


महाभारत में मयवान्‌ की भक्तवत्तलता का अतंग साय सारंय 
भक्तनछल श्री जादवराइ। 
भीपम की परतिज्ञा राखी, अपनी बचन फिराइ। 


फ्रईि 


अजुन-दुर्योधन का कृप्ण-शह-गमन 


दुर्याधन-पचन, सीष्म-ग्रति 


सूरसागर 


भारत माहि कथा यह विस्तृत, कहत द्वोइ विस्तार । 
& 
सूर भक्त-चत्सलता बरनीं, सब्र कथा को सार॥र$णा 


भक्तचद्धलता प्रगट फरी । 
संत संकल्प वेद फी आज्ञा, जन के काज्ञ प्रभु दूरि धरी। 
भआरतादि दुरजोधन, अर्जुन, भेंटन गए द्वारिकापुरी। 
कमलनेन पोढ़े सुख-सेज्या, थेठे पारथ पाइतरी । 
प्रभु जागे, अज्जुन-तन चितयो, कब आए तुम, कुसल खरी ? 
ता पाछ्े दुर्जोधन भेदयो, सिर-ररिसि ते मन गर्ब घरी। 
दुहुँनि मनोस्थ अपनी भाष्यो, तब श्रेषति वानी डचरी। 
जुद्ध न करो, सश्न नहिं. पकरों, एक ओर सना सिंगरी। 
हरि-प्रभाउ राजा नहिं जानयी, कहां सैत मोहिं देह हरी। 
अ्रज्भुन फह्मी, जानि सरनागत, कृपा करो ज्यों पूच करी। 
निज पुर आई, राह, भोषम सौ, कद्दी जो बातें हरि उचरी। 
सूरदास भीएम परतिज्ञा, अख्न गद्दावन पैज फरी ॥२६८॥ 


रु 
मती यद्द पूछत भूतलराइ। 
सुनो पितामद भीपम, मस गुरु, कीजे कौन उपाई 
“उत अजुन अरु भीस पंडु-सुत, दोड घर घीर गँमीर ) 
'इत अगदत्त, द्वोन, भूरिश्रव, तुम सेनापति धीर! 
जे जे जात परत ते भूतल, ज्यों ब्वालागत चीर। 
कौन सहाइ, जानियत नाहीँ; होत बोर निर्बार |? 
“जब तोसी समुमाइ कद्दी जप, तब ते करी न काम । 
पावक्क कथा ददत सबही दल तृूल-सुमेरुसमान। 
'अबिगत, अविनासो, पुरुषोत्ततम हॉकत रथ के आन । 
अचरज कहा पाथ जो चेधे, ठीनि लोक इक बान !?” 
“अब ते हैं तुमकोँ तकि आयो, सोइ रज़ायस दीजै। 
'ज्ञातैः रहे छन्रपन मेरी. सोइ मंत्र क्छु कीजे। 
जा सद्दाइ पोंडब-दल जीतों, अजुन कौ रथ लीजै। 
नावरु कुटुत्र सकल संहरि के कौन काज़ अब जीजे ?” 


राय सारंग 


राय पनाभी 


प्रथम स्कंघ द्क 


“तेरे काज फरों पुरुपारथ, जथा जीव घट माद्दोँ। 
“यह न कहा, रन चढि जीता, मो मति नहिं. अबगादी! 
'अजहूँ चेदि, कह्मी करि मेरो, कददत पसारे वाहोँ। 
पतूरदास सरबरि को करिदे, प्रसु पारथ हें नाहीँ॥२६६॥ 


मौप्म अविज्ञा संग गलार 
आजु जौ हरिहिं न सब्र गहाऊँ। 
तो लाजों गंगा जननी को, सांतनु सुत न बहाओ। 
स्थादन खंडि महारथि संडी, कपिध्वज सहित गिराऊँ। 
पांडव-दल सन्मुस हे धाऊँ, सरिता रुधिर वहाऊँ। 
इसी न करा सपथ तौ हृ॒रि की, छत्रिय-गतिहि न पाऊँ। 
सूरदास रतभूमि बिज्ञय त्रितु, जियत न पीठि दिख़ाऊँ ॥२७०॥ 


राय मार 
छुरसरी-सुवन रनभूमि आए। 

वान-वरपा लगे करन श्रति क्रद्ध छे, पार्थ-अवसान तब सब्र भुलाए। 

कही करि कोप प्रभु अब प्रतिज्ञा तजो, नहीं तो जुद्ध निज्ञु हम हराए। 

सूर-प्रभु, भक्तबत्सल बिरद श्रानि वर, ताहि या विधि बचन कह्ठि सुनाएं 

॥र्ज्शा 

अजुन के ग्रति सगवानु के बचने राय गिलाचल 


हम भक्तनि के, भक्त हमारे । 
सुमि अर्जुन परविज्ञा मेरी. ग्रह ब्रव टस्त न ठारे। 
भक्तनि काज लाज्ञ जिय धरि कै, पाइ पियादे धाऊ। 
जहाँ-जहेँ भीर परे भक्तनि को, तहेँ-तहँ जाइ छुडाऊ ! 
जो भक्तनि सौं बैर करत है; सो वेरी निञ्ञ मेरी। 
टेखि बिचारि सक्त-हित-फारन, होंकत ही रथ तेरी। 
जींद जीति भक्त अपने के, हार हारि बिचारों। 
सूरदास सुनि भक्त विरोधी, चक्र सुदरसन जारी॥रण्शा 


भग्रगान्‌ को चक-धारण राय सारंय 
गोबिंद कोषि चक्र कर लीन्हों। 
छोड़ि आपनी प्रम जादबपति, जन की भायो कोन्द्दी 


द्द सूर्सागर 


>ु 
रथ ते उतरि अवनि आतुर हैं, चले चरन अति घाए। 
गछु संचित भूभार पतारन, चपल भए अकुलाए! 
क्जुक अग ते, उड़त पीतपट, उन्नन बाहु विस्ाल। 
खबद स्रोनकन, तन सो भा, छपि घन चरसत मल ल्लाल | 
सूर सु भुज्ा समेत सुदरसन देखि परिरचि भ्रम्यों। 
मानो आत सृष्टि करिवे को, अउुज नामि जम्यों॥२७१॥ 


राग मलार 
बरु मेरी परतिज्ञा जाउ। 

इत पारथ कोप्यों है दम पर, उतत भीयम भदन्‍राउ। 
रथ ते उतरि चक्र कर लीन्दोो, सुमट सामुंदँ आए। 
ज्यों कदर ते निकसि सिंह, कुकि, गज-जूथनि पर धाए। 
आई निकट श्रीनाथ निहारे, परी तिलक पर ढीठि। 
सीतल भई चक्र की ज्वाला, हरि दँसि दीन्ही पीठि। 
जय-जय जय चिंतामनि स्वामी, सातलु-सुत या मार । 
तुम बिनु ऐसी कौन दूसरो, जो भेरो प्रन राखे। 
साधु-साधु सुससरी-छुयन तुम, नहिं प्रन लागि डराऊँ। 
सूरजदास भक्त दोऊ दिसि, कापर चक्र चलाऊँ॥९२७छा 


अजुन और भीपष्प का सवाद राग धनाश्री 

“कही पितु, मोसीं सोइ सतिभाव] 

“जाते दुरजोधन-दल जीतों, किह्िं बिधि करें उपाव”। 

“जब ज्गि जिय घट-अवर मेर, को सरबरि करि पावे ? 

“चिरजीव वौलों दुरजोधन, जियत न पररथो आवे। 

'कौरव छॉडि भूमि पर कैसे” दूजो भूप कहावे? 

तो हम कछु व बसाइ पार्थ, जौ श्रीपति तोहिं जिवाबे?। 

“अत्र मैं सरन तुम्हें तकि आयो, हमें मन कछु दीजै। 

'नातरु बुढ्दुंब सैन सहरि सन, कौन काज का जीजै”। 

“दुपद कुमार होइ रथ आगे , धनुप गही तुम बान 

ध्वजा बैठे दुमत गल गाने, प्रभु होंके रथ यान 

“केतिक जीव कृपिन सम बपुरो, तजे कालहू श्रान। 

'सूर एकही बान बिदारै, श्री गोपाल की आन!” ॥रण्शा। 


प्रथम स्कंघ घर 


भीष्म का देह-त्याय राय सारंग 
पारथ भीषम सा सति पाड। फियों सास्थी सिस्ंंडी आइ। 
भोषम तादि देपि मुख फेरयो। पारथ जुद्धन्हैत स्थ प्रेस्‍्थी। 
किया जुद्ध अतिहीँ विरंगार | लागी चलन रुूविर की धार। 
भीपम सर-सज्या पर परयो। पे दश्िनाइनि लस्िि नहिं मरथौ। 
इरि पांडवन्समेत तहीोँ आए। सूरजनमु भीपम मन भाए॥२७द्ा 
राय सारंग 
हरि सी भीपम विनय सुनाई कृपा करी तुम जादवराई ! 
भारत में मेरो प्रन रास्यों। अपनो कहो दूरि करि नास्यो। 
तुम बिन्रु प्रभु को ऐसी करे।ज़ों भक्तनि के वस अनुसरे। 
ततब्र द्रसन सुरन्‍तर-मुनि दुर्लभ | मोकों भयो सो अतिद्दी सुलभ । 
दूर नहीं गोबिंद वह काल | सूर कृपा कीजे गोपाल ॥रण्णा 
राय सारंग 
गोविंद, अब न दूरि बह काल । 

दीनानाथ,  देवकी नंदन, भक्तवछल गोपाल ! 

मेभीपम, तुम कृप्न सारथी, फ्रिये पीत्तपट लाल । 

बहुत सनाह समर सर वेबे, ब्यों कंटक नल-नाल | 

तुम्दर चरन-कमल मो मस्तक, कत ता सरन्नान्नर 
सूरदास जन जानि आपनी, रेहु अभय की माल ॥र०८॥ 
राय मलार 

वा पट पीत की फदरानि | 

कर घरि चक्र, चरन की घावनि, नहिं बिसरति बह वानि ! 

रथ ते उतरि चलनि आतुर ह, फच रज फो लपटानि। 

मानी सिंद सेल ते निकस्यौो, मद्दा मत्त गज जानि। 

जिन गोपाल मेरो प्रन रास्यो, मेटि वेद की कानि। 

सोई सूर सद्दाइ हमारे, निकट मए हूँ आनि॥र०्घ 
राय वारंग 

भीपम धरि हरि कौ डर ध्यान | हरि के देसत तजे परान। 

ताछु क्रिया करि सब गृह आए। राजा सिंहासन चैठाए। 
इदरि पुनि द्वारावती सिधाए। सूरदारू हरि के गुन गाए ॥र्पणा 


5६० सूरसागर 
भगवान्‌ का द्वारिकानसमन राय बिलायल 


धर्मपुत्र को दे हरि राज | मिज्ञ पुरचलिये का कियो साज् | 

तब ऊकुंती बिनती उद्चारी। सुनौ क्रपा करि क्ृप्न मुरारी। 
जब-जब हमको विपदां परी । तबन्तव प्रभु सहाइ तुम फरी । 

तुम बिनु इमहिंराज किदिं काम ? सूर बिसारहु इसमें न स्थाम ॥२८१॥ 
कु ती-किनिय राय कान्हरी 
प्रभु जू , बिपदा भल्ली विचारी | 

घिकफ यह राज़ विमुख चरननिे ते, कद्दति पांडु की नारी। 
लाखा-मंदिर फौरव रचियौ, तहेँ. राखे बनवारी। 

अंबर दर्त सभा में कृप्ता, सोक - सिंधु ते तारी। 
अतिथि रिपीस्घर सापन आए, सोच भयौ जिय भारी। 

स्बल्प साग ते तृप्त किए सब, कठिन आपदा ढारी। 

जन अजुन की रक्षा फरन, सारथि भए मभुरारी। 

सोई सूर सहाइ हमारे, संतनि के हितकारी ॥रुपरा। 


राग मलार 
अब ये बिपदा हू न रही | 


मनसा फरि सुमिरत दे जब-जब, मिलते त्व तबहीँ। 
अपने दीन दास के हित लगि, फिरते सेंग-सेंगदी। 
लेते राखि पलक गोत्ञक ज्या, संतत तिन सबद्ी। 
रन अरू बन, विग्नह, डर आगे, आवत  जदींतहीं। 
राखि लियी तमहीं जग-जीवन, त्रासनि ते सबद्ी। 
कृपा-सिधु की कथा एक रस, क्यों करि जाति कहीँ। 
कीजे कहद्दा सूर सुद्न-संपति, जहें, जदुनाथ नहीं? ॥र२८श॥ 


राजा धृतराष्ट्र का वेराग्य तथा बन गमन राग बिलावल 


कौरवपति ज्योंबन का गयी | धममपुत्र बिरक्त पुनि भयौ। 
बरनि सुनावों ता अठुसार।सूत कह्यो जैसे परकार। 
भारतादि कुरपति को जथा ।चली पांडवनि की जब कथा । 
बिदुर कहो मति करो अन्याई । देहु पांडवनि राज बटाइ। 
कुरुपति कह्मी, घान मम खाइ | पांडु-सुवनि को करत सद्दाड । 


प्रथम सकंघ ६१ 


या हो ते देहु निकारि।बहुरि न आये मेरे द्वारि। 
बिदुर सल्ल॒ सब तबदिँ उतारि। चल्यो तीरथरन , मुंड उघारि। 
भारत के बीते” पुनि आयो। लोगनि सब बृत्तात सुनायों। 
तब पूठथी, कुरुपति है कहा ? कह्यो, पाडुसुत-मंदिर जहाँ। 
राजा सेव भली चिधि करे। दंपति-आयसु सब घझनुसरे। 
बिदुर फ्टल्ौ, देसों हरि-माया।जिन यह सकल ल्लोक भरमाया। 
इदिं साया सब लोगनि लट्यो। जिद्धि हरि कृपा करी सो छूटयों। 
इनके पुत्र एक सी मुए | तिन्हे विसारि सु्री ये हुए। 
अब में उनको ज्ञान सुनाऊ। जिहिं तिहिँ बिधि वेराग्य उपाझँ । 
बहुरी धर्म-पुत्न॒पे आयो। राजा देसि बहुत सुख पायौ। 
करि सन्‍्मान कहो या भाइ। करी हमारी बहुत सहाई। 
लाखा-ग्रह ते जग्त उबारे। अरु वालापन ते” प्रतिपारे। 
कौन कौन तीरथ फिरि आए ? ब्रिदुर सकज पृत्तांत सुनागा 
वहुरि कद्मो, दरि-सुधि कछु पाई ? कहो न कछू, रहो सिर नाई। 
बहुरी छुरुपति के ढिग आए। पूछे समाचार सतिभाए। 
क्ह्यो, जुधिप्टिस सेवा करत | ताते” बहुत अनदित रहत। 
क्ह्मो, सुतनि सुधि आवति कइझ्दी | कह्मी, भात्रिये के” बस्त सबहोँ। 
बिदुर क्द्यी, सत पुत्र तुम्दारे | पांड-सुतनि सो सकल सेंदारे। 
तिनके भृद्द तुम भोजन करत | अरु पुनि कद्दत सुप्री हम रहत ! 
घिक तुम, धिक या कहिबे ऊपर।| ज्ञीवित रहिही कौ लींभू पर । 
स्वान-तुल्य है. बुद्धि तर्द्वारी।जूठनि काज महत दुस भारी। 
द्रीएदि के तुम बसन छिनाए।झान तब राज बहुत हुस पाए। 
इनके शृद्द रहि तम सुप्र मानत | अति निलजल, क्छु लाज न आनत ! 
जीवनिन्रास प्रवत्न श्रुति लेखी।साच्छात सो तुम” देखी। 
काल-अग्रिनि सबद्दी जग जारत | तुम कैसे के जिश्वन बिचारत ? 
आयु तुम्हारी गई सिराइ। बन चलि भजो द्वारिकागाइढ। 
कुरुपति पद्या अंध हम दोइ। बन में भजन कौन विधि होड़ ? 
बिदुर क्यो, सेवा मैं करिदी। सेवा करत ने कु नहिं टग्ही।! 
अधथ निसा तिनऊकों ले गयौ। प्रात भए नूप विम्मथ भयी। 
बूडि गुए, के कढह़ेँ उठि गए। तिनड सोच हृपति बहु लए। 
उहाँ ज्ञाइ कुरुपति बल-जोग |दियों छाँड़ि तन को सज्ोगा 
गंधारी सहगामिनि. क्यों बिदुर भक्त तीरथ-मग लियी। 


घर सरसागर 


तिहिं अंतर नारद तहूँ आए।नप का सब वृत्तांत सुनाए। 
सूप कै मन उपज्यों बेराग। भर्जा सस्प्रभु अब सबत्याग ॥२८४॥ 
हरि-गियोग, पाडव-राज्य-त्याग, उत्तर-यमन राग सारंय 
हरि हरि, हरि हरि, समिर्त करो । हरि-चरनारबिंद उर घरी। 
हरि वियोग पॉडिय तज्ि राज | गए बन, भयो परीन्छित-राज | 
कहाँ सु कथा, सुनौ चित घारि | सूर क्द्यो भागवत5तुसारि ॥२८५॥। 


अजुन का द्वारिका जाना और शोक-समाचार लाना 7य बिल्लायल 


राजा सौं अजुन सिर नाइ। क्यो सुनो बिनतो महराइ 
चहु दिन भए, हरि-सुधि नहिं पाई । आज्ञा होइ तो देखा जाई। 
यह कहि पारथ हस्पुर गए। सुन्यो, सकल जादब ले भए। 
अजुन मुनत नैन जल धार। परयो घरनि पर खाइ पदार। 
तब दारुक संदेस सुनायौ | क्यों, हरि जू जो गोता गायो। 
सो सुरुप दिखे महँँ आन । रहियो करत सदा मम ध्यान! 
तब अज़ुन मन धीरज धारि। चले संग ले जे नस्नारि। 
तह भिल्‍लनि सो भई खराई। लूटे सब, बित्त स्याम-सहाई। 
अर्जुन बहुत दुखित तब भए | इहाँ अपसगुन द्योत मित्र नए। 
राबें वृषभ, तुरग अर नाग।स्थार थौस, निसि बोलें काग। 
के भरुव, वर्षा नहिं होइ।भयो सोच नृप-चित यह जोड़) 
इहिँ अत्र अजुन फिरि आयोौ। राजा के चरननि सिर नायौ। 
राजा ताफ़ो कठ लगाइ। क्यों, कुसल हैँ जादवराइ 
बल्ल, बपुरेव, कुसल सब लोड ? अजुन यह्‌ सुनि दीन्हीं रोइ। 
राजा कह्मौ, कहा भयो तोहदिं।तू क्‍यों कहि न सनावे मोहि। 
काहू असत्तूफ़ार तोहि कियो। के कद्दि दान न ह्विज्ञ कै दियो। 
के सरनागत काँ नहिं राख्या। के तुमसाँ काहू कद्ठु भाष्या। 
के हारे जू भए अंतर्घान | मोसों कहि तू प्रगट बखान। 
सब्र अज़ुन नेननि जल डारि। राजा से कला वचन उचारि। 
सूरज-प्रभु॒ चेकंंठ सिधारे। जिन हमरे सब॒काज़ सवारे ॥२८६॥ 
राग धवाश्री 
हरि बिन्नु को पुरे मो स्वास्थ 
मीड़त द्वाथ, सीस धघुनि ढोरत, रुदन करत नृप, पारथ । 


प्रथम सक्ंघ ध्३ 


थाक्रे हस्त, चरन-गति थाकी, अरु थाक्यों पुरुपारथ। 
पाँच बान मोहिं संकर दीन्‍्हे, तेकऊ गए अकारथ। 
जाके संग सेंतघ कीन्दीं, अरु जीत्योँ महमारथ! 
गोपी हरी सर के प्रभु बिन, रहत प्रान कि स्वास्थ ! ॥रण) 


राय बिल्लागब्ल 
यह सुनि राजा रोइ पुकारे |भीमादिक रोए पुनि सारे। 
रोवत सुनि छुती तहेँ आईं। कह्दी, कुसल जादो-बदुराई ? 
अजुन पह्मौो, सवै लरि मुए। हरि-बितु सब अनाथ हम हुए। 
कुंती प्रा तजे घरि ध्यान जीवन-मरम उन्िं भल्न जान। 
राज़ परीच्छित का नृप दीन्‍्दरी। वञ्जननाम मथुरापति कीन्द्रौ। 
हुपद-सुता समेत सब भाई । उत्तर दिशा गए हरि ध्याई। 
जोग पथ फरि उन तनु तजे। सर से तजि हरि-पद भजे॥र८८॥ 


गर्भ में पर्रीज्षित की रक्षा तथा उनका जन्म सगय बविलायल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करों | हरि-चरनारबिंद_ चर घरों) 
हरि परीच्छितह्ि गर्भ-मेमार | राखि लियो निज कृपा-अधार। 
कहां सो कथा सुनहु चित लाइ।जो हरि भजे, रहे सुस् पाइ। 
भारत - जुद्ध ब्िवत जब भयौ | दुरजोघन अकेल रहि. गयो। 
अखत्थामा , वाप॑ जाई। ऐसी भाँति क्यो! समुकाइ। 
हमसा तुमसी बाल-मिताई | हमसी क्छु न भई मिन्नाई! 
अब जो शथाज्ञा ' मोकों होइ।छाँडि विलय करों में सोइ। 
राज गए का दुस नहिं कोइ ।पांडव राज नहीं जो होइ। 
उसके मु दिए. सुप्त होइ।जो करें सको, करो अब सोइ। 
हरि सर्बश बात यह जानि। पांडुसुतनि सौँ कही बस़ानि। 
आज सरस्वति-तत रहो सोइ।पै यह बात न जाने कोइ! 
पांडव हरि की अआाज्ञा पाइ। तजि गृह, रहे सरस्वति जाइ। 
काहू सा यह कि न सुनाई। उद्दों जाइ सब रैनि बिताई। 
अखत्थामा निसि वहँ आए | द्रौपदि-सुत तहेँ सावत पाए। 
उनके सिर से गयो उतारि। क्यो, पांडयनि आयी मारि। 
बिन देखे ताका सुख मयौ।देसे ते दूनी दुख ठयों। 
ये घालक ते इंथा सेंहारे। कह्दि,इुरुपति तजि प्रान-सिधारे। 


+3:॥ सूरखागर 


अत्वत्यामा भय करि. भग्यों।इदाँ लोग सच सोवत जग्यो । 
द्रौपदि देखि सुतमि दुख पायो। अज़ुंन सो यह बचन सुनायो। 
अस्वत्थाम न जब लग मारौ। तब लगि अन्न न मुख में डारा । 
हरि-अज़ुन॒ रथ पए चढ़ि घाए। असख्त्यामा पै चलि आए। 
अखत्थामा अख्र चलायौ | अर्जुन हैँ. त्रह्मास्न॒ पठायो। 
उन दोउन सौ भई लराई। अजुन तब दोउ लिए बुलाई। 
अस्वत्थामा को गहि ल्याएद्रौपदि सीस मूँड़ि मुकराए। 
याके.. मारे दृत्या होइ।मनि ले छॉडी मसोभा खोइ। 
अस्वत्थामा बहुरि. लिस्पाइ | ब्रह्म अस्य॒ का दियो चलाइ। 
गर्भ परीच्छित जारन गयौं। तह हरि ताहि जरन नहिं. दयो। 
रूप  चतुसुज् गर्म-मेंमारि। ताझें तासों लियो उद्चारि। 
जन्म परीच्छित कौ जब भयौ । कह्मी, चतुर्भुज कहूँ अब गयौ 
पुनि जब हरि के देख्यो जोइ। पाइ सेंतीप सुखी भयी सोइ। 
राजा जन्म-समय को देखि।मन में पायो हुर्प विसेपि। 
गर्म-परीच्छित रच्छा करी | सोई कथा सकल विस्तरी । 
श्रीभगवान कृपा जिद्धि करै।सूर सो मारे काके मरे ॥॥२८०॥ 


परीक्षित कथा साय सारण 


हरि, हरि-मक्तनि काँ सिर नाऊँ । हरि, दरि-भक्तनि के गुन गाऊं। 
हरि, हरिमक्त एक, नहिं. दोइ। पे यह जानत बिरला कोइ। 
भक्त परीच्छित हरि कौ प्यारो। गर्भ-मेंकारि हुती जब बारो। 
ब्रद्मग्मश्न ते ताहि. वचायो। जुग-जुग विरद्‌ यहै चलि आयी। 
बहुरि राज ताका जब भयो। मस दिगविजय चहेँ दिसि गयो | 
परज्ञा सकल धर्म-रत देखी। ताक मन भयो हर बिसेखी। 
कुरुच्छेव् में पुनि जब आवा। गाइ, वृषभ तहँ दुःखित पायी | 
तासु बृपम के पणग त्रय नाहि। रोबांव गाइ देखि करि ताहिं। 
बपभ धर्म पृथ्वी सो गाई |बृपभ क्यो तासाँ या भाइ । 
मेरे! देव हुखी तू होत।के अधघरम तो ऊपर होत? 
गो कह्मौ, ड्रि बेकुंड घिघारे | सम-दम उनहीं संग पघारे। 
दया, धर्म संतोपडु गयो। ज्ञान, छमादिक सब लय भयौ। 
जज्ञ, सराध न कोर करे।कोऊ घ॒र्म न मन में घरे। 
अरु तुमर्की बिह पाइनि देखि।सोहिं होत है दुःख बिसेखि। 


प्रथम रकंघ घर 


सूदराज इहिं अंतर आयो।बृपभन्गाइ को पाई चलायो। 
ताहि परीच्छित सद्ड उठाइ | बहुरी वचन कहो या भाइ। 
तू को, कौन देस है तेरो? के छल गद्यो राव सब मेरो। 
या विधि जृपति परीच्छित क्या | पे वासों उत्तर नहिं लक्ौ। 
कही इृषम से, को दुसदाइ ? ताप्तु नाम मोहहि देहु बताइ। 
इंद्र होइ ताहू का मारों।तुम्दाया यह सताप निवारा। 
वृपभ क्हयोँ तुम ऐसेहि राउ। पे में लें कौन का नाई? 
कोड कहे हरि-इन्छा दुस होइ।द्वितिया ढुखदायक नहिं. कोइ। 
कोउ कहे करम होइ दुस-दाता। काहूँ दुस नहिं. देत विघाता। 
काउ कहे सप्रु होइ दुसदाई।सों तो में न कीन्दि सत्राई। 
काका नाम बताऊ तोकाँ। दुसदायक अदृए मम मोर्की। 
कहियत इतने दुसजातार | तुमद्दी देसेा करा बिचार। 
तब विचार करि राजाेस्यी। सूद्र जपति कल्निजुग करि लेय्यी। 
बरपभ धर्म अरु प्रृथ्वी गाइ। इनकी यहे भयो दुसदाइ। 
ठाहि. कहे तू. बड़ी अधर्मी। तो समान नहीं और छुऊर्मी। 
छमा, दया, तप पग से काठ्यी | छांड़ि देस मम, यह कहि डॉख्यी। 
तिन क्ह्ौं, मो में एक भलाई। तुमसाँ कहोँ, सुनो चित लाई। 
घर बिचारत मन में होइ। मनसा पाप लगे नहिं कोइ। 
राज्न तुम्दाररा हैं सब ठार। तुम बिनु नृपति न द्वितिया और। 
जान ठौर मोहि शआज्ञा होइ।ताही ठौर रहाँ में जोइ। 
कही, दरि-विमुख5रु वेस्था जहाँ। सुरापान, बघिकनि गृद्द तहाँ। 
जूओा सेलत जहां जुआरी।य पाँचा हूँ ठौर तुम्दारी। 
पॉचो द्वोहि, नपति थे जदाँ। मो्कोँ ठोर _ बतावहु तहाँ। 
तब नप ताकाँ कनफ घतायौं। कनक-मुझुट लखि सो लपटायो। 
इक दिन राइ असेटर्हं गयो।ता बन मार्ि पियासा भयो। 
रिपि समीप के आखम आयो | रिपि हरि-पद सौँ ध्यान लगायी। 
राजा जल का रिपि सौँ माँग्योी। ताकी सन हरि-पद सौ ज्ञाग्यों। 
राज़ा का उत्तर नहिं दियो।तव मन साहिं क्रोध तिन कियो। 
यह सब कलिजरुग का परमाउ।जो तप के मन मयड छुभाड | 
रिपि की कपट-समाधि बिचारि। दिया श्ुजग मतक गर डारि। 
रिपि समाधि महू त्योद्दी रह्षीं। सूंगी रिप सैं लरिकनि क्यों! 
रूंगी रिपि तथ कियो विचार |प्रजञानदोप करे नृपति गुद्दार। 


ध्द सूरसागर 


जपतिन्दोप कहिये किहिं जाइ। दियों साथ तिदि तन्‍्छक खाई 
है करि साप पिता पहँँ आयो। देख्यो सप॑ पितान्गर नायी। 
रोवन लग्योी मृतक सो जान। रुदन सुनत छूट्यों रिपि-ध्यान। 
सुत सौं कह्लौ कद्दा भयो तोहि। क्‍यों न सुनावत निज दुख मोह 
श्ंगी रिपि तब फहि समुमायों।छृप भुजंग तब प्रीवा सायी। 
यह अपराध बड़ी उन कीन्दै।। तच्छुक डसन साप में दोन्दा। 
रिपि क्यो चहुत बुर तें कीरही। जो यह साप नूपति का दौन्दे।। 
ठुव सराप ते मरिदे सोइ। यह अपराध मोदि सब दोहइ। 
सुख सौँ घसत राज उनके सब । दुख पे हूँ सो सकल भजा झअव। 
ताड़ी रच्छा हरि जू करी। हरी-अवज्ञा तुम अनुसरी। 
इत राजा मन में पछिताइ। में यह किया बड़ी अत्याई। 
जाके” हृदय बुद्धि यह आवे।ताका फल सो भला न पाबे। 
रिपि सिप्यहिं भेज्यो समुमाइ।शप सी कह तू ऐसी जाइ। 
मम सुत साप दियो या भाई। सप्तम दिन तोदिं तच्छक खाई 
संगी यह फीन्‍्है। बिनु जाने | होत फहा अब के पछिताने । 
ताते तुम उपाई सो करी।जाते” भवनसागर को. तरो। 
जप सुनि, लाग्यों करम विचार | सप्तम दिन मरिबो निरधार। 
जब्च-दान करे सुर पुर जैये ।तद्दों जाइकें सुख बहु वैये। 
यहुरि कह्यी सुरपुर क्छु नाहिं। पुन्य-छ्लीन पिहि ठौर गिरादि। 
ताते” सुत, कल्न्न, सभ त्याग । गद्दोँं एक इरिप्पद्‌ अनुराग । 
बहुरि क्यों, अबकी कहा त्याग | खोयो अन्म विपय-सुख-लाग । 
सूर न हरि-पद सं चित लायी | इंत-उत्त देखत जनम गेंवायो ॥२६०॥ 
राय घना श्र; 
इत-उत देखत जनम ग्रयो | पा बन 

या भूढी माया के कारन, हुहूँ दा अंध भयो। 

जनम-कष्ट ते माहु इखित भई, अति छुस ग्रान सह्यो। 

थे त्रिसुवनपति बिसरि गए वोहिं, सुमिर्त क्यों न रहां। 

श्रीभागवत सुन्यों नहिं कबहूँ, वीचहिं भटकि मख्तौ। 
सूरदास कहे, सब जय बूडथी, झ्ुय-जुग भक्त दरों ॥२६१॥ 


पा राय सारंग: 
जनम सिरानों अट्के-अटके । 


राज-काज, सुत-बित की डोरी, विनु बिबेक फिए्यों भटके ) 


प्रथम स्कंघ ध्च्ड 


कठिन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न मटके। 
ना हरि-भक्ति, न साधु-समागम, ग््ो वीचहोँ लटक । 
प्यो बहु कल्ला काछि दियरावें, लोभ न छूटत नट के] 
सूरदास सोभा क्यों पाव, पिय विहीन घनि सटके ॥शध्श॥। 
हु राय सारंय 
जनम सिरानौ ऐस-ऐसे। 
के घर-घर मरमत जदुपति बिनु, के सोवतव, के बैस। 
के कहूँ सान-पान-रमनादिक, के कहूँ वाद अनेस। 
के फहुँ रंक, कहूँ ईस्परता, नटन्याजीगर जेस। 
चेत्यो नाहि, गयो टरि औसर, मीन बिना जल जैसे । 
यद्द गति भई सूर की ऐसी, स्थाम मिले” घो कैसे ॥र२६श" 
राय देवगंधार 
बिरथा जन्म लियौ संसार | 
करी ,कबहूँ न भक्ति हरि को, भारी जननी भार। 
जज्ञ, जप, तप नािं कीन्दयो, अल्प मति विस्वार। 
प्रमट प्रभु नहिं दूरि हैं, तू, देखि नेन पसार। 
प्रचल भाया ठग्यी सब्र जग, जनम जूआ द्वार। 
सर हरि की सुज्ल गावी, जञाहि मिटि भव-भार ॥रध्शा 
राय ज्ोट्ठ 
काया हरि के काम न आई। 
भाव-भक्ति जह हरि-न्लस सुनियत, तदाँ जात अलसाई। है 
ले।भातुर है काम मनोरथ, तंदोँ सुनव उठि घाई। 
चरन-फमल सुंदर जहँ हरि के, क्योंहु न जात नवाई। 
जब लगि स्पाम-अंग नि परसत, अंधे ज्यों मरमाई। 
सूरदास भगवंत-मजन तज्जि, विषय परम विप साई ॥रध्शा 
राय पनाश्री 
से दिन गए चिपय के हेत | € 
तीनो पस ऐसे हुए सोए, केस भए सिर सेत। 
ऑसिनि अंघ, ख़बन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत । 
गंगान्‍जल तज्नि पियत कूप-जल, दृरि दज्ञि पूजत प्रेत । 
| 


सुस्सागर 
९ 


मन-बच-क्रम जौ भज़े स्थाम को, चारि पदारथ देत। 
शेसौ प्रभू छॉड़ि क्‍यों मदके, अजहूँ चेति अचेत। 
राम नाम बिनु क्‍यों छूटीगे, चई गह” ज्यों केत । 
सूरदास क्छु खस्च न ल्ञागत, राम नाम मुस्त लेत ॥२६६॥ 


राय पारंग 
जो तू राम-ताम-घन घरतो । 
अबकौ जन्म, आगिलौ तेरो, दोझ जन्म सुघरती। 
जम को त्रास सब मिटि ज्ञातो, भक्त नाम तेरी परती। 
तंदुल-घिसत समर्पि स्थाम कौ, सत-परोसों करतो। 
होती तफा साधु की सगति, मूल गाँठि नहिं. टरतो। 
सूरदास वैकुंठ-यैठ में, कोड न फट पऋरतों ॥शधण॥ 


राय देवगंघार 
सबति सनेही छॉडि दयो। 
हा जदुताथ ! जरा तन म्रास्यो, प्रतिभो उत्तरि गयी। 
सोई तिथि-बार-नछत्र-लगनन्मद, सोइ जिहिं ठाट ठयी। 
तिन अकमि कोउ फिरि नहिं बाँचत, गत स्वारथ समयी । 
सोइ धन-धाम, नाम सोई, छल सोई जिहिं बिढ़यो। 
अब सबही को बदन स्वान ली, चितवत दूरि भयौ। 
बरप दिवस करि होत पुरातन, फिरि-फिर ल्िखत नयौ। 
निन्न कृति-दोए विचारि सूर प्रु तुम्हरो सरन गयो ॥२६८॥ 


म राग गतार 
हे में एकी तो न भई। 

ला हरि भय्यो, न शहद सुख पायो, ब्था बिहाइ गई। 

डानी हुती ओर क्‍्छु मन में, औरे आनि ठई। 

« अविगतनाति कछ्ुु समुम्ति परत नहिं, जो कछु करत दुई । 
झुत-सनेह्ि-त्तिय सकल कुटुंब मिलि, निसि दिन होत खई। 

पद-नख-चंद चकोर चिमुख मत, सात अँंगरार मई। 

विपय-विकार-दवानल  उपजी, मोह-बतारि लई। 

अमृत-भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहुँ न टेब गई। 
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होत कहा अब्रके पदचिताएं, वहुत बेर बितई। 
सूरदास सेये न क्पानिधि, जो सुख सकल मई ॥२६६॥ 


चय सारंय 
यह सब मेरीये आइ कुमति] 
०:०९ 2 बात जाम 
अपने ही अभिमान-ददोष दुस पावत हो से अति। 
जैसे केदरिं उक्रकि कूपजल, देसत अपनी श्रति। 
कूदि पस्नौ, क्छु सस्म न जान्यों, भई आई सोइ गति । 
ज्यों गज फटिक पिला में ठेसत, दसननि डारत हति। 
जो तू सूर सुप्नह्दं चादव दे, तो करि विपय विरति ॥३००॥ 
संग केदारी 
मूठेही लगि जनम गँवायी | 
भूल्यी कट्दा स्प्त के सुप्र में; दरि सों चित न लगायी। 
कच्हुँक बैध्यी रदसि-रहसि के, ढोटा गोद सिलायी। 
कबहुँक फूलि सभा में वेठ्यो, मूँछमनि ताथ दिखायो। 
रेढ़ी चाल, पाय सिर ठेढी, ठेढ़देढ़े” घायो। 
सूरदास प्रभु क्यों नहिं चेवत, जब ज्गि काल न आयी ॥३०१॥ 


रे 


राग केदारों 
जय में जीवत द्वी को नातो 
मन बिछुरै तन छार द्वोइगो, कोड न वात पुद्दाती। 
मेरी कबहूँ नहिं कीजे, कीजे, पंचसुद्दाती। 
विपयासक्त रहद निसिन्धासर, सुख सियरी, हुप तादी । 
सॉच-मूठ करि माया जोरी, आपुन रूसी सातोी। 
सूरदास कछु यिर न रहैगी, जो आयी सो जाती ॥३०श॥ 


राय घनात्री 
३ अक 5 


क्ठा लाइ से” इरि सो तोरी 
हरि सी ठोरि कौन सी जोरी हि 
पघिर पर धरि न चलैगी फोऊ, जो जतननि करें माया चोरो। 
राज-्पाट .छिंदाम्न बैठी, नील पहुम हैं सौं कहे थोर्यी। 


क्र 


? 
? 


ब्+ 


१6० सूरसागर 


सेमेरी  करि जनम गेंवावत, जब लगि नाहि परति जम-्डोरी। 
घन-कोवन अभिमान अल्प लल, फाहे कूर आपनी बोरी। 
हसती देशि बहुत सननार्थित, ता सूरख फी मति है थोरी। 
सूरदास भगवंत-भजन विनु, चले सेलि फागुन की द्वोरी ॥३०श। 


राय धनाम्नोी 
विचारत ही लागे दिन जान ।' 
सजल देह, कागद ते कोमल, किदि विधि राख प्रान ! 
ज्ोग न यज्ञ, ध्यान नहिं सेवा, संत-संग् नहिं ज्ञान! 
पमिह्ना-सवाद, इद्नियनि-कारत, आयु घटति दिन मान। 
ओर उपाइ नहीं रे बौरे, झुनि तू यह दे काम । 
सूरदास अब द्ोत विगूचनि, भजि ले सारेंगपान ।इि०्डा। 


राय पनाश्री 
अब में जानी, देह घुढ़ानी ) 
सीस, पाएँ, कर कह्मो न मानत, तन की देसा सिरानी। 
आन कहत, आने कहि 'आबत्त, नेनन्‍नाक चहै पानी। 
मिटि गइचमक दूमक अंग-अँंग की, मति अर दृष्टि हिसनी | 
जाहिं रही क्छु सुधि तत-मल की, भई जु बात बिराज्ी ) 
पूरदात अब होत वियूचनि, भजि ले सारेंमपानी ॥३०४॥ 


'अबोष ग राय वेवरगंधार 
; 'रे सन, सुमिरि हरि हरि हरि ! 
सत जज्ञ नाहिंन नाम सम, परतीति करि करि करि । 
हरि-ताम इरिनाकुस बिसतारथो, उम्यों बरि बरि बरि। 
प्रह्ताद-ह्ित जिदि असुर मारयो, ताहि डरि डरि डरि । 
राज-गीघ-गतिका-ब्याध के अघ गए गरि गरि गरि। 
रसं-चरन-अंबुज बुद्धिभाजन, लेहि भरि भरि भरि) 
द्रोपदी के लाज फारन; दोरि परि परि परि। 
पांडु-छुत के विधन जेते, गए टरि दरि दरि। 
करन, दुरजोधन, ठुसासन, सकुनि, अरि अरि झआरि। 
अजामिल सुतन्‍नाम क्ीन्दे ,'गए ततरि तरि तरि। “४ 
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चारि फल्न के दाति है” प्रभु, रहे फरि फरि फरि। 
सूर श्री गोपाल हिरदे रासि घरि घरि घरि ॥३०६॥ 


राय केदार 
| करि मंन; नंद-नंदन-ध्यान। 
सेव चरन-सरोज सीतल, तज्ञि विषय रस-पान। 
जान-जंघ त्रिभंग सुंदर, कलित कंचन-दंड। 
काछुनी कटि पीतपट-हुति, फमल-केसर-संड । 
सनो, मधुर मराल-छोना, किंकिनी-कल राव। 
माभि-हद, रोमावली-अलि, चले सहज सुभाव | 
कह मुक्तामाल, मलयज, उर वनी बनमाल। 
सुरसरी के तीर मानों लता स्थाम तमाल। 
बाहु-पानि सरोज-पल्लव, धरे ग्ढु मुख बेनु। 
अति बिराज्त वदन-बिधु, पर सुरभि-रजितन-रेन । 
अधर, दसन, फपोल, नासा, परम सुदर नेन ! 
चलित कुडल गंड-मंडल्न, मनहूँ निर्तत मैन। 
कुटित्ष भ्र पर तिलक रेखा, सीस सिखिनि सिसड । 
सन मदन धनन्सर सेंधाने, देसि घन-कोदड। 
सूर श्रीगोपाल की छबि, दृष्टि भरि-भरि लेहु। 
प्रानपति की निरस्िसि सोभा, पलक परन न देहु ॥३०७॥ 


राय वेदारों « 
भजि मन, नंद-नंदन-चरन | 
परम पंकन अति मनोहर, सकल सुंस के करन | 
सनक-संकर ध्यान धारत, निगम-आगम बरन | 
सेस, सारद, रिपय नारद, संत /चिंतन सरन | 
पद, पराग प्रताप दुज़ंभ, रमा को हित़-करन । 
'परसि गंगा भई पायन, तिहू पुर धनन्‍्धरन। 
चित्त चिंतन करत जग अघ दरत, तारन-तरन | 
गए वरि ले नाम केते, पतित, दृरियुर-घरन। 
जाएु पद-रज-परस गौतम-नारि-गति-उद्धरन । 
जाए मद्दिमा प्रगटि केवट, घो३ पग सिर घरन। 


श्ण्र 


स॒रसागर 
थे 


कृप्स-पद-सकरंद्‌ पावन, और नहिं सरबरन। 
सूर भज्जि चरनारबिंदनि, मिटे जीवम-मरन॥रे०्णा 


राग केदारी 
रे मन, समुझ्ि सोचि-विचारि । 
भक्ति बिनु भगवंत दुलेभ, कहत निगम पुकारि। 
घारि पासा साधु-संगति, फेरि रसना-सारि। 
दापँ अबके परचो पूरो, कुमति पिछली द्वारि! 
राखि सतरदद, सुनि श्रठारह, चोर पॉचौ मारि। 
डारि दे तू तीनि काने, चतुर चौक निहारि। 
काम क्रोधडरु लोभ मोझ्यो, ठग्यो नागरि नारि। 
सर श्री गोबिंद-भजन बिनु, चले दोड कर मारि ॥३०६॥ 
राग सारंग 
होड मन, राम-नास को गाहक । 
चौरासी लख जीव-जोनि मेँ भटकत फिरत अनाहक। 
भक्तमिद्वाट चैठि अस्थिर हे, हरि नग निर्मल लेदि। 
काम-क्रोध-मद-ल्ोभ-मोह तू, सकल दइलाली देहि। 
फरि हियाव, यह सान लादि के, हरि के पुर ले जाहि । 
घाट-बाट कहूँ अटक द्वोइ नि, सब कोउ देदि नियाद्दि 
और बनिज में नादों लाहा, दोति मूल में हानि। 
सूर स्थाम को सौदा साचौ, कक्ष हमारो मानि ॥३१०॥ 


राय केदार 
रे मन, राम सो फरि हेत । 
हरि-सजन की बारि फरि ले, उबरे तेरी खेत । 
भन सुवा, तन पॉनरा, तिहिं माँक राखे चेत | 
काल फिरत बिल्लार-तन्‌ घरि, छाब घरी प्रिहििं लेव ! 
सकल विपय-व्रिकार चजि, तू उतरि सायर-सेव ! 
सूर भजि गोबिंद के गुन, गुर बताए देव ॥३१श॥ 


राग कानहरी 
सन-बच-क्रम मन, गोबिंद सुधि करि। 


सुचि-रुचि सहज समाधि साधि सठ, दीनवंधु करुनामय उर घरि। 
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मिथ्या धादविवाद छाँडि दे, काम-क्रोध-मद लोभहिं परिदृरि। 
चरन प्रताप आनि उर अतर, और सकल मुस्तया सुस्त तरहरि। 
चेदनि क्शो, सुम्रविहूं भाष्यो, पावन-पतित नाम निन नरहरि) 
जाको सुज़स सुनत अरू गावत, जैंहे पापद्द भजि भरहारि। 
परम उदार, स्याम घनसुद्र, सुखदायक, सतत हितकर हरिं। 
दीनदयाल, गोपाल, गोपपति, गावत गुन आवत ढिय ढरहरि। 
अति भयभीत निरप्ति भवसागर, घन ज्यों घरि रह्मी घट घरहरि। 
जब जम-जात पसार परेंगा, हरि बिनु कान करेगा घरदरि 
अच्छे चेति मूद, चहुँ दिसि ते< उपन्ी काल-अगिनि मर मरहरि। 
सूर काल-बल-याल असत है, श्रीपति सरन परत किन फरहरि ॥३१२॥ 
राय कानहरी 
तिहारो ऋृप्न क्हुत कद्द जात १ 

विछुर मिलन बहुरि हेंहै, ज्यों तस्वर के पाठ। 

सीत-बात-क्फ कठ पिरोधे, रसना हूटे बात! 

प्रान लए ज्ञम जात, मृद मति देखत जननी तात। 

छत्र इक माहि कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात ? 

यह अग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चासत द्वी उडि जात | 

जमके फढ परथी नहिं जन लगि, चरननि क्लि लपटात 

कहत सूर विस्था यह्‌ देद्दी, एती कत इतरात ॥३२१३॥ 
राय केदारों 

हरि की सरन महँ तू आउ। 

कामनओोघ बिपाद-ठ्प्ता, सकल जारिः बहाढठ। 

काम के बस जो परै जमपुरी तार्कीँ जास। 

ताहि निसि दिन जपत रहि जो सकल चीव निवास। 

क्हत यह विधि भली तोसाँ जा तू छाँडे दोह। 

सूर स्थाम सहाइ है तो आठहूँ सिधि लेदि॥रे१४॥ 


काहरी 


दिन दस लेदि गोवित गाइ। 
छिन न चिंतत चरन अबुज्ञ, वादि जीवन जाई] 


१०७ 


सूरसागर 


दूरि जब लो जरा रोगडर चलति इंद्री भाई) 
आपुनोी कल्यान करि हे, माठुपी तने पाई] 
रूप जोचन सकल मिथ्या, देसि जमि गरबाद। 
ऐसेहीँ अभिमान-आलस, काल ग्रसिहे आइ। 
बूप खनि कत जाइ रे नर, जरत भवन घुमाइ। 
सूर दरि कौ भजन फरि लें, जनम-मरन नसाइ॥रेशशा 


राय केक्री 
दिन दे लेह पगोबिंद गाइ। 
मोह-माया-लोभ लागे, काल घेरे आईइ। 
बारि मेँ ज्यों घठत बुदबुद, लागि घाइ बिलाइ। 
थहै तन-गति जनम-मूठो, खान-काग न पाई ! 
कर्म-कांगद्‌ बॉँचि देखो, जौ न मन पतियाइ। 
झखिल लोकनि भमटकि आयौ, लिख्यो मेटि नजाइ। 
सुरति फे दप्त द्वार रूँचे, जया घेर्थी आइ।! 
सूर हरि की भक्ति कीन्हेँ, जन्मन्पातक जाइ॥३१६॥ 


राग धवाक्रो 
सन, तोसों फिती कहो समुझाइ। 
नंदूनदून के चरन-कमल भजि, तजमि पार्सेड-चतुराइ। 
सुख-संपति, दाराखुत, हयनगय, छूट सबे सपुदाई। 
छुतभंगुर यह सर्वे स्याम बिनु, अत नाहि सेंग जाइ। 
जनमत-मरत बहुत जुग बीते, अजहूँ लाज न आइ। 
सूरदास भगवंत-मज़न  बिनु, जेदे जनम गवाई॥३१७॥ 


राय मलार 
अब मन, मानि थे राम ढुह्मई । 
सन-वच-क्रम हरिन्‍्ताम हृदय धरि, ज्यों गुरु बेद बताई। 
सहा कष्ट दस सास गर्भ बसि, अधोमुख-सीस रहाई। 
इतनी कठिन सह्दी सै केतिक, अजहुँ न तू समुभाई ! 
मिटि गए राग हेंप सब तिनके, जिन हरि प्रीति ल्गाई। 
सूरदाप्त प्रभुनाम की महमा, पतित परम यति पाई ॥३१८॥ 


प्रथम रकथ १०५ 


राय आसाररी 
बौरे मन, रहन अझटल करि जान्यी। 
चन-दारा-सुत-पंधु-छुद्ु व-छल, निरसि निर्सि बौरान्वो। 
जीवन जन्‍म अल्प सपनो सो, समुझ्ि देपि मन माहीँ। 
चादर-छाहँ, धूम-घोराइर, जैसे थिर न रहादी। 
जब लगि डोलत, वोलत, चितवत, धन-दारा हैं तेरे। 
निकसत हंस, भ्रत फद्दि तजिहे, कोढ न आव॑ नेरे। 
मूरख, मुख, 'अजान, मृढ़मति, नाहीं कोऊू तेरी! 
जो कोऊझ तेरी हितकारी, सो कहै कादि सबेरो। 
चधरी इक सज्ञन-छुट्ेंब मिलि चैठे, रूढन बिलाप कराहों। 
जैसे कायम काग के मूएं, कॉ-कॉ करि उड़ि जादी। 
ऋमि-प्रवक तेरी तन सफण्यिहै, समुझ्ि देणि मन माद। 
चदीन-दयाल सूर हरि भजि ले, यह औसर फिरि नाहीं॥३१६॥ 
राय बारी 
ते दिन विस्तरि गए इहोँ आए | 
अति उन्मत्त मोह-मद छाक्यो, फिरव केस बगराए। 
जिन दिवसनि ते” जननि-जठर में रहत बहुत हुस्न पाए। 
अति संकट में भरत मेंटा लीं, मल में मूढ़ गड़ाए। 
खुधि-बिवेक-वल्न-द्ीन, छीन-तन, सबदी हाथ पराए। 
तव थीों कौन साथ रहि तेरे, खान-पान पहुँचाए। 
पतिहिं न करत चित अघम अजहुँ लाँ जीवत जाके ज्याए। 
सूर सो म्ग ज्यों बान सहृत नित विपय व्याथ के गाए॥रशेणा 
राय घनाओ्री 
रे मन, निपद निल्रज अनीति। 
जियत की कंदि को चलावें, मरत ब्रिपयनि प्रीति। 
स्वान कुछ, कुपगु, कानों, ख़बन पुन्छनवरिद्वीन । 
भग्न भाजन कंठ, कृमि सिर, कामिनी-आधीन। 
निकट आयुध वधिक घारे, करत तीच्छन घार। 
अजा-नायक मगन क्रॉड़्त, चरत चारबार | 
डेंह छिनछिन द्वोति छीनीं, दृष्टि देखतव लोग! 
सूर स्वामी सौँ विमुस है, सती कैसे भोग ? ॥३र्शा 


सरसागर 
० 


राय गीरी 
बौरे मनन, समुम्समुक्ि क्छु चेत । 
इतनी जन्म अकारथ सायौ, स्प्राम चिकुर भए सेत। 
तव लगि सेवा करि निस्चय सौँ, जब लगि दृरियर खेत । 
घूरजदास भरम जनि भूलो, करि बिधना से देत ॥रेरशा 


राग पनाश्री 
हे सठ, बिन गोविंद सुस्त नाहाँ। 
तेरी दुःख दूरि करिवे को, रिधि-सिधि फिरि-फिरि जाह। 
सिर, बिरंचि, समकादिक मुनिज्षन इनकी गति 'अबगाही। 
जगत पिता जगदोस-सरन बिलु, सु तीनोँ पुर ना! 
ओर सक्‍त में देखेढूंढे, घबादर की सौ छाही। 
सूरदास भगवंत-भजन बिल्ु, दुख कबहूँ नहिं जादी ॥३२ शा 


राय कानहरी 
मन, तोसाँ कोटिक बार कद्दी | 

समुझ्ति न चरन गदे गोविंद के, उर अघ-सल सद्दी। 
सुमिरन, ध्यान, फथा हरिजू की यह एक्ी न रही । 
ज्ञोभी, लंपट, विपयिनि सो द्वित, यी तेरी निबही। 
छोड़ कनक-मनि रतन अमोलक, काँच की किरच गद्दी । 
ऐसी तू हे चतुर विवेकी, प्र तज्ञि पियत मद्ी। 
ब्रहद्मादिक, रुद्रादिक, रवि-ससि, देखे खुर सप्द्दी। 
सूरदास भगवत-भजन बित्ु, मुख तिहुँ लोक नहीं॥३९४॥ 


राग परज 
मन रे, साधव सौँ करि प्रीति। 
काम-कोध-मद-लोम तू, छाँड़ि सत्रे विपरीति। 
भोौंस भोगी वन अमे, (रे) सोद न माने ताप) 
सब छुसुमनि मिलि गस करे, (पै) कमल बैंधाये आप । 
सुनि परमिति पिय श्रेम की, (रे) चातक चित्तवन पारि। 
घन-आसा सब दुस सह, (पै) अ्रनत न जाँचे घारि। 
देखो करनी कमल की, (रे) कीन्हीाँ रवि सेँ देत। 
प्रान तम्यो, प्रेम न ठज्यो, (रे) सख्यों सलिल समेत) 


प्रथम स्कंघ 


दीपक पीर न जानईं, (रे) पावक परत पतंग 
तमु ती तिर्ि ज्याला जरथौ (पे) चित न भयो रस-मंग। 
मीन ब्ियोग नसहद्दि सऊे, (रे) नीर न पूछे धात। 
देसि जु तू वाकी गतिदिं, (रे) रति न घटें तन ज्ञात। 
परनि परेवा भ्रेम की, (र) चित ले चढत शअकास। 
रद्द चाढ़ि तीय जो देसई, (रे) भू पर परत निसास। 
सुमिरि सनेंह कुरय, को, (रे) खगतनि गच्योी राग। 
घरि न सकत पग पल्मनौ, (रे) सर सनमुस उर लाग। 
देंखि जर॑ने, जड़, नारि, की, (रे) जरति प्रेम के सग। 
चिता न चित फीको भयी, (रे) रची जु पिय के रंग। 
लाक-बेद बस्जत से, (रे) देखत नेननि ब्रास। 
चोर न चित चोरी तजै, (रे) सरबस सहैै निगाम। 
सब रस कौ रस प्रेम है, (रे) विषयी खेले सार। 
सन-मन-घन-जोबन ससे, (रे) तऊ मन माने हार। 
ते” ज्ञो रतन पागय भलौ, (२) जात्यौ साधि न साज । 
प्रेम,कथा अनुदिन सुने, (रे) तक न उपज लाज। 
सदा सेंघाती आपनौ, (रे) ज्िय. को जीवनमओआन। 
सु ते विसारथो सहज हों, (रे) हरि, ईश्वर, भगवान। 
वेद, पुरान, सुम्रत से, (रे) सुर-नर सेवचत जाहि। 
महा मूह अज्षान मत्ति, (२) क्‍यीं न संमारत ताहि। 
खग-सगनमीन-प्ंग. लीं, (२) में सोधे सब ठौर। 
जल-थल-जीव जिते तिते, (२) कहीं कहाँ ज्गि और 7 
प्रम्मु पूरत पावन सस्ता, (२) प्राननि हूँ को नाथ! 
परम दयालु कृपालु है, (२) जीवन जाऊँ द्वाथ। 
गर्भ-बास अति ज्ञास में, (२) जहाँ म एकौ अंगवा 
सुनि सठ, तेरों प्रानपति, (२) तहदु न छाँडियों सग। 
दिनराती पराषत रह्ों, (रे) जैेंस चोली पान। 
था दुस ते तोर्दि कांढ के, (२) ले दीनी पयनपान। 
जिन जड् से चेतन फ़ियो, (रे) रचि गुन-तस्व-बिघान। 
चरन, चिकुर, कर, नस, दए, (रे) नयन, नासिका, कान। 
असन, वसन, बहु विधि दए, (२) ओऔसर असर आनि। 
मातु-पिता-मैया.. मिले (र) नई रखि नई पद्िचानि। 
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श्ग्प सूरसागर 


सजन कुटुुब परिजन बढ़े, (रे) सुतदारा-धन धाम । 
भद्दा मूढ़ बिजयी भयो, (रे) चित आकप्यों काम। 
खान-पान परिधान. में, (रे) जोबन गयो सब बीति। 
ज्यों बिट पर तिय-सेंग बस्यो, (रे) भोर भए भई भीति। 
जैसे सुखी तन बढ़यो, (रे) तैसे तनहिं. अंग) 
धूम बढ़ुभो, लोचन खस्पो, (रे) ससा न सूमयों सग। 
जम जान्यो, सब जग मुन्यो, (रे) बाढयी अजस अपार । 
बीच न काहू तब कियों, (जब) दूतनि दीन्हीं मार। 
कहा जाने कैवाँ मुवी, (रे) ऐसे” कमति, कुमीच ) 
हार सा द्वेत बिसारि के, (रे) सुस चाहत है नीच। 
जौ पे जिय छज्जा नहीं, (रे) कहा कहाँ सौ बार। 
एकहु ऑक न हरि भजे, (रे) रे सठ, सूर गयारतार्श्शा 


राय कल्याव 
धोजे द्वी घोल डहकायौ। 

समुम्रि न परी, विषय्र-रस गीध्यो, हरि-द्वीरा घर सॉमक गवायो। 
ज्यों कुरंग जल देखि अबनि को, प्यास न गई चहूँ दिल धायो। 
जनम-जनम वहु करम किए हैं, तिनमें आपुन शआपु वेंधायों। 
ज्यों सुक सेमर सेव आस क्गि, निसिवासर हृठि चित्त लगायौ। 
रौतो परथी जबै फल चाझख्यो, उड़ि गयोौ तृल्न, तॉवरी आयो। 
ज्यों फपि डोरि बाँधि बाजीगर, कस कम को चौहझ नचायौ। 
सूरदास भगवत भजन बिनु, काल व्याल पे आपु डसायो ॥३२६॥ 


राय विलावल 
घेसि ही घेसे बहुत बह् । पु 
मैं जान्यो सब सग चलेगी, जह् कौ तहोँ रहो। 
तीरंथ गबन कियौ नहिं कबहूँ, चलवहिं चलत दक्मौ 
सूरदास सठ वब दृरि सुमिर्धी, जब कफ कठ गद्यों ॥३२णा 


राय घनाश्री 
जनम गँवायों ऊत्राचाई 
भजे न चरन-कमल जदुपति के, रहो विलोक््त छाई ] 


प्रधम रकंघ शव 


घमन-जोबन-मद एड्रौ-एड्ी, ताकत नारि - पराई। 

ज्ालच-लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों, सोऊ द्वाथ न आई। 

रंच कॉच-सुख लागि मृढ-सत्ति, कंचन-शसि भंबाई। 

सूरदास प्रश्ु छाड़ि सुधा:रस, विषय परम विप साई ॥रेस्फा। 
5 राय घनाश्री 

, भक्ति कब करिदी, जनम सिरानी। 

वालापन खेलतदााँ खोयो,  तरुनाई गरबानी। 

बहुत प्रपंच किए साया के, तझऊ न अधम अघानो । 

जतन जतन करि माया जोरोी, ले गयी रंक न रानी। 

झुत-वित-बनिता-आ्रीति लगाई, मूंठे भरम भुलानी। 

लाभ-मोह ते चेत्यी नाहीँ; सुपने ज्यों डहकानी। 

बिरध भए कफ कंठ विरोध्यो, सिर धुनि धुनि पह्ितानी। 

सरदास भगवंत-मजन बिनु, जम के हाथ बिकानी ॥३०६॥ 


राय घनाशरी 
« (मन) राम-नाम-सुमिरन बिलु, वादि जनम सायी। 
रंचक मुस्स कारन, ते अंत क्‍यों बिगोयी। 
साधु-संग, मक्ति बिना, तन श्रकार्थ जाई। 
ज्वारी ज्योँ हाथ मारि, चाले छुटकाई। 
दारा-सुत।. देहनगेह, . संपर्ति. सुखदाई। 
इनमें पु नाएि. तेरी, काल-अवधि आई। 
काम - कोघ - लोभ - मोह - तृप्ना मन मोयी । 
गोदिंद-सयुन॒ चित विसारि, कौन नोंद सोयी। 
।सूर फे चित बिचारि, भूल्यी श्रम 'ंधा। 

'राम-ताम भज्मि ले, तजि और सकल घंघा ॥३३०॥ 


, राय कल्याण 
अक्ति बिजु वैल बिराने हेंद्ली। 
पाएँ चारि, सिर रस ग, शुंग सुस, तब कैसे गुन गेद्दी 
चारि पद दिन चरत फिरत बन, तऊ ने पेट अधद्दी। 
टेहू कंघ$रू फूटी नाकनि, कौ लाँथों मुस सेद्दी। 


सागर 
बे 


लादत, जोतत लकुट बाजिहै, तब कहँ मूड दुरैहौ ? 
सीव, धाम, घन, तरिपति वहुत बिधि भार तरे सरि जैही । 
हरि-सतनि कौ क््यौन मानत, कियो आपुनो पैहो। 
सूरदास भगवंत-भजन बितु, मिथ्या, जनन गेंवेद्ो ॥३३श॥ 


राय सारंग 
तन्नौ मन, हरि-विमुखनि को संग । 
जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग। 
कहा होत पय-पान कराएं, बिप सहिँ तज्ञत खुजंग। 
कार्य कहां कपूर चुगाएं, स्वान नहवाद गंग। 
खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूपन-अंग। 
गज के कहा सरित अन्हवाएं, बहुरि धरे चह्‌ छंग। 
पदाहन पतित बान नहिं चेघत, रीतोौ करत निपग। 
सूरदास कारी कामरि पै, चढृत न दूजौ रंग ॥३३२॥ 


राय सोीरठ 
रे मन, जनम अकासरथ खोइसि। 
हरि की भक्ति न कवहूँ कीन्हों, उदर भरे परि सोइसि। 
निसि-दिन फिरत रहत मुँह वाए, अदहृर्मिति जनप्त बिगोइसि | 
गोड़ पसारि परथौ दोड नीके , अब कैसी कद होइसि ! 
काल-जमनि सौं आनि बनी है, देखि-देखि मुख रोइसि। 
सर स्पाम बिनु कौन छुड़ाब, चले जाब भाई पोइसि ॥३३३॥ 
दर राय सोरठ 
तब ते गोविंद क्यो न सेंभारे १ 
भूमि परे ते सोचन लागे, महा कठिन दुख भारे। 
अपने पिड थोषिव कारन, फोटि सहस जिण मारे ।[ 
इन पापिन से क्यों उबरोगे, दामनगीर तुम्हारे) 
आपु लोभ-लालच के कारन, पापिन ते” नहिं हारे। 
सूरदास जम कंठ गहे ते, निकसत प्रान दुखारे ॥३३श॥ 
साय पनाक्षी 
रे मन मूरस जनम गँवायौ। 
करि अभिमान विपय-रस गीध्यो स्याम-सरन नहिं आयो। 


प्रथम सकंघ श्१३ 


यह संसार सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि लुभायों। 
चाखन ज्षाग्यों रुई गई उड़ हाथ कछू नहिं आयी। 
कहा होत अब के पहछिताएं पहिले पाप कमायो। 
कहत सूर भगवंत-भ तन बिलु, सिर धुनि-धुनि पद्चितायों ॥३३श॥। 


राय मार 
आऔसर हास्थी रे, ते दारथी । 
मालुपन्‍जनम पाइ नर बोरे, हरि को भजन बिसारथो। 
रुधिर वृद ते साज्ञि कियो तन, सुंदर रूप संबारथो। 
जठर आंगनि अतर उर दाहत, जिहि द्स मास उबालौ। 
जब ते जनम लियो जग भीतर, तब ते विद प्रतिपाखों। 
अंध, अचेत, मृढमति, धौरे, सो प्रभु क्यों न सेभारथी ? 
पहिरि पटंबचर, करि आडवर, यह तन मूठ पतिंगारथी। 
काम-क्रोघ-मद-लोभ, तिया-रात, यहु विधि काज बिगालों। 
मरम भूलि, जीवन थिर जान्यो, बहु उद्यम जिय'घारथो। 
सुतदारा को भोह अँचे वििप, हरि-अम्ृत-फल डारयो। 
मूठ-साँच करि माया जोरो, रचि-पचि भवन सेंवारथो। 
काल-अवधि पूरन भई जा दिन, तनहूँ त्यागि सिधारथी। 
प्रेतअत तेरा नाम परथो, जब, जवरि वाँधि निकारथी। 
जिद्दिसुत के द्विव विमुख गोविंद ते, प्रथम तिद्दी मुस जाखो । 
भाई-बंघु कट्ठ॑ंबनन्सदोदर, सब॑मिलि यहे विचारथो। 
जैसे फर्म, लद्दों फल तेसे, विनुका तोरि डचारथौ। 
सतग़ुरु कौ उपदेस हृदय घरि, जिन भ्रम सकल निवास्थी | 
हरि भज्ि, विलेन छोड़ि सूरज सठ, ऊँचे देरि पुकाखो ॥३३ ्षा 
चित्‌बुद्दिसंवाद राय देवगंधार 
चकई री, चलि चरन-सरोवर, जहा न प्रेम वियोग । 
जहेँ अम-निसा होति नहिं कबहूँ, सोइ सायर सुख जोग। 
जहाँ सनक-सिव हंस, मीन मुनि, नख रविश्भा प्रकास । 
प्रफुलित कमल, निमिप महिं ससि-डर, शुंजत निगम सुधास । 
जिहिं सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफत, सुकृत-अमृत-रस पीजे। 
सो सर छॉड़ि छुबुद्धि विहंंगम, 'इदाँ कद्दा रहि कीजे। 


११२ सरसागर 


ल्षुमी-सहित होति नित कोड़ा, सोमित सूरज्दास। 
अब न सुद्दात विपय-रस-छीलर, वा समुद्र की आस ॥३३७॥ 


राय देवगंघार 
चलि सखि, तिहि सरोवर जाहिं। 
ज्ञिदं सरोबर कमल कमज्ञा, रथि विना विकसाहिं। 
हंस उज्जल पंख निर्मल, अंग मल्ि-सलि न्हाहिं। 
मुक्तिसुक्ता अनगिने फल्क, तहाँ चुनिलचुनि खाहि। 
आअतिहिं. मगन मद्दा मधुर रस, रसन मध्य समाहि। 
पहुम-बास॒ सुगंध-्सीतल, लेत पाप नसाहिं। 
सदा प्रफुल्लित रहेँ, जल बिनु निमिप नहिं कुम्हिलाहिं। 
सघन गुंज़त बेठि उन पर भौरिहू बिस्माहि। 
५, देखि नीर जु छिलछ्विलो जग, समुक्ति कछु मनमाहि | 
सर क्यों न्िं चले उड़े तहँ, बहुरि उढ़ियी नाहिं। 


राय रामकली 

भृंगी री, भूजि स्थाम-कमल-पद, जहाँ न निसि को त्रास। 
जहेँ. विधु-भानु समान, एक रस, सो वारिज्ञ सुख-रास। 
जहेँ फिंजल्क भक्ति नव-लच्छन, काम-ज्ञान रस एक। 
निगम, सनक, सुझ, नारद, सारद, मुनि जन श्वग अनेक । 
सिव-बिरंचि [खंजन सनरंजन, छिन-छिन करत प्रवेस। 
अखिल कोप तह भरथी सुरुत-जल, प्रगटित ग्याम-दिनेस | 
सुनि मधुकरि, भ्रम वजि छुछुदनि को, राजिबयर की आस। 
स्रज प्रम-सिधु में प्रफुलित, तहेँ तलि करे निवास ॥३३६॥ 


राय देवगंधार 
सुबा, चलि ता घन कौ रस पीजै | 
ज्ञा बन्‌ राम-नाम अप्रितरस, स्वन-पात्र भरि लीजे 
को तेरी पुत्र, पिता तू काकौ, घरनी, घर को तेरी ? 
काग-सगालस्वान को भोजन, तृ कहे भेरौमेरौ! 
चयन वारानसि मुक्तित्तेत्र है, चल्ति तोकाँ दिखराऊँ। 
सूरदास साधुनि की < संगति, घड़े भाग्य जो पार ॥३४०। 


प्रथम स्कंघ ११३ 


राय बिलावल 
या विधि राजा करयो, विचारि। राज-साज सब को डारि। 
जीरन पट कुपीन तन घारि। चलल्‍यो सुरसरी, सीस उपारि। 
पुत्र-कल्तत्र देखि सब रोचें । राजा तिनडी ओर न जोव। 
राजा चलत चले सब लोग | दुख्तित मए सब ज्ृपति-वियोग | 
नूपति सुस्सुरी के तट आइ। कियो असनान मत्तिका लाइ।! 
करि संकल्प अन्न जल त्याग्यो। केपल हरि-पद सौँ अलुराग्यो। 
अत्रि-वसिछठादिक तहूँ भअआए। नारदादि मुति बहुरि सिधाएं। 
कुस-आसन दे तिनहिं विठायो। या कि घुनि तिनकाँ सिस्मायो। 
धन्य भाग्य, तुम दरसन पाए। मम उद्धार करन तुम आए। 
तुम देसत हस्सिुमिरन होइ। ओर प्रसंग चले नहिं कोइ। 
आज्षा होइ करों अब सोइ। जाते मेरी सद॒गति होइ। 
कोड कहे, तीर्थ सेवन करो। कोड कहे, दान-जज्ञ पिउ्तरों। 
काहूँ क्या मंत्र-जप करना | काहूँ क्छु, काहूँ कछु 'बरना। * 
राजा क्ल्मे, सप्त दिन मारहिं। सिद्धि द्वोति कल्लु दीसति नाहि। 
इहि अंतर सुक मुनि तहूँ आए। राजा देसि छुरत उठि घाए। 
करि दंडवत कुसासन दीन्हों। पुनि सममान ऋषिनि सत्र कीन्दो । 
सुक की रूप कक्नौ नहिं जाइ। सुक-दिय रहा ऋृप्न-रस छाइ। 
सुक की महिमा सुकदी ज्ञाने। सूरदास कद्दि कहा बसाने ॥३४१॥ 

राय विलाउल 
सुक नूप ओर कृपा करि देर्यो। धन्य भाग तिन अपनों लेख्यो। 
विनती करी चरन सिर नाइ।सप्त दिवस सच मेरी आइ। 
तउ कुद्ुंब को मोह न जात | तन-वन-लोभ आई > शपदात | 
जञानि बूमि में होत श्रजान | उपज्त नादोँ मन में ज्ञान। 
अरू तु छूटत बहु ढुस द्वाइ।ताते” सोच रहे नहिं. फोइ। 
बिना सोच सुमिरन क्यों दोइ। आज्ञा होइ करें अब सोइा 
सुर कही, तन घन कुट्टे व विद्वाइ | दरि-पद भजी, न और उपाड। 
आयु भग्न-घट-जल ज्यों छीजे। अद-निसि दरि-दरि सुमिस्न कोजे । 
जप पदवांग पूर्च इक मयो। सु तो हे घरी में तरि गयी। 
साव दिवस तेरी तो आईं। कह्टाँ भागवत, सुनि चित लाइ। 
सुनि दरि-कथा घरों हरिलध्यान| सब जग ज्ञानी खप्न समान। 

पद 


११४ * सूरसागर 
या विधि जौ दसिपद उर घरिद्दो। निस्संदेदह सूर तो तरिद्य ॥३४२॥ 


राय बिलावल 
इरि-जस-कथा सुनो चित ज्लाइ। ज्यों पट्वांग तरथी गुन गाह। 
हूप पटवांग भयो झुव माहिं। ताके समर द्वितिया कोड नाहिं। 
इफ दिन इंद्र त्तासु चर आयो। राजा उठि के सीस नवायौ। 
धनि मम गृह, धनि भाग इसारे। जौ तुम चरन कृपा करि थधारे। 
अब मोकाँ जो आज्ञा दोइ। आयसु मामि करों में सोह। 
इंद्र कह्मी, मम करी सहाई। असुरनि साौँ है हमें लराई। 
इद्रपुपी पदवांग सिघाए | नाम सुनत सो सकल पराए। 
सुरपति सौं ठप आज्ञा मॉंगी। उन कट्यौ, छेहु कछू बर माँगी। 
शृपति कल्को, कह्दी मेरी आइ ।बर लैहों पुनि सीस चढ़ाइ। 
दोइ -मुहरति आयु बताई।नप बोल्यो तव सीस नवाई। 
तुरंत देहु भोहिं घर पहुँचा३।चरोंजाइ तहँ हस्गित गाइ। 
एक मुहूर्त मैं भुव आयो।एक मुहूरत हरिगगुन गायी। 
हरि-शुव ग्राइ परम पद लक्षौ। सूर नृपति छुनि घीरज गहछ्यौ ॥२०१॥ 


# ॥ प्रथम रकंध समाप्त ॥ 


द्वितीय स्कंध 


राय विलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि. चरनारविंद घर घरो। 
सुरदेव हरिन्चरननि सिर नाइ ।राज़ा सौं बोल्यों या साइ। 
तुम क्मों सप्त दिवस मम्र आइ । कहीँ हरि-कथा, सुनो चित लाइ। 
चिंता छॉड़ि, भजो जदुराइ। सूर तरौ, हरि के गुन गाइ॥ १॥ 
॥३४४॥ 
राय सारंग 
क्ह्यौं सुक श्रीमागवत बिचारि | ४ 
हरि की भक्ति जुगे जुग बिरघै, आन धर्म दिन चारि। 
चिता तजौ परीच्छित राजा, सुनि सिख साखि हमार । 
कमल-नेन फी लीला ग्रावत, कटत अनेक 'मरिकार | 
सतजुग सत, त्रेता तप कीजे, दवापर यो चारि | 
सूर भजन कलि केयक्ष कीजै, लब्वा-कानि निवारि॥२॥ 
॥१४शा 


राय गिलावल 
गोविंद-भजन फरी इहिं बार। 
संकर पारवती उपदेसत, तारक मत्र लिख्यों ख्र्‌तिद्वार। 
अम्बमेध जज्नहु जो कीजे, गया, बनारस असम केदार! 
राम भामनसरि तऊ न पूजै, जो ततु गारी जाइ हिवार | 
सहस घार जौ बेनी परसौ, चंद्रायन कीजै सो धार। 
पूरदास भगवंत-भजन वित्त, जम के दूत खरे हैं द्वार ॥३॥ 
/+ ॥३४६॥ 


राय केदासी 
है दरि नाम कौ आधार। 
ओर इह़िं कलिकाल नाहीं; रक्यो बिषि-व्योहार। 


११६ सरसागर 


नारदादि सुकादि भुनि मिलि, कियो बहुत विचार। 

सकत्न स्ततिदृधि मथत पायो, इतोई घछृत-सार। 

दसों दिसि ते फर्म रोक्यो, मीन को ज्यों जार। 

सूर हरि को सुज्स गाधत, जाहि मिद्ि सवन्भार॥४॥ 
॥३एज। 


नाम-महिसा राग विलाबल 
हरि हरि हरि सुमिरो सब कोइ । हरि हरि सुमिरत सब सुख होइ। 
इरि-्समान द्वितिया नहिं. कोइ । स्न॒ति-सुत्नित देख्यों सब जोइ। 
हरि हरि सुमिरत दोइ सु दोइ हरि चरनति चित राखो गोइ। 
बितु दरि सुमिरन मुक्ति न होइ। कोटि उपाई करो जौ कोइ। 
हरि दरि हरि सुमिरो सब फोइ। हरि सुमिरे से सब सुख होइ। 
सप्रु-मित्र हरि गत न दोइ।जों सुमिरे ताकोी गति होह। 
हरि हरि हरि सुमिरो सब कोई । हरि के गुन गावत सब छोइ। 
राब-रंक दृरि गनत न दोइ।जो गांवदि त्ाकी गति होइ। 
हरि हरि दरि सुमिरो सव काइ | हरि सुमिरे तें सब शुप्त होइ। 
हरि हरि हरि सुमिस्थो जो जहाँ हरि तिहिं. दरसन दीन्‍्हों पहाँ। 
हरि बितु सुख नहिं इहाँन उहाँ। हरि हरि हरि सुमिरौ जहँ तहाँ। 
सो बातान की एके बात। सर सुमिरि हरि-हरि दिनि-रात॥श। 
॥३४८॥ 
राय सारुंग 
जो सुख दोत गुपालहि गाए। 

सो सुश्ष द्ोत न जप-तप फीन्हे, फोटिक तीर्थ न्हाएँ। 

दिए लेत नि चारि पदारथ, चरन-कमल चित ज्ञाएं। 

तीनि लोक ठून-सम्र करि लेखत, नद-नेंद्न उर आए। 

बसीव2, बुंदाबन, जमुना तज्ञि वैकुंठ थे जाबे। 
सूरदास हरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आचे ॥ ६॥ 
ह ए्रश्ध। 


राय केदार 
हर सोइ रसना, जो हसरि-गुन यावे। हि 
नेननि की छदि यदे चतुरता, जो भुकुंद-मकरंदृ्दि ध्यावे। 


४ 


हिवीय स्कंघ ११७ 


निर्मल चित तौ सोई साँचौ, क्रप्त विना नरि्दिं श्रोर न भावे। 

स्वननि की जु यहै अधिकाई, सुनि दरि-कथा सुधा-रस पाये। 

कर तेई जे स्यामदिं सेवे', चरननि चलि बृंदावन जाये! 

सरदास जैय बलि वाकी, जो दरि जू सौं श्रीति बढ़ावे॥४॥ 
॥श्शिण 


राय तारंग 
जब ते रसना राम को । 

मानो धर्म साथि सब बेख्यो, पढ़िवे में थी कहा रहो। 
प्रगट प्रताप झञान-गुरु-गम से दधि मयि, घृत ले, तज्यों मह्मो । 
सार कौ सार, सकल सुख कौ सुद्र, हनूमान-सिव जानि गद्यो। 
नाम प्रतीति भई जा जन को, ते आनंद, दुख दूरि दद्यो। 
सरदास धनि-धनि वह प्रानी, जो हरि को अत ले निवरह्मो ॥ ८ ॥ 

॥३५१॥ 


अनन्य भक्ति की महिमा राय प्तारंग 
गोविंद सो पति पाई, कहूँ मन अनत तगाव ? 
स्थाम-भजन विन सुख नहीं, जो दस दिसि घाव। 
पति कौ ब्रत जो घरे तिय, सो सोभा पाव। 
आन पुरुष को नाम ले, पतित्रतर्द लजाबे। 
गनिका उपज्यों पूत, सो कौन कौ कहाव ! 
यसत सुरसरी तीर, मेंदसमति कूप खनाव। 
जैसे स्वान छुलाल के, पाछे कमि घाव। 
आन देव हरि तज्जि भजे, सो जनम गेंवाव। 
फल की आसा चिच धरि, जो दइृच्छ बढ़ाव। 
मदह्या मूह सो मूल तज्ञि, साखा जल नावें। 
हज भी नेंदलाल, को, सो सब सचुपाव। 
सरदास .दरि नाम ले, ठुख निकट मन आब॥ ६ ॥ 

एश्श्शा। 


राय कानन्‍्हरों 


जाकौ मन लाग्यो नेंदलाल्ि, वादिं और नहिं भाव (दो)। 
जौ ते मीन दूध में डारै, विदु जल नहिं सचुपाव (दो)। 


श्श्प सूरसागर 


अति सुकुमार डोलत रस-भीनो, सो रस जादि पियाव ( हो )। 
ज्यों मूँगी शुर खाइ अधिक रस, सुस-सवाद न बतावे (हो )। 
जैसे सरिता मिले सिंधु को, वहरि प्रवाह न आधे (हो )। 
ऐसे सूर कमल ल्ोचन ते, चित नहिं अनत डुलावे ( हो )॥१०॥ 
॥३शशा 


संग बिहाय 
जौ मन कबहुँक हरि को जाँचे ) 
आन प्रसंग-टपासन छोड़े, मनन्‍बच-क्रम अपने उर साँचे। 
निसि-दिन स्थाम सुमिरि जस गाबे, कल्पन मेटि प्रेम रस मॉचे | 
यह परत घरे लोक में बिचरै, सम करि गने महामनि-कॉँचे। 
सीत-उप्न, सुख-दुख नहिं माने, हानि-लाम कछु सोच न राँचे। 
ज्ञाइ समाइ सूर था निधि में, बहुरि न उलटि जगत में नाच ॥११॥ 
ह ॥३४छ॥ 


राय बिलावल 
जनम-जनम, जब-जब, जिहिं-जि्ि जुग, जहाँ-जहोँ जन जाइ । 
तहाँ-तहाँ हरि चरन-कमल-रति सो हृढ होइ रहाई। 
ख्वन सुज्स ,सारंग-नाद-बिधि, चातक-विधि सुख नाम। 
सैन चकोर सतत दरसन ससि, कर अरचन प्मिराम। 
सुमति सुरूप सेंचे रुद्धाविधि , एर-अंबुज अनुराग । 
*नित प्रति 'भलि जिमि गुंज मनोहर, छड़त जु प्रेम-पराग। 
ओरी सकल सुझृत श्रीपत-द्वित, प्रति फल-रद्वित सुप्रीति। 
नाक निरे, सुख दुःस, सूर नहिं, जिददि की भजन प्रतीति॥१२॥ 
लि हु ॥इश्शा 
हृ निंदा राय तारंग 
५... अचंभो इस लोगनि कौ आयें। पा 
छोड़” स्थाम-ताम भरम्रित फल, भाया-विष-फल भावे। 
निंदेत मूह मलय चदन का, रास अंग लपटाये | 
मानसरोबर छॉँड़ि हंस तट फाग्सरोवर नहायें। 
/पग तर जरव न जाने मूरणख, घर तज्ञि घूर बुझावे। 
चौरासी कप जोनिस्वॉगघघरि, भ्रमि भ्रमि जमह हसाने । 


द्वितीय रकंघ ११६ 
मगत॒प्ना आचार-ज्गत लक, ता सेंग मन ललचावे! 


कद्दतु जु सूरदास संदनि मिलि दवरि जस काहे न गावे !॥९३॥ 
5 ॥शशद॥ 


साय सारंय 
भजन विनु कूकर-सूकर जेसो। 
जैसे” घर बिलाव के मूसा, रदत विपय-बस वैसी। 
बग-बगुली अर गीघ-गीघिनी, आइ जनम लियौ तैसी । 
उनहूँ के” गृह, सुत, दारा हैं, ,उन्हें भेद कहु कैसो ? 
जीव मारि के उदर भरत हें, तिनको लेसो ऐसो। 
सूरदास भगवंत-भजन बिल, मनौ उँटूप- से सी ॥१४॥ 
॥३५णा 


सर तारंय 
भजन बिनु जीवव जैसे प्रेत। 

मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उदर भरन के हेत। 

मुस कटु वचन, नित्त पर-निंदा, सगति-सुजस न लेत | 

कबहूँ पाप कर पावत घन, गाड़िं धूरि तिहदि देत। 

गुरुआक्षन अर सतसुजन के; जात न कघहुँ निकेत | 

सेवा नहिं. भगवंत-चरन की, भवन नील को सेत। 

कथा नहीं गुन गीत सुज़स दवरि, सब काहूँ दुस देव । 

ताकी कद्दा कं सुनि सूरज, बूडत कुट्टब समेत ॥१५॥ 
॥३४८॥ 


राय त्ारंय 
जि्दिं तन हरि भजिवो न छियी । 
सो उत सूका-सपत-मीन प्यीं, इहिं झुख़ कहा जियो? 
जो जगदीस ईस सबद्दिनि कौ, ताददि न चित्त दियो। 
प्रगट जानि जदुनाथ विसास्थो, आसा-मद जु पियो। 
चारि पदार्थ के प्रभु दाता, तिन्हें नमिल्‍यों दियो। 


सूरदास रसना बस अपने, टेरि न नाम लियी ॥१६॥ 
॥इ्श्घा 


१२० सूरसागर [गर 
सत्संग-महिमा 3 टेरडे | राय केदारो 


जा दिन संद पाहुने आवत । 
तीसथ कोटि सनान करे फल्न जैसी दर्सन पावत। 
नयौ नेह दिन-दिन प्रति उतक चस्न-कमल चित लावत ) 
सन-बच फर्म और नहिं जानत, सुमिरत ओऔ सुमिराबत | 
मिथ्याबाद-उपाधि-रहित हे, विमल-विमल जस गावत | 
बंधन कम कठिन जे पद्दिले, सोझ काठि वद्दावत्त 
संगति रहें साधु की अमुदिन, भक्‍-दुख दूरि नस्तावत | 
सूरदास संगति करि तिनकी, जे हरि-सुरति कराबत ॥१७॥ 
॥३६०॥ 


भफि-प्ापन राग पनाशी 
हरि-रस तोंडव जाइ कहेँ लहिये। 

गए सोच आएं नहिं आनंद, ऐसो मारण गहिये। 

फोसल बचन, दीनता सघ सौं, सदा अनदित रहिये। 

बाद-बिवाद, हपे-आतुरता, इतो हंंद् जिय सहिये। 

ऐसी जो आव या मन में, तो सुख कहूँ लो कहिये। 

अष्ट सिद्धि, नव निधि, सूरज प्रभु, पहुँचे जो कछु चहिये ॥१८॥ 
॥३६१॥ 


राय घवाश्री 
जौ ली मन-कामना न छूटे | 
तौ कद्दा जोग-जन्ञ-त्रत कीन्हें, विनु कन तुस को कूटे । 
कहा समान किय तीरथ के, अंग भस्म, जटजूएे ? 
कहा पुरान जु पढ़ अठारह, ऊध्ष धूम के घूटे । 
जग सोमा की सकल बड़ाई, इनते कलू न खूटे। 
करनी और, कदे कछु आरे, मन दसहूँ दिसि दूटे। 
काम; कीप, मद, लोभ सब्र हैं, जो इतननि सौ छूट । 
सूरदास तबहीीं तम नासे, ज्ञान-अगिनिःकर फूट ॥१६॥ 


॥३६२॥ 


5 राग बिलावल 
खक्तिपंथ की जो अलठुसरे | सुतनकलत्र सौं द्वित परिदररे। 


द्विवीय सकंघ श्र 


असन-यस्तनन फी चिंत न करे। बिरभर सब जग की भरे। 
प्ठ जाके हारे पर होइ। ताक पोपद अददननिसि सोह! 
जो प्रभु के सरनागत आवे। तार्कों प्रभु क्‍यों करि विसरावे ? 
साठुउद्र में रस पहुँचावत | वहुरि रुधिर ते छीर बनावत! 
असनन्काज शत्रभुु बन-फल फरे। तृपा-देत जल-मरना. भरे। 
पात्र स्थान द्वाथ हरि दीन्हे।बसनकाज बल्ऊल प्रशु॒कीन्हे। 
सब्या '्ृथ्यी करी चिस्तार | गृह गिरि-कद्र करे अपार। 
ताते” सब चिंता करि त्याग ।सूर करो दृरि-पद अछुराग ॥शणा 

॥१६३॥ 


राय विज्ञावल 
अक्तिपय को ज्ञो अतुसरै।सो श्रष्मंणमा जोग को करे। 
थम, नियमासन, प्रानायाम | करि अभ्यास होइ निष्काम। 
प्रययाहारा घारना ध्यान | करे जु छाँढ़ि वासना आन। 


अम-क्रम सौ पुनि करे समाधि। सूर स्याम भजि मिटे उपाधि ॥२श। 
॥३६४॥ 


वैशस्य-वर्णन राय पता्श्री 
से दिन एक से नहिं जात | 
सुमिरन-भन्नन कियौ करि हरि कौ, जबली तन-कुसलात । 
फषहूँ कमला चपल पाइ के, टेढ़ टेढ़ें' ज्ाब। 
कबहूँ सग-मग धूरि बटोरत, भोजन को बिलखात। 
या देही को गरब फरत, घन-जोबन के मदमात। 
हीं बड़, हो बड़, बहुत कहावत, सूप फहत न बात । 
बाद-विवाद से दिन बीते, खेलत द्वी अरु सात! 
जोग न जुक्ति, ध्यान नहिं पूजा, विरध भए पछ्धितात। 
ताते” कहत सेंभारहि रे नर, काहे को शतरात 
सूरदास भगवत-भजन बितु, क्‍्हू नाहि सुख्ध गात ॥रशा 
॥इ६श॥ 
साय सारंय 
गरब गोबिंदर्दि भावत नाहीं। 
कैसी करी हिरनऊस्यप सो, प्रगट होइ छिन माही! 


१२२ 


सूरसागर 


जग जाने फेंसतूदि कंस की, वृष माल्यों बलन-बाही। 
प्रह्मा 'इंद्रादिक पछिताने, गन्ने धारि मन माही। 
जौवन-रूप-राज-घन-घ्रती जानि जलद्‌ की छाद्दों। 
सूरदास इरि भजी गय वज्चि, विमुख अगति को जाहीं पा । 
॥१६8॥ 


राग कानहरी 
विषया जात हरप्यौं गात। 
ऐसे अ्ंध, जानि निधि लूटत, परतिय सँग लपटात । 
यरज्ञि रहे सब, कह्मौ न मानत, करि-करि जतन उड़ात । 
परे अचानक त्यों रस-ज्ञंपट, ततु तजि जमपुर जात। 
यह तौ सुनी व्यास के मुख ते, परदारा दुखदातव। 
रुघिर-मेद, मल-मत्र, फठिन कुच, उदर गध-गंधात। 
तत-घन-जोबन सा हित खोबत, नरक फी पाछे बात। 
जो नर भलौ चद॒त तो सो तज्ि, सूर स्थाम गुन गात ॥२४8॥ 
॥३६७॥ 


आत़ज्ञान राय चट 


जो लो सत-सहृप नहिंसूकत। 
तो ली झुग मद नामि बिसारे, फिरत सकल बन बूमत । 
अपनी मुख मसि-मलिन मंदमति, देखत दर्पस मादी। 
ता कालिमा मेटिवे कारन, पचत पखारत छाहीं। 
तेज्न-तूल-पाचक-पुट भरि घरि, वने न बिना प्रकासत। 
कह्दत बनाइ दीप की बतियाँ, केसे थौं तम घासत ! 
सूरदास यद मत्ति आए बिन, सव दिन गए झअलेखे। 
कहा जाने दिनकर फी मद्दिमा, अंध नेन बिन देखे [॥२४॥ 
॥३६८॥ 


राय चट 
आपुनपो आपुन दी विससयो। 
जैसे स्वान काँच-मंदिर में, भ्रमि-श्रमि भूकि परथो। 
ज्यों सौरभ सुग-नामि वसत दै, हुम-दन सेपि फिस्धो। 
ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तसकर आरि पकरथी। 


द्वितीयस्कंघ १२३ 


जया बेहरि प्रतिबंध देखि के, आपनु कप परयों। 
जैस गज लसि फटिकसिला में, दसननि जाइ अरथो। 
मर्कट मूँठि छाँड़ि नहीं दोनी, घर-घर-द्वार फिरथौ। 
सूरदास नक्तिनी कौ सुबटा, फट्दि कोने पकरथी ॥२६॥ 
६ ॥३६६॥ 


पिशटरूपचरणन राय 
मैननि निरसि स्याम-स्वरूप । 
रह्लौ घट-घट व्यापि सोई, जोति-रूप अनूप । 
चरन सप्त पताल जाके, सीस है आकास । 
सूर-चंद्र नछत्र-पावक, सर्वे तासु प्रकास ॥२ण॥ 
॥३७०॥ 


आरती राय केदारो 
हरि जू की आरती बनी 

अति विचिय रचना रचि राखी, परति न गिरा मनी । 
कच्छप अघ शासन अनूप अति, डॉड्ी सहस फनी । 
मह्दी सराव, सप्त सागर छृत, बाती सेल घ्‌नी । 
रवि सप्ि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी | 
उढ़त फूल उद़गन नभ अतर, अंजन घटा धनी । 
नारदादि सनकादि प्रज्नापति, सुस-नर-असुर-भनी । 
फाल-कर्म-गुन-ओर-अंत नहिं, अम्ठु इच्छा रचनी। 
यह प्रताप दीपक सुनिरतर, लोक सकल भजनी । 
सूरदास सब प्रगट ध्यान में अति विचित्र सबनी ॥रेद॥। 

रण 


नृष-विचार राग गूजरी 
श्री सुक के सुनि बचन, कप, लाग्यों करन बिचार ! 
मूठे नाते जगत के, सुत-क्लत-परिवार । 
चलत न फोझ सेंग चले, मोरि रहै मुख नारि। 

आबत गादँ काम हरि, देख्यो, सूर विचारि ॥ २६॥ 

ः | ॥३७२॥ 


श्रए 


सूरसागर . 
- राय गूजरी 
हरि बिनु कोझ काम न आयो। 

इंहिं माया मूठी श्रपंच लगि, रतन सौ जनम गँवायो । 
कंचन-कलस, विचित्र चित्र करि, रचि पचि भवन बनायो। 
तामें तें ततछनद्दी कादथो, पल भर रदन न पायो । 
हैँ तब संग जरोगी, यों कि, तिया धूति घान खायौ। 
चलत रदी चित चोरि, मोरि मुख, एक न पंग यहुँचायो। 
बोलि बालि सुत-स्वजन-मित्रजन, लीनन्‍्यो सुजप्त सुद्दायों। 
परयो जु काज श्रंव की विरियों, तिनहुँ न आनि छुड़ायो। 
आसा फरि करि जननी जायो, कोटिक लाड़ लड़ायी । 
तोरि लयो कटिहू कौ डोरा, तापर बदन ज़रायो । 
पतित-उधारन, गनिका-तारन, सो में सठ बिसरायो । 
लियो न नाम कबहुँ धोखें हूँ, सूरदास पछितायों।॥ ३० ॥ 


॥ ३७३॥ 


राग देवयंधार 


सकल तज्ञि, भज्जि मन चरन मुरारि। 
खूत्ति, सुम्रिति, मुनि जन सव मापत, में हूँ कहृत पुकारि। 
जैसे सुप्ने धोइ देखियव, तैसेँ यह ससार । 
ज्ञात चिले हें छिनक मात्र में, उघरत भैनकिवार | 
चारंबार कददत मेँ तोप्तों, जनम-जुआ जनि हारि। 
पाछे भई छु भई सूर जन, अजहूँ समुक्ति सेसारि ॥३१॥ 


॥ ३७४॥ 


राय यूजरी 

अजहूँ सावधान किन होहि। 
माया विपम सुजंगिनि कौ विप, उतरथौ मा्दि न तोदि । 
कृष्न सुमंत्र शियावन मूरो, जिन जन मरत जिवायो | 
बारंबार निकट स्वननि हैं, गुर्गारुड़ी सुनायौ । 
बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायो। 
फोउ-कोउ उबरथी साघु-संग, जिन स्याम सजीवनि पायी । 


हविवीयरकंघ श्स्ट 


जाकी मोह,मैर अति छूटे, सुजस गीत के गाएँ। 
सूर मिट अज्ञान-मूरछा, ज्ञान-सुभेपण खाऐ" ॥३शा 
परेंज्शा। 
थऔ शुक्रदेव के गति परीक्षित-बचन साय यूजर 
नमो नमो हे कृपानिधान | 
चितवत क्रपा-फटाच्छ तुम्दारै, मिटि गयो तम-अज्ञान। 
मोह-निसा को लेस रहो नहिं, भयो बिवेक,बिहान | 
आतम-रूप सकल घट द्रस्थो, उदय कियौ रवि-ज्ञान। 
में-मेरी अब रही न मेरे, छुटयो देह-अमिमान। _ 
भाव परी आजुददी यह तन, भावये रहो अमान। 
मेरे! जिय अब यहैे लालसा, लीला श्री भगवान। 
खबन करो निसिच्वासर हित सी, सूर तुझारी आन ॥३शा 
॥३७६॥|॥ 
श्री शुक्रदेव के वचव -.. शय सारंय 
क्यो सुक, सुनौ परीस्छित राव ! 
ब्रह्म अगोचर मननवानती ते, अगम, अन॑त-्मभाव। 
भक्तनि दित शअबतार धारि जो, करी लीला संसार । 
कहाँ वाहि जो सुने चित्त दे, सूर तरे सो पार ॥३शा 
॥३७७॥ 
शुकदेव-कथित नारद जद्मा-संवाद राय विलाबल 
नारद ब्रद्य को सिर नाइ। कट्यो, सुनी त्रिभुवन-पति-राइ। 
सकल सर्ृष्टि यह तुमते होइ | तुम सम द्वितीया और न कोइ । 
तुमहूँ घत्त कौन कौ ध्यान? यह तुम मोर्सों करो बखान। 
कह्ये, फरता-दरता भगवान । सदा करत में तिनको ध्यान। 
नारद सौं क्ह्मौ विधि लिहि भाइ। सूर कच्ची त्यों ही सुक गाइ ॥३४॥ 
॥इेथ्दा। 
चतुर्विशत अवतार-बर्णन | 
ब्रह्मा-चचन नारद के ग्रति राय घनाश्री 
जो हरि करे सो होइ, करता राम हरी। 
ज्योँ दरपन-न्रतिधिब, त्यो सब सृष्टि करी। 


श्श६ सूरसागर 


आदि निरञजन, निराकार, कोड हुठी न दूसर। 
रचौं सप्टि-बिस्तार, भई इच्छा इक आओऔसर। 
त्रिगुन प्रकृति ते महत्त्व, मद्दत्तत्व ते अहँकार | 
मन - इन्द्री - सब्दादि - पेंच, ताते कियो बिस्तार। 
सब्दादिक ते तंचभूत सुदर प्रगटाए। 
पुनि सबको रचि अड, आपु में आपु समाए। 
घीनि लोक निज देह में, राखे करि विस्तार । 
आदि पुरुष सोह भयो, जो प्रश्न अगम अपार। 
नाभिन्‍-कमल ते आदि पुरुष सोकों प्रगटायों। 
खोजत जुग गए बीति, नाल कौ अत न पायौ। 
तिन मोकों आज्ञा करि, रचि सब सृष्टि बनाइ। 
थावर-जंगम, सुर- अपर, रचे सवे मेँ आइ। 
सच्छ, कम्च्छ, बाराह, वहुरि नरपतिंतह्‌ रूप धरि। 
बामन, चहुरो परसुराम, पुनि राम रूप करि। 
बाछुदेवः सोई भयी, बुद्ध भयौ पुनि सोइ। 
सोई कल्‍की होइहे, और न द्वितिया कोइ। 
ये दस हरि-अवतार, कद्दे पुनि और चतुरदस। 
अक्तबछल भगवान, घेरे तन भकक्‍तनि के बस। 
अज, अबिनासी, अमर प्रभ, जनमैमरैे न सोइ। 
नटवत करत कला सकल, दूमे बिरला कोइ। 
सनकादिक, पुनि व्यास, बहुरि भए हंस रूप हृरि। 
पुनि नारायन, ऋषभदेव, सारद, धनबतरि। 
दृत्तात्रेयड्य प्ृथु बहुरि, जश्नपुरुष-बपु. घार। 
कपिल, मनू, दयम्रीव पुनि, कीन्दो भव अवतार। 
भूमिरेन कोड गने, नछत्रिन गनि समुमावे। 
कह्या चहै अवतार, अंत सोझ नहीं पाबें। 
सूर क्ल्मो क्‍ये फाह सके, जन्म - कम - अबतार। 
फह्दे बछुक गुरुकपा ते श्रीभागवतड्नुसार ॥३क्षा 
॥३७८॥ 


ब्रह्मा की उत्पत्ति राप विलावल 
अम्दा या नारद सौ क्यो । जब में नामि-क्रल में रहो। 


द्वितीयर कंघ श्२७ 


सोजत नाल कितो जुग गयौ ।तोहू में कछु मरम न लयी। 
भई अकास बानी तिहिं बार।तू ये चारि क्लोक विचार। 
इन्हें! प्रिचारत हंहे ज्ञान । ऐसी भोंति कह्यौ भगवान। 
ब्रक्षा सो नारद सौ कहे।ब्यास सोइ नारठ सौ लहे। 
व्यास कहो! मोसों बिस्तार | भयो भागवत या परकार। 
सोई अब में तोसी मापा।तेरे छदे न संसय राखाँ। 
मूल भागवत के येइ चारि। सूर भली विधि इन्हें बिचारि ॥३७॥ 
॥इघणा 
चतु/होक श्रीमस-वाक्य राय कानहरी 
पहिले हं। द्वी हो तब एक। 
अमल, अकल; अज, भेद-विवर्जञित सुनि जिधि बिमल विवेक ।| 
सो हा एक अनेक भाति करि, सोमित नाना भेप। 
ता पाले इन गुननि गए ते, हा रहिदोँ अवसेप। 
सत मिथ्या, मिथ्या सत लागत, सम माया सो जानि। 
रवि, ससि, राहु सेंजोग बिना ज्यों, लीजतु है मन मानि। 
ज्यों गज फटिक मध्य न्यारो धसि, पंच प्रपंच विभूति। 
सत्रहिनि सै न्‍्यारो, म निनि अथित ज्यों सूत। 
ज्यों जल मसक जीव-घट अंतर, सम माया इमि ज्ञानि। 
सोई जस सनकादिक गावत, नेति नेति कहि मानि। 
प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितिय मत, तृतिय भक्ति कौ भाव। 
घूरदास सोई समष्टि करि, व्यष्टि दृष्टि मच लाव ॥३८॥ 
॥३८१॥ 


डर 


॥ द्वितीय रकंघ समाप्त " 


ततीय स्कंध 


श्री शुक-वचन राग विल्ावल 


हरि हरि, दरि हरि, सुमिर्न करो । हरिज्चरनारबिंद ,_ उर घरो। 
सुकदेय हरि-्चरननि सिर नाइ।राजा सौ बोल्यो या भाइ। 
कहाँ हरि-कथा, सुनो चित लाइ-। सूर वरो हरि के गुत गाइ॥शा 

॥रिदश॥ 


उद्धव का एथात्ताप न राय सोरठि 
हरि जु सो अब में कहा कहाँ? 

प्रसु अंवरजामी सब जानत, हाँ सुनि सोचि रहाँ। 
आयसु दियो, जाउ बदरीबन, कंहँ सो कियो चहाँ। 
तन मन-चुधि जड़ देह दयानिधि, क्‍यों करि लै निवह्दी 
अपनी फरनी बिचारि गुसाई, काहे न सूल सहाँ। 
मेँ इहिं ज्ञान ठगी ब्रजवनिता, दियो सु क्‍यों न लहीं? 
प्रगट पाफ-संताप सूर अब, कापर इठे गहीं?! 

और इृद्दों3 बिवेक-अगिनि के बिरह-बिपाक दहा॥२॥ 

॥३८३॥ 


सय सतोरठि 
तुम्दरी गति न कद्ु कद्दि जाइ। 
दीनानाथ, कृपाल, परम सुन्नान जादौराइ। 
कहत पठचन बदरिका भोहदिं, गूढ़ ज्ञान सिखाइ। 
सक्षावि' धाहता करता मन में चल्त परत नपाई। 
पिनाकहु के दंड ली तन, लद्व बल सतराइई। 
कहा करों चिद चरन अटक्यो, सुधा-रस के चाइ। 
मेरी है इंहिं देह को हरि, कठिन सकल उपाइ | 
सूरं सुनत न गयी तबहीं खंड-खंड नसाई।॥३॥ 
॥उेन्शा 


हत्तीय स्कंघ ११६ 


मैन्नेय-बिदुर संवाद राय बिलावल 
जब इरि जू भए अंतर्धान | कि ऊबब सौ तत्त्वक्षान/ 
फ्मे सयत्रेय सो समुकाइ। यह तुस विदुरहिं कद्िियों जाइ। 
चदरिकासरम दोड मिलि आई । तीस्थ करत दोड अल्गाइ। 
ऊधव-बिदुर तह्ाँ मिलि गए।द्वोड कृप्न - प्रेम -बस्त भए। 
ऊधव कह्यो, दरि कही जो ज्ञान। कहिंहँ तुम्हे मयत्रेय आन। 
यह कदि ऊघव आगे चले।विदुर मयत्रेय बहुरो मिले। 
जो कछु हरि सी सुन्यी सुज्ञान | क्यो सयत्नय ताह बखान। 
सोइ माह दियो व्यास सुनाई। कहें सो सर सुनी चित लाइ॥४॥ 
॥३5५॥ 
पविंदुर-जन्म ४ राय विलावल 
2 थे थ अयो, कहाँ. 
जिदुर सु धर्मराइ अबवार। ज्यों भयो, कहां, सुनी चितथार। 
मांडब ऋषि जब सूली दयो। तब सो काठ हरी हे गयी। 
मांडव धर्मराज पे आयी। क्राघवंत यह बचन खुनायी। 
फौन पाप सें ऐसी कियो।जावे” मोकों सूली दियी। 
धमेराज क्यो, सुसु ऋषिराइ।छमा करो तो दे बताई। 
वाल-अ्बस्था में. तुम घाइ। उढ़ति भेंभीरी पकरी जाई। 
ताहि सूल पर सूली दयो।ताकों बदली तुमसो लगी।। 
ऋषि कट्यो, धाल-दसा अज्ञान | भयो पाप मोतें बिनु जान। 
बालापन की लगत न पाप। वात दंड तुम्हे। माँ साप। 
दासीयुत्र दोहु तुम जाइ। सर बिदुर भय सो इद्ििं भाइ ॥2॥ 
॥३८६॥ 
सनकादिक-अवतार राय विलापल 
ब्रह्मा अ्रह्मम्म उर घारि। मन सो प्रगट किए सुत चारि। 
सनक, सनंदन, सनतकुमार | वहुरि सनातन नाम ये चार। 
ये चारों जब अह्या किए। हरिको ध्यान घरयो सतिन दिये। 
ब्रह्मा फ्द्यीे, र्ृष्टि. विस्वारो । इस यह वचन हृदय नहिं घारो। 
क्रह्मो, यहै हम तुमसों चद्ै ।पाँच वरप के नितहीं रहै। 
ब्रह्मा सो तिन यह बर पाइ। हरि>चरननि चित रास्यो लाइ। 


सुरुदैव कह्मा जञाहि परकार! सर .कह्मा वाही अतयार ६॥ 
पक 


4३० सूरखागर 


रुद्र-उत्पत्ति राय बिलायल 
सनकादिकनि फ्ह्ौ नहिं सान्‍यो। ब्रह्मा क्रोध बहुत मन आन्‍्योौ। 
तब इक पुरुष भौंद ते! भयी।होत समय तिन रोदन ठयौ। 
ताकाँ नाम रुद्र बिधि राख्यों। तासों सृष्टि करन को भारयो। 
विन बहु रूष्ठटि तामसी करी] सो तामस करि मन अनुसरी ! 
ब्रह्मा मम सो भली न भाई। सूर रृध्ठि तब ओर उपाई ॥छा। 

॥३८८॥ 


सप्तक्षि, दक्त अजापति तथा स्पायंगव सनु की उत्पत्ति राग बिलावल 
जह्मा सुमिरन करें हरि-नाम। प्रयठे रिपय संप्र अभिराम ! 
भूगु, मरीचि, अंगिरा, बसिष्ठ | श्रत्रि, पुल्ह, पुलस्‍त्य अति सिप्ठ । 
पृनि दच्छादि अजापति भय | स्वायंभ्रव सों आदि मनु जप! 
इसते प्रगटी सृष्टि अपार। सूर क्‍ट्दों तो करे बित्तार ॥ ८॥ 

॥१5धा 


सुर-अतुर-उत्पत्ति राय बिलावल 
ब्रह्मा रिपि सरीचि निर्मायौ।रिपि मरीचि कप्पप उपजायो। 
सुर अरु असुर कस्यप के पुत्र | श्राव बिमाव आयु में सब्र) 
सुर इरि-भक्त, 'असुर हरिन्रोही। सुर अति छमी, असुर अति फोही । 
उनमें निव उठि होइ लराई।फर सुरनि की कृष्ण सहाई। 
तिन हित जो-जो किये अवतार | कहीं सूर भागवतउनुसार ॥६॥ 

॥३१६०॥ 


वाराह-अक्तार राय बिलाबल 
ब्रह्मा सौ स्वयंभु मु भयी।ताताँ सष्टि करन की फढ्मी। 
विन बद्य सी क्‍्द्यी सिर नाइ। सृष्टि करों सो रहे कि्िं भाइ 
ब्रह्मा हरि-पद्‌ ध्यान लगायो। तब हरि बपु-बराह घरि आयो। 
दे बराइ पथ्यों ज्यों ल्यायो। सूरदास स्याही सुक गायी हह्णा 
॥३६१॥ 


जय-रिजय की कथा राय पवात्री 
इस््गुलन्फथा अपार, पार नहिं. पाइये। 
हरि सुमिस्व सुपर ट्ोइ, से दस्गुन ग्राइये! 


तृतीय स्कंघ १३१ 


ब्रद्ापुत्र॒ सनकादि, गए बेकुंठ एक दिन। 
द्वारपाल जय-विजय हुते, बरज्यौं तिनकों तिन। 
साप दियी तब क्रोध हे असुर द्ोहु संसार ! 
इरि दरसन को जाद क्‍यों रोक्यो बिना विचार ? 
इरि-तिनसो क्यो आई, भली सिच्छा तुम दीनी । 
बरब्यों आवत तुम्हे, असुर-बुधि इन यह कोनी । 
तिन्हे फश्यी, संसार मे अपछुर दोहु अब जाइ। 
तीजे जनम बिरोध करि, मोकों मिलिही आइ। 
फस्पप की दिति नारि, गर्भ तारक दोड आए। 
तिनके तेजअताप, देवतनि बहु दुख पाए। 
गर्भ मादिं सत ब्ष रहि, प्रगट भए पुनि आइ। 
तिन दोउनि को देखि के, सुर सब्र गए डराइ। 
दिरत्याच्छ इक भयी, द्विरनकस्पप भय दूजी। 
तिन के बल को इंद्र, बरुन, कोऊ नहिं पूनों। 
द्रियाच्छ तब प्र्थी को, ले रास्यों पावाल। 
प्रद्या विनती करि क्यो, दीनबंधु गोपाल ! 
तुम बिनु द्वितिवा ओर कौन, जो असुर सेँदारे 
तुम बिनु करनासिंधु, ओर को प्रथी उधारे? 
तब इरि धरि बाराह-बपु, ल्याएं प्रथी उठाई! 
दिस्याच्छ ले कर गदा, तुरतदिं पहुँचयो जाइ। 
अपुर कोध हे क्यो, चहुत तम असुर सेंहारे। 
श्र लेदी यह दाउँ, छाँडिदाँ नहिं. बिन मारे। 
यह कहिके मारी गद्दा, हरि जू ताहि सम्हारि। 
गदा-युद्ध तासी कियी, अछुर न माने दवारि। 
तब श्रद्मा करि बिनय कह्यो, हरि, याहि सेंद्वारों। 
तम तो लीला करत, सुरनि मन परयों खँभारों | 
मारथौ ताहि प्रचारि हरि, सुर नर भयो हुलास। 
सूरदास के प्रभु बहुरि गए बेकुठ-मिवास ॥११॥ 
॥श्ध्शा 


राय विलावल 
स्वायंभव॒ मनु सुत भए दोइ नया तीनि,, सुनो अब सोइ। 


१३२ सूरसागर 


दच्छ प्रजापति फँ इक दई। इक रुचि, एक कर्दमनतिय भई। 
हम 

कर्दस के भरयों कपिलध्वतार। सूर कह्ाँ भागवत5्नुसार ॥१श। 

॥३२६३॥ 


करितके-जबदार तथा कर्म का शररीर-त्याय साय बिलावल 
हरि हरि हरि सुमिरन नित करो | हरि कौ ध्यान सदा हिय घरौ। 
ज्यों भयौ कपिलदेव-अवतार | कहो सो कथा, सुनो चित धार। 
फर्देम पुत्रन्‍.्हेत तप कियो। तासु नारिहूँ यह ब्रत लियो। 
ध्च् > रे 
हरि-सी पुत्र हमार होइ। और जगतसुख चहै न कोह। 
नारायन तिनकीं बर दियो।भोसौं और न कोझ बियो। 
मैं छेद्दों तुम गृह अवत्तार।तप तजि, करो भोग ससार। 
दुईँ तब तीरथ माह नहाए।सुंदर रूप दुहूँ जन पाए। 
भोगन्समग्री जुरी अपार विचरन  लागे सुघसंचार। 
तिनके कपिलदेव सुत भए। परम सुभाग्य मानि तिन लए 
कदम कहीं तिन्‍्हें सिर नाइ। आज्ञा होइ, करों तप जाइ। 
अभिद अछेद रूप मम जान।जो सब घट है एक समान। 
मिथ्या तन को भोह बिसार )जाहु रहो भावे गृहन्चार ! 
करत इद्रिननि चेतन जोइ।सम स्वरूप जानो तुम सोइ। 
जब मम हूप देह तजि जाइ।सतब सब इद्रीससक्ति नप्ताई। 
ताक्कों! जानि मग्न हो रहे।देहप्मिमान ताहि नहीं दहै। 
तन-अभिमान् जासु नसि जाइ।सो नर रहे सदा सुख पाह। 
और जो ऐसी जाने नाहिं।रहै सो सदा काल-भय मार्दि। 
यह सूनि कस वनहिं सिधाएं।छहाँ जाइ हरि्पद्‌ चित लाए। 
हरि-स्वूप सब घट यो जञान्यो । ऊख माह ज्योँरस है सान्‍्यो। 
खोई तन, रस आवम-सार। ऐसी विधि जानयी निरघार। 
यो लखि, गद्धि इरि-्पद-अनुराग ! मिथ्या तन को छीन्‍यो त्याग। 
तन त्यागि के हरि-पद पायो। नृप सुनि हरि-स्वरूप उर ध्यायों। 


देपह॒ति-कपिल संवाद 


इद्दाँ कपिल से माता क्छोौ। प्रभु मेरी अज्ञान तुम दक्षौ। 
, आवमज्ञान देहु समुमाह | जाते. जनमन्मरन-दुख. जाइ। 
पद्म कपिल; कहे तुमसों ज्ञान । सुक्त होइ नर ताडों जान। 


ह॒तीय स्कंध १३३ 


सुक्त नरति के लच्छन फद्दो।तेरे सब्र सदेहे. दहाँ। 
मम्र सरूप जो सब घट जान | मगन रहे तजि उद्यम आन। 
अर सुस-दुख कछु मन नहिं ल्याये | माता, सो नर युक्त कहावे। 
और जो मेरी रूप न जाने | क्र ब-देत मित उद्यम ठाने। 
जाकौ इहिं विधि जन्म सिराइ। सो नर मरिके नरक जाइ। 
ज्ञानी-संगति. उपजे ज्ञान | अन्ानीसेंग. होइ. धन्लान। 
ताते साधुसंग नित करना। जाते मिटे जन्म भरु मरना। 
थावर-जंगम में मोह जाने | दयासील, सब सौ हित माने । 
सत-सेतोप हृद करे समाधि | माता तारा कहिये साथ | 
काम, क्रोध, लोभ परिदरे। हृद्व-रहित, उद्यम नि. फरे। 
ऐसे लच्छुन दे जिन माहि। माता, तिनसें साधु कहादईिं। 
जाओ कामे-्रोध नित व्यापे | अरु पुनि लोभ सदा सतापै। 
ताहि. असाधु कह्त सब लोइ | साधु-वेप घरि साधु न होइ | 
संत सदा हरि के गुन गारयें।सुनिसुनि लोग भक्ति का पावे। 


्र 


भक्ति पाई पाये दरिलोक। तिन्‍्हे न व्यापे हपे5र सोक। 


भक्ति-विपयक अरवोत्तर 

देधहूति कह, भक्ति सो कहिये।जातें दृसि-्पुर वासा लहिये । 
अझे सो भक्ति कील फिददिं माइ । सोड मो कहेँ देह धताई। 
माता, भक्ति चारि परकार । सत, रज्ञ. तम गुन, सुद्धा सार। 
भतित एफ, पुनि थहु बिधि द्वोइ। ज्यों जल रेंगमिलि रंग सु द्वो३ ५ 
भ्ति सात्विकी, चाहत मुक्ति ! रजोगुनी, धन-कुट्ुंब&नुरक्ति । 
तमोगुनी, चादे या भाइ।गम वैरी क्यों हूँ मर्रि जाइ। 
सुद्धा भक्ति मोर्दि को चाहै।मुक्तिहुँ को सो नि अबगाहे। 
मन-क्रम-बच सम सेवा करे | मन ते सब आसा परिहरे। 
ऐसी भक्त सदा मो्ि प्यारी इक छिन ताते रहाँ न न्‍्यारों। 
ताकों जो द्विव, मम हित सोइ।ता सम मेरे और न कोइ। 
त्रिविध भक्त मेरे हैं जोड!जो माँगे तिदि देय में सोइ। 
भक्त झनस्य कछू नि माँगे|तातें मो्दिं सकुच झति लागे। 
ऐसी भक्त सु ज्ञानी दोइ।ताके सब्रुम्रित्र नहिं. कोइ। 
हरि-त्ाया सब जम संठापे। ताकीँ साया-मोह न ख्यापै। 
कपिल, फह्दौ हरि कौ निम्न रूप | अरु प्रनि माया कौन स्परूप ? 


१३४ सूरसागर 


देवहूति जब या विधि फह्मों। फपिलदेव सुनि अति सुख कह्यौ। 
कहो, हरि कै सय रवि-ससि फिरे | बायु बेस अतिसे नहिं. करे। 
अगिनि दे जाके भय नाहिं। सो हरि माया ज्ञा बस माद्ि। 
साया की त्रिगुनात्मक जानी।सत-रज्-तम ताके गुन मानो। 
तिन प्रथमहिं महत्व उपायो। ताते.. अहंकार प्रगटायौ । 
अहंकार कियोौ तीनि ग्रकार। सत तें मन सुर सात$रुचार। 
रजंगन ते इंद्रिय विस्तारी।तमगुन ते” तन्मात्रा सारी। 
तिनते पंचतत्व उपजायौ | इन सबकौ इक अंड बनायो। 
अंड सो जड़ चेतन नहिं दोइ।तव दरिव्पिद-छाया सन पोई। 
ऐसी बिधि विनवी अनुसारी। महाराज विन सक्ति तुम्हारी। 
यह ध्यड़ा चेतन नहिं. होइ।करहु कृपा सो चेतन होइ। 
तामें सक्ति आपनी धरी।चघच्छादिक इंद्री . बिस्तरी | 
चोदद लोक भए ता मार्हि।ज्ञाना वाहि बिराद. फहाहि। 
आदि पुरुष चेतन फो कहत। तीनी गून जानें नहिं रहता 
लड़ स्वहप सब माया जानो ऐसी ज्ञान हदे में आनो। 
जब लगि दे जिय में अज्लान। चेतन फो सो सके मे जान! 
झुतन्फलबत्र फो अपनी, जाने | अर तिनसों ममत्व यहु ठाने। 
ज्यों कोड दुख-सुख सपने जोइ | सत्य मानि ले ताक सोइ। 
जब जागे तब सत्य न माने । ज्ञान भएे स्थींदी जग जाने। 
चेतन घट-घट है या भाइ। ज्यों घट-घरट रवि-श्रभा लखाड़।! 
घट उपजै, बहुरौ नसि जाइ। रवि नित रहे एकटदी भाई। 
जड़ तन के है ज़नम5रु सरना। चेदन पुरुष अमर-अम्र बरना। 
ताक ऐसी जाने जोइ।ताको तिनसों मोह न होइ। 
जब से ऐसी ज्ञान न होइ | बरन-घरम का तने ने सोइ। 


भगवान्‌ का ध्यान राय विज्ञाश्ल 
संतनि की संगति नित फरे।पापकर्म सन ते परिहरे। 
अरु भोजन सो इहि बिधि करे | आधो उदर अन्न से भहै। 
आधे में जल थायु समाबे। तब तिद्दिं आलस फबहँँ न आबे। 
अर जो परालव्ध से आवे।ताही का सुख से बरताये। 
बहुते कौ उद्यम परिहरै।निर्मयम ठौर बसेसी कौ! 
तीरथ हू में जी भय द्वाइ।ताहु ठार्डे परिहरे सोइ। 


प्रथम स्कंघ श्र 


बहुरो घरे हृदय मद ध्यान।रूप 'चतुरभुज़ स्पाम सुजान। 
प्रथर्मं चरन-कमत्त का ध्यायें। तासु महातम सन में ल्यावें। 
गंगा प्रयट इनहिं ते भई।सिव सिवता इनहीं ते लई। 
लछमी इनऊोँ सदा पलोचे। बारंबार प्रीति करि जोबे। 
जंधनि काँ कदली सम जाने | अथवा कवक्ंभ सम माने) 
उर अर प्रीव बहुरि दिय घारे | तापर कौस्तुभ मनिदधि बिचारे। 
तहेँ भ्रगुलता, क्च्छमी ज्ञान |नाभि-कमल चित धारे ध्यान! 
मुख मृदुद्वास देखि सुख्र पाये तार्सों प्रेम-सहित मन लावे। 
नेन कमल-दल से अनियारे | दरसत तिन्हेँ कर दुखमारे। 
जासा-कीर, परम अति सुंदर | दरसत तादि मिटे दुख-छुदर । 
कूप समान स्रीन दोड जाने। मुख कौ ध्यान यादहि विधि ठाने। 
केसर-तिलक-रेस अति सोहे।|ताफी पटतर की जग को है? 
* मंगमद-बिदा ताममें राजे निरखत तादि फाम सत लाजे। 
मोर - मुझुट, पीतांबर सोद्देै। जो देखे ताकी मन मोह । 
स्वननि कुंडल परम मनोहर | नल्ल-सिख ध्यान धरे यो उर घर। 
क्रम-क्रम करि यह्‌ ध्यान बढ़ायें । मन कहुँ जाइ, फेरि रहूँ ल्यावें | 
ऐसे करत मगन रहे सोइ। बहुरोी ध्यान सहज दी दोइ। 
चितबत चत्षन न चित ते” ररै।सुत-तिय-घन की सुधि बिसमरे। 
तथ आतम घट-घट दरसावे। मगन दोह, तन-सुधि बिसरावे। 
भूख प्यास ताकाँ नहिं व्यापे | सुल-छुख तनिको तिहिन सेंतापै। 
जीवन-मुक्त रहे या भाई | ज्यों जलन्कमल-अलिप्त रहदाइ। 


चतुर्विध भक्ति 

देवहूति यह सुनि पुनि कह्ौ ! देहन्ममत्तरघेरि मोहि रहाो। 
कर्दमन्मोह न मन ते ज्ञाइ। तातें कहिये सुगम उपाह। 
कपिल कछ्मो, तोदि भक्ति सुनाई ! ग्रर ताका ब्योयी समुमाऊँ। 
झेशे भक्ति चतुर्षिय फऋरे।सनेसने ते सच भिल्तरे) 
ञ्यो फोउ दूरि चलन की करे। क्रमक्रम करि उग-डग पग घरे। 
इक दिन सो उहाँ पहुँचे जाइ।त्याँ मम भक्त मिले सोहिं आइई। 
चलत पंथ कोउ थाक्यों द्ोइ | कई दूरि, डरि मरिद्दे सोइ। 
जो कोड ताक निकट बताये | घीरज धरि सो ठिकाने आवदे। 
तमोगुनी रिपु सरिबी चाहै।रजोगुनी घन छुट्ट पड्वगाहै। 


१३६ सूरसागर 


भक्त सात्यिकी सेबे संत ।लसे तिन्हें मूरति भगवबंत। 
मुक्तिमनोरथ मन में ल्यावे |मम प्रसाद ते” सो वद्द पावे। 
निर्गुन मुक्तिहुँ फो नहिं चहै।सम दरसन ही ते सुपर लहे। 
ऐसो भक्त सुमुक्त कहावें।सो बहुर्थो भव-जल नि आये। 
क्रम-क्रम करि सबकी गति होइ | मेरी भक्त नसे नहिं. कोइ। 


हरिविमुस की निंदा ध 

हरि ते विमुख होइ नर जोड़ | मरिके नरक परत दै सोह़। 
तद्दों जातना बहु बिधि पावे ।बहुसे चोरासी में आवे। 
चौरासी अ्रमि, नर-तन पाये | पुरुष वीर्य सौँ तिय उपज्ञाव। 
मिलि रजनचीये वेर-सम होइ। ट्वितिय मास सिर धारे सोइ। 
तीजे मास हृस्तपग होहिं। चौथ मास करओँगुरी सोहि।! 
प्रान-बायु पुनि आइ समाये ताक इतनउत पचन चलाये। 
पंचम मास हाड़ वल पाये छठ सास इंद्री प्रगटाच। 
सप्तम चेतनता लहे सोइ। अश्म मास सेंपूरन होइ। 
नीचे सिर अर उँयें पाव |जठर अग्नि कौ व्यापे ताव। 

्थ 3 हे 

कष्ट यहुत सो पाय एहाँ | पूवजन्म - सुधि आवे तहाँ। 
नवम सास पुनि बितती करे | महाराज, मम दुस्त यह टरे। 
हाँ त॑ जी में घाहर परों।अहनिधि भक्ति तुम्हारी करोँ। 
अब मोपे प्रभु, कृपा करीजे। भक्ति अनन्य आपुनी दीजे। 
अरु यह ज्ञान न चित ते टरै । धार -बार यह बिनती करे। 
दूसम मास पुनि बाहर आवे।तव यह ज्ञान सफल बिसरायें। 
घालापन ठुस बहु बिधि पाये | जीम बिना कहि कहा सुनावे। 
कबहूँ विछ्ठा में रदहि जाइ।कवबहूँ मास्ी लागे आई। 
कबहूँ जुर्बों देहिंदुस भारी।तितकों सो नहिं सके सिवारी ) 
पुनि जब पप्ठ बरप को होइ।इत उत्त सेल्यो चाह सोह।! 
सात पिता निवारे जबहीँ। सन में दुख पावे सो तवहीं। 
माता-पिता पुत्र तिहिं जाने ।वहझ उनसेों नाता. माते। 
बर्ष व्यतीत दूसक जब होइ | बहुरि फिसोर होइ पुनि सोइ। 
खुंदर नारी तादि बियाहै। असन-बसन बहुबिधि सो चाहै। 
बिना भाग सो कहाँ ते आवे। तब बह सन में बहु ठुस्त पावे। 
पुनि लछमो-द्वित उद्यम करे | अरु जब उद्यम साली परे। 


प्रथम स्कंघ १३७ 


तब वह रहे बहुत दुख पाई | कहें लो कहें, कह्ौँ नहिं जाइ। 
चहुरा ताहि बुढ्ापी आवे।इंद्रोक्ति सकल मिटि जावे। 
कान न सुने, आँसि नहिं सूके । बाव कहें सो कह नहिं बूके! 
सेवेहूँ को जब नहिं पाये।तव वहुबिधि सन में पछिताबे। 
पुनि ढुस्त पाइ-पाइ सो मरें। जिनु दरि-भक्ति नरक में परे। 
नरक जाई पुनि बहु दुस पाणे। पुनि-पुनि याँदी आदैजाओ। 
तक नहीं दरि-सुमिरन करै।ताते वार्वार दुख भरे। 


अक्त-महिमा 
भक्त सकामी हू जो दहोइ | क्रम-क्रम करिके उघरे सोइ। 
सने-सने ब्रिधि-लोक्ि. जाइ। जक्षा-सेंग. हरिपदर्हि समाह। 
निपकामी  बैकु... सिधावे | जनम-मरन तिदिं बहुरि न आवबे। 
त्रिविध भक्ति क्हें। सुनि श्रय सोइ। जाते हरि-पद प्रापति होइ! 
कर्म-जोग को करें | वरन आसरम घर बिस्‍्तरे । 
अर शअधर्म कहूँ नहिं करे ।ते नर याद्वी विधि निस्तरे। 
एके भक्तित्जोग को करें ।हस्सिमिरन _ पूजा विस्तरे । 
हरि-पद-्पकज प्रीति लगाजे। ते हरि-पद को या विधि पाव। 
एके. ज्ञान-जोग. विस्तरे | ब्रह्म जानि सब सौँ हित करे. । 
ते हरि-पद काँ या बिधि पाये | क्रम कम सच दरि-पदहि समाये। 
कपिल देव बहुरों यों कही | हमैं-तुम्ह संघाद॒ जु॒ भयी। 
कलिजुग में यह सुनिदे जोइ।सों नर हस्पिद प्रापत होइ। 
देवहूति सुज्ञान को. पाइ | कपिलदेव सौ क्डोँ सिर नाइ। 
आग में तुमर्काँ सुत मान्यी। अब में तुमकाँ ईश्वर जान्यो। 
तुम्दरी कृपा भयौ मोहिं ज्ञान अब न व्यापिहेमोहि अक्ञान। 
पुनि वन जाइ फियौ तन-त्याग। गद्दि के हरि-पद सौ अलुराग। 
कपिलदेव सांप्यहिं जो गायो ।सो राजा मेँ तुम्हें सुनायी। 


याद्दि समुक्ति जो रहे लव लाइ। सूर बसे सो दरिपुर जाइ॥१३॥ 
॥३१६४ | 


ततीय स्केंघ समाप्त । 


९ 
चतुर्थ स्कंध 
दत्तात्रेय-अवतार राय बिलावल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिस्न करी । हरि - चरनारबिद उर धरो। 
सुक हरि-चरननि को सिर माइ।राज़ा सो बोल्यी या भाईा 
कहाँ हरि-कथा, सुनौ चितल्लाइ सूर तरो हरि के गुन गाइ॥१॥ 
॥३१६५॥ 


राय विभात्त 

रुचि के अमत्रि नाम सुत भयौ। व्यादि अलुसुया साँ सो दयो। 
ताके ,भयी दत्त अबतार।सूर फट्टत आागवत5लुसार ॥१॥ 
]३६६॥ 


राय बिलावल 

हरि हरि, हरि हरि सुमिरन करो | हरिशचरनारबिंद उर धरौ। 
फहेँ। अब दत्तात्रेव-अवतार। राजा, सुनी ताहि चित धार! 
शत्रि पुत्र-हित बहु तप कियो |तासु नारिदूँ यह त्रत लियो। 
तीनीं देव तहाँ मिलि आए । तिनसाँ रिपि ये बचन सुनाए। 
मेँ तो एक पुरुष की ध्यायों। अरु एकहि सो चित्त ज्गायों। 
अपने आवन कौ कहो कारत। तुम सकल जगत-उद्धारन । 
कह्मौ तुम एक पुरुष जो ध्यायो। ताकी दरसन काहु न पायो। 
ताकी सक्ति पाइ हम करे | प्रतिपात॑ बहुसी.. संदहरै । 
हम तीनों है जगन्करतार।माँगि लेहु हमसाँ बर साग। 
फह्मी, बिनय सेरी सुनि लीजे। पुत्र सुज्ञानवान मोर्दि दीजे। 
बिप्लुअंस साौँ. दत्तज्यतरे। रुद्र - अंस दुर्वाला धरे। 
ब्रद्मा -अंस चंद्रमा भयो। अन्रिउनुस्या को सुख दयो। 
यों भयौ दत्तात्रेय अवतार।सूर कल्यो भागवतप्नुतार॥३॥ 
॥३६७॥ 


यज्ञपुरुष-अवतार राय बिलावल 
दच्छ के उपर्जी पुत्री साव।तिम में सती नाम बिख्यात। 


चतुर्थ स्कंघ १३६ 


सदादेव को सो तिन दई।पुनि सो दच्छ-जज्ञ मे मुई।! 
तहँ कियो जश्नषपुरुप अवतार | घर कह्मा भागववउतुसार ॥श॥ 
॥३६८॥ 


हरि हरि, दरि हरि, सुमिर्त करो | दरि-चरनारबिंद डर घरो । 
कहीं अब जज्नपुरुष-अ्वतार | राजा, सुनी ताहि चित धार! 
सती दच्छ की पुत्री भई।दच्छ सो महादेव को दई। 
ब्रह्मा, महादेव, रिपि सारे |इक दिन बेठे सभा मेंमारे। 
बच्छ प्रजापति हु तहँ आए। करि सनमान सबनि बैठाए। 
काहूँ समाचार पछु पूछे | काह सौँ उनहें तब पूछे। 
सिर की लागी हरि-पद तारी ।तात नहिं उन ओंखि उघारी। 
महादेव बैठे रहि गए । दच्छ देसि अतिसय दुस तए। 
सद्धादिव का आपत साधु! में तो देलों बडो असाधु। 
जज्ञ भाग याका नहिं दीजै ।मेरौ क्ल्ली मानि करि क्षीजे।, 
नंदी - हृदय भयी सुनि ताप | दियो ब्राह्मगनि को तिन साप। 
खुति पढ़िं के तुम नहिं उद्धरिद्ों | विद्या बंचि जीविका करिदो। 
भगु तब फोप दोइ या कह्मौँ | सुतत साप रिस ते तनु दहयों। 
भहादेव-हित जो तप करिदे। सोझ भव-जन से नहिँ तरिहे। 
दच्छ प्रजापति जज्ष रचायो। महादेव कौ नाहिं बुलाये 

सुस्गधवं जे नेवति बुलाए।ते सच बधुनि सहित तहूँ आए। 
सती सबनि को आवत देखि |सिद सी बोली बचन बिसेपि। 
चलिये दृच्छ-गेद हम जादिं।जयपि हमें बुलायी नाहिं। 
मोर्का तो यह अचरज आयो। उन हमका कैसे बिसरायो । 
गुरूपितुगृह विन बोलेहु जैऐ | है यह नीति नाहि मकुचेर। 
प्रिव क्‍्ह्मो,तुम भली नीति सुनाई । पे वह मानत है. सवाई! 
उदाँ गए ज्ञो होइ अपमान | तो यह भत्नी वात नहिं जान। 
दुर्जन-धचन सुनत दुख जेसो | वान छगे दुख होइ न सैसौ। 
मम सत्राई दिरे” आन । फरिहे बह तेरी अपमान। 
भएं अपमान उद्दोँ तू मरिदे।जोमम बचन हृदय नहिं घरिदे। 
सती क्यो, मम भगिनी सात। सर्वे बुलाई हेंहँ। तात। 
सोहूँ की भ्र्न, आज्ञा दीजे।महराज, अब विलेंब न फीजे। 
बारंवार सतो जब कह्यो। तब सिच अंतर्गत या ज्ह्मो। 
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सतो सदा मम आाज्ञाकारी | कहति जो या विधिवारंबारी 
दीखति है फछु द्ोवनहारी।सो काहू पे जाइ न टारी। 
गनति समेत सती तहेँ गई। तासों दच्छ बात नहिं. कह्दी 
सतो जानि अपनो अपमान | सिवर कौ बचन कियौ परमान | 
कह, उहाँ अब गयौ न जाइ। चैंठि गई सिर नीचे” नाइ। 
सिव आहुति-वेशर जब आई । बिप्रनि दन्छहिं. पूछथी जाई 
सिव निंदा करि तितसाँ भाष्यो। में दो पहिले ही कहि राख्यो 
मेरी वचन भानि करि लेहु।|सिध निम्मित्त आहुति जनि देहु। 
तब करि क्रोध सती तिहिं कही | ते सिव की महिमा नहिं लही 
महादेव ईश्वर. भगवान | स्पु-मित्र उन एक समान! 
ते अज्ञान करी. सत्राई | उनकी महिमा ते नहिंपाई। 
पिता जानि तोकों नहिं माररों।अपनो ही में प्रान सेहारों 
जोग धारना फरि तन स्याग्यी | सिव पद-कमल हृदय अनुराग्यो। 
बहुरि हिमाचल के  अबतरी | समय पाइ सिव बहुरों बरी। 
इद्दों सिच-गननि उपद्रव कियो। तब भ्ृगु रिपि उपाह यह ठयो। 
आहुति -जन्नकुड में. डारी | कह्मी, पुरुष उपजे बल भारी। 
पुरुष छुंड ते प्रगट जो भए | भूगु के निकट सबे चलि गए। 
भगु कह्मी, करत जब ये नास | इनके होत्ति” देहु निकास। 
सिब्र के गन तिन बहुते मारे।ते गन सिव पे जाई पुकारे। 
सिध हे क्रोध इक ज्टा उपारी |बीरभद्र उपज्यो बलभारी। 
वीरभद्र को तहाँ. पठायौ। तासे इहिं बिधि कद्ि समुझायो । 
दछु-सिर काटि कुंड में डारि।आवो वेगि न लावो बार। 
वीरभद्र तब दच्छहिं सारथौ। अरु भ्रगुरिपि कौ केस उपारयी। 
दाथ-पाइईं बहुर्तान के काट | आइ नवायो सिवह्ि ललाट! 
तब सुर रिपि ब्रह्मा पे! आइ।दियोँ सक्‍त्न वृत्तात सुनाइ। 
क्झ्यौँ ब्रह्मा सिद निंदा जहाँ।बुरो कियो तुम बेठे तहाँ। 
बह्या तिन ले सिव पढे आए। सिव प्रनाम करि ढिग बेठाए। 
सिद को सबन्ति कियौ सनसान। भोलानाथ लियो सो मान। 
ब्रह्मा सिप को बचन सुनायो। दच्छ तुम्दारी मरम न पायो। 
जेंसी कियो सो तैसौ पायौ।अब उहिं चहियें फेरि जिवायी। 
सिव क्ट्मो, मेरे नहिं. सत्राई। सत्ती सुए यह सन में आई। 
अग्र जा तुम्दरी आज्ञा होइ।छोड़ि बिलंव करें में सोइ। 
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शर्मा, बिप्तु, रुद्र तह आए। भ्रगु रिपि केस आपने पाये। 
घायल से भनीक हे गए। सुरनरपि सबके माए भए) 
दच्छ-सीस जो कुण्ड में जरथी। ताके कदले अज-सिर घसथो। 
भह्दादेव तिद्धिं फेरि जिवायौ। दच्छ जानि यह सीस नवायौ। 
विप्रनि यक्ष बहुरि बिस्तास्थो | वेद भल्ली त्रिधि सौ: उच्चार्थो | 
जज्ञपुरुप प्रसन्न तब भणए | निकसि कुड ते दरसन दढए। 
सुंदर स्थाम चतुभुज रूप | ग्रीवा कौसखुम-माल अनूप । 
उठि के सबहिन माथ नवायो।दच्छ बहुरि यो विनय सुनायो। 
में श्रपमान रुद्र कौ कियों।तब्र मम्॒ जज्ञ सांग नि भयी। 
शव मोहिं कृपा कीजिये सोइ।फिरि ऐसी दुखुद्धि न होइ। 
बहुरी भ्वगु रिपि स्तुति कीती।मद्ााराज मम बुधि भई हीनी। 
दियी क्रोध करि सिव्दि सराप। करो कृपा जो मिटे यह दाप। 
पुनि सिव ब्रह्मा अस्तुति करी।जज्ञ पुरुष बानी उच्चरी। 
दच्छ कियो सिव को अपमान। तातें' भई जक्ष की हान। 
प्रिप्सु, रद, बिथि, एक्ट, रूप । इन्हें जानि सति सिन्न स्वरूप । 
जाते ये परगट भए शआईइ।ताकाँलू मन में निज ध्याइ। 
यो कहि पुनि चैकुंठ सिधारे। विधि, हरि, महादेव, सुर सारे। 
या विधि जज्ञपुरुष अवतार।सूर क्ल्यो भागवतप्नुसार शा 

॥३६६॥ 


यघ्ञयुरुप-अवतार ( संज्षितत ) राय मारू 
जब प्र प्रगट दरसन दिखायी । 

विप्तु-विधि-रुद्र मम रूप ये तीनिहूँ, दच्छ सा बचन यह कोहि सुनायो। 
दच्छ रिस मासि जब जन्न आरंभ कियौ-सबनि को सहित पत्नी हेंकारयो । 
रुद्र-अपमान कियो,सती तब जीव दियो,रुद्र के गननि ताको सेंदारयों 
यहुरि बिधि जाइ, छुमवाइ के रुद्र कौँ,विप्लु, विधि, रुद्र तहेँ ठुरत आए । 
जज्ञ आरंभ मिलि रिपिनि वहुरो कियो,सीस अज राखि के दच्छ ब्याए । 
छुंड ते भ्रगटि जग-पुरुष दरसन दियो, स्याम सुंदर चतुरभुज्ञ मुरारी। 
सूर प्रभु निरखि दंडबत सवहिनि कियो, घुर-रिपिनि सबनि अस्तुति। 
उचारी ॥६॥ 

॥श्ण्गा 
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प्र्वती-विवाह राय विलावल 
सती हिये धरि सित्र को ध्यान | दच्छ-जन में बाड़े प्राव। 
चहुरि हिमाचल के सुभ घरी | पार्वती है. सो अबतरी। 
पारबती. वयग्राप भई। तबहिं हिमाचल तासोँ कही। 
पैसे कारसी कीजे व्याह? तिन कहयौ-मेरौ पति सिच आह! 
क्द्यौ द्विमाचल, सिव प्रभु ईस | हमसो-उनसीं कैसी रीस 
पारबती सिव-हत तप फरथौ। तब सिच आइ तहाँ, तिहिँ बरथौ। 


पारवती-बिवाह व्यवहार । सर कह्मी भागवतउनुसाए ॥७॥ 
॥४०१॥ 
प्रुव-कथा राग विल्ाग्ल 


स्वायंभू मल के सुत दोइ।तिनकी कथा कहाँ, सुनि सोइ। 
उत्तानपाद एक को नाम । द्वितिय प्रियत्रत अति अभिराम। 
प्रथा उत्तानपाद-सुत भयो । हरि जू त्ाकाँ दरसन दयौ। 
चहुरि दियो तार्कों अस्थान। देह. प्रदच्छिन जहेँ ससि-भान। 
फ्ीं सो कथो, सुनी चित धारि।सूर कहथो भागवतश्लुसारि ॥८॥। 

॥४०श॥ 


राय विलापल 
इरि हरि, हुरि हरि, सुमिरन करो। हरि-चरनारघिंद उर धरसौ। 
अय कही भ्रुव बर देनडवतार । राजा सुनो ताहि चित धार। 
उतानपाद. प्रथ्यीपति_ भयी। ताकी ज़स तीनो पुर छयो। 
नाग छुनीति बड़ी तिद्दि दार। सुरुचि दूसरी ताकी नाट। 
भयी सुरुचि ते उत्तम कार | अरु सुनीति कै ध्रुव सुकुमार। 
राजा हियें सुरुचि सी नेह।पसे सुनीति दूसरे गेह। 
इक दिन नपति सुरुचि-गृद आयी। उत्तम छुंबर गोद बैठायों। 
भुव पेलत-खेलव तहें, आए ।गोद बेठिवे झा पुनि धाए। 
राजा तियडडर गोदू न लगी।भुव सुझुमार रोइ तब दयी। 
तबदिं सुरुचि भुव॒ का समुमायौ। ते गोबिंदून्चरन नहिं ध्यायों। 
जो हरि फो सुमिरन तू फरती | मेरे! गर्भ आनि अबत्रतों। 
राजा सोकाों केती गोद ।तथदिं गोद में फरतो भोद। 


अजह तू दरिपद्‌ चित लाइ। होदि प्रसन्न तोदि जदुराइ। 


रा] 
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सुरुचि के वचन बाव सम लागे। भुव॒ आए माता पे भागे। 
साता ताकाँ रोबत देखि। हुस पायो मन मार्हि बिसेपि। 
कह्यी पुत्र, तोकाँ किन सास्थो ? भ्रव अति दुःखित धचन उचारथों | 
माता ताकों कंठ लगायो। तव ध्रुव सब बृत्तांत सुनायों। 
कट्मी सुत, सुरुचि सत्य यद्द्‌ कह्या। पिनु हृरि-भक्ति पुत्र मम भयो। 
अजहूँ, जो हरिपद चित लेदौ। सफल मनोसर्थ मन के पैहौ। 
जिन-जिनहरिचरननि चिद लायौ। तिन-तिन सकल मनोरथ पायोौ। 
प्रपिता तब अद्या तप कियो। हरि श्रसन्न हेँ तिहि बर दियो। 
तिन कीन्ही सब जग विस्वार। जाकोौ.. नाहाँ पारावार। 
बहुरि स्वयंभू मन्ु॒ तप कीन्‍्दों। ताहू कॉ हरि जू बर दीन्दौ। 
ताक भयी बहुत परिवार। नर, पसु, कीट, गनत नह्िं पार। 
ते हूँ ज्ो दरि-ह्ित तप करिद्दे। सकल मनोर्थ तेरो पुरिहदे 
भ्रुव यद्द सुन बन को उठ चले | पंथ माहि तिन नारद मिले। 
देरयौ पोंच बरप कौ बाल। सुरुचि बचन नहिं. सक्‍यौ सेंभार । 
अब में हैँ याकाँ दृढ़ देसों।लखि बिस्वास, बहुरि उपदेसों। 
भव सं क्या क्रोध परिहरो। में जो कहीं सो चित मैं धरो 
मेरे सेंग राजा पे आउ।याऊँ तोहि. रोज-धन-गाईें। 
अक्ति-भाव की जो तो्दि चाह । तोसाँ नहिं. हेंदे. निर्बाह। 
बहुतक तपस्ती पचि-पचि मुए। पै तिन हरि-द्रसन नहिं हुए। 


मेँ इसिलमक्त, नाम, सम नारद | मोसों कहि. अपनो हारद 
राजा पास पहे जो जाइ।लेहे मानि नुपति सत-भाइ 
भ्रुव बिचार तब मन में कियो | सुमित्त नारद दरसन दियो 
जब में भक्ति स्थाम की केहैँ। जानत नहीं कहा में पेहों 
क्यौ नारद सेों, करो सहाइ। फरे भक्ति हरि की चित लाइ 
तुम नारायन-भक्त कहावत | केद्दिं कारन हमर्की भरमावत 
तब नारद ध्रुव को दृढ़ देखि।कह्दी, देढें में ज्ञान विसेपि। 
सछुएण जाई छु शुलिस्य करो १४ छो, ध्यान हृदय में घरो। 
द्वादल अच्छर मंत्र सुनायो।और चतुभुंज रूप  बताया। 
मधुर जाइ सोइ उन कियो। तब नारायन दृरसन दियौ। 
प्र अस्तुति कीन्दी बहु भाइ। तव हरिजू बोले मुसुकाइ। 
अरब, जो तेरी इच्छा द्वोइ।मॉगि लेहि अब मोपै सोइ। 
अस, में ठुम्हरो दरसन लक्यों। माँगन को पाले कहा रक्षों! 
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हरि कही, राज-हेत तप कियों। ध्रय, प्रसन्न हे में तोहिं दियौ। 
अरु तेरे द्ित कियों अस्थान | देहि प्रदूच्छिन जहेँ. ससि-मान। 
गदनछत्रह सवद्दी फिरे'।तू भयौ अटल, न कहूँ टरे। 
अरू पुनि महानपलय जब होई। मुक्ति स्थान पाइदहेू. सोइ। 
यह कहि हरि निज लोक सिधारे। धर व निज पुर को पुत्ति पग घारे। 
जब ध्र॒व पुर के! बाहर आयो। लोगनि नृप को जाइ सुनायो। 
उनके कहँँ न मन में आई। तब नारद कह्मों नूप सौँ जाई। 
प्रूव आया हरि से वर पाइ | राजा, जाइ तादि मिलि धाह। 
सूप सुनि मन आनद बढ़ायो। अंतःपुर में जाइ सुनायी। 
पुनि नूप कुठु ब सहित तहेँ आए। नगर-लोग सब सुनि उठि धाए। 
भ्र॒व राजा के चरननि परयो। राजा कठ लाइ हित कक्‍्रथो। 
पुनि सो सुरुचि के चरननि परयो। तासाँ वचन मधुर उच्चरथो। 
तब उपदेस में हरि कॉ ध्यायों। यह उपकार न जात मिटायो। 
पुनि माता के पायनि परयी। माता भ्रव को अंकम मरस्‍थौ। 
भ्रथ निज सिंहासन बैठाएं। नप तप-कारन वनहिं. सिघाए। 
सातों दीप राज धव कियो। सीतवल भयी -मातु का हियो। 
यो भी धर च-चर-देन्वतार | सर कौ भागवतश्लुसार ॥ ६॥ 

॥8०श॥ 


संक्षिप्त भू ब-कथा राय आतावरी 
भ्रूय विमाता-बचन सुनि रिसायी। 

दीन के द्ाज्ञ गोपाल, करुनामयी मातु साँ सुनि, तुर्त सरन आयो। 
बहुरि जब बन चल्यौ, पंथ नारद मिल्‍यौ, कृप्न-निज-धाम मथुरा घतायो। 
मुझूट सिर धरे, वचनमाल कोास्ठुम गरे , चतुभेज स्याम सुद्रहिं ध्यायो ! 
भए अनुकूल हरि, दियौ तिहितुस्त धर, जगत करि राजपद्‌ अटल पायौ। 
सूरके प्रभु की सरन आयो जो नर, करि जगत-भोग बैकुठ सिघायी॥१० 

॥छ०छां 


मर 


घारि पृथु-रूप हरि राज कीन्दौ। 
चिप्सु की भक्ति परवर्त जग में करी, प्रज्ञा की सुपत सकल भाँति दीन्दी । 
देतु ह्प मयो बल्यंत जब प्रथीपर, रिपिनि सी कश्ौौ जप-तप निवारो ! 


ए्रबु-अवतार साय बिलापल 


के 


चहुर्थ स्कंघ १४४५ 
सोहिं विधि, विप्लु, सिव, इंद्र, रबित्ससि गनो, नाम मम लेइड 
2 ह .... झाहुतिनि डायरी । 
अन्न में करत तब मेघ वरसत मद्दी; बीज अंकुर तबे जमत सारो। 
दहोइ लिन क्रोध तब साप ताकी दयो, मारिके ताहि ज्ञग-दुःछ् टारो। 
भयी आराज जब, रिपिनि तव मंत्र करि, वेजु की जाँघ कौ मथन कीन्द्ी । 
जाँव के मथे ते पुरुष परगट भयो, स्वाम विद्दिं भील को राज दीन्दी। 
वहुरि जब रिपिनि भुज्ञ दघिन कीन्द्री मथन, लच्छुमी सहित ध्थ 
द्रस दीन्हे। | 

पहिरि सब आभरन, राज्य लञागे करन, आनि सव प्रजा दंडवत कीन्दो। 


बहुरि वंदीजननि आइ श्रस्तुति करी, इंद्र अर बरुन तुम तुल्य नाहीं। 
क्ट्यो जप, बितु पराक्रम न अख्तुति करो, बिना किये सूढ़ सो हर्पि जाहीँ। 
करी भगवान को जस शुनीजन सदा, जो जगव-सिंधु ते पार तारे। 
किये नर की स्तुती कौन कारज सरै, करे सो आपनी जन्म हारे। 
फह्मो तिन, तिन्हें हम मनुप जानत नहीं, जयतपति जगतद्दित देह धारथी । 
करोगे काम जो फियो न काहू हपति, किये जस जाइ हम हुःख सारो। 
चहुरि सब प्रजा मिलि आइ ज्॒प सो क्यो, विना श्राजीविका मरत सारी । 
तप धनुप-बान घरि प्रथी पर कोप कियी, तिन गऊ रुप विनती 5चारी । 
वेनु के रान में औपधी मिलि गईं, द्ोईहँ सकल किरपा तुम्हारी। 
पबेतनि जहाँ तहँ रोकि मोकी लियो, देहु फरि कृपा इक दिसा टारी । 
घनुप सौं टारि पर्दत किए एक दिसि, पथी सम करि, भ्रजा सब धसाई । 
छुर-रिपिनि न्पति पुनि एथी दोहन करी, आपनी जीविका सबनि पाई | 
बहुरि न्प जज्ष निन्‍्यानवे करि, सतम जशज्ञ को जवर्हि आरंभ कीन्दों | 
इंद्र भय मानि, हय-गहन सुत सो कह्यी, सो न ले सकयो, तब आप लीनही । 
नृपति सुत सी कह्यो, जाइ हय ल्याइ अब, इंद्र तिर्दि देखि दयुछोदि 
तप कहो सुरति के हेतु में जज्ञ कियो, इंद्र सम अस्व किहि राज लीन्हो 
रिपिनि क्‍्द्यौ, तुव सतम जन्न आरंभ लखि, इंद्र को राज-द्वित केंप्यो हीयो 
जप क्यो, इंद्रपुए की न इच्छा हमें, रिपिनि तब पूरनाहुती दीयो। 
पुरुष कह्मी, छुंडते निकसि पूरन भययी, इंद्र ज्ञेमि बर कछ्यू सॉगि ल्ोजै। 
पृथु क्यो; नाथ, मेर न केछु संज्ुता, अरु न कछु कामना; भक्ति दीजे । 
जग-पुरुष गए बैकुंठ धामहि जवे, न्‍्यौति ठप प्रजा को तब हँकारों। 
तिन्दे संतोषि क्यो, वेहु माँगे हमें, विप्नु की भक्ति सब चित्त घासे । 
१० ० 


2४६ सूरसागर 


सुनत यह वात सनकादि आए तहाँ, मान दे कह्नौ, मोहि ज्ञान दीजै। 
ट्यो, यह ज्ञान, यह ध्यान सुमिर्न यहै, निरगि हरिरूप मुस् नाम लीजे । 
'पुनि क्द्यौ, देह आसीस मम प्रजा को, सवे दरि-भक्ति निज चित्त घारे।। 
कृपा तुम करी, में भट को सन >परी, नहीं, क्छु वस्तु ऐसी हमार | 
चहुरि समकादि गए आपुने धाम को, नृपति, सव लोग, हरि-भक्ति लाए। 
छूर प्रभु-्चरित अगनित, न गनि जाहि, कछु जथामति आपनी कहि 
सुनाए॥११॥ 

॥१०्श 


पुरंजन-कथा राग बिलायल 
हरि हरि, हरि द॒रि, सुमिरन करो। हरि-चरनारबिंद. उर घरो। 
कथा पुरंनन की अब कही।तेरे सत्र मंदेहनि दहाँ। 
प्राचीमवर्हि भूष इक भपष्‌ आयु प्रज्नंत जज्ध तित ठए। 
ताके मन उपजी, तब गहानि। में कीन्द्दी बहु जि० की हामि। 
यह मम दोप कौन विवि टरै।ऐसी भाँति सोच मन का। 
इहिं अतर नारझू रहें आए।नप सी यों कदि धचन सुनाए। 
में अवहोँ सुरपुर ते आयौ।मग में अद्युत चरित लसायौ। 
जन्न मार्दि तुम पछ्ठु जे मारे।ते सब ढाढे सम्ननि घारे:। 
जोदत है. थे पंथ तिहारी। शव तुम आपनी आप सेंभारौ। 
नप बह्यो, में ऐसोई कियौ। जक्ष-काज़ में विनि दुख दियी। 
रसनाहू को कारज सारथो।में यो अपनी काज बिगास्थी। 
अब में यहे बिने उच्चर्री।जो कछु आज्ञा होइ सो करो 
चद्मो, कहो इक नृप की कथा | उन जो किय्रौ, करो तुम तथा। 
ताहि छुन्नी तुम भरे प्रफार। पुलि मन सें देखो जु बिचार। 
ता नूप को परमातम मित्र | इक छिन रहत ने सो अन्यप्न। 
खान-पान सो सव॒पहुँचावे। पै जप तासीं हित न लगावे। 
जप चौरासी लछ फिरि आयो। तब इहिं पुर माठुप तन पायौ। 
पुर को देसि परम सुख्र लक्मो। रानी सौं प्रिलाप त्हूँ भयौ। 
तिन पूछयो, तू काकी घो है! उन क्यौँ नहिं सुमिर्न मम हो है। 
पुनि फक्मो नाम वहा हे तेरो? क्यो, न आब नाम भोहिं मेसे | 
तन पुर, जीच पुरजत राव | छुमति ताप रादी को नाँव। 
आदि, नाक, मुख, मल ुबार | मूत्र, सौन, नव पुर कौ द्वार। 


चतुथ रकंध श्ए७ 


लिंग-देह तप को नित गेह। दस इंद्रिय दासी- सो नेह। 
कारन तन सो सेन-अस्थान | तहाँ अविया नारि अधान। 
कामादिक पाँची प्रतिद्यर | रहँ. सदा ठाढ़े दरबार। 
संतोपादि न झावन पाव | विषय भोग दिरदें हरपाव। 
जा द्वारे पर इच्छा द्वोह।रानी सहित ज्ञाइ न्‍हृप सोइ॥ 
हॉन्‍तहाँ को कौंतुक देसि मन में पावे हफ॑ बिसेपि) 
इंदी दासी सैवा करें।तप्ति न दोइ, बहुरि बित्तरें। 
इन इंद्रिनि को यहे सुमाइ।तृप्ति न दोइ छितो हूँ साइ। 
निद्रा वत् जो कवहें सोवे।मिलि सो अविदा सुधि-ब्रुधि खोवे । 
उनमत व्यों सुदुप नहिं जाने | जागे वहै रीति पुनि ठाने।... 
संत दरस कबरहेँ जौ हो | जयसुस मिथ्या जाने सोइ।* 
पै कुदुद्धि ठदरान न देइ। राजा को अंकम भरि लेइ। 
राज्ा पुनि तब क्रीड़ा करै।छिन भरहू अंतर नहीं घरे। * 
जब असेट पर इन्छा दोइ।तव रथ साज्ञि चले पुनि सोइ। 
जा बन की नृप इच्छा करें| ताही द्वार होइ मिस्सरे। 
चच्छादिक इंद्री दर जानो ! रूपादिक सब बन सम मानो। 
सन मंत्री सो रथ हँकवैया।रथ वन, पुन्य-्पाप दोठ पैया! 
अस्व पाँच ज्ञानेंद्रिय पाँच! विपय असेटक नृपमन रॉचवा 
राज़ा मंत्री सी हित माने! ताके दुख-दुस, सुससुस् माने। 
नरपति बद्य-अंस, सुख रूप |मनर्मिल पत्मौ दुःख के कूप। 
ज्ञानी संगति उपजे श्ञान।अज्ञानी सेंग हाइ चअज्ञाना 
मंत्री कहें असेट सो करे।विपय-भोग जीवन सहरे। 
निसि भए रानी पे फिर आये। सांवति सो तिहिँ बात सुनावे। 
आजु कट्दा झद्यम करि आए | कहै ब॒था अमि-श्रमि लम्र पाए। 
काल्हि, जाइ अस उद्यम करो तेरे सब भंडारनि भरा। 


सब निसि याद्वी भाँति बिद्माइ। दिन भाप बहुरि अप्लेटक जाड। 
तहों जीव नाना संदर | विषपय-्भोग तिनके छत करे । 


विपय-मोग फबहूँ न ध्धाई।योद्दी नितग्नति आबे जाइ। 
इक दिन नृप निज्ञ मंदिर आयो। रानी सो अहननेसि मन लायी। 
ताके  पुत्रन-सुता बहु भए। विसयचासना नाना रए। 
कान लागि केसनि क्डद्यों जाई।जरा कफालकन्या पुर आइ। 
«कही प्रिया, श्वव कीजे सोइ ?” “राजा, देखि, कह्दा थो होइ।” 


श्ष्षष सूरसागर 


जगरद्वार तिन सबे गिराए। लोगनि नुप की आनि सुनाए। 
“कहो प्रिया, अब फीजे सोइ १” “राजा, देखि, कट्दा थी होइ।! 
कान न सुने आँखि नहिं सूक्े। कहे और औरे कछु पूके 
“कहौ प्रिया, अब फीजे सोइ (” “देसी नृपति कटा था होइ। 
हृप्ना करि कियौ चाहे भोग |भोग न दोइ, होइ तन रोग। 
“कहो प्रिया, अब फीजै सोइ ?” "देखो न्पति, क्या धो होइ।” 
देह सिथिल भई, एथ्यी न जाइ। मानी दीन्यो. फोट गिराइ। 
प्कहौ प्रिया, अब कीजे सोइ १” “देखो नूपति, फद्दा घी दवोइ। 
पुति जुरि दो दीनी पुर लाइ।जरन लगे पुरन्‍लोग - लुगाइ। 
“कष्यौ, प्रिया अ्रव कौजे सोइ !” “देसी शपति, फाह धो होइ।” 
मरन अवस्था को हूप जाने।ठो हू घरे न मन में ज्ञाने। 
मम कुटुँंच की कहा गति दो | पुनि-्पुनि मूरण सोचे सोड़ ! 
काल तहीँ तिहिं पकरि निकारथी ) सा प्रानपति तड न सँभारथो! 
रानी ही में सन रहि गयौ।मरि बिदर्भ क्री कन्या भयौ। 
बहुरी तिन सतनन्‍संगति पाई | कहाँ सो कथा, सुनी चित लाई। 
मेघध्यम सौं भयी बिवाह | बिप्तुभक्ति को तह उत्साह। 
ता संगति नव मुत तिन आए | स्रचनादिक मिलि हरि-गुन गाए। 
इहिं विधि तिन निज आयु बिताई । पूप-पाप सब गए... विलाई। 
मरन-अवस्था जब नियराई। ईस सखा के सन यह अआई। 
बहुत जन्म इहिं बहु भ्रम कीम्झों! पे इन मोकों कबहुँ न चीन्‍्हो। 
तब दयालु हों दरसन दीन्दो। को, मूंद ते मोहि न चीन्‍्हों। 
बिपय-भोग दी में पत्मि रह्ी। जात्यो मोहिं और कहेँ गयेी। 
में तौ निकट सदादही रहों।तेरे सकल दुसनि को दही। 
यह सुनि के तिहिं उपज्यो ज्ञान | पायौ पुनि “विह्ठि पद-निर्वान । 
यह कहि नारद सूप सो कही । तेरी हू सैसी गति भईा। 
मैं जो कहो सो देखि विचार | विन हरि-भजन नाहिं निरतार ! 
हरि की कृपा मलुपसन पाबे।सूरख विपय-हेतु सो गेंबाबे। 
तिन अंग्नि को सुनौ विवेक खरे लाख, मिले नहिं एक। 
सेव दरस देखन को दिए।मूढ देखि _ परनारी जिए। 
स्रवत्न कथा सुनिवे को दीन्‍्हे।मूरत  पर-निंदा हित. फीन्हे। 
हाथ दुए हस्पूजा  हेत।तिंहिं कर सूरज पर-घन लेत। 
_पगर दिए तीस्थ * जेब काज | तिन सौं चलि नित करे अकाज | 
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रसना दसिसुमिरन को करी। तासों. पर-मिंदा उच्चरी । 
यह सुनि तप कीन्ही अनुमान! में सोइ नृपति न दूसर आना 
नारद जू तुम कियों उपकार।बूडव मोहि ड्वास्योी पार। 
नपति पाइ यह आत्मशज्ञान | राज छाँड़ि के गयी उद्यान 
यह लीला जो सुनेखुनाव!सो हरि-क्रपा क्षान काँ पावे। 
सुक ज्यों राजा को समुमायो | सूरदास त्योद्टी कहि गायों ॥१२॥ 

॥४८॥॥ 


राय पिलावल 
आपुनपो आपुन ही में पायी । 
सब्दृहि सब्द भयौ उजियारो, सतगुरु भेद बतायी। 
प्यी कुरंग-नाभी कस्तूरी, छँदुव फिरत भुलायी। 
फिरि चितयो जब चेतन है करि, अपने ही तन छायी। 
राज-कुमारि कंठ-मनि-भूपन भ्रम भयो कहेँ गेंवायी । 
दियो बताइ और ससियनि तब, तनु कौ ताप नसायी। 
सपने मार नारि को भ्रम भयौ, बालक कहँ हिरायो। 
जञागि लख्यो, ज्यों फौ त्यों दी है, ना कहूँ गयो न आयी। 
सूरदास समुके! की यह गति, मनहीं मन मुसुकायों। 
कह्ठि न जाइ था सुप्त की महिमा, ज्यों शेंगे गुर सायो ॥१३॥ 
॥४०७॥ 


॥ चतुर्थ स्कंघ समाप्त ॥ 


४ 5 
पचम स्कच 

राप विलायल 

हरि हरि, हरि-हरि, सुमिर्त करी | हरि चरनारत्िद_ उर घरी। 

हरि चरनसि सुकनेब सिर नाइ। राजा साँ बोल्यो था भाई। 


कहीं हरि-कथा, सुनो चित ल्ाइ ! सूर तरों हरि के शुन ग्राइ ॥॥ 
॥एव्दा 


फऋषमभदेव अवतार राय बिलावल 
ज्यों भयोौ रिपभरेष अवतार | कहां, सुनी सो अब चित धार। 
सुक परन्यो जैसे परकार |सूर कहे ताही अलुसार। 
श्रक्षा स्मायभुव मनु जायो।ताते जन्म प्रियम्तत पायो। 
प्रियव्रत के अप्रीत्र सु भयौ।नाभि जन्म ताददी ते लयौ। 
नाभि सृपति सुत द्ित जग क्यौ | जज्ञ पुरष तब दरसन दियो। 
पिप्रनि अस्तुति बियिध सुनाई | पुनि कहो सुनिये व्रिशुवनराई। 
तुम्न सम पुत्र नाभि के होइ | क्यो, मों सम जय और ने कोई । 
में हस्ता - करता - ससार।| में लैदीं नृप-गृह अबत्तार। 
रिपिमटेव तब जनमे आइ। राजा के ग्रह बजी वबधाइ। 
बहुरौ रिपम बड़े जब मए।नाभि राज दे बन का गए। 
रिपभ-राज परजा छुछ पायों।जस ताको सब जग में छायो। 
इंद्र देसि, इरपा मन ल्ायौ | करि के क्रा०ध न जल बरसायौ। 
रिपभदेव तबदीँ यह जानी | क्‍्झयों, इद्र यह कहा मन आनी? 
निज बल ज्ोग नीर "वरसायौ | प्रणभा लोग अतिहाँ सुख पायी। 
रिपम राज सब मन उतसाह | कियो जयती सो पुत्ि ध्याह। 
सास सुत जिन्‍्यन्ये आप सरतादिक सब हुरिरेंण रए। 
तिनमें नव नव खंड अधिकारी । नव जोगेस्वर ब्रह्म बिचारी। 
असी इक कम बिप्र कौ कियो ! रिपम ज्ञाव सबही को दियो। 
दस्यमान बिनास सब होइ | सान्छी व्यापक, नसे न सोइ। 
ताही सौ तुम चित्च लगाबहु |ताकाँ सेड परम गति पावहु। 
ज्ञानीसगति उपजे ज्ञान) अज्ञानी सेंग.. चढ़े. अदन्वान। 
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ताते” संतनसंग नित करना।संतसंग सेवी हरि - चरना। 
बहुरो मसरतहिं दे करि राज रिपम ममत्व देह को त्याज। 
उनमव की ज्यी विचरन लांगे। असन-्रसन की सुरतिहि त्यागे। 
कोउ सवाबे तो क्‍्छु साहि।नातरु चैठेद्ी रहि जाहिं। 
मूत्र पुरीप अंग लपटाबे गंध बास दस जोबन छाबें। 
अप्-सिद्धि वहुरो वहाँ आई ॥रिपभमदेव ते मुँह न लगाई) 
राज्ञा रहत हतो तहूँ एक। भयी खस्रावगी रिपभहि देसि। 
बेद धर्म तजि के न अन्हाये। प्रजा सकल को यहै सिसावे। 
अजहूँ स्रावग ऐसोटि करे।ताही की मारंग अनुसर। 
अंतर क्रिया 'रहित नहिं जाने | बाहर क्रिया देसि मन मानें! 
बरनन्‍्यी.. रिपभदेव - अवतार | सरदास. भागवतब्नुसार शा 

॥४०घध॥ 


जडभरत-कथा राय विल्ायल 
हरि-हरि, हरि-हरि, सुमिरन क्रो | हरि-चरनारबिंद उर घरी। 
रिपमदेव जब बन को गए। नव सुत नवौ-संड-नूप भए। 
भरत सो भगरत-खंड को राव । करे सदाही घर न्याव। 
पाले प्रजा सुतनि की साई | पुरजन बसे सदा सुप्त पाई। 
भरतहु दे पुत्रनि कौ राज | गए बन की तज्ञि राज-समाज। 
तहाँ करी नूप हरि की सेव |भए असन्न देवनि के देव। 
एक दिवस गंडक्रि-त्ट जाड | करन लगे सुमिरन चितलाड़। 
गर्भवती हिग्नी तहँ आई।पानी सो पीवन नहीं पाई। 
सुनि के मिंह-मयान आवाज़ | मारि फराँग चली सो भाज | 
कूदत ताफ़ो तन छुटि गयोौ।ताके छोना सुंदर भयो। 
भरत दया ता ऊपर आई ।ल्याए आख्रम ताद्दि लिवाई। 
पोप ताहि पुत्र की नाई । खराहि ह्राप तथ ताहि खवाई। 
सोच तब जब याहि समुदाय | तासा क्रोडत बहु सुख पाव। 
सुमिस्न भजन वरिसरि सब गयो | इक दिन म्टाछोना कहुँ गयी। 
भरत मोह-चस ताके भयी। सत्र दिन विरह-अंगिनिश्ति तयो। 
संध्या समय निकट नहिं आयोी। ताके दूँठइन का उठि घायी। 
पग कौ चिन्ह प्रथी पर देख | क्यो, प्रथी घनि जहाँ पग-रेप । 
बहुसी देस्यो ससि की ओर |तार्म, देषि स्थामतान्कोर। 


श्श्र सुरसागर 


कहन लग्यी, मम सुत ससि-योद । ता सेवी ससि करत विनोद] 
हृढ़त छूंढ़ल॒ बहु खम पायौ | पै मगछौना नहिं. दससायों। 
सूग को ध्यान हृदय रहि गयो। भरत देह तजि के संग भयो । 
पूरब जनम ताहि सुधि रही। आप-आप सी पे यो कहा। 
में मगछौना में चित दयो।ताते में मगछोना भयी। 
अब काहू सोंसग न करों। हरि-चरनारविद उर॒ धरा] 
सग मंगनिहू फी नहिं करे।हरी घासहू सो नहिं चरे। 
सूखे पात और हठून खाइ।या विधि डास्मो जनम विताइ।! 
मृग-तल तजि, आाह्मत तन पायो | पूर्व-जन्‍्म सुमिरत वहँ आयी। 
मन में यहे वात ठहराई।होइ असग भेज़ों जहुराई। 
पिता पढ़ावे सो नहिँ पढ़े | मन में राम-ताम नित रहे। 
पिता सो ताछु काल बस भयौ। आ्रातनि हूँ स्रम बहु बिधि ठयो। 
पै सो हरिदरिसुमिस्त रहे | और क्छू बिद्या नहिं. गहे। 
जड-स्वरूप सा जहें-तहूँ फिरे | असन-घसन की सुधि नहीं धरे । 
जेसी देहिं सो तेसी साइ | नाहिं तो भूसो ही रहि जाइ। 
कृपि-च्छुक् भाइनि तब कीन्द्ों | उन तह तरि-चरननि चित दीन्‍्दी ! 
तहेँही अन्न देहिं पहुँचाइ। जी न देहिं भूसौ रहि जाइ। 
भील राव निज लोगनि क्छो। में काली सौ यह प्रन गद्यो। 
सुब प्रसाद मम्॒ गृह सुत दोइ | नर वलि देहुँ, भयोी। घर सोइ। 
तम काहूँघन दे ले आवहु। मेरे मनन फी आस पुजाबहु! 
से सोजत खोजत तहूँ आए । जहूँ जडमरत क्ृपी में छाए। 
देख्यो भरत तरुन अति सुंदर | थूल सरीर, रहित सब छुदर। 
निज नप पास बाँघि ले आए। नूप तिहि देखि बहुत सुपर पाए। 
विप्रनि_कह्नी यादि अन्दवावहु। याके अंग पुगध लगावहु | 
देवीमदिर तिहिं ले गए)सड्ग राव के कर में दए | 
जब राजा तिद्दि मारन लग्यो | देवी. काली-मन डगडग्यो । 
हरि-जन मार हत्या होइ। ज्यों नहिं मरे करों अब सोइ। 
देवी निकसि राव को मार्खो । भरत साथ यह बचन उचाखो । 
जाने बिना चूक यह भई। में उनसों ऐसी नहिं कही। 
विप्रनि वेद धर्म नहिं जान्यी | ताते उन ऐसो वलि ठान्यो। 
यद्द सुनि दाँ ते भरत सिधायो। राजा सो सुऊ कहि. समुमायी । 
नहीं जिलोकी ऐसों कोइ |भक्तनि को दुख दे सके जोइ। 


पंचम स्कंघ श्श्३े 


ज्यों सुक उप सौ कदि समुकायौ। सूरदास त्योँ ही फहि गायो॥श॥। 

॥४१०॥ 
जडमरत-रहयण-संवाद राय विलावल 
इरि-दरि, हरि-हरि, सुमिरन करो | हरि-चरनारबिंद ,उर घरौ। 
जपति रहूगन के सन आई । सुनिये ज्ञान कपिल सो जाई। 
चढ़ि सुप-आसन नपति सिघायी | तहाँ कद्दार एक दुख पायो। 
भरत पंथ पर देख्यो सरो। वा बदले ताका घरो। 
तिहिँ सी भरत क्दू नहिं कट्यो सुस-झआसन काँघे पर गद्यौ। 

कप के ०... टी ऊ अं, 

भरत चले पथ 'जीव निद्ार | चले नहीं ज्योँ चले कहट्ार। 
ज्पति क्ह्यौ मारण सम आह | चलत न क्यो तुम से राह। 
कह्यौँ कद्दारमि, हमें न स्ोरि। नयों क्ह्ठार चलत पग भोरि। 
चह्मौ शुपति, मोटी तू आहि।वहुत पंथह आयो नाहिं। 
सू जो टेढी-टेढ़ी चलत।मरिवे को नहिं हिय भय धरत। 
ऐसी भाँति नूपति वहु भाषपी। सुनि जब भरत हृदय महँ रासी। 
मम मल लाग्यों करन विचार | हर्प-सोक सन्त कौ व्यवहार । 
जेसी करे सो तेसी लहै।सदा आत्मा न्यारो रहे। 
जप कह्शी, में उत्तर नहिं पायो। मेरो क्‍्हयोँ न मन में ल्यायो। 
जूप-दिप्ति देसि भरत मुसुकाइ | बहुरो या विधि क्श्योँ समुमाइ। 
सुम कह्मो, ते है. बहुत मोटायो | अरु बहु मारग हू नहिं. आयो। 
ठेढ़ी टेढी तू. क्यों ज्ञात | सुनी नपति, मोर्सो यह बाठ। 
जिय करि कर्म, जन्म बहु पाये | किरत फिरत वहुते सत्रम आयचे। 
अरु अजहूँ न कर्म परिहरे जाते याको फिरिबो टरे। 
सन स्थूल् अरु दूबर दोइ।परमातम को ये नहिं दोइ। 
तनु मिथ्या, छन-भंगुर जानो | चेवन जीव, सदा थिर मानी। 
जिय की सुस-दुस तन सेंग होइ | जौ बिचरै तन के सेंग सोइ। 
देहडमिमानी जीवदि जाने। ज्ञानी वन अलिप कारे माने 
छुम क्ह्यौ मरिवे की तोहिं चाह । सब फाहू को है यह राह। 
कहा जानि तुम मो्सो कद्दय्े ? यह सुनि, रिपि-स्वरूप नृप लक्षो। 
तज्ि सुखपात रहयी गदि पाइ | में जान्यो, छुम हो रिपिराइ । 
ऊंगु, के दुर्वासा तुम होहु। कपिल, के दत्त, कहो तुम सोहु। 
कबहूँ सुर, फबहूँ नर होइ। कहूँ राव रंक जिय सोइ। 


श्र सूरतागर 


जीव कर्म करे बहु तन पावे | अज्ञानी तिहिं. देखि भुलाबे ! 
ज्ञानी सदा एक रस जाने।तन के भेद्र भेद नहिं माने। 
आत्म, अजन्म सदा अविनासी | तार्की देदमोह बड़ फॉसी। 
रिपभ-सुपुछझ, भरत सम नाम | राज्ष छोंड़ि, लियो बन-विख्ाम। 
तहेँ मगठौना ,सौँ द्वित भयौ | नर-तन तजि के मझूग-तन लयी। 
अथ में जन्म विप्र को पायो। सब तज्नि, हरगि-चरननि चित लायौ। 
ताप ज्ञानी मोह न करे।तन-नुटुंच साँ हित परिहरें। 
जब लग भजे न चरन मुरारि | तब लगि होइ न भव-जल पार। 
भव-जल में नर्र बहु दुख लहै । पे चैराग-नाव. नहिं. गहें। 
सुत-कल्त्र दुबंचन जो भाषे । तिन्हें मोहन्बस मन नि राखे। 
जो वे बचन और कोउ कहे। तिनकों सुनि के सहि नहिं रहे। 
पुश्र॒श्रन्याइ करे बहुतेरे।पिता एक अवगुन नहीं हेरे। 
ओर जो एक करे अस्याइ | तिहिँ यहु अबगुन देह लगाड़। 
इक्ोर सन अर क्षानेंद्री पाँच। नर को सदा नचार्वे नाच 
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ज्या मग चलत चोर धन हरे । त्योँ ये सुकृत-बनहिं. परिहर। 
तस्कर प्यीं सुक्रितधन लेहिं। अरु हरि-भजन फरन नहिं देहि।! 
जानी टनह्ी संग न करे।ताकर जानि दूरि पारहरे। 
हप यह सुनि भरतहिं सिर नाइ | बहुरि कहो या भाँति सुनाइ। 
नर सरीर सुर ऊपर शआआहि।लहे ज्ञान कहिये कहा ताहि! 
ताते” तुमको करत दुडौत।अरू रूव नरहें कौ परिनौत। 
सुकक्हयी सुनियह नृपति सुजान । ल्द्यो ज्ञान तज्ि देहडइमिमान। 
जो यद्द लीला सुनैसुनावे ।सोक ज्ञान भक्ति को पावे। 
सुकदेव ज्यों दियो रपहिं सुनाइ। सूरदास कहो ताहो भाई ॥शा 

॥४६१॥ 


॥ पंचम रकंघ समाप्त ॥ 


घष्ठ स्कंध 


राय वित्ावल 

हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | आधे पलऊहुँ ज़नि पिस्मरों। 
सुक हरि-वरननि का सिर नाइ! राजा सोाँ वोल्यों या भाड। 
कही हरि:कथा, सुनी चित लाइ। सूर तरी इरि के गुन गाइ ॥ १ ॥ 
॥ह्श्शा 


परोक्षित-प्रशन राय विल्ाबल 
सुक सी क्झी परील्छित राइ।भरन गयो वन, राज प्रिहाड़। 
तहाँ जाइ मग सै चित लायो। ताते मरि फिरि झुग-तन पायौ। 
जिनका पाप करत दिन जाइ।ते तो पर नरक में घाड़। 
सो छूटे क्हिं विधि रिपिराई | सूर कहो मोसाँ समुझाइ॥ २॥ 

॥११३१॥ 


श्रीशुक-उत्तर राय वित्ागल 
सुकरेव क्ह्यौ, सुनी हो राइ | पतितन्डधारन है दूरिनाठ। 
अंतकाल हरि हरि ज्ञिन क्ट्योँ। ततकालदि तिन हरि-पद लक्षौ। 
तिन में कहो एफ की कथा | नारायन कि उधखलो जथा। 
ताहि सुन जो कोड चितलाई | सूर तरे सोझ शुन्र गाइ॥ ३ ॥ 

॥४१९॥ 


अजामिलोदार राय पिलावल 
इरि दृरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि-चसनारविंट उर॒ घरसी। 
हरि हरि कहत अज्ञामिल तरभी। जाको जस सब जग विस्तरथो। 
कहें सो कथा, सुनी चित लाइ | फद्दैसुनं सो नर_चरि जाइ। 
अजामिल विप्र क्‍्नौज-निवासी। सो भयी ब्रपलो के ग्रइबासी। 
ज्ञातिपाँति तिन सच विसराई | भन्छ अमच्छ से सो साई। 
ता भीलिनि के दस सुत भए। पहले पृत्र भूलि तिहिं गए। 


श्श६्‌ सूरसागर 


लबुसुत-ताम नरायन. धरयो। तासोँ हेव अधिक विन कर्यो ! 
काल-अवधि जब पहुँची आ्राइ|तब्र जम दीन्हे दूत पढाइ। 
नारायन सुननाम उचारखो | जम-दूतनि दसिगनसि निवास्यी । 
दूतनि कह्मे बढ़ो यह पापी इन वो पाप किए हैं धापी। 
विप्र जन्म इन जूये हास्थो।काहे ते तुम हमें निवास्थोंर 
गननि कहो, इन नाम उचास्थी | नाम-मद्दातम तुम न बिचारथों। 
जान-अजान नाम जो लेइ हरि वैकुठ-बास तिहिं देइ। 
विन जाने कोड औपवथ खाइ | ताको रोग सकल नसि जाई। 
तो जो दरि मित्र जानें कहै।सो सब अपने पापनि दहै। 
अगिनि बिना जाने जो गदहे।तातकाल सो ताकीाँ दहै। 
दोइ पुरुष कौ नाम इक होइ। एक पुरुष को बोले फोइ। 
दोझक ताकी ओर निद्दार | हरिहू ऐसे भाव बिचारे,। 
होसी में कोड नाम्न उचारे। हरि जू ताक्नाँ सत्य विचार । 
भयहूँ करि कोड लेइ जो नाम । हरि जू देहि तादि निमनधाम। 
जा बस फेहसिसब्द सुनाइ।ता बन ते मृग जाएि पराइ। 
नाम सुनत त्यों पाय परादि।पापी हू बेकुठ सिादि। 
यह सुनि दूत चले सिसियाइ! क्ल्या तिन घधर्मराज सौँ जाई । 
अब ला हम तुमहीँ को जानत | तुमहीँ के देंड-दाता मानत। 
आजु गह्मों हृम पापी एक। तिन भय मान्‍्यो हमको देस। 
नारायन सुतन्ददेव उचारथी। पुरुष चतुरभुत्न हमे निधारथी। 
उनसे हमारों फ्छु न बसायो।ताते तुमको आनि सुवायी। 
ओरो डंडनद्ाता कौउः 'आहि। हमसे क्‍यों न बतावो ताहि! 
धर्मराज फरि हरि को ध्यान। मिज्ञ दूतनि सौँ क्यों बपान। 


नारायन_ सबके... करतार । पाक्त अदझ पुनि करत संहार। 
तासम दुतिया और न फोइ।जो चाहे सो साजे सोइ। 


ताकी उन जब नाम उचारथी। तथ इसि-दूतनि तुम्हेँ निवारथी। 
दएि के दूत जहाँ-वर्दा रहेँ।हम तुम उनडी सोध न लदँ। 
जो-छो भुप दरि-नाम उचारे। दस्गिन तिद्ितिर्दि तुस्त उधार। 
सामन्मद्यातम तुम नहिं. जानो। नाम-सद्रातम सुनो, बलानी। 
ज्यॉस्यी फोव दरि-्ताम उच्चरे! निश्चय करि सो तरे पे वरे! 
जाके गृह मेँ हरिन्वन ज्ञाइ।नामन्क्रीरतन करे सो गाई। 
जद्यपि यह इसिताम न लेइ|तदपे हरि तिहिं निजपद देइ। 


पष्ठ स्कंध १७ 


कैपौहु पापी किन दोइ | राम-नाम मुख उचरे सोइ। 
तुम्दरो नहों तहाँ अधिकार। में तुमसों यह कहेोँ पुकार। 
अजामील हस्दूतनि देखि।मन में कौन्हो हर पिसेपि। 
जम-दूतनि फो इनहिं निवारथो। वा भय ते मोहिं इनहिं उच्चारथो। 
तब मन मार ओआनि बैराग | पुत्र-क्लत्र-्मोह सब त्याग! 
हरि-पद सोँ उन ध्यान लगायो। तातकाल बेकुठ. सिधायो ! 
अंतकाल जो नाम उचारे। सो सब अपने पापनि जारे। 
ज्ञान-बिराग तुरत तिहदिं होइ।सूर बिप्लु-पद पावे सोइ॥४॥ 

॥४१४॥ 


ऑ गुह-महिमा राय विलापल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो | हरि-चरनारबिंद उर घरो। 
हरि-गुरु एक रूप नप जानि।यार्में क्छु संदेह न आनि। 
गुरू प्रसन्न, हरि परसन द्वोइ। गुरु के दुखित दुखित हरि जोइ। 
कहे सो कथा, सुनी चित घार | कहै-सुने सो तरे भव पार। 
इंद्र एक दिन सभा मेँमारि। वेब्यौ हुतो सिंहासन डारि। 
सुर, रिपि, सब गेंघव तहेँ आए | पुनि कुबेरहू तहाँ . सिधाद । 
सुस्गुरुहू तिहिं औसर आयो ।इंद्र न तिद्दधिं उठि सीस नवायो। 
सुस्गुरु, जञानि गये तिदिं भयी। तह ते फिरि निज्र आखम गयौ। 
सुए्पति तब लाग्यी पछितान | में यह कहा कियो अज्ञान। 
» पुनि निज गुरुन्आस्तम चलि गयो | पे सुर्गुरु दरसन नहिं दयौ। 
यह छुनि असुर इंद्रपुर आइ। कियो इद्र साँ जुद्ध बनाइ। 
इद्र-सद्दित तव सब सुर भागे | आखत्रम अपने सवद्दिनि त्यागे। 
पुनि सब सुर ब्रह्मा पे जाइ। क्मों इत्तांत सकल, सिर नाइ। 
ब्रह्मा कह्नी, बुरी तुम कियो। निजञ्ञ गुरु को आदर नहिं दियो। 
अब तुम बिस्वरूप गुरु करो।ता प्रसाद या हुस को तरो। 
कुएं. व्पसफहए,. के. जाड॥ दोर कर कोरि. कहो, ग्फि. नाड |, 
कृपा करों, मम प्रोददित होहु।कियो बृहस्पति मो पर कोहु। 
क्डयै, पुरोहित होत न भली। ब्रिनसि जात तेज-तप सकती । 
पै तुम बिनवी बहु विधि करी।ताते में मन में यद घरो। 
यह कहि इंद्रहिं जज्ञ करायो। गयो राज़ अपनी तिन चायौ । 
असुरनि विस्वरूप से पक्मौ।भली भई, तू सुर्युरु भयो। 


श्श्८ सरसागर 


तुब ननसाल्ल माहि दम आहि। आहुति हमें देत क्‍यों नाहिं? 
तिहिं निमित्त तिन आहुति दई। सुरपति बात जानि यह छई। 
करि के क्रोध तुरद तिहिं माखो। हत्या हित यह मत्न त्रिचास्थो। 
चारि अस हृत्या के किए। चारों अस्त बांटि पुनि दिए। 
एक अंस प्रथ्वी को दयो।ऊसर तामें ताते भयौ। 
एक अंस बवृच्छनि के दीन्हेों। गोद होइ प्रकास तिस कोन्हों। 
एक अंस जल कौ पुनि दयो। हेके काई जल काँ छग्री। 
एक अस सब नारिनि पायौ। तिनरों रजस्वला दरसायो। 
स्ष्ट. बविस्वरूप कौ बाप | दुखित भयो सुनि सुतनसताप। 
क्रुद्ध होइ इक जटा उपारी। बृत्रासुर उपज्यो बल भारी। 
सो सुरपांत को मारन धायो। सुर्पति हू ता सन्मुप्त आयो। 
जेतक सखस्र॒ सो किए प्रह्यर। सो करि लिए शअ्रसुर भाद्यार। 
तब सुरपति मन में भय मान । गयो तहाँ जहाँ श्री भगवान। 
नमस्कार करि बिनय सुनाई। राखि राखि असरन-सरनाई। 
कष्यौँ भगवान, उपाय न आन | रिपा दधीचिल्दाइ ले दाव। 
ताकी तू निज्र बन्नच॒ बनाड। मरिदे असुर ताहि. के घाउ़। 
तब सुरपात रिंप के ढिग जाइ। करी बिनय बहु सीस नवाइ। 
बहुरि कही अपनी सब कथा। हरि जो कह्मौ, कह्यौ पुनि तथा। 
तित कह्नौ देह-मोह अति भारी । सुरुपति, तब यह देखि भ्रिचारी। 
यह तन क्यों हूँ दियौन जाबे। और देत कछु मन नहिं आबे। 
ये यह अंत न रहिहे भाई।परहित देहु तो दोइ भज्ताई। 
तन देवे ते नाहि न भजाँ।जोग धारना करि इह्ि तमो। 
गई चटाई, मम स्वचा उपारी ।हाइनि को तुम वज्न सेंवारो। 
सुरपति रषि की आज्ञा पाइ।लिए हाड़, कियोौ पत्र बनाइ। 
गानमुस असुचि तबहिं ते” भयौ। रिपि सुकदेव नपति से कह्यो। 
इंद्र आई तब असुर |प्रचारथों | जियो युद्ध पे असुर न हास्थो। 
इंद्रद्ाथ ते बच् , छिना£।मासरथों पेराबत को धाइ। 
ऐतवत घायल हे गयी। तब वृत्रापुर को सुख भयौ। 
ऐराबत अंम्रत के प्याए। भयो सचेत, इंद्र तब घाए। 
बुत्रासुर को बज प्रद्दरतो। विन शिप्ूल घुरपति कॉमालों। 
लगत त्रिघूल इंद्र. मुस्फायो। कर ते” अपनो बन्च गिशयों। 
चह्मी असुरं, सुरपति संभारि।लते करि वज्ञ सोहि परहारि। 


पछठ संघ श्श्ध 


जौ भरिदों सौ सुखपुर जैहाँ।जीते ज्गत मा्दि जस्र लेदों।, 
दार-जोति नहिं जिय के हाथ | कारन-करता आनहिं. नाथ। 
इमेंतुम्हें पुतरी की  भमाईइ। देसत कोतुक विविध नचाड़। 
तथ सुरपति ले वश्च संहारथों | जै जे सच्द सुरनि उद्यारथी। 
पै इद॒ई संतोप न भयौ। ब्राह्मन-इत्या के दुख तथी। 
से हत्या तिहिं लागी घाह। छिप्यो सो कमलनाल में जाइ। 
सुणुद ज्ञाइ वहाँ ते ल्यायों।तासों दरि-हित जज करायो। 
जज्ञ ते हत्या गई पिल्लाइ।पुनि न॒प भयौ इंद्रपुर आइ। 
जप यद् सुनि सुऊ सौँ यो कही | ज्ञान-सुद्धि असुरादिं क्‍यों भई। 
सुक कहीं सुनो परीच्छित राइ। देहुँ.. वोहिं इत्तांव. सुनाइ। 
चित्रफेतु. प्रथ्चीपति साड | सुद-हित भयो तासु चितन्‍चाउ। 
जदयपि रानी बरी घरनेंक। पे तिनते सुत भयोौ न एक | 
ता गृह रिपि अंगिरा सिधाएं |अर्धासन दे तिन बेठाए। 
रिपि सा रृप निज्ञ विथा सुनाई। कही मोहिं, सो करो उपाई। 
रिपि कही, पुत्र न तेरे! होइ।द्ोह कहूँ, तो दुछ दे सोइ। 
जप कह्यी, पक बार सुत होइ। पाले होनी दोइ सो होइ। 
रिपता जप सौ यज्ञ फरायो। दे प्रसाद यह बचन सुनागी। 
जा रानी को तू यह देदे।ता रानो संती सुव हदे। 
पटयनों को सो नृूप दियौ। तिन प्रनाम कदि भोजन फियी। 
रिपि-प्रसाद ते तन सुत जायो | सुत लहि दंपति श्रति सुप्त ,पायो | 
विभ-जाचकति दीन्ही. दान | कियो उत्सव, कहा करें| बखान। 
वा रानी सौँ नृप-द्वित भयौ। ओर तियनि कौ मन अति तयें। 
विन सबहिमि मिलि मंत्र उपायो। नृपति-कुवर के जहर पियायो। 
बहुत बार भई, कुँआर न जाग्यो | दासी से रानी तब मॉग्यी । 
ल्याउ कुँअर की वेगि जगाइ |दूध प्याइ के बहुरि सुपाइ। 
दासी कुबर जयावबन आई |देख्यो कुंवर मृतक की नाइ। 
दासी बालक मृतक निहारि।परी धराने पए साइ पछारि। 
रामी तय तहेँ आई घाइ।सुत मत देफ़ि परी मुर्माइ। 
पुनि रानी जब सुरति सँभारी। रुदन करन लागी अ्रत्ति भारो। 
झुदन सुनत राजा तहें. आयो। देखि कवर का अति दुस पायी । 
कहूँ. भुछित हे उप परै।कवहुँक सुत को श्रकम भरे। 
रिंपि ना, ऑग्रिरा वह आए!राज़ा सो ये बचन सुनाए। 


२2 सूरसागर 


फोतू, को यह, देखि विचार | स्वप्न-स्थरूप सकल संसार। 
सोयोी होइ सो इहि सव माने । जो ज्ञागे सो मिथ्या जाने। 
ताते. मिथ्या-्मोह. विसारि | श्रीभगवान-चरन उर धारि। 
हम तुम सौ पहिले ही कही। रूप सो बात आज भई सह्दी। 
नूप के सुनि उपज्यों बेराग। वन को गयो राज सब त्याग) 
बन में जाइ तपस्या करी।मरि गंधर्व-देद् तिन ःघरी।, 
इक दिन सो कैल्लास सिधायो। सिघ फो द्रसन तहेँ. तिहि पायी! 
उम्र नगन देखी तिहि राइ। उन दियौ धाप ताहि या भा३। 
तू अब अउछुस्देह घरि जाइ।|मेरों कहो न मिथ्या आई) 
उम्रा साप ताड़ों जब दयौ। बृत्रासुर सो या विधि भयौ।' 
हरि की भक्ति बथा नहिं जाइ। जन्मन्जन्म सो अग्रदे आइ। ' 
तातें. हसिशगुरुसेवा कीजे। मेरी चचम मानि यह लीजै। 
ज्योँ सुक रूप से कहि. समुझायो। सूरदास त्यींद्वी फह्दिं गायों ॥४॥ ' 
॥४१६॥ ह 
हे शागे सांग 
गुरु विज्ञु ऐसी कौन करे ९ हि 

माला-तिलक मनोहर वाना, ले सिर छत्र धरे। 

भवसागर ते बूड़त रासे, दीपक हाथ घरे। 

सूर भ्याम गुरु ऐसी समर्थ, छिन में ले उधरै॥६॥ 

* ! ॥शणा 
सदाचार-शिक्षा ( नहुप की कथा ) राय विलावल 
सुरपति को सँताप जब भयी। सो सुरपुर भय वें” नहिं गयी। 
नहुप द्॒पति पे रिपि सब आई! कहो सुर राज करो तुम राइ। 
नहुप इंद्र-राजहिं जब पायो। इद्रानी को देखि लुभागौ। 
क्या इंद्राना मो पे आवबे।नप से ताकौ कहा बसावे। 
सुस्णुरु सो यह बात सुनाई। अवधि करन तिहि कि समुकाई। 
सूची नृपति सौ यह कहि भाषी। नूप सुनिके हिरदे से राखी। 
सचो अ्रप्नि कोँ तुरत पढायो। सुरपति दसा देखि सो आयो। 
इंद्रनी सुनि व्याकुल भई। अवधि घरी व्यतीत हे गई। 
तब तिन ऐसी बुद्धि उपाई।इहिं अंतर सो नहुष चुलाई। 
फ्लो तुम अस्वमेध नहिं किए।रिप्-श्ाज्वा ते सरपति भए। 


पष्ठ सके: दर 


विप्रनि पै चढि के जे आवहु। तो तुम मेरी दरसन पावहु ( 
नृपति रिपिनि पर हे असवार | चलल्‍यो तुरत सची के हार! 
काम अध क्छु रहिन सेंभारि | दुर्बाशा रिधि को प्रग भारि। 
सर्प-सप॑. कह्मी बारंबार | तब रिपि दीन्हे ताकों डार। 
क्ह्यौ सप॑ ते भाप्यो मोदहिं।सर्प रूप तूही जप होदि। 
जये साप रिपि सौँ न्ूप पायो। तब ,रिपि-चरनन माथे नायो। 
' इह्ढिं सराप सौ मुक्ति ज्यों दोइ।रिपि कृपालु भाषौं अब सोइ। 
क्ल्यौ जुबिप्टिर देसे जोइ।तब उधार नृप तेरो होइ। 
नूप ऐसो है परतिय-यार | मूरस करे सो बिना बिचार। 
स्थां सुक हप से कहि समुकायो | सूरदास स्योंदी कह गायों ॥७॥ 
+ ॥8८॥ 
हद्रनअहिल्या-कैथा राग बिलावल 
छुस्पति गातमन्‍्तारिः निहारि! आतुर हे गयी बिना बिचारि। 
काग-रूप करि रिपि गृह आयो। अधनिसा तिहिं बोल घुनायौ। 
* मातम , लख्यो, प्रात है भयो। न्हान काज सो सरिता गयौ। 
* तब सुरपति मन मार्हि बिचारी | पतित्रता है. गौातम-नारी। 
गैतम-हूप ' बिना, जी ज़ैये ।ताके साप अ्रम्ति सौं तैये। 
गौतम-रूप धारि तहँ आयो। मूर्न्द्ठित भयौ अहिल्या पायो। 
कह्यौ अहिल्या, तू को शाहि? वेगि इद्दों ते” बाहिर जाहि। 
इहिं अतर गातम गृह आयी । इंद्र जानि यह बचन सुनायौ। 
मूरस ते” पर-तिय मन लायो।इंद्रानी वजिके हाँ शआयो। 
इक भग की तोहहि इच्छा भई। भग सहस्त में सोकी दई। 
इंद्र शरीर सह भग पाइ।| छप्यो सो कमल-नाल में जाइ। 
काल बहुत वा ठौर वितायौ | सुरगुरु रिपिनि सहित तहेँ आयो। 
ज्क्ष कराई प्रयाग नहवायौ | चोहूँ पूरद तन महिं. पायो। 
तब सब रिपिनि दई आसीस | भग ते” नेत्र करो जगदीस। 
“सरग अस्थान नेत्र तब भएं।रिपि इंद्रहि ले सुरयुर गए। 
परतिय-मोद इंद्र हुस्ः पायी। सो रुप में वोदिं _कंदि समुकायी। 
परतियमोह करे जे। कोइ | जीवत नरक परत है सोइ। 
सुक नृप सी ज्यों कि समुसायों। सूरदास स्पॉर्ही कहि शा ५ 
है 
श्र पछ्ठ स्क्ंघ समाप्त 


सप्तम स्कंध 
थी गृतिह-अबतार राय बिलावल 


हरि हरि, हरि हरि, सुमिरत करो ! दरिन्चरनारबिंद _ छर घरो | 
हरिश्चरननि सुकदेव सिर न्ाइ। राजा सो बोल्यो या भाई! 
कहें सो कथा, सनौ चित लाइ। सूर तरो हरि के गुन गाइ॥१॥ 


॥४२णी 
राय विल्ायल 


नरहरि, नरहरिं, सुमिरन करो। नरहरि-पद्‌ नित हिरदय धरों। 
भरहरि-रूप धरथो जि्दिं भाइ। कहां सो कथा, सुनो वित लाइ। 
हरि जब दिस्याच्छ को मारथी। द्सन-अप्र प्रथ्यी को धारथो। 
हिरनकसिप सौं दिति क्यों आइ। ध्राता-बैर॒ लेह छुम ' ज्ञाइ। 
हिरनकसिप दुस्सह तप क्ियौ। ब्रह्म आई दरस तब दियौ। 
फह्मौ सोहिं इच्छा जो होइ।मॉगि लेदि हमसों घर सोइ। 
राति-द्विस नभ-घरमि न मरों। अख्न-सस्त-परदार न डर्स। 
तेरी सृष्टि क्ह्दों लगि होइ।मोकों मारि सके नहिं कोइ। 
ब्रह्मा क्मौ, ऐसिये होइ। पुनि हरि चाहै करिदे सोह। 
यह कहि ब्रह्मा निज पुर आए | हिरनकसिप निन्न भवन सिधाएं। 
भवन आइ त्रिभ्र॒ुवनपति भरए। इंद्र, बरुन, सबही भ्ज्ि गए। 
ताकौ पुत्र भयो प्रहलाद | भयी असुरमन अति अहलाडद। 
पॉच बरस की भई जब आइ। संडामफहि. लियौ. घुलाइ। 
तिनके संग. चटसार पठायो । राम-नाम सौँ तिन चित लायो। 
संडामफ रहे पचि हारि। राजनीति कहि. बारबार। 
क्ह्मो प्रहल्ाद, पढ़त मेँ सार। कहा पढ़ावत ओर जँजार। 
जब पाड़े इत-उत कह-ुँ गए।वालर सब इकठौरे भए। 
कही, “यह ज्ञान कहाँ तुम पायो १० “नारद मातानाभ. समायो?। 
सपनि कष्मो, देड हमे सिसाइ। सवहिनि के सम ऐसी आइ। 
चह्यौ सबनि सौँ तब समुझाइ। सब तज्ि, भज्ों चरन रघुराइ। 


सप्तम रकंघ १६३ 


राम राम पढ़ी रे भाई। रामहि जहँ-तहँ होत सहाई। 
इहाँ कोड काहू को नाहीँ। रिनसंबंध मिलन जग माहदी। 
काल अवधि जब पहुँचे झाइ। चलद बार कोड संग न जाइ। 
सदा संघाती श्री जदुराइ। भजिये ताहि सदा लव लाइ। 
इर्तो -कर्ता आप. सोइ | घट-घट व्यापि रहा है जोइ। 
तातें द्वितिवा और न कोइ। ताके भजै सदा सुप्र होइ। 
ठुलंभ जन्म सुलभ ही पाइ।हरि न भजे सो नरक जाइ। 
यह जिय जानि विषय परिदृरों । रामद्दिराम सदा उचरो। 
सत सवत मानुप की आइ।आधाो तो सोवत ही जाइ। 
पछु वालापन द्वी में बीते।क्छु विरधापन माह बितीते। 
क्छु श्पसेवा करत बिहाइ। कछु इक बिपय-मोग में जाइ। 
ऐसे ही ज्ञो जनम सिराई। बिनु हरि-्भजन नरक महेँ जाई। 
बालपनी गए ज्वानी आवे। इृद्ध, भए  सूरस पछिवाबे। 
तीनोंपन.. ऐसेद्दी. जाइ।ताते अबहिं भजौ जदुराइ। 
बिपेभोग सब तन मै होइ। बिनु नर-जन्म भक्ति नहिं होइ। 
जौ न करे तो पसु सम द्वोइ।वतार्ते भक्ति करो सब कोइ। 
जब लगि काल न पहुँचे आइ। हरि की भक्ति करों चित लाइ। 
हरि ब्यापफ है. सव संधार। ताहि भजौ श्रव सोचि-बिचार । 
सिसु, किसोर, विस्थों तनु द्वोइ। सदा एकरस आतम सोइ। 
ऐेसो जानि. मोह की त्यागी। हरि-चरनारबिंद अनुरागो | 
साटी में क््याँ कचन परे। स्याही आवम तन संचरे। 
कंचन को ज्योँ माटी तजै। त्यीं तन-मोह छोड़ि, दरि भजे। 
नससेवा ते जौ सुख दोइ।छनभगुर थिर रहे न सोइ। 
हर की भक्ति करो चित लाई।होई परम सुप्त, कवहुँ न जाइ। 
डुँचन्‍नीच हरि. गितत न दोड। यह जिय जानि भजी सब कोइ। 
असुर दोइ, भाव, सुर होइ।जों हरि भजे पियारी सोइ। 
रामहिं राम कही दिनसरात | नातरु जन्म अकार्थ जात। 
सौ बातनि फी एके वात | सब तजि भजों जानकौनाथ। 
सब चेदुअनि मन ऐसी आई | रहे सवे_ हरि-पदर चित लाई। 
हसिदरि सलाम सदा उच्चारे ! बिद्या और न मन >मैंघारे । 
तब. संडामको.. संकाइ | कह्मी असुरपति सी या जाई। 
के ..] 
'हुव खुद को पढ़ाइ इम दारे। आप पढ़े नहिं और बियारे। 


१६2 सूरसागर 


राम-नाम नित रटियो करे।राजनीति नहें मन में घरे। 
तातें. क्दी तुम्हें हम आइई।करिवे होइ सु करो" उपाह। 
हरिनिकसिप तब सुतर्दि बुलाइ । फ्छुक प्रीति, क्छु डर दिसराड। 
बहुसे गोद माहि बैठार | क्ट्यो, पढ़े कद्दा विद्यास्सार 
धध्वार वेद चारों को जोइ।छेझऊ साख-सार पुनि सोइ। 
'सथे पुरान माहि लो सार।राम नाम में पढयी विचार।” 
कल्ली, याहि ले जाई उठाइ। समिरत मो रिपु की चित त्ाइ। 
मेरी और न फछ्लू निहारो | योझा पावकफ भीतर डारौ। 
जौ ऐसी करतहूँ नहिं. मरे।डारि देहु गज मेमतन्तरे | 
पर्वत सो इहिं देहु गिराइ। मरे जौन विधि मारौ जाइ। 
नृपल्आज्ञा लगोौ कुंबर उठाई । कुचर रहो दसि-पद चित लाइ। 
असुर चले तथ॒ कुंचर लिबाइ हरि जू ताकी करी सहाइ। 
असुरनि गिरि तै दियो गिराइ | रासमि लियो तहेँ. तरिभुनराई। 
पुनि गज मैन्नत आगे डारथी। राम-नाम तब छुवर उचारथो। 
गज दोड दंत दूटि घर परे। देखि असुर यह अचरल डरे। 
बहुरी दीन्हे नाग हुकाइ। जिनकी ब्वाला गिरि ज़रि जाह। 
हरि जू तहेँ हूँ करी सहाइ।नॉग रहे सिर नीचे साइ। 
पुनि पावक में दियो गिराइ।हरि जू ताकी करी सहाइ। 
करें” उपाइ सो बिस्था जाइ।तब सब असर रदहे सिसिक्ाइ। 
कह्मौ असुर पति सा उन जाइ। मरत नहों बहु किए उपाह़ । 
हम ' तो बहुत भाँति पचिद्दारे।इन तो रामहि नाम उचारे। 
नूप क्यो “म्न्न-जन्न कछु आहि। के छल करत क्यू तू आहिं। 
'तोफ़ों कौत बचावत आइ।सो तू मो्कों देहि. बताइ”। 
#पंत्रजन्न मेरे! हस्नाम | घट-घट में जञाकौ चिस्राम। 
“जहातहाँ सोइ फरत सहाइ | तासां तेरी कछु न घसाइ”। 
कह्यो, “कहों सो माहिं बताइ।ना तरु तेरौ जिय अब जाइई”। 
“से सब ठोर”, “संभहूँ होइ १” कह्यौ प्रहलाद, “आहि, तू जोइ। 
हिरनकसिप क्रोधहिं मन धारथो। जाइ खम की मुष्टिक मास्थो। 
फर्टि लव खंभ भयौ दे फारि | निकसे हरि नरहरिन्यपु धारि। 
देखि असुर चक्रित छ्वो गयो।बहुरि गदा ले सम्मुख भयी। 
दर तार्सो कियो जुद्ध बनाई।तव सुर मुनि सब गए डराइ। 
संध्या समय भयो जब आइ।हरि जू ताकोँ पकरयो घाई। 
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निज जंधनि पर तादहि पछारथो। नस-प्रद्मर तिहि उदर विदारयौ। 
जै-जैकार दसाँ दिसि भयो। अछुर _ऐेह तज्ि, हसिपुर गयो। 
'त्रक्मादिक सच रहे अरंगाइ । क्राध देसि कोड निकट न ज्ञाइ। 
चहुरो अक्षा सुरनि समेत । नरहरि जू के” जाइ निकेत | 
करि दंडबत विनय उचचारी] “तुम अनंत विक्रम बनवारी। 
'ुमद्दी करत त्रिग्ुन विस्तार | उतपति, थिति, पुनि करत सेंहार | 
करो छमा कियो असुर-सेंद्ाार।” गयो न क्रोध, गयौ सो निद्दार ! 
महादेव पुनि बिनय उचारी | “नमो-नमों भक्तनि भयहारी । 
'भक्तद्देत तुम असुर सद्दारी। श्री नरहरि, अब क्रोध निवारों?। 
क्रोध न गयो, तब ऐसे कष्लो | “छमोौ प्रलय कौ समय न भयो” । 
तबहूँ गयो न क्रोध विकार | मद्भादेव हू. किरे निहार। 
बहुरि इंद्र अस्तुति उच्चारी। “मुयी असुर, सुर भए सुसारी | 
“है जज्ञ अब देव मुरारी | छमिये क्रोध सुर्रान सुसकारी”। 
पुनि लक्षमी योँ बिनय सुनाई। “डरों देसि यह रूप नवाई। 
महाराज, यह रूप दुराबहु। हूप चतुझुंत् मोहिं दिखाबहु!। 
घरुन, कुवेरादिक पुनि आइ। करी बिनय तिनहूं बहु भाई। 
तौहू क्रोध छमा नहिं. भयी। तब सब मिलि प्रइलाद्हि क्यो 
तुम्दर हेत लियो, अबतार। झग्र तुम जाइ करो महुद्दार। 
तब प्रहल्लाद निकट-हरि आइ।करि दृडब॒ंत पस्थी गहि पाह। 
तब नरहरि जू ताहि उठाइ। हे कृपाल बोले या भाइ। 
“कहु जो मनोरथ वेरो होइ।|छाँड़ि बिलव करों अब सोइ।? 
“दीनानाथ,. दयाल, मुरारिं। मम हित तुम लीन्दी अवतार । 
'अमुर असुचि द मेरी जाति। मोहिं सनाथ कियो सब भाँति। 
भक्त तम्हारी इच्छा करें।ऐसे असुर॒ किते संहर। 
'भक्तनि द्वित तुम धारी देह ।तरिददें गाइगाईइ गुन एह। 
जग प्रशुत्व प्रथु, देस्यो जोइ।सपनतल्य छनभंगुर सोइ। 
“ंद्रादिक जाते भय ,करथो [सो मम पिता मृतक हैं परथो। 
'साधु-सग प्रभु, मोर्कों दौजै।तिहि सगति निज भक्ति करीजे। 
ओर न मेरी इच्छा कोइ।भक्ति अनन्य तुम्दारी दोइा 
और जो मो पर किरपा करो | तौ सव जीवनि को उद्धरो। 
जो कहौ, कर्मभोग जब करिह। तब ये जीव सकल निस्तरिहं। 
मम कृत इनझे बदले लेहु |इनहे कर्म सकल मोर्दि देहु। 


१६६ घूरसागर 


मो्की मरक मा ले डारो।पै प्रमु जू, इनको निस्तारो।! 
पुनि कह्मी, “जीव दुखित संसार | उपजत्-बरिनसतत बारबार । 
पवना कृपा निस्तार न होइ। करों कृपा, में समाँगत सोइ। 
प्रभु, में देखि तुम्हेँ सुख पाचत | पे सुर देखि सफल डर पायत | 
सात” मद्दा भयानक रूप अंतर्धान करो... सुस्मृपा/ 
हरि कह्नी. 'मोहिंबिरद की लाज | करी मन्वंतर ली तुम राज । 
'राज-लच्छमी-मद नहिं. द्वोइ।छुल इफीस लीं उधरे साइ। 
'जो मम भक्त के भंग में जाइ। होइ पवित्र ताहि. परसाइ। 
'जञा कुल मां भक्त मम होइ।सप्त पुरुप लौँ उधरे सोह।! 
पुनि प्रहलाद राज वैठाए| सब अपुरनि मिलि सीस नवाए। 
नरहरि देखि हपे मन कीन्दो। श्रमयदश्न प्रहलाददिं दीन्दी। 
तथ ब्रह्मा बिनवी अनुसारी | “भद्दाराज, नरसिंदद, मुरारी। 
'सकल सुरनि फौ कारज सरी | अंतर्घान रूप यह फरौ।! 
तब्॒ नरहरि भए अंतर्घान। गजा सौं सुक क्ड्ौँ बखान। 
जो यद्द लीला सुनैसुनावे | सूरदास हरि भक्ति सो पायें॥शा 
॥४२१॥ 
राग रामकली 
पढ़ी भाइ, राम-मुकुंद-सुरारि । 
चरन-कमल मन-सनमुख राखो, कहूँ न शआवे द्वारि। 
कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजे जनम सुधारि। 
को है दि्नकसिप अभिमानी, तुम्हें सके जो मारि। 
जनि डरपौ जड़मति काहू सी भक्ति करो इकसारि। 
राखनद्वार अद्दे कोड औरे, स्याम घरे भ्ुज् चारि। 
सत्य स्वरूप देव नारायन, देखी हृदय बिचारि। 
सूरदास प्रभु सबर्भ व्यापक, ज्यों धरनी में बारि ॥ ३॥ 
क्श्स्या 
साय कानहरो 
जो भेरे भक्तनि दुखदाई। 
सो मेरे इ्डिं लोक बसी जनि, त्रिभुवन छाँड़ि अनत कहूँ जाई ! 
सिच-विरंचि-नारद मुनि देखत, तिनहुँ न भोकों सुरति दिवाई। 
चालक अबल, अज्ञान र्षी घह, दिन-दिन देत चास अधिकाई। 
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संभ फारि, गल गाजि मत्त बल, क्रोधमान छवि बरनि न झाई। 
मैन अरुत, बिकराज् दसन अति, नस सो हृदय बिदार्थौ जाई। 
कर जोरे प्रदलाद जो बिनवे विनय सुनौ श्रसरन-सरनाई। 
अपनी रिस निवारि प्रभु, पितु मम अपराधी, सो परम गति पाई। 
दीनदयाल, कृपानिधि, नरहरि, अपनो जानि दिये लियो लाई। 
सूरदास प्रठ्ठु पूरन ठाकुर, कह्यो, सकल में हूँ नियराई ॥ ७॥ 
॥४२३॥ 
राय पनाथ्री 
तथ लगि हा बैकुठ न जैहों। 
सुनि अहलाद प्रतिज्ञा मेरी, जब लगितब सिर छत्र न दैहों। 
मन-बच-कर्म जानि जिय अपने, जहाँ-जहाँ जन तहँ-्तहेँ ऐहा। 
निगुन-सगुन दोइ सब देख्यो, तोसा भक्त कहूँ नहिं पहाँ। 
मो देसत मो दास ठुखित भयो, यह कलक है कहाँ गेंवेदों! 
हृदय कठोर कुलिस ते” मेरी, अब नहिं. दीनदयालु कहैहा। 
गहि तन दिरनकसिप को चीरों, फारि उदर तिहिं रुधिर नहंहं। 
यह हित मने कहत सूरज प्रभु, इह्िं कृति कौ फल तुरत चसैहों ॥५॥ 
॥४२४॥ 
राय मारू 
ऐसी को सके करि बिनु मुरारी | 
कहत प्रहलाद के धारि नरसिंह बपु, निकसि आए तुरत सभ फारी । 
हिरिनकस्यप निरसि रूप चक्रित भयो, बहुरि कर ले गदा असुर-घायो | 
हरि गदा-जुद्ध तासीं कियो भली विधि बहुरि संध्यासमय हान आयी | 
गहि असुर धाइ, पुनि नाइ निज्र जंध पर, नखनि सो झदर डारथों। 
बिदारो । 
देग्वि यह सुरनि वर्षा करी पुहुप की, सिद्ध-गधर्क जय धुनि उचारी | 
बहुरि बहु भाइ प्रदलाद अखतुति करी, ताहि दे राज चेकुँढ सिघाए। 
भक्त के हेत हरिधरयो नरसिंद-बपु, सूर जन जानि यह सरन आए॥॥॥ 
॥श्र्श॥ 
भययान्‌ का थ्री शिव को साहाय्यअदान चग बिलावल 
ह॒सि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो । हरि-चरनारबिद_ उर घरों। 


दर सूरसागर 


हरि ज्यों सिव की करी सहाइ। कहाँ सो कथा, मुनी चित लाइ। 
एक समय सुर-असुर श्रचारि।लरे भई असुरनि की दारि। 
तिन अक्या के दवित तप कीनहों। अरद्म प्रग्टि द्रस *पिन्‍्ह दीन्दी। 
तब अझ्या सी कह्मो सिर नाइ | हमरी जय हेंहे किहिं. भाई। 
जह्मा तब यह वचन उचारों | मय माया-मय कोट सवारी । 
तामें चेठि सुरनि जय करो।तुम उनके मारे नहिं मरो। 
अपुरनि यह समय की समुझाई | तब मय दीन्द्ी कोट बनाई। 
लोह तरे, मधि रूपा लायौ।ताके ऊपर कनफ लगायो। 
जहें ले जाइ तहाँ वह जाई । त्रिपुर नाम सो कोट कहाई। 
थढ़ के बल असुरनि जय पाई | लियो सुरनि सौ अमूत छिनाई। 
सुर सब मिलि गए सिव-सरनाइ | सिव तब तिनकी करी सद्दाइ। 
पै सिच जाऊं मारे धाई। अमृत प्याइ विद लेदिं जिवाइव 
तब सिध कीन्ही हरि को ध्यान । प्रगट भए तहेँ.. श्रीमगवान। 
सिव हरि सौ सब कथा सुनाई । हरि क्ह्ये, अब में करो सहाइ। 
सुंदर गझ-रूप दरि कीन्द्री |बछरा करि अझ्या संग लीन्ही। 
अमृत - कुंड में पेंठे ज्ञाइ |क्टों असुरनि, मारों इंहिंगाई। 
एकनि कह्मौ, याहि. मत मारी | याज़ी सुदर॒ रूप निहारी। 
केतिक अमृत पिए यह भाई | हरि सति तिनकी या भरमाई। 
हरि अमृत ले गए अकरास | असुर देसि यह भए उद्बाम। 
क्द्यौ, इनहीं हिरनाच्छ॒हिं मारथो । हिरनकसिप.. इनहीँ. संहारथी । 
यासों हमरो क्‍्छु न वसाइ। यह कहि असुर रहे सिसियाइ। 
बान एक हरि सिव का दियो। तासों सव असुरनि छय कियो। 
या बिधि हरि जू करी सहाई। में सो तुमको दई सुनाइ। 
मुक प्यों उप का जहि समुकायो | सूरदास जन त्योही गायो॥ण॥। 

॥9२६॥ 
नारद उत्पप्ति-कथा राग विलापल 
हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन फरो | हरि-चरनारबिद उर॒ घरी। 
हरि भजि जेसे नारद भयो नारद च्यासदेव सौ क्टोाी। 
कहें सो कथा, सुनौ चित धार | नीच-ऊँच हरि के इकसार। 
गधव अ्ह्या-सभा मेंमारि। हँसी अप्सरा-ओर निहारि। 
फ्ह्मौ ब्रह्मा, दासो-सुव द्योहि। सकुच न करी देस्ति से सोहि। 


[ 
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भयोी दासीसुत बआाह्नग्गेह | तुरत छोड़िकि गंधब - देह। 
आह्यन-यृह हरि के जन छाए | दासी - दास - सेव - द्ित लाए। 
इरि - जन दरि-चरचा जो-करे।दासी-सुत सो दिखे” धरे। 
सुनत-सुनत उपज्यो बैराग | चह्यो, जाएं क्‍यों माता त्याग। 
ताकी माता खाई कारें ।सो मरि गई साँप के मारे । 
दासी - सुत बन - भीतर जाइ। करी भक्ति हरि-पद चित लाइ। 
ब्रह्मपुत्र तन लज्मि सो भयौ।नारद यों श्रपने सुख क्हाँ। 
हरि की भक्ति करे जो कोई | सूर नीच सौँ ऊँच सो द्ोइ॥८॥ 

॥४रण। 


॥ सप्तम स्कंध समाप्त ॥ 


अछस स्कंध 


राय विलादल 

हरि हरि, दृरि हरि, सुमिर्न करो | हरि-चसनारबिंद _ उर. घरो। 
हरि-चरनमि सुकरेव सिर नाइ। राजा सौं बोल्यो या भाई। 
कहो हरि-कथा, सुनी चित लाइ । सूर तरो हरि के गुन गाइ॥९॥ 
॥४९८॥ 

गज-मोचन-अवतार राग गिलावल 


गज-मोचन ब्यों भयौ 'वतार | फहों, सुनी सो अरब चित घार। 
भंध्रब एक नदी मैं जाइ। देवल रिपि को पकणो पाइ। 
देवल क्यो, भ्राह तू द्ोहि।कहयो गंधबे दया करि मार्हि। 
जब गजेंद्र कौ पग तू गेदे।हरि जू ताकौ आनि छुटेदे। 
भएँ अस्पर्स देव-तन धरिदे। मेरे कहयी नाहिं यह' टरिहै। . 
राजा इंद्रयुम्म फियो ध्यानं। आए अगस्त्य, नहीं दिन जान। 
दियौ सा गजेंद्र तू दोद़ि।कथो नप, दया फरो रिपि मो्ि। 
कहथौ, तोहि भ्राह आनि जब गैहै । तू. नासायन_ सुमिरन कैद । 
याही बिधि तेरी गति होइ।भयो तिकूट प्बेत गज सोडा 
कालहि ,पाइ आ्राह गज गद्मौ। गज बल करि-करिक थकि रहयो। 
सुत पत्नीहू बल करि रहे।दछूत्यी नहीं ग्राद के गह्टे । 
ते सब भूसे, दुःखित भए। गज को मोह छाँड्ि उठि गए। 
तब गज्ञ हरि की सरन्िं आयौ। सूरदास प्र्ु॒ ताहि छुड़ायौ॥२॥ ' 

॥श्श्धा 


राय बिलावल 
माघो जू, गन्ञ याद ते छुड़ायौ । 
निगर्माने हूँ सन-बचन-अगोचर, प्रगट सो रूप दिखायो | 
सिंव-बिरंच देखत सब ठाड़े, बहुत दीन दुख पायो। 
बिन बदले उपकार करे को, काहूँ करत न आयी। 


अध्ठम स्कंघ १७१ 


चिंतत ही चित में चितामनि, चक्र लिए कर धायो। 
अति करुना-कातर करुनामय गरुड़हु काँ छुटकायों। 
सुनियत सुजस जो निज जन कारन कबहुँ न गहरु लगायो । 
ना जानी सूरदि इद्िं औसर, कौन दोष बिसरायो ॥३॥ 
।.. ॥४३ण] 
राय विल्ावल 


| हरबर चक्र घरे हरि धावत | 
गरइ समेत सकत्न सेनापति, पाछें लगे आवत। 
चलि नहिं. सकत गरड़ भन डरपत, थुधि बल बलहि बढ़ावत। 
मनहूँ ते” अति वेग अधिक करि, हरिजू चरन चलावत। 
को जाने प्र्म॒ कहाँ चले दे, फाहूँ फछ न जनावत। 
अति व्याकुल्ष गति देसि देवगन, सोचि सकल दुख पावत। 
गज-द्वित घावन, जन-सुकराबन, वेद बिमल जग गावत। 
सूर समझि समुकाइ अनायति, इढिं विधि नाथ छुड़ावत ॥9॥ 
॥४३१॥ 
राय साहंय 
माई ने मिटन पाई, आए हरि आतुर हे, 
जान्यौ जब गज प्राह लिए जाव जल में। 
जादौपति, जदुनाथ, छॉड़ि खगपर्ति-साथ, 
पि जानि जन विहल, छुड़ाइ लीन्दो पत् में।, 
नौरहू ते न्यारो कीनौ, चक्रनक-सीस छीनो, 
देवकी के प्यारे लाल एचि लाए थल् में। 
कहे सूरदास, देसि नेननि फी सिटी प्यास, 
छुपा कीन्द्दी गोपीनाथ, आए भुव-तल में ॥ ५ ॥ 
॥ ४३२॥ 
राग बिलायल 
अब दे सब दिसि देरि रहयो। 
राखत नादिं कोड करुनानिधि, अति घल आह गहथी | 
सुर, नर, सब स्वारथ के गाहक, कत खम आतनि करे । 
उड़गन उद्ति तिमिर नहिं नासत, बिन रवि रूप धरे । 


श्र सूरसागर 


इतनी वात सुनत कदनामय, चक्र गह्दे कर धाए। 

हति गज-सत्रु घूर के स्वामी, ततछन सुख उपजाए॥ ६ ॥# 
॥ ४३३॥ 
कूर्म-अवतार राग बिलावल 
जैसे भयौ .. कूर्म - अवतार | कहो, सुनी सो अब रचित धार! 
नरहरि हिरनकसिप जब मास्थों। अरु ग्रहलाद राज बैठारथो | 
ताकी पुत्र बिरोचत . सयौ। ताक बहुरि पुत्र बलि भयौ। 
बलि सुरपति कौ” बहु दुख दयो। तब सुरपति हरि-सरने” गयो। 
हरि जू अपनी बिरद सेमारथो। सूरज-प्रमु कूरम-तनु घारथो ॥ ७ ॥ 
॥ ४३४ ॥ 
राग मार 

सुरति द्वित हरि कछप-रूप धास्थों। 

मथन करि जलधि, अम्रत निकारयी। 
चतुप्तु ख त्रिद्सपति विनय हरि सौ करी, बलि असुर सौ” झुरनि 
टुःख पायी । 
दीनबंधू , दया करन, असरन-सरन, मंत्र यह्‌ तिनहिं निज मुख सुनायो। 
बासुकी नेति अरु मंदराचल रई, कमठ में? आपनी पीठि घासे। 
असुर सौ” हेत करि, करो सागर सथन, तहाँत अम्रत कौ पुनि निकारो। 
रतन चौदद्द तहाँ ते प्रगट होहि तब, अछुर को _ सुरा, तुम्हे अम्रत प्याओँ। 
जौतिद्ी तब शअसुर मद्दा बलबंत कौ , मर नहिं देवता, यो” जिवाजऊँ। 
इद्र मिलि सुरनि बलि पास आए बहुरि, उन क्ह्यो, क्द्दो कि काज 
आएं 
प्रिद्सपति समुद के सथन के बचन जो, सो सकल ताहि फहिके सुनाए। 
यलि कह्ौ, विलय अब ने कु नहिं कीजिये, मंदराचल अ्रचल चले धाई | 
दोउ इक पत्र छो काइ पहुँचे रहें, कही, अच लीजिये ईर्हि. उ्चाई ' 
मदरांचल उपारत भयौ स्तम बहुत, बहुरि ले चलन कौ” जब उठायौ। 
सुर-असुर बहुत ता ठौरदी मरि गए, दुंहुनि कौ गे यौ” हरि नसायी। 
तब दुहँनि ध्यान भगवान कौ घरि क्ह्यी, जिन तुम्दारी करपा गिरिन जाई । 
बाम कर सौ पकरि, गरुड पर राखि हरि, छोर के जलधि तट धरभो 


* ल्याई। 


अष्टम रकंघ श्ड्रे 


बह्यौ भगवान अब वासुरझी ल्याइये, जाइ तिन बासुकी सौँ सुनायौ। 
मानि भगवंत-भआाज्ञा सो आयो तहाँ, नेति करि अचल को मिंधु नायौ। 
मद्राचल समुद माहिं बूडन लग्यो, तब सन्ननि वहुरि अस्तुति सुनाई। 
कूम कौ रूप घरि, धस्थो गिरि पीठि पर, सुर-असुर सब्नि के मन बधाई। 
पूछ कौ  तजि असुर दौरिके मुख गह्म, सुरनि तब पूँछ की ओर लीन्ही। 
मथत भणए छीन, तब बहुरि बिनती करी, श्रीमहाराज़ निज सक्ति दीन्द्री । 
भयो इलाइल प्रगट प्रथमद्ाँ मथत जब, रुद्र के कठ दियो ताहि धारी। 
चंद्रमा बहुरि जब मथत आयौ निकसि, सोड करि कृपा दीन्हो मुरारी। 
क्रामनाधेनु पुनि सप्तरिपि को दई, लई उन बहुत मन हर्प कीन्हे। 
अप्सरा, पारिजातक, घन॒प, अस्व, गज स्वेत, ये पाँच सुरपतिदि दीन्दे | 
सख, कोस्तुभमनी, लई पुनि आप हरि, लच्छमी बहुरि तह दइ दिखाई। 
परम सुंदर, मनी तड़ित हे दूसरी, कमल की माल कर लिये आई। 
सकल भूपन मनिनिके बने सफल अग, वसन बर अरुन सुंदर सुहायो। 
देसि सुर-असुर सब दौरि लागे गहन, क्यो में बर वर्रों आप-भायौं। 
जो चह मोह में ताहि नाहों चहों, असुर को राज थिर नाहिं देखों। 
तपसियनि देखि क्यो, क्राघ इनमें बहुत, ज्ञानियनि में न आचार पैसों। ' 
सुरनि को देखि क्यो, ये पराधीन सब, देखि विधि को कट्ौ, यह बुढायों। 
चिरंजीवीनि को देखि कह्यो निडर ये, लोक तिहुँ मा्हि कोड चित 
न आयौ। 
बहुरि भगबान का तिरखि सु दर परम, कह, इन मार्दि गुन हैं सुभाए। 
पे न इच्छा इन्हें हे कछू वस्तु की, अरुन ये देखि के मोहिं लुभाए। 
कबह'ुँ किय भक्ति हू के न ये रीमहीं; कपहुँ सियि बेर के रीकि जाहों। 
हरि कहौ, मम हृदय मार्हितू रहि सदा, सुर॒नि मिसि देव-दुंदुमि बजाई। 
घन्य-धनि कह्यौ पुनि लच्छमी सो सबनि, सिद्ध-गंधव जय-ध्यनि सुनाई । 
बहुरि घन्वंत्रि आयो समुद्‌ सो निकसि, सुरा अरु अमृत निज खा 
लायी । 
भयी आनंद सुर-अमुर को देखि फे, असुर तब अमृत करि बल छिनायौ। 
सुरनि भगवान सो आनि घिनती करी, असुर सब अमरत ले गए छिनाई। 
कह्मौ भगवान्‌, चिंता न कछु मन धरो, में करी अब तुम्हारी सहाई। 
परसपर असुर तब जुद्ध लागे करन, होइ बलवत सोइ ले छिनाई | 
मोहिनी रूप धरि स्याम आए वहां, देप़ि सुर-असुर सब रद्दे लुमाई। 
आई असुरनि क्यो, लेहु यह अमृत तुम, सवनि को बॉटि, मेटो लराई। 


श्ज्छ सूरसागर गर 


हँसि कह्यो, नहीं हमसुम्दँ कछु मित्रवा, बिना विस्वास बाँट्यो न 

जाई। 
कहाँ, तुम-चॉटि पर हमें विस्थास है, देहु तुम बॉटि जो धर्म होई। 
कह्यौ, सब सुर-असुर मथन कीन्हयो जलधि, सबनि देडं बाँटि, है 


है धर्म सोई। 

क्ह्यी, जो करो सो ह्सों परमान है, असमुस्सुर पाँति करि तब 
बिठाई | 

असुर-दिसि चिते मुसुक््याइ मोहे सकल, सुरनि का अमृत दीन्द्यौ 
पियाई | 


राहु ससि-पूर के बीच में वेठि के, मोहिनी सो अम्रत माँगि लीन्हो। 
सूर-ससि क््यौ, यह असुर, तब कृष्नजू ले सुद्रसन सुं दो दूक कीन्शी। 
राहु रिर, केतु धर को भयो तब ते, सूर-ससि को सदा दुःखदाई। 
करत भगवान रच्छा जो ससि-सूर की, होत है नित सुदरसन सहाई। 
करि अतरधान हरि मोहिनी-रूप को गरड़ असबार हो तहाँ आए। 
असुर चक्रित भए, गई बह नारि कह, सुर-अमुर जुद्ध-हित दोठ घाए। 
, सुर्गन की जीति भई, असर मारे बहुत, जद्दों-तहूँ गए सबद्दी पराई। 
सूर प्रमु जिहि करे कृपा, जीते सोई, बिनु कृपा जाइ उद्यम क्धाई ॥5॥ 
॥ए३ेश॥ 
राय विह्ायरो 

ऐसी को सके करि तुम चित्रु सुरारी । 


सुरनि के कहत द्वी, घारि कूरम तनहिं, मंद्राचल लियोौ पीठि धारी। 
सिंधु मथि सुरा-सुर अमृत बाहर कियो, बलि असर ले चल्यो सो 
थे छिनाई। 
सोहिनी-ःरूप तुम द्रस तिनकों दियो, आनि तब सबसि विनती 
सुनाई! 

अशृत यह बाटि के देहु तुम सबनि को * कृपा करि रारि डारो मिटाई। 
सुस्असुर-पाँति करि, सुर अमुरनि दई, सुरनि को अमृत दीन्दो 
शत पियाई। 

राहु-सिर, केतु घर भयी यह वह तें, सूर-ससि दियौ ताकौं” बताई। 
चक्र सौ” काटि सिर, फियो हू द्ुक तब, असुरहें देवगति तुरत पाई। 
अक्तच्च्छुल, कृपाकरन, असरन-सरन, पततित-उद्धरन कहै वेद गाई। 


अष्टम स्कघ श्छ्छ्‌ 


चारहूँ जुग करी कृपा परकार जेहि, सूरहू पर करो तेदिं सुभाई ॥धा। 


॥४३६॥ 
मोहिनी-रूप, शित्र-हलन राय मार 
हरि कृपा करे जिहिं, जिते सोई। बादि अभिमान जनि करो गोई। 
पाइ सुधि मोहिनी की सदासिव चले, जाइ भगवान सौं कह्दि सुनाई। 
असुर अजितेंद्रि जि््दिं देखि मोद्दित भए, रूप सो मोह दीजे दिखाई। 
हरि कहयो, “त्रह्म व्यापक निराकार सा मगन तुम, सगुम ले कहा 

करिहौ”? ॥॥ 

पुनि कद्दयो,/ बिनय मम मानि लौजे प्रभो, उमा देख्यों चहति,। 
कृपा धरिद्यों” ? 

दसि कहयौ, “तुन्हें दिखराइडी रूप वह, करी विज्लाम इस ठौर जाई 
बचेठि एकांत जोहदन लगे पंथ सिंव , मोहिनी रूप कब दे दिखाई। 
हृ अतरधान हरि, मोहिनी रूप धरि, जाइ बन माह दीन्हें दिखाई। 
सूर-ससि किघों चपला परम सुंदरी, अंग-भूपननि छबि कहि नजाई। 
हाव अरु भाव करे चलत, चितवत जब्े, कोन ऐसौ जो मोहित न 
॥ 

उमा का छांड़ि अरु ढारि सुगचर्म कौ, जाइके निकट रहे रुद्र जोई। 
रुद्र कौ देखि के मोदिनी लाज करि, लियो अँचल, रुद्र तब अधिक 
मोहयों । 

उमाहूँ देखि पुनि ताहि मोहिनी भई, ताप्तु सम रूप अपनी न जोहथी। 
रुद तज्ञि धीर जब जाइ ताको  गहथी, सो चली आपु कौ तब छुड़ाई । 
रुद्रकौ बीये खसि के परथी धरनि पर, मोहिनी रूप हरि लियो दुराई। 
देखिके उम्रा कौ  रुद्र लज्जित भए, क्या में कौन यह काम कीनो। 
इंद्रि-जित दी कद्यावत हुतो, आपु कौ समुमति मन माह हे है. 
खीना । 

चतुरझ्तुज रूप घरि आइ दरसन दियौ, कहो, सिघ सोव द्वीजे बिद्दाई! 
सम तुम्हारे नहीं दूसरों जगत में, कह्मो तुम रूप तब दियो दिखाई। 
नाए के रूप कौ देखि मोहै न जो, सो नहीं. लोक तिहूँ माहिं जायो। 
सूर स्वामी सरन रद्दधित साया सद्या, को जगव जो न कपि ज्यों नचायी 


॥8१०॥ 
॥४३०॥ 


१७६  सरसागर 


सुद्द- उपसुन्द-बघ राय मारू 
अछुर पर हुते वल्वंत भारी। सुन्द-डपसुद॒ स्वेच्छा-बिहारी । 
भगवती तिन्हें दीन्दी दिखाई। देखि सुदरि रहे दोड लुभाई। 
भगवती कह्यौ तिनकौं सुनाई | जुद्ध जीते सो मो्हिं बरे आई। 
तब दुह्दुनि जुद्ध कीन्दी वनाई। ज्रि सुए तुरत ही दोड भाई! 
देसिके नारि मोहित जो होवे। आपनो मल या विधि सो सोचे। 
सुक ह॒पति पाहि जिद विधि सुनाई। सूर जनहूँ तिह्दी भाँति गाई ॥११॥ 

॥४१८॥ 


वामन-अपतार चग बिलावल 
जैसे” भयों बावन अवतार | कह्दों, सुनो सो अब चित धार । 
हरि कब अमृत सरतनि पियायों।त्तव वत्ति असुर बहुत दुस पायी। 
सु ताहि पुनि जज्ञ करायो। सुरुज्य, राज-ब्रिलोकी पायो। 
निन्‍्यानवे यञ्ञ॒ जब किये | तब दुल्न भय अदिति के दिये।। 
हरि-दित उन पुनि बहु तप करथी। सूर स्थाम घामन-बपु घरथो ॥१२॥ 

"5. ॥४३१६॥ 


राय मल 
दरें ठाड़े हैँ द्विज बावन । 


चारी वेद पढ़त मुस आगर, 'रति सुरवठ-सुरगावन ) 
वानी सुनी वलि पूछन लागे, इह्दा विप्र कत आपन ९ 
चराचित चदन नील कलेबर, वरपत चूंदूनि सावन । 
घरन घोड़ चरनोदक लीन्ही, कही माँगु मन-भावन । 
तीनि पैड बसुधा दो” चाह”, परनकुटी कौ छावन। 
इतनी कह्दा बिप्र तुप्र माँग्यी, बहुत रतत देखोँ गॉयन | 
सूरदास श्रभ्भु बोलि छले बलि, घरथी पीठि पद पावन ॥१३॥ 
॥ ४३० ॥ 


राय मत्ार 
राज्ञा इक पंडित पौरि तुम्दारी । 
चारो चेद पढ़ुत मुस् आगर, हे वावन-बफु-घारी। 
अपद-दुपद-पसु-भाषा बूकत, अपिगत अल्प-्यद्वारी। 


मत्य-अवतार 
घुतिनि द्विव दरि मच्छ रूप घारथी | सदा द्वी भक्तसंकट निवारथी। 
घतुरसुस कही, सेंख असुर खू ति ले गयो,सत्यत्रत क्ची परले दिपायी। 
भक्त-बत्सल, कृपाकरन, असरन-सरन, मत्य को रूप तय घारि आयी। 
स्नान फरि ध्यमली जल जची जप लियो,मत्य जी देसि क्यो डारि दीज। 
मस्त क्यो, में गद्दी आइ तुम्दरी सरन, करि कृपा मोर्दि अब पा 

नै । 


अप्ट्रस स्कंघ 


लगर सकल-नर- नोरी मोहे, सूरज जोति बिसारी । 
सुनि सानेंद चल्ते वलि राजा, शआहुवि जक्ञ बिसारी ! 
देपि सुहूप सजल कृप्नाकृति, कीनी चरन-जुद्दारी 
चलिये बिम्न जद्दोँ जग-चेदी, बहुत करी मनुद्दारी। 
जो मॉगो सो देहुँ तुरतदीं, दीरा-रतन-मेंडारी। 
रहुरहु राजा, यों नहिं कहिये, दूपन त्ञागे भारी | 
त्तीन पैण बसुधा दे मोकी, तहाँ रचौ भरमसारी | 
सुक्र क्यो, सुनि दो बलि राजा, भूमि कौ दान निवारी | 
ये तो विप्र होहिं नहिं राजा, आए लछुन मुरारी | 
कट्दि धो सुक्र, कहा अ्रव कीजे, आपुन भए्‌ भिखारी । 
जब हो उदक दियो वलि राजा, थाबन देद पसारी । 
जे-जे-कार भयो भुव मापत, ठीनि पेड़ मइ सारी । 
आध पे डि बसुधा दे राजा ना तर चलि सत हारी। 
अब सत क्यो” द्वारी ज़ग-वामी सापी देह हमारी। 


श्छ्ड 


सूरदास बलि सरवस दीन्दी, पायो राज पतारी ॥१४॥ 
॥५४१॥ 


» इरि तुम बलि कौ छलि फद्दा लीन्यो 
बाँधन गए वेंधाएं आपुन, कौन सयानप कीन्‍्यी? 
लए लकुटिया द्वारै ठाठे, मन भश्रति रहृत श्रधीन्योी। 
चीनि पै ड़ चप्ुघा के कारन, संरबस अपनी दीन्यी । 
लो जस करे सो पाये तेसी, बेद पुरान कहीन्यी। 


सूरदास स्वामी पन तजि के, सेवक-पन रस भीन्‍्यी ॥१४॥ 
॥8४स॥ 


श्व 


साय सारू 


श्ष्प सूरतागर 
जप सुनत वचन, चक्रित प्रथम है रहो, कह्यो, मल वचन किहिं भाँति 


भाष्यों | 
पुनि फमंडल घर-थो, तहाँ सो बढि गयो, कुभ घरि बहुरि पुनि माट 
राज्यों । 
पुनि घरथो साड़, तालाब में पुनि घरयो, नदी मे बहुरि पुनि डारि 
दीनन्‍्ही 
बहुरि जब बढ़ि गयौ, सिघु तब ले गयौ, तहों हरि-रूप न्ुप चीन 
लीन्ही। 
क्ह्मौ करि विनय तुम ब्रह्म जो अनंत हो, मत््य कौ रूप किहि काज 
फीन्हो ! 


चेदी बिधि चहृत,तुम प्रत्लय देखन क्हृत,मुम दुहँनि हेत अवतार लीन्हों। 
कवहूँ बाराह,नरसिंह कबहूँ भयो, कवहुँ में कच्छ को रूप लीन्‍्हो। 
कबहूँ भय राम, बसुदेब-सुत कबहुँ भयो, और बहु रूप 222 
न्ह्दी। 

सातथे दिवस दिखराइद्दौ प्रलय तोहि सप्त-रिपि नाव में बैठे आये | 

2 ले ८5 ः दि ब्ध्् 

तोहिं बैठारिहो नाव में हाथ गद्दि, चहुरि हम ज्ञान तोहि कहि. सुनाव । 
सपे इक आइहै बहुरि तुम्हरे” निकट, ताहि सौ नाव मम संग बॉधो। 
यहै कहि भए श्रेतरघान तब मत्् प्रभु, चहुरि जप आपनी कमे साथी। 
साववे” दिवस आये निकट जलधि जब,न्प क्यो अब कहों नाथ पावे । 
आइ गइ नाव,तत्र रिपिन तासे कहा, आउ हम शृपति तुमको बचावे  । 
पुनि कह्मा, मत्य हरि अब कहाँ पाइय, रिपिन क्‍्ह्ौ, ध्याव् चित 
5 माहि धारा । 

मस्य अरू सपु तिदिं ठौर परगढ भए, वाँघि नूप नाव यो कहि उचाते । 
ब्यौ महाराज या जलधि ते पार कियौ, भव-जलधि पार तौं हम 

+ खा 

अहँ-ममता हमें सदा लागी रहे, मोह मद-क्रोध-जुत मंद कामी। 
कम सुख-द्वित करत, द्वोत तहँ दुःख नित, तऊूनर मढ नाहीँ सँमारत। 
फरन-कारन महराज् है आप ही, ध्यान प्रभु कौ न भन साहि घारत | 
बिन तुम्दारी कृपा गति नहा नरनिकी, जानि सोहिं आपनी कृपा कीजे। 
जनम अरु मरन में सदा दुःखित देहु मोद्दि ज्ञान जि सदा जीजे। 
मत््य भगवान फट्मी ज्ञान पुनि नपति से, भयो सो पुरान सब कक 
जानया। 


»  अष्टम स्कंच श्ष्६ 


लगा नूप ज्ञान, क्द्यौ भ्ाँखि अब मीचि तू, मत्त्य कहो सो झपति 
सान्यो। 

आऑखि कौ” सोलि जब तृपति देख्यो बहुरि, कच्ची, हरि प्रलवनमाया 
दिफाई। 

कह्यौ जो ज्ञान भगवान, सो आनि उर, नूपति निज आपु इ्ि विधि 
चिताई। 

बहुरि संखासरहि मारि, वेदाईनि दिए, चतरसुख विविध भअल्तुति 
सुनाई । 

पर के प्रभू की नित्य लीला नई, सके कट्दि कोन, यह कछुक गाई! 
॥१क्ष। ४४३ ॥ 


श़य मार 

ऐसी को सके करि बिन मुरारी । 
कद्दत ही ब्रह्म के बेद-ट्द्धएर्न ,हिठ, गए पावाल तनमक्त्य धारी। 
संखापुर मारि के, वेद उद्धारि के, आपदा चतुस्मुस की निवारी। 
सरनि आफास ते” पुद्ुप-बरपा करी, सूर सुनि सुजस कीरति उचारी। 
॥ १७ ॥ ४४४ ॥ 


झअष्टम सकंघ समाप्त 


नवम स्कँध 


राग विज्ञावत 

हरि द॒रि, हरि, हरि सुसिरत फरौ । हरि-चरनारबिंद. उर धरो। 
सुफदेव हरि-्चरननि सिर नाइ। राजा सौ” बोल्यो या भाई। 
कहो हरिःकथा, सुनौ चित ल्ञाइ । सूर तरी हरि के शुन गाढ़ ॥१॥ 
॥रश्शा 


राजा पुरूववा का वेशस्य राय बिलावल 
सुफदेव क्यो, सुनी हो राव | नारी-तागिनि एक. सुभाव। 
नागिनि के काटे” बिप दोइ।नारी चितदत नर रहे भोई। 
नारी सौ नर प्रीति लगावें।पैंनारी तिहिं मत नहिं ल्यावे। 
नारी संग प्रीति जो करै।नारी ताहि तुस्त परिहरे। 
नरपति एक पुरुरवा भयौ।नारीसंग दहेत  तिन ठयौ। 
जप सौ उन फंड बचन सुनाए।पे ताफै सन कछ्यू ने आए। 
बहुरी तिहिं उपज्यों बैराग। कियौ उरबसी कौ सो त्याग! 
हरि की भक्ति करत गति पाई। कट्दो' सो कथा, सुनो चितलाई। 
एक बार महा-परते भयी। नारायन आपुहि रहि गयौ। 
नारायन जल में रहे सोइ। ज्ञागि क्यो, बहुरौ जग द्वोइ। 
साभि-कमल ते” जअह्या भयौ। तिन मन ते मरीचि कौ ठयो।! 
पुनि सरीचि कस्यप उपज्ञायों। कत्यप की तिय सूरज जायो। 
सुरज्ष॒ के ववस्वत भयौ।सुत-हित सो बस्चिप्ठ पे गयौ। 
ताकी नारि सुता-हित भाष्यों। सुनि बसिछ अपने जन राख्यो। 
रिपि लप सौ जग-बिधि करवाई | इला झुता कार्की गृह जाई। 
हुप कक्षो, पुत्र-देत जग ठयो। पुत्री भइ, यह अचरज भयी। 
रिपि कही, रात्नी पुत्री चढ्दी।मेरे मन में सोई रही। 
ताबैं पुत्री उपन्नी आई।करिहें पुत्र ताहि हरिराइ। 
हरि ता पुत्री की सुत करथो। नाम सुदयुम्त ताहि रिपि घसथो। 
एक दिवस सो असेटक गयोौ।जाइ अबिका-बन दिय भयौ। 


नवम स्कंघ श्पः 
२ 


बुध के आखस्रम सो पुनि आयी | तासी. मंभ्रय ब्याह. फरायी। 
बहुरी एक पुत्र॒ तिन जायोी।नाम पुरुरषा तादि धरायी। 
पुनि सुद्यम्न बसिष्ठ सो कहो | अंबरान्बन में तिय हे. गयी। 
रिंयि सिच सौ बहु बिनती करी | तत्च॒सिच यह बानी उबरी। 
एक मास यह हेंहे नारि।दूजे मास पुरुष आकारि। 
तब सुदयुग्न अपने” गृह आयी । राज-समाज मा सुस्त पायौ | 
तीनि पुत्र तिन और उपाए। दच्छिन राज करन सो पढाए। 
दस , सुत मनु के उपज़े ओर | भयो इच्छाऊ सब॒नि सिसमोर | 
सूरजबंसा सो हवाए । रामचंद्र ताही कुल आए। 
सोमबंस पुरुवा सो भयी। सकल देस नृप ताऊाँ दयी। 
तामु बंस लियौ क्ृप्नःअबतार | अप्तर मारि, क्रियो सुएउद्धार। 
कहिददं कथा सो फरि विस्तार | पुरुरचा-कथा सुनी चित धार। 
पुरुर्था - गेहू उरबप्ती आई । मित्रबरुन के सापहिं पाई। 
जपति देख्ि तिहि मोद्दित भयौ | तिनि यह बचन न॒पति सा कह्मो। 
बिन रतिकाल नगन नहिं दोवहु | अरु मम मेँनि को सति सोयहु। 
तब लें में तुम्दरी सेंग कर्ो।बचन-मंग भए ते” परिदरी। 
जुपति क्मौ, तुम कह्मौ सो करिददं । तुम्दरी 'आाज्ञा में अनुसरिद्दी । 
तासों मिलि रूप बहु सुप्त माने । अष्ट पुत्र वारसी. उतपाने। 
सुखुर से गंधर तब आए। उरवसि सेँ यद् बपचन सुनाएं। 
अब तुम्त इद्रतोक का चलौ।छुम बिन सुरपुर लगत न भली। 
तिन्दू उरबसी कह्मो या भाई |बल करि सको नहीं ले जाइ। 
मम चलिबे कौ यहै उपाय | छल करि मेँदनि निसि ले जाव। 
गंध्रव मैंदनि निसि ले धाए।सोबत नप उरबसी जयाए। 
मम मेढेनि को ले गयी कोड | देसोँ ता पुरुषहि तुम जोइ। 
अरद्ध-निसा नप सॉगो धायी।पे मँदैनि फाँ कहूँ न पायो। 
इत-ढत देफ़ि रपति जब आयो। तब उसबसि यह बचन सुनायो। 
राजा, वचन तुम्दाये टरयो।ताते में तुमकी ५ परिदरथोी 
यह कहिके सो चली पराइ। जैसे वड़ित अकासे जाइ। 
ताके विरह रूपति बहु तयो।नगन पगन ता पाले गयी। 
श्रमत अमत न्प बहु दुख पायो । बहुरी कुरच्छेत में झाया। 
तदाँ उरबसी सप्रिनि समेत ।आई हुवोी स्नान के दूँत। 
ये उनके कोड देखे नाहिं।उनकीँ सफल लोक दरसाहि। 


श्ष्र सूरसागर 
हर. 


उरवसि सौ तिलोत्तमा कह्मो। कौन पुरुष तुम शुब में लब्ो। 
ताके देखत की मोई चाह । क्‍्हौ, पुरुष वह ठाढ़ौ आह । 
नूप को देसि सो विस्मित भई। कह्यो, तव बिरह दृप-सुधि गई। 
बहुत दुखित है तेरे नेह।एक बेर इहि. दस्सन देह। 
तिन माया आकरपन करी। तत्र वद्द दृष्टि पति के परी। 
राजा निरस्ति प्रफुल्लित भयौ। सानौ मृतक बहुरि ज्ञिय लक्ौ। 
उरबसि-निकट नृपत्ति चलि आए | करि बिनती तिहिं बचन घुनाए। 
तुम मोर्कों काहेँ बिसरायौ। में तुप्त बिन बहुते दुख पायी। 
तुम बिन भूख नींद नहिं आयें। पलपल जुग सम मोहि विहाये। 
मेरे! गेह कृपा करि चलौ।वाही विधि मोर्सों हिलिमिलौ। 
क्ह्यो, नेह हमें कासों आह! बिना काम हमरे नहिं चाह। 
हमसे सहस बरस द्वित धरे |हम तिनऊकोँ छिन में परिहरे । 
बिनु अपराध पुरुष हम मारे | माया-मोह ने मन सें घारेँ। 
हमें! कहो केतो कनि कोइ | चाहे करन करें हम सोई। 
जप पुनि बिनती बहु बिधि करी | तब उरबसी बात उच्चदी। 
चरप सात बोले हो ऐहैएक रात्रि तोकों सुख देहों। 
बरप सात बीते” सो आई। ूप तालों मिलि रैनि बिताई। 
प्रात होत चलिबे को चह्नी)तत्र राजा तारों या कट! 
तू मोर्कों छोड़े क्‍त जाइ।मौकों तुव बिन छिन ने सुहाई। 
लब या भॉति नृपत्ति बहु क्यों । तब उरबसि उत्तर था दयौ। 
यह तो द्वोनहार दे नाहीं।सुखुर छॉड़ि रहो भुब माही! 
जौ तुम मेरी इच्छा धरो।गधर्वनि के हित तप करो। 
तप कीन्हें सो देहेँ आग।ता सेती तुम कीनी जाग! 
जज्ञ किये गशप्नबपुर जैहौ।तहों आइ सोकीं तुम पेही। 
नूप जग करि तिहिं लोक सिधायौ | मिलि उरबसी बहुत सुख पायो। 
जब या विधि वहु काल गवायौ। तब बैराग नृपत्ति मन आयो। 
बहुते काल भोग में क्एि।ये संतोष न आयो हिए। 
श्रीनारायन_ कौं विसरायो। विपयहेत सब जनम गेंवायों। 
या विधि जब बिरक्त जप भयौ। छाँड़ि उरबसी, घन के गयी! 
वन में ज्ाइ तपस्या करी।|बिपयन्यासना सब  परिहरी! 
हरि-पद सेँ शप ध्यान लगायो। मिथ्या तनु कौ मोह भुलायी। 
हरि व्यापक्त सब जग में जान | हस्म्िसाद पायो.._ निरवान। 


नप्म स्म्घ श्प३्‌ 


च्दुर च्छ के 
तातें बुध वियनसयति तज।श्रीनारायन को नित भर्ज। 
० बट न 
सुझ जैसे हृप को समुकायो। सूरदास त्यों दी कहि गायी॥र॥। 
॥ए४॥ 


च्ययन ऋषि की कथा चय बिलावल 
सुकदेव क्लो, सुनो दो राव जैसी है. हसिल्मक्तिअ्माव। 
हरि कौ भज्नन करे ज्ञो फोड़ | जगसुस पाइ मुक्ति लहै सोइ। 
स्यवन रिपीस्यर बहु तप क्ियौं। ता सम और जगत नहिं बियी। 
बासी ताकोँ लिया छिपाइ | तासी रिपि नहिं देइ दिपाई। 
ता आस््रम स्रजाव नव ग्यौ। तहाँ जाइ के डेरा दयौ। 
छॉडि तहीँ सब राज-समाज | राजा गया असेटक राज । 
नूप कन्या वह सेलन गई। रिपिदग चमकत देसत भई। 
पे तिहिं रिपिल्टग जाने नाएिं।सेलत सूल दए तिन माहि। 
रधिर घार रिपि ऑसिनि ढरी | नृपकन्या सो देखत डरी। 
सूल्यया सब लोगनि भई। राजा ककट्लो, कट्दा भई दुई। 
तहूँ फे बासी ज्॒पति बुलाइ। बूमग्री, तन तिन कह्दी सुनाई। 
ज्यवस रिपि-श्लास्रम इहिं राइ।परिनती उनसी फीजे जाई! 
जप सोज्त रिपिश्राख्म आयो। रिपिहग देखत बहुत डरायों। 
क्ह्ली, कियो किन ऐसो काज ? कन्या क्यो, सुनी महराज। 
मोर्ते विन जाने यह भयौ। रिपि के दृगनिसूल दो दयोी। 
उप मनहीँ सन चहु पछितायो । रिपि सी पुनि यद वचन सुनायी! 
मद्दाराज, तुम तो दी साध।मम कन्या ते भयो अपराध । 
या कन्या का प्रभु तुम वरों। कटकसूल किरपा करि हरो। 
लोग सकल नीके जब भए |नृप कन्या दे, ग्रह को गए। 
रिपि समाधि हरि चरन लगाई | कन्या रिपि-चरननि ली लाईं। 
सुरपति ताक रूप लुभायो। वहुरि कुबेर तहाँ चलि आयी | 
हे तिन तिदिं दिसि देख्यों माहि। गए खिस्याइ दोउ सन सा्दि। 
चौदह, बरप भए या भाई | तब रिपि देरयी सीस उठाइ। 
द्वाउ-चाम तन पर रहिं गए। कृपावत रिपि तापर भए। 
अस्िनिसुत इहिं अयसर आए। करि प्रनाम, यद्द वचन सुनाए। 
जो कछु भााज्ञा हमझ होइ।छाँडि विलय, करे अब सोइ। 
बहौ दगनि कौ करो उपाइ | तुरत नेत्र तिन दिए बनाई। 


श्घ्छ सरसागर 


च्ह्यो, हम जज्ञ-भाग नहिं पावत। वैध जानि हमको बहरावत। 
रिपि कट्मौ, मैं करिद्दा जहेँ जाग । देहीं तुमहँँ अवसि करि भाग। 
नूप-कन्या सी रिपि यी क्ल्या।तुब ऊपर प्रसन्‍न में भयो। 
जद्यपि कह्ु इच्छा नहिं मेरे | तद॒पि उपाइ करों हित तेर । 
डे मिलि तीरथ मार्दि नहाएं। सुंदर रूप दुहढ्ूूँ जन पाए। 
दासी सहस प्रगट तह भई । इद्रलोक-रचना. रिपि ठई। 
तिय का सुख रिपि वहु विधि दियो। ताप. | मनोरथ पूरन कियी। 
तब सत्रजात रानी सो कही।जब ते कन्या रिपिको दई। 
सव॒ते में सुधि क्यू नपाई।बितु प्रसंग तह गयो न जाई। 
जग अरंभ करि, नप तहेँ गयो। लखि रिपि-आखम बभिस्मय भयो | 
क्ह्यो, यह्‌ बिभव कहाँ ते आयी? किन्त यह ऐसी भवन बनायोौ ? 
इह”िँ अंतर नृप-तनया आई। पिता देखि, मिलिवे को धाई। 
नृप ताकी आदर नहिं दियो।तें यह कर्म कौन है फयो! 
वृद्ध रिपीस्थर को कट्टा भयो ? छुल कल्क तें किदिं मिलि दयो। 
बच्मी, जोग-बल रिपि सब फीनौ। मोह सुब्व सकह् भाँति को दीनी | 
नूप प्रसन्‍न हे रिपि पे आयी। जग-प्रसंग कद्दिके गृद्द ल्‍्यायो। 
राती सुता देखि सुत मान्यों | धन्य जन्म अपनी करि जान्यो। 
च्यवन नपति का जज्न करायो। अस्विनि-सुत-द्वित भाग छठायौ। 
इंद्र क्रोध हो रिपि सो क्थ्यो। ताहि भाग तुम काहँ दयो? 
पुनि सारन को बजञ्ञ उठायी। पे रिपि को सारन नहिं पायो। 
-हाथ ऊपर रहि. गयौ। तिन क्यो, दई कहा थहद भयी ? 
कहो, छुरनि ठुम रिपिहिं सतायों । ताते कर रद ग्रयो उचायी। 
बिनय रिप सी बहु करी। तथ रिपि कृपा ताहि पर धरी। 
सुरपति-कर तब नीच आयो। अस्विनि-सुत बलि सुर में पायो। 
ऐसी है. इस्नमिक्तिअभाव | बरनि क्यो में तुमसों राव। 
हरि की भक्ति करे जो कोइ | ढुहँ लोक की सुख तिदि होइ। 
सुरु ज्यों नूपसो कहि-समुझायों। सरदास त्यौ” ही कह्दि गायौ ॥श॥ 
॥४४०॥। 


हलघर-वित्रह राय मेरे 
रविबंसी भयो रैवत राजा। ता समर जग दुतिया न बिराजा। 
वा गृद जन्म रेवती लयौ।ताकों ले सो ब्रह्मपुर ग्रयौ। 


नवश्र स्कंघ 4८५ 


विधि चिहि आदर दे बेठायो। तब कप मन में अति सुख पायो। 
तहोँ देखि अप्सरा-अखारा | नृपति क्‍्छू नहिं बचन उचारा। 
जब शअ्रप्सरा नृत्य करि रही | तब राजा ब्रह्मा सो क्ही। 
मम पुत्री बयन्रापत आहि।अआज्ञा होइ, देठे विहिं व्याहि। 
ब्म्हा क्यो, सुनी नर-नाह। तुमसों नृप जग में अब्र नाह। 
इलघर को तुम देहु बिवाहि | व्याइ-जोग शअब सोई आहि। 
'रैक्त ज्याह्‌ कियो भुवि आइ। आप कियो तप बन में जाइ। 
इलधर-वयाह भयो या भाइ। सूरदास जन दियो सुनाइ॥ ४॥ 

॥9४८॥ 


'राजा अवरीप की कथा राय विद्ावल 
हरि हरि-हरि हरि, सुमिरन करो | हरि-चरनारविद डर घरों। 
हरि-पद अंबरीप चित लायो। रिपि-सराप ते” ताहि बचायों। 
रिपि को तापे फेरि पढठायी। सुक नूप को था कह्दि समुमायी। 
अंबरीप राजा हसि-भक्त | रहे सदा हसिपद्‌ अनुरक्त। 
ख्रवन » फीरतन - सुमिरन - करे पद-सेवन-अरचन उर घरे। 
चंदन दासपनी सो. करे । भक्तति सख्य-भाव झअनुसरे। 
काय - निवेदन सदा बिचारे। प्रेम - सद्दित नवधा विस्तारे। 
नौमी - नेम भल्ली बिधि करे। द्समी को संजम बिस्तरें। 
एकादसी करे. निरद्दार |द्ाइसि पोपषे ले अआद्वार। 
पतित्रता ता नूप की नारी | अह-निसि नह्प की आज्ञाकारी। 
इंद्री सुत्र का दोहे त्यागि।धर सदा हरि-पद अनुराग । 
ऐसी बिधि इरि पूजे सदा। हरि-द्वित लाये सब संपदा। 
राज-काज कछु मन नहिं धरे । चक्र मुदरसन रच्चा. करे। 
घटिका दोइ द्वादसी जानि।रिपि आयौ, नूप क्यो सनन्‍्मान। 
कह्ली भोजन कीजे रिपिराइ। रिपि क्यों, आवत हो में नहाइ। 
यह कदिके रिपि यर अन्दहान । काल वितायी. करत स्नान। 
राजा कहो, कट्दा अब कीजे । द्विननि कहो, चरनोदक लीजे। 
राजा तब करि देख्यो ज्ञान !या बिधि होह न रिपि-अपमान। 
ले चरनोदक निज पश्रत साध्यो | ऐसी विधि हरि फो आराध्यों। 
इहिं अंतर. दुरबासा आए | अंबरीप सी _ वचन सुनाए। 
सुनि राजा, तेरी श्रत टरौ।क्यों करि तेरे भोजन करों? 


६4 
श्घ सरसागर 
छ, 


क्द्यौ जृपति, सुनिय रिपिराइ। में अत-हित यह कियो उपाइ। 
चरनोदक जै ब्रत प्रतिपारथों | अब ला अन्न न मुस में डारयो। 
रिपि सक्रोध इक जटा डपारी। सा कृत्या भइ ज्वाला भारी। 
जब जप ओर दृष्टि तिह्िं करी । चक्र सदरसन सो सहरी। 
पुनि रिपिहू के! जारन ल्ाग्यौं। तब रिपि आपन जिय ले भाग्यों। 
ब्रह्मा - रुद्र - लोकहूँ.. गयौ। उनहूँ वाहि. अभय नहिं दयो। 
चहुरौ रिपि चैकुन्ठ सिधायों। फरि प्रनाम यह बचन खुनायों। 
मैं अपराध भक्त को कीनो। चक्र सुद्सरन अति दुख दीनो। 
ओर कहूँ में ठौर न पायौ। असरन-सरन जानि के शआयोौ। 
महाराज पश्रब रच्छा कीजै। मोफे ज़रत राष्ि प्रभु लीजे। 
हरि जू कट्मो, सूनो रिपिराइ।मों ये तू राख्यो नहिं जाइ। 
ते अपराध भक्त को कीनो। मैं निज भक्तनि के आधीनो। 
मम-द्वित भक्त सकल सुस्र तजे। और सकल तजि मो्कों भर्जे। 
बिन सम चरन न उनके आस | परम दयालु सदा मम दास। 
उनके मय नाहीँ सत्नराइ | ताते क्हो“जनहिं से जाइ। 
तुमको लेह चेइ. बचाइ।नाहीँं या बिन और उपाई।! 
इह्दां न्ञुपति अतिहददीँ दुस छयो | रिपि मम द्वारे ते फिरि गयो। 
रिपि मम जोबत बप वितायौ।पै भोजन तोहूँ न सिरायो। 
अबरीप पे तब रिपि आयी। हाथ जारि पुनि सीस नवायी। 
रिपिहि देखि हूप क्द्यौ या भाइ | लेह सुदरसन याहि. बचाइ। 
ब्राह्मन हरि हरि-्भक्तनि ध्यारी।ताते अब याके मति जारी। 
चक्र सुदरसन सीतल भयौ। 'अमयन्दान ठुस्बासा लयौ। 
पुनि नृप तिह्िं भोजन करवायो | रिपि हूप से यह बचन सुनायी। 
में नहिं. भक्त महातम जानयो। अब ते” भली भॉति पहिचान्यो। 
सुक राजा सो ज्यों समुकायो। सूरदास त्योहीँ करि गायी। 
जी यह्‌ लीला सुनैखुनावं | सो हरि भक्ति पाइ सुख पाये ॥ ४॥ 

॥४४६॥ 


राय यूजरी 
फिरत फिरत चलद्दीन भयो ) 


५ ३ छ 

कहा करो इढिं त्रास कृपानिधि, जप-तप को अभिमान गयो। 
घायो घर सर-सैल; बिदिसि दिसि, चक्र तहाँ हूँ जाइ लग्री। 
जॉचे सिय-विरचि-सुरपति सब, नकु न काहूँ सरन दयो। 


नवम स्कघ घ७ 


भाज्यों फिल्‍यो लोक लोकनि में, पत्र पुरानन पर्न दयौ 
सूरदास द्विव दीन जानि श्रभु, तव निज जन सनमुझ़ पठयो॥68॥ 
॥एश्णा 


राय मोगली 
जन को हाँ आधीस सदाई। 
इुरबासा बेकुठ गए जब, वच्च यह कथा सुनाई। 
विदित विरद अहान्य देव, तुम करनामय सुखदाई। 
जारत है मोहिं चक्र सुदरसन, हा प्रभु॒लेह बचाई। 
जिन तन-धन सोर्दिप्रान समरपे, सील, सुभाव, वडाई। 
ताकौ विषम बिपाद झअह्दो भुनि मोपे सक्यो न जाई। 
उलटि जाहु न्ृप चरन-सरन मुनि बहे राय्िहि भाई। 
सूरठास दास की मद्दिमा श्रीपति श्रीमुप्त गाई ॥छ॥ 
॥४<वां 


सॉमरि ऋषि की कथा राय रिलावल 
सुरदेव कौ, सुनो दो राव। जैसी है हरिभक्ति प्रभाव। 
हरि फौ भजन करे जो काइ। जग सुख पाइ मुक्ति हे सोढ़। 
सौभरि रिपि जमुनाततर गयौ। तहाँ मच्छ इक टेफ़त भयो। 
सहित कुट्रेंध सा क्रीडा करे। अति उत्साह हृदय में घरे। 
ताहि. देप्ति रिपिके मन आई । गृह ग्राल्मम है अति सुसदाई। 
तप सतजि फै गृह आलम फरों | कन्या एक र्पति की वर्री। 
क्हौ मानधाता सीं जाइ।पुत्री एक देह मोहिं राइ। 
जप कहाँ देसि वृद्ध रिपि्देह।है पचास पुत्री मम गेह। 
अतपुर भीतर तुम जाहु।बरे तुम्हें तिदि करी विनाहु। 
तब रिपि मन में कियो घिचार | जिर्ध पुरुष का बरे ननार। 
तप वल कियो रूप अति सुदर | गयो तहाँ जे चुप फी मदिर। 
सथ कन्यनि सौमरि कौ वरथी । रिपि बिवाह सबद्दिनि सा करथी । 
रिंपि लिमके हित गेह बनाए।तिनके भीतर बाग _लगाए। 
भोग सम्री भरे मेंडार | दासीन-दरास गनत नहिं पार। 
रिपि नारिनि मिलि वहु सुख पाए | संस पचास पुत्र उपताए। 
तिनके बहुत भइ . सवान | कद्दू लगि तिनको करो चसान। 


श्य्फ सूरसागर 


चहुत काल या भॉँति बितायौ। पे रिपि सन सतोष न आयो। 
क्ड्यो बिपयय सो तृप्ति न होइ। केती भोग करो झिन कोइ। 
या विधि जब उपच्यौ चैराग | तब तप करि कीन्हो तनतत्याग। 
सब नारिनि सहगामिनि कियो। हरि जू तिनकी निज्र पद ठियो। 
ताते॑ घुध हरि-सेवा करे | हरि-चरननि नितद्टी चिन धरे! 
सुफ नप साँ ज्योँ कद्दि समुमायौ | सूरदास त्योंद्ी कहि गायो ॥८॥ 

॥ह्श्रा 


ओऔ गया आगमन राय मेरी 
सुकदेय कट्ची, सुनौ नर-नाह ।गंगा ज्योँ आई जग माहेँ। 
कहां सो कथा, सुनी चित लाई । सुने सो भव तरि हरि पुर जाइ। 
सौवों जज्ञ सगर जब ठयो | इंद्र अस्व को हरि ले गयो। 
कपिल्लाख़म ले ताकोँ रास्यो । सगर-सुतनि तब न्प सो भाष्यी। 
हम तिहुँ लोक माहिं फिर आए | अरस्व-खोज कतहूँ नहिं. पाए। 
आज्ञा होइ | जाहि. पाताल | जाहु, तिन्हेँ भाप्यो भूषपाल। 
घिनके खोदें सागर भए | कविल्लाश्रम को ते पुनि गए। 
अस्व देसि कह्मो, धावहु धावहु। भागि जादि मति, विलंब न लावहु ! 
कपिल कुल्लाहल सुनि अकुलायौ|कोपदृष्टि करि तिन्हें जरायी। 
सगर नपति जब यह सुधि पाई ।असुमाल को दियो पढाई! 
कपिलस्तुति तिहि बहुबिधि कीन्द्दी | फपिल ताहि यह्‌ आज्ञा दीन्ही।! 
जज्ञ के देतु अस्व यह लेह। पितर तुम्हारे भर ज्ु खेह। 
सुरसरि जब भुव ऊपर आये | उनकी अपनी जल वरसाबे। 
तत्रहीं उत्त सबकी गति होइ।ता बिन और उपाइ न कोइ 
असुमान राजा ढिग आई | साठि सहस की कथा सुनाई। 
चघोरा सगए राइ का दयी।हप-विपाद हृदय अति भग्रो। 
सगर राज़ ससस पूरन कियो। राज सो अंसुमान को दियो। 
असुमान पुनि राज बिहाइ । गया हेत कियो तप जाई। 
याही विधि दिल्लीप तप कोन्द्रो |तै गगा जू बर नह दीन्दी। 
बहुरि भगीरथ तप चहु कियौ। तन गंगा जू दरसन ढियी। 
कहो, मनोरथ तेरी करो। पै में जब अकास ते परा। 
सोफो कौन घारना फरे? नूप कह्यौ, संकर तुमकों धरे। 
तब नृप सिद की सेवा कीनी | सिद असन्‍्न ही आज्ञा दीनी। 


नवम रकंघ श्घ& 


गंगा सी हूप जाइ सुनाई। तब गंगा भूतलत पर आई।॥ 
साठ सदख सगर के पुत्र | कीने सुरसरि तुरत पवित्र। 
गंग-प्रवाह. साहि जो नद्राइ!।सो पवित्र हे हरिपुर जाइ॥। 
गंगा इहिं बिधि ुव पर आई। हूप में तुमसे भाषि सुनाई। 
छुक जप सो ज्यों कहि समुझायी । सूरदास त्यों ही कद्दि यायौ ॥ ६॥ 

॥श्श्र॥ 


श्री गंगा-विष्णु-पादोदक-स्तुति राय बिलावल 
पिड पद-कमल को मकरंद ! 

मलिन-मति मन-मधुप, परिहरि, विषय नीरस मद । 
अमृत हूँ ते अमल अति गुन, खबत निधि-आनंद। 
परम सीतल ज्ञानि संकर, सिर धल्तो ढिग चद। 
नाग-नर-पसु सबनि चाह्मा सुस्सरी को बुद। 
सूर तीनो लोक परस्पो, सुससरी जस-छद ॥१०॥ 

है ॥ ४५४ ॥ 


तय मेरी 
जय जय. जय जय, माधव-वेनी |" 

जग छित प्रगट करी करुनामय, अग॒तिनि की गति देनी | 

जानि कठिन कलिकाल कुटिल नूप, सग सजी अघ-सेनी । 

जनु ता ल्ञांग तरवारि त्रिविक्रम, धरि करि कोप उपेनी । 

मेरु मूठि, बर-बारि पालर्नछ्षति, बहुत वित्त की लैनी। 

सोमभित अंग तरंग त्रिसंगमम, घरी घार अवि पेैनी। 

जा परसे जीते” जमससेनी, जमन, कपालिक, जेनी । 

एके नाम क्लेन सब भाजे, पीर सो भव-मय-सैनी।! 

जा जलसुद्ध निरसि सन्मुप्त हे, सुन्दरि सरपिज-नैती। 

सूर परस्पर करत कुलाहल, गर-सूग-पहरावेनी ॥११॥ 
॥्थ्ा 


राय विलायल 
ग्रंग-चरंग. बिलोकत नेन 
अतिहिं पुनीत विप्लुपादोद्क, महिमा निगम पढ़त गुनि चैन। 


१६० सूरसागर 


परम पवित्र, मुक्ति की दाता, भागोसथर्हिं भव्य बर दैन। 
द्वास बष सेए निसिबासर, तब संकर भाषी है लेम। 
भिभुवन-द्वार सिंगार भगवती, सलिल चराचर जाके ऐन। 
सूरजदास बिधाता के तप प्रयटभई सतनि सुख देन ॥१२॥ 

॥ ४२६॥ 


परशुराम-अवतार राय विल्ञावल 
ज्यों भयौ परशुराम अवबतार। कहें सो कथा, सुनी चित घार। 
सहसबाहु राबबसी . भयौ। सरिता-तट इक दिन सो गयौ। 
निज भुज-बल तिन सरिता गहदी | बढ़ि गयी जज्ञ, तब रावन कह्दी | 
नप तुम हमसा करो लराइ | कह्यो, करें मध्यान बिताइ। 
बहुरो क्रोधवंत जुघध चक्मौ | सहसबाहु तब ताकी गह्मोौ। 
बहुरी नप करिके मध्यान | दोनो ताकीँ छॉड़ि निदान। 
फिरि नूप जमदस्त्गसत्रम आयो।कामघेनु बल करिके धायो। 
परशुराम जब यह सुधि पाई | मारयों ताहि. तुरतदींँ धाई। 
तासु सुवनि जमदग्निद्धिं माखो। परशुराम रेनुका.. हेकाखो। 
सारे छुत्री इकइस वार।येों भयौ परशुराम अवबतार। 
सुक तप सौँ क्यों कहि समुकायौ । सूरदास त्याँ. ही कहि गायौ। 
॥ १३ ॥ ४५० ॥ 
राय घना 

परशुराम जमदरिनि - गेह लीनौ अबतारा। 

माता ताकी गई जमुन जल की इक बारा। 
। लागी तहाँ अबार तिहि, रिपि करि क्रोध अपार। 
परशुराम सा था कही, माँकों बेगि सेंद्ार। 

आर सुत्मि तब कही, पिता, नदिं कोजे ऐसी। 

क्रीधयंत रिपि क्‍्झौ, करो इनहूँ से वेसी। 
परछुछण दिस सर्चात को, मासरथी खड़अद्र 
रिपि कट्मो होइ प्रसन्‍न, चर सोंगो देडें, 'कुमार। 

परसुराम तब कही, यहे वर देंहु तात अब | 
जाने नादिन सुष्छ फेरिके जीव ये सब। 

रिपि कह्मी, यह चर दियो से, इनको देंहु उठाइ। 
परशुराम उनकों दियो, सोबत मनौ जगाइ। 


नवम स्कय १६१ 


परसुराम बन गए, तहाँ दिन बहुत लगाए। 
सहसवाहु तिदि समय जमदगिनि आश्रम आए। 
कामघेनु ज्मदग्ति की, ले गयो हृपति हछिनाइ। 
परसुराम को दोलि रिपि दियो इत्तात सुनाइ। 
परसुराम सुनि पिताबचन, ताऊीोँ सदास्थों! 
कामघेनु दु्‌इ आतमि, बचन रिपि को प्रतिपारथों। 
सहसयाहु के सुतनि पुनि, रासली घात लगाइ। 
परसुराम जब वन गयो, मार्खों सिपि की घाई। 
रिपि की यह गति टेखि, रेलुका रोइ पुकारी। 
परसुराम, तुम शआआाइ लगत क्यों नहीं गोहारी। 
यह सुनि के आयी तृरत, मार्थों तिन्हेँ प्रधारि) 
बहुरो ज्ञिय घरि क्रोध हते, छत्ती इक्इ्स बार। 
जग अराज़ है गयो, रिपिनि तय अति दुस् पायो। 
लै पृथ्वी फौ दान, ताहि फ़िरि बनहि. पठायो। 
बहुरि राज दियो छुत्रियनि, भयो रिपिनि आनद | 
सूरदास परायत हर॒प, गायत गुन गोबिंद ॥१श। 
॥४४५॥ 


रामावतार राग विलाबल 
हरि हरि, हृरि हरि, सुमिर्न करो । दरि चरनारतिंद उर घरी। 
जेय श्यरु विजय पारप दोइ। विप्रसराप अछुर॒ भए साइ। 
एक वराह रूप धघरि सास्थो।इक नरपिंह - रूप सहारथी। 
राबन - कुभकरन सोइ भए। राम जनम तिनऊे द्वित लए। 
दसरथ डझ्पति अज्ञोध्या -राव | ताके ग्रह कियो श्राविर्भाय। 
सूप सौं ज्यों सुकदेव सुनायों।स्रदास त्योदी कदि गायो॥१श। 

॥ ४५६ ॥| 


औयम जन्म ( वालकाड ) हि राग काहर 
आजु दसस्थ के आँगन भीर। 
ये भूभार उतारन कारन प्रगदे स्थामच्सरीर। 
फूले फिरत अयोध्या-्वासी, गनत न त्यागत चीर। 
परिर्मत हँसि देत परसपर, आनेंद-नननि नीर। 


श्ध्र 


सुरसागर 


विद्स-नूपति, रिपि व्यौभ-विमाननि-देखत रह्यो न धीर | 

ब्रिमुवन-नाथ दयालु दृस्स दे, हरी सबनि की पीर । 

देत दान राख्यो न भूप कछु, महा बड़े नग हीर। 

भए निहाल सर जब जाचक, जे जॉ चे रघुबोर ॥१6&॥ 
॥४६०॥ 


राग कानहरी 
'. अयोध्या बाजति आजु बधाई। 
गर्भ मुच्यो कौसिल्या माता, रामचंद्र निधि आई। 
गाव सम्दी परसपर मंगल, रिपि अभिषेक कराई। 
भीर भई दसरथ के आँगन, सामवेद-घुनि छाइ। 
पूछत रिपिहि अजोध्या कौ पति, कहिये जनम गुसाई। 
भीम वार, नोमी तिथि नीकी, चौदह भुवन वड़ाई। 
चारि पुत्र दसरथ के उपजे, तिहूँ लोक ठकुराई। 
सदा-सर्ददा राज राम कौ, सूर दादि तहूँ पाई॥१७॥ 
पि ॥४६१॥ 


राय कान 
रघुकुल प्रगटे हैँ रघुवीर । 
देस-देस त ठीको आयी, रतन-कनक-मनिनहीर । 
घर-घर मंगल दोत 5धाई, 'अति पुरवासिनि भीर। 
आनेंदसगन भए सब डोलत, कछू न सोध सरीर । 
मागधखंदी-सूत .. लुदाए, गो-गयंद-हय-चीर । 
देत असीस सर, चिरजीवों रामचंद्र रनधीर ॥१८॥ 
॥४हसा 


शर-कीड़ा राय विल्ावल 


करतलन्सोमित वान धन्नादियाँ। 
सेज्त फिरत कनफमय आँगन, पहिरे लाल पनहियाँ। 
दसरथ-कौमिल्या के आग, लुसत सुमन फी छवियाँ) 
मानौ चारि हस सरबर ते बैठे आइ सर्देहियाँ। 
रघुएल-कुमुद-चंद चिंतामनि, प्रगटे भूतल मद्दियाँ। 
आए ओप इन रघुडुल की, आरनेंद-निधि सभप्र कहियाँ। 


नव॒म स्कंघ श्ध्ड्‌ 


+ 

यह सुख तीनि लोक में नाहोीं, जो पाए प्रभु पहियाँ। 

सूरदास हरि बोलि भक्त को, निरबाहत गहि बहियाँ॥श६ा - 
॥ ४६३ ॥ 
ग़य बिलावल 


धनुद्दी-चान लए कर डोलत | 
चारो बीर संग इक सोभित, वचन मनोहर बोलत | 
ललिमन भरत सब्लुहन सुंदर, राजिबलोचन राम। 
अति सुकुमार, परम पुरुपारथ, मुक्ति-घर्म-घन धाम ! 
कटिन्तट पीत पिदछौरी बाँधे, काकपन्छ धरे सीस। 
सर-क्रीड़ा दिन देखन आवठ, नारद, सुर ततीस | 
सिव-मन मकुच,इंद्रमन आनंद , सुख दुस विधिदििं समान । 
विति छुबेल अति, अदिति हृष्टचत, देसि सूर संघान ॥२णा 
॥३६४॥ 


विखागित्र-यन्ञ-त्षा ु राग तारंय 
दसरथ सौ रिपि आमि फ्श्ो | 
असुरनि सौ जग होन न पावत राम-लपन तब संग दयौ | 
सारि वाड़का, यज्ञ करायो, विस्वामित्र अनंद्र भयो। 
सीय-स्वयंबर ज्ञानि सूर-प्रभु को ले रिपि ता ठौर गयौ ॥२१॥ 
॥४६४॥ 


अह्ेल्योदार राय चारग 
गंगा-तट आए श्रीराम । 
तद्दों 'पपान रूप पण परसे, गौतम रिपि की बाम | 
गई अकास देव तन धरिके, अति सुंदर अभिराम | 
सूरदास प्रश्ठु पतित-उधारन विरद, कितो यह काम !॥२२॥ 
४ ॥४६ ६॥ 


घनुप-मंग राय सारंग 
चित्त रघुनाथनबदन की ओर। 
रघुपति सौ अब नेम दमारो, विधि सी करति निद्दोर। 


श्३ृ 


१६४ सरसागर 


यह्‌ अति दुसद पिनाक पिताअन, राघव-बयस किसोर। 

इन पे दीरध धनुप चढ़े क्यो, सस्ति, यह संसय मोर । 

सिय-अंदेस जानि सूरज-प्रसु, लियो करएज की कोर। 

इटत घनु बूप लुके जहा-तह्, ज्यों तारागन भोर ॥२३॥ 
॥8६ण। 


दशरथ का जनकपुर-आयमसब राग सारंग 
महाराज द्सरथ तहेँ आए | 
बेंठे जाइ जनक-मंदिर महँँ, मोतिनि चौक पुराए। 
बिप्र लगे धुनि वेद उचारन, जुबवतिनि मंगल गाए। 
सुस्गधर्व-गन कोटिक आए, गंगन बिमाननि छाए। 
राम-ल्पन अर भरत सब्ुहन व्याह निरखि सुख पाए। 
सूर भयौ आनंद नृपतिमन, दिवि दुंदुभी बजाए ॥रछ॥ 
॥४६५॥ 


कंकण-मोचन राय आतावरी 
कर कंपे, कंकन नहिं छूटे । 

राम सिया-करपरस सगन भए, कौतुक निरस्सि सखी सुख लट। 
.गावत नारि गारि सब दे दे, तातभ्रात की कौन चलावें। 
तथ कर-डोरि छुटे रघुपति जू, जब कौसिल्या माता आव। 
पूगी-फल्न-जुत जल निर्मल धघरि, आनी भरि कुंडी जो कमक की! 
सेलत जूप सकल जुबतिनि में, हारे रघुपति, जिती जनक की। 
धरे निसान 'अजिर गृह मंगल, बिप्र बद-अभिषेक करायो। 
सूर अमित आनंद जनकपुर, सोइ सुकदेव पुराननि गायी ॥२श॥ 

॥४६६॥ 


भनुप-भंग; पाणिग्रहण राय बढ 
ललित गति राजत अति रघुबीर । 
नरपति-समा-मध्य मनी ठाढ़े, जुगल हँस मति धीर। 
अलख-अनंतन्अपरिमित मद्दिमा, कटिन्तट कसे तुनोर। 
कर धनु, काकपच्छ घर सोमित, अग-अंग दोउ बीर | 
* भूषन विविध बिसद्‌ अबर जुत, झुंदर स्याम सरीर। 
देखत भुदित चरित्र सबे सुर, व्योम-विमाननि भीर। 


नवम रकंघ श्ध्श्‌ 


प्रमुदित जनक निरखि सुख-अंदुज, प्रगट मेन मधि नीर | 
तात कठिनशन जानि-जानकी, आनति नहिं उर घीर। 
करुतामय जब चापि लियों कर बाँधि सुदृढ़ कटि-चीर। 
भूश्वत सीख नमित जो गर्बंगत, पावक सांच्यों मीर। 
डालत सदहि अधीर भयोौ फनिपत्ति, कूरम श्रुति अकुलान। 
द्ग्गिज चलित, खलित भुनि-आसन, इंद्रादिक भय मान ।| 
रवि मग तज्यों, तरकि ताके हय, उत्पथ लागरे जान। 
प्विव-विरंचि व्याकुल भए घुनि सुनि, जब तोरथी भगवान। 
भजन-सब्द प्रमट अति अदुमुद, अष्ट दिसा नभ-पूरि। 
स्रवन-हीन सुनि भए अटष्टकुल नाग गरब भय चूरि।* 
इ०-सुरनि बोलत नर तिहिं सुति, दानव-सुर बड़ सूर। 
मोहित बिकल जानि जिय सबद्दी, मह्या प्रलय को मूर। 
पानिशमहन रघुवर बर कीन्हो, जनकसुता सुख दीन। 
जय-अय-घुनि सुनि करत अमरगन, नर-नारी लवलीन। 
दुष्टनि दुख, सुख संतनि दीन्दी, व्ृप्त्त पूरन कीन। 
रामचंद्र दसरथहिं विदा करि सूरदास रस-भीन ॥२६॥ 
हु ॥8७६ 


दशरय-विदी राय पार 
दुसपथ चले अवघ आनंदत। ५ 
जनकराइ बहु दाइज दे करि, बार-बार पद्‌ बंदत। 
वनया जामातनि का समदव, नेन नीर भरि आए। 
सूरदास दूसरथ आनंदित, चले निशान बजाए ॥रेका « 
॥४७॥॥ 


परशुराम-मिलाप साय तारंग 
परसुराम तेहिं औसर आए। 
कठिन पिनाक कद्दी किन तोखो, क्रोधित बचन सुनाए। 
विप्र जानि रघुबीर घीर दोड, हाथ जोरि, सिर नायो। 
बहुत दिननि की हुती पुरावन, हाथ छुआच उठि आयो। 
तुम तो द्विज, कुल-पूज्य हमारे, हम-तुम कौन लराई ? 
क्रोघंत कछु सुन्यो नहीं, लियों सायक-घत्ुप चढ़ाई। 


4६६ सरसागर 


तबहूँ रघुपति न कीन्दवी, घनुप न वान सेंमारगी। 
सूरदास प्रभुरूप समुम्ति, बन परसुराम पग धारथो॥रू॥ 
॥४७श॥। 


अवधपुरी-ग्रवेश राय चारंय 
अवधपुर आए दूसरथ राइ। 
राम, लपन अर भरत, सत्र॒ह्न, सोमित चारो भाई 
घुरत मिसान, मृदंग-संख-धुनि, भेरिमॉकसहनाइ। 
उमगे लोग नगर के निरखत, अति सुख सबहिनि पाई | 
कौसिल्या आदिक महतारी, आरति कर बनाइ। 
यह सुख निरसि मुदित सुर-तर-सुनि, सूरदास वलि जाइ ॥१६॥ 
॥४७श॥ 


( अयोध्या कांड ) 


रॉम-बन-गमन राय सारंग 
महाराज दुसरथ मन धारी। 
अवधपुरी का राज राम दे, लीजे प्रत बनचारी। 
झद्द सुनि बोली नारि कैकई, अपनो बचन संभारों। 
चौद॒हू वर्ष रहें बन राघव, छत्र भरत-सिर घारी। 
यह सुनि मृपति भयो अति ध्यादुल, कद्दत कब्यू नहिं आई। 
सूर रहे समुमाइ बहुत, पै कैकई-दहढ नहिं जाई॥३णा 
॥एण्शा 


शग्र क्ान्हरी 
भद्दाराज द्ससथ या सोचत | 
हा रघुनाथ, लछन, चेदेद्दी, सुमिरि नीर द॒य मोचत | 
त्रिया-चरित मतिमंत न समुमत, उठि प्रद्यालि मुस घोषत। 
अति बिपरीत रीति क्छु औरे, बार-बार मुस जोवत ! 
परम छुबुद्धि कह्यो नि समुझति, राम-लछन दँकराए। 
कीसिल्या छुनि परम दीन हे, मेन नीर ढरकाए! 


नवम स्क्घ श्ध्ड 


बिहल तन-मन, चक्त भई सो, यह प्रतन्छ सुपनाए ! 
गदंगद-क्ठ सूर कोसलपुर सोर सुनत दुस पाए॥वशा 
॥ एज्श ॥ 


कैक्रेयी-बचन) श्रीयम के ग्रति साय सारंय 
सकुचनि क्टद्टत नहाँ महराज 
चौदद व तुम्हें बन दीन्दीं, मम सुत को निज्ञ राज 
पिठु आयसु सिर धरि रघुनायक, कौसिल्या ढियग आए। 


सीस नाइ बन-आाज्ञा माँगी, सूर सुनत दुस्न पाए॥ ३२॥ 
॥४७६॥ 


दसर॒थ-निलाप राय सारंग 
रघुनाथ पियारे, आजु रही ( हो )। : (४६ ९ * 
चारि जाम बिन्लाम हमारे, छिन-छिन मीठे वचन कह्दौ (द्वो)॥ 
वृथा होहु बर बचन हमारो, केकई जीव कल्ेस सद्दी (हो)। 
आतुर हैं अब छाँड़ि अपघपुर, प्रानजिवन क्ति चलन कटी (हो )॥। 
विछुस्त प्रान पयान करेंगे, रहे आजु पुनि पंथ गह्े (हो)। 


अब सूरज दिन दरसन दुरलभ, कलित कमल कर कंठ गद्दो ( हो 4 ॥३३॥ 
।85५॥ 


ओऔराम-बचन, जानकी के अति * ५. शय गूजरों 
हे तुम जानकी, जनक्पुर जाहु । मं 
कहा आनि हम संग भरमिद्दों, गहवर वन दुस-सिंघु अथाहु4 
तजि यह जनक-राज्-भोत्नन-सुप्र, कत ठुन-तलप, बिपिन-फल, साहु !/« 
ग्रापम फमल-चदन झुम्दिलेदे, तज्ञि सर निकट दूरि उ़ित न्द्ाहु॥ 
जनि क्छु प्रिया, साच मन करिद्दौ, मातु-पिता-परिजन-सुस्त लाहु। 
तुम घर रहो सीए मेरी छुनि, नातरु वन बसिक्र पछिताहु। 
ह। पुनि मानि क्म कृत रेखा, करिहा तातन्वचन-निरवाहु | 


सूर सत्य जो पत्ित्रत राखो, चली संग जनि, उतहं ज्ञाहु ॥रे॥ 
॥ एस्दवा 


जानकी-वचन, श्रीराम के गति राय केदारों 
ऐसी जञियन घरी रघुराइ। 
तुम सौ प्रम्मु तजि मो सी दासी, अनव न कहूँ समाइई। 


श्ध्ड सरसागर 
के 


तुम्दरी रूप अनूप भानु ज्यों, जब नैनिन भरि देखीं। 

ता छिन-हृद्य-कमल-मफुलित हे, ननम-सफल-करि लेप । 

तुन्हरे चरन-कमल सुप-सागर, यह ब्त हो प्रतिपलिहा, । 

सूर सकल सुख छॉड़ि आपनोौ, बन-बिपदा-सेंग चलिद्दों ॥ २५॥ ' 
॥४७६॥ 


औराम-बचन, लक्ष्मण के प्रात राय यूजरी 
तुस लछिमन निज पुरद्ििं सिधारों । 

बिछुसन-भेंट देहु लघु वंधू, जियत न जैहै सूल तुम्दारो। 

यह भावी क्छु और काज है, को जो याकी मेटनहारी । 

याकौ कहा परेखौ-निरग्बी, मधु छीलर, सरितापति खारो । 

तुम मति-करौ अवज्ञा न॒प की, यह दुख तौ आगे को भारो। 
सूर सुमित्रा शर्ट दीजियो, कौसिल्यहिं प्रनाम हमारों ॥३६॥ 
॥६८घ०॥। 


लक्ष्मण का उत्तर राय तारंग 
ललछिमन नेन नीर भरि आए। 
उत्तर कहत कछू नहिं. आयी, रहे चरन लपटाए। 
अंतरजामी श्रीत ज्ञानिके, लब्विमन लीन्हे साथ । 
* सूरदास रघुनाथ चजल्ने वन, पिता-बचन घरि माथ ॥ रे७ ॥ 
॥३८६१॥ 


” महराज दशरथ का पश्चाताप राय कानहरी 
फिरि-फिरि न्पति चलावत बात । 

फहु री ! सुमति कट्दा तोहिं पल्रटी, प्रान-जिवन कैसे बन जात! 
हैं बिरक्त, सिर जटा घरें, दुमन्चर्भ, भम्म सब्र गात। 
हा दवा राम, लछन अरु सीता, फल भोजन जु डसावें” पात | 
बिन रथ झूढ़, हुसह दुस मारग, बिन पदनत्रान चले छोड अ्रांत | 
इदिं बिधि सोच करत अतिहाो तप, जानक्ी-ओर निरखि बिलखात | 
इतनी सुनत सिमिटि सब आए, प्रेम सहित धारे अखसुप्रात। 
ता दिन सूर सहर सब चक्रित, सवर-सनेद्द तज्यो पितु-मात ॥रे८! 
दया 


नवम स्कंघ श्ध्६ 


रामजन-गमन राय बट 
आजु रघुनाथ पयानो देत। 

बिहल भए स्रश्नन सुनि पुरणन, पुक्रपिता को हेत। 

ऊँचे चढि दसरथ लोचन भरि सुत-मुख देसे लेत। 

रामचंद्र से पुत्र विना में भूँजब क्‍यों यह खेत। 

देखत गमन नैन भरि शआए, गात गद्मो ब्यों फेत। 

तात-तात कहि चैन उचारत, हो गए भूष अचेत। 

कटि तट तूम, द्वाथ सायक-धनु, सीता वंधु समेव। 

सूर गमन गहर कौ कीन्दी जानत पिता अचेत ॥रेध्ा 
॥४5शा 


लच्षमण-केगट-संचाद राय मारू 
ले भैया केवट, उतराई | ह 
महाराज रघुपति इत ठाढ़े, ते कत नाव दुराई 
अबहिं सिला ते” भई देव-गति, जब पग-रेनु छुवाई | 
हाँ कुदुंब काँह प्रतिपारा, बेसी सति हें जाई। 
जाकी चरनरेलु की महि में; सुनियत अधिक बड़ाई। 
सूरदास प्रभु अगनित महिमा, बेंद पुराननि गाई ॥४०ा 
॥४८४॥ 


केयट गिनिय राग कानह री 
पा न्ज्क जे 4] 
नौका हैँ नादाँ ले आऊँ। 
प्रगट प्रताप चरन- कौ देखा, ताहि कहाँ पुनि पाऊँ 
कृपासिंधु पे केवट 'शआयायो, कंपत करत सो बात। 
चरन परसि पापान उद्तत है, कत बरी उड़ि जात ? 
जो यह वधू दोइ काहू की, दारुखवरूप घरे। 
३ ७ अं 
छूटे देह, जाइ सरिता तजि, पग सी परस करे। 
मेरी सकल जीविका यामें; रघुपति मुक्त न कीजै। 
ष्प 
सूरजदास चढ़ी प्रभु पाछे। रेस पस्ारन दीजे॥४१॥ 
॥95शा 
राय हामकलो 
भेरी नौका जनि चढ़ो त्रिमुवनपति राई। 


२०० घुरसागर 
मो देखत पाहन तरे, मेरी काठ को नाई। 


मेँ स्ेई ही पार को, तुम उल्नटि मेँगाई। 
मेरो जिय यथौंदी डरे, मति होदि सिलाई। 
मेँ निर्मल वित-वल नहीं, जो और गदाऊँ। 
मो कुद्धब याहद्दी क्ृग्यी, ऐसी कहेँ पाऊँ? 
में निधन, क्छु धन नहीं, परिवार घनेरों। 
सेमर ढाकहिं काटि कै, बॉधों तुम बेरी। 
बार-बार श्रीपति कहाँ, धोवर नहिँ माने। 
मन ग्रतीति नहिं आवई, उडियो दी जाने। 
नेर ही जलथाह है, चलौ तुम्हें बताऊ। 
सूरदास की बिनती, नीके पहुँचाऊं ॥_ 
॥ ४८६ ॥ 


पुरवधू-अश्न राग रामकनी 
... सी री, कौन तिद्दारे जात | 

राजिवर्नेन धुप कर लीन्दे, बदन मनोहर गात ? 

लब्जित द्वोहिं पुरवधू पूछें, अंग -अग मुसकात। 

अ्रति मदु चरन पथ-बन घिहरत, सुनियत अदूभुत बात । 

सुदर तन, सुकुमार दोउ जन, सूर-किरिन कुम्दिलाव । 

देसि मनोहर तीना मूरति, त्रिविधन्तापतन जाव॥४शा 
॥ ४८७ | 


राय गौरी 
अरी अरी सुदरि नारि सुद्दागिनि, लागे तेरे पार्डे। 
किह्िं घाँ के तुम बीर बटाऊ, फौन हछुम्हारों गाउें। 
उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या, है सरजू के तोर। 
बड कुल, बडे भूप दूुसरथ सम, बड़ी नगर गभीर | 
कोने गुन बन चली वधू तुम, कहि मोसों सति भाउ | 
बह धर-ढार छॉड़ि के सुदरि, चली पियादे पाँड ! 
सास की सौति सुद्दागिनि सो सखि, अतिहीं पिय की प्यारी | 
अपने झुत को राज दिवायो, हमको देस निकारी | 
यह ब्रिपरीति सुनी जब सबहीं, नेननि दारथो मीर | 


नवम स्कंघ २०९ 
आजु सखी चल्लु भवन हमारे, सहित दोड रघुबीर | 
चरप चतुरद्स भवन न वसिहे) आज्ञा दीन्‍्दो राइ। 
उनके बचन सत्य करि सजनी, वहुरि मिलेंगे आाइ। 
विनती विदंसि सरस मुस् सुदरि, सिय सी पूछी गाथ । 
कौन बरन तुम्र देवर सखि री, कौन तिद्दारो नाथ ? 
कदि तट पट पीतांवर काछे, धारे धनु-तूनीर | 
गौर बरन मेरे देवर सम्रि, पिय मम स्याम सरीर। 
तीनि जने सोभा त्रिलोंक की, छाँड़ि सकल पुरपाम | 
सूरदास-प्रभु-रूप चकित भए, पंथ चल्ञत नर-वाम ॥४४॥ 


॥४5३॥ 


राय धनाश्री 
कहि धीं सखी बताऊ को हैं? 
अदमुत वधू लिए सग डोलत देसत त्रिभवन मोद। 
परम सुसील सुल्च्छन जोगी, त्रिधि की रची नहोई। 
काकी तिनकों उपमा दीजै, देह घरे धो कोई। 
इनमें को पति श्राद्दिं दिद्दारे, पुरजनि पूछे घाइ। 
राजिवनेन मैत की मूरति, सैननि दिया बताड़। 
गई सकल मिलि संग दूरि लो, मन न फिरत पुर-बास | 
सूरदास स्वामी के बिछुरत, भरि भरि लेति उसास ॥2श॥ 
॥४८5६॥ 


दरशारथ-तबु-त्याय राग पताश्न 

तात बच्चन रघुनाथ माथ घरि, जब वन गौन कियो। 

मंत्री गयो फिराबन रथ ले, रघबर फेरि दियो। 

भुजा छुड़ाइ, तोरि ठनज्यी द्वित, कियौ प्रभु निद्ठर द्वियो। 

गह नि औए छुस्‍व बज स्याप्णी, विलुरमालाएलफो॥/ 

सुरवति-साल-ज्वाला उर अंतर, ज्यों पावकर्द पियो। 

इदिं त्रिधि मिकल सकल पुरवासी, नार्दिन चद्दत जियो। 

पसुनपंद्दी ठन कन त्याग्यो अर वालक पियो न पयो। 

सरदास रघपति के बिहुरे, मिय्या लगम मयौ हद 
॥५६०॥ 


२०२ सूरसागर 


कौशल्या-विलाप, भमरत-आगमन राय गूजरी 
रामहि राखों कोझ जाइ । 

जब लगि भरत अजोध्या आवे कहति कौसिला माइ | 

पठवौ दूत भरत को ल्यावन, बचन कल्मो बिलखाइ। 

दसरथ-बचन राम बन गवने, यह कहियो अरथाइ | 

आए भरत, दीन हे घोले, कहा कियो कैकड माइ 

हम सेवक बे त्रिभुवनपति, कत स्वान सिंह-बलि खाइ। 

आजु अजोध्या जल नहिं अँचवो, मुख नहिं देखें माइ। 

सूरदास राघव-बिछुरन ते मरन भलो दव लाइ॥४७॥ 
॥४६९॥ 


भरत-वचन माता के ग्रति राग केद्ारी 
ते कैकई कुमत्र कियो | 
अपने कर करि काल हँकारथो, हठ करि नृप-अपराध लियौ | 
श्रीपति चलत रहो कद्दि कैसे त्तेरों पाहन कठिन हियो।! 
मो अपराधी के हित कारन, ते रामहिं घनबभाप दियो। 
कौन काज यह राज हमारे इहिं पावफ परि कौन जियो ? 
लोटव सूर घरनि दोड वंधू, मनो तपत-विप बिपस पियौ ॥९८॥ा 
॥४घ्ण। 


राय त्तौरठ 
रास जू कहाँ गए री माता ? 
सूनी भवन, सिंहासन सूनौ. नाहीँ दसरथ ताता। 
धुग तब जन्म, जियन घरृग तेरी, कद्दी कपट-सुख बाता। 
सेवक राज़, नाथ बन पठए, यह कब लिसी विधाता | 
मुख्य अगबिंद देसि हम जोवत, ज्यों चकोर ससि राता। 
सूरदास श्रीरामचंद्र बिनु कहा अजोध्या नाता॥४६॥ 


श्ध्था 
महाराज दशरथ की अंत्ये्ट राय कष्हरी 


गुरु बसिष्ठ भरतहिं समुमायो । 
राजा कौ परलोक सेंवारौ, जुग-जुग यह चलि आयौ। 
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चंदन अगर सुगंध और घृत, विधि करे चिता बनायो। 
चले विमान संग गुरू-पुरजन, तापर ह्ूप पोढ़ायो। 
भस्म अंत तिल-अंजलि दीन्हों, देव विमान चढ़ायीं। 
दिन दस लो जलऊुंभ साज्जि सुचि, दीप-दान करवायौ ! 
जानि एकाइस विप्र बुलाए, भोजन बहुत करायो। 
दीन्द्दौ दान वहुत नाना विधि, इ्िं त्रिधि कमे पुज्ायो | 
सब करतूति कैकई के सिर जिन यह दुख उपज्ञायी | 
इहि विधि सूर अयोध्या-बासी, दिन-दिन काल गेंबरायो ॥१०॥ 
॥धध्श्ा 


भरत का चित्रकूट-एमन हे राय सार 
राम पे भरत चले अतुराह | 
बलि टर 0 शक मे: अल | 
सनी सन सोचत मारग में, दई, फिर क्यों राघवराड ! 
देखि द्रस चरननि लपटाने, गदगद कंठ न कछु कहि जाईइ। 
री ० 
लीनी हृदय लगाइ सूर प्रभु, पूडत भद्र मए क्‍यों भाई ? ॥शशा। 
॥४६४॥ 


राय केदारों 


आतनमुख निरखि राम बिलछाने | 
मुंडित केस-सीस, विद्ववल दोड; उमेंगि कंठ लपटाने। 
तात-मरन सुनि ख्तवन कृपानिधि धरनि परे मुरमाइ। 
मोह-मगन, लोचन जल-घारा. विपति न छंदय समाइ 
लोटति घरनि परी सुनि सीता, समुझूति नर्दि समुमाई | 
दासुन ठुख दवारि ज्यों ठन-चन, नादिन बुरूत्ति बुकाई। 
टुरलभ भयी दरस दसरथ को, सो अपराध हमारे । 
सूरदास स्वामी करुनामय, नेन न जात डयारेतश्शा 
॥ ४६६॥ 


श्रीराम-मरत-संवाद राग केदारो 
तुमद्िं बिमुख रघुनाथ, कोन विधि जीवन कद्दा बने। 
चरन-सरोज बिना अवलोके, को सुस्त धरनि गने। 
हुठ करि रहे, चरन नि छाँड़े, नाथ, तजी निठुणई। 
परम दुखी कौसल्या जननी, चली सदन रघुराई। 


८9 सूरसागर 
'योदड वरप बात की आज्ञा, मोपै मेटि न जाई। 


सूर स्वामि की पॉवरि सिर घरि, भरत चले बिल्णाई ॥४शा 
एश्ध्ञा 


रामोपदेश मरत-अति राग बारू 
वधू , करियो राज सेभारे। 

राजनीति अरु गुरु की सेवा, गाइ-बिप्र प्रतिपारे। 

कोसल्या - कैफई - सुमित्रा - दरसन. सॉमो- सबारे । 

गुरु बसिष्ट अरु मिलि सुमंत सें, परजानदेतु बिचारे। 

मरत गात सीतल है अआयौ, नैंन उमेंगि जल ढारे। 

सूर्ास प्रभु दई पॉबरी, अवधपुरी पग घारे॥श्शा 
॥ ४६5 ॥ 


भरक-नबिंदा सय सारंय 
राम यो भरत वहुत समुमायो। 
कौसिल्या, कैकई, सुमित्रदिं, पुनि-पुनि सीस नवायो। 
गुरु बसिष्ठ अरु मिल सुमंत सै, अतिह्दी प्रेम बढ़ायो। 
वालक प्रतिपालक तुम दोझ, देसरय-लाइ लड़ायो। 
भग्त-संगुद्दन कियो प्नाम, रघुवर तिन्ह कठ लगायी। 
गदगद्‌ गिरा, सजल अति लोचन, हिय सनेह-जल छायी । 
फीजे यदे विचार परसपर, राजनीति सप्तुकायो । 
सेवा माठु, श्रजञाम्रतिपालन, यह जुब-जुग चलि आयो। 
चित्रकूट ते” चले स्ीन-तन, सन भिल्लाम न पायो। 
सूरदास बलि गयी राम के , निगम नेति लि गायो ॥१९५॥ 
॥ ४०६ ॥ 


( अरण्यकांड ) 


सूर्पएसा-नाविक्रोच्चेदन राय गारू 
काम-विचस व्याकुल-उर-्अंत्तर, राच्छसि एक तहाँ चलि अआाई। 
ईसि फह्दि फद्यू राम सीता सौँ, तिद्िं लब्िमन के निकट पढाई। 
फुट कुटिल, भरुन अति लोचन, श्गिनि-पिपा-सुख कश्नी कियई। 


नवम रकंघ शव 


री बोरी, सठ भई ,मदनबस, मेरे ध्यान चरन रघुराई॥ 
विरह-बिथा तन गई लाज छुटि, वारंबार॒ उठे अछुलाई | 
रघुपति कह्या, निक्षज्न निपट तू, नारि रान्छसी हाँ ते जाई। 
म्रूरदास 5 इक पतिनीत्रत, काटी नाक गई खिसिआई ॥५६॥ 

॥४००॥ 


सर-दूपण वध राग सारय 
खर-दूपण यह सुनि उठि धाए। 

तिनके संग अनेक निसाचर, रघुपति आखसत्रम आए। 
श्रीरघुनाथ-लब्न ते मारे, कोड एक गए पराए। 
सूपन्खा ये समाचार सब, लंका जाइ सुनाए। 
दुसकंघर-मारीच निसाचर, यह सूनि के अकुलाए। 

दंडक बन आए छल करि के, घूर राम लखि घाए ॥५७॥ 

॥४०१॥ 


राग सारंय 
, राम धनुप अरु “सायक सॉधे | 

सिय-हित मग पाछ्े/ उठ घाए, वज्ृकल बसन, फट हृढ़ बाँघे ॥ 
नव-धन, नील-सरोज बरन बपु, विपुल्न वाहु, केहरि-फक्ष-कोंघे। 
इंदु-बदन, राजीव-मैन बर, सीस जटा सिबन्‍सम छिर बाँघे। 
पालत, सुजत, सेंहारत, से तत, अंड अनेक अवधि पल आपे। 
सूर भजन-मदहिमा दिखरावव, इमि अति सुगम चरन 'आराधे "४८॥ 

॥ ४०२॥ 


सीता-हरण राय केदारी 
सीता पुहुप-बाटिका लाई। | 
वारंबार  सराहत तरुबर, प्रेम-सदित. साँचे रघुराई। 
अकुरनमूल भए सो पोषे, क्रम्क्रम लगे फूल फल आई। 
जाना भाँति पाँति सुन्दर मनो कंचन की है लता बनाई। 
सुगस्वरूव मारीच घरथों तब, फेरि चलयी बारक जो दिखाई। 
श्रीरधुनाथ धतुप कर लीन्‍्हो, लागत वान देवनाति पाई।« 
दा. लद्िमन,, सुनि देर जानकी, विकल मई, आतुर ,उठि घाई। 
रेखा खै चि, चारि बंधन मय, हा रखुबोर कदाँ हो भाई। 


२०६ सूरसागर 


सावन सुस्त बिभूति क्षगाए, कहतत आइ, भिच्छा वे माई। 
दीन जानि, सुधि आनि भजन की, प्रेम सहित भिच्छा त्लै ञाई । 
हरि सीता ले चल्यो डरत जिय, मानौ रक मह्दानिधि पाई। 
सर सीय पछिताति यहै कह्दि, करम-रेख भेटी नहिं जाई ॥शथ॥ 
गे ॥ ४०३॥ 
राय गारू 
इ्िं विधि बन बसे रघुराइ 

डासि के हन भूमि सोबत, द्रुमनि के फल साइ। 

जगत-जननी करी बारी, स्ुगा चरि चरि जाइ। 

कापि के प्रभु बान सीने, तबहिं धनुष चढ़ाइ। 

जनकनतनया धरी श्रगिनि में, छाया रूप वताइ। 

यह न काझ भेद जाने, बिना श्री रघुराइ।॥ 

क्यों अनुज सी रही ह्याँतुम,छाँ डि जनि कह-ुँ नाइ । 

कनक-सग मारीच मास्थो, गिरयो, लपन सुनाइ । 

गयी सो दे रेस, सीता क्ह्यौ सो कद्दि नहिं जाइ। 

तबहिं निसिचर गयो छल करि, लई सीय चुराइ। 

गीघ ताक देखि धायो, लरथोी सूर बनाइ। 

पंख काट गिरयौ, असुर तब गयो लका घाइ॥६०॥ 

॥५०४॥ 
सीता का अशोक-बन-बस राय सारंय 
बन असोक में जनक-सुता का रावन राख्यो जाइ | 
भूख5रु प्यास, नोंद नहिं आवे,गई बहुत मुरमाइ । 
रखवारी की बहुत निसाचरि। दीन्हींँ तुरुत पठाइ । 

सूरदास सीता विन्द्‌ निरखत, मनदीं मन पछिताइ ॥६६॥ 

0४०४ 

राम-बिलाप राग केदारो 
रघुपति कट्दि प्रिय नाम पुकारत । 

हाथ घमुप लीन्हे, कि भाथा, चकित भए दिसि-बिदिसि निहास्त। 

निरफत सूद भवन जड़ है रहे, सिन लोटस घर, वपु न सेमास्त। 

दा सीता, सीता कहि घ्ियपति, उमड़ि नयन जल भरि-भरि ढारव | 
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लगत सेप-उर बिलखि जयत गुरु, अद्भधत गति नहिं परति बिचारत। 
चितत चित्त सर सीतापति, मोहमेरूट्ुख टरत न टारत ॥६२५॥ 


॥४०६॥ 


राय केदारी 
सुनौ अनुज, इहिं बन इतननि मिलि जानकी प्रिया हरी । 


कछु इक अंगन की सदिदाना, मेरी: दरष्टि पसे। 
कांट केहरि, कोकिल कल बानी, सप्ति मुख-प्रभा धरी। 
मग सूसी नेननि को सोभा, जाति न गुप्त करी। 
चंपक-बरन, चरन-कर कमलनि, दाड़िम दूसन लरी। 
गति सराल अरु विब अधर-डांब, अहि अनूप कबरी। 
अति करुना रघुनाथ गुसाई , जुग ज्यों ज्ञात घते। 
सूरदास प्रभु प्रिया प्रम-बस, निज महिमा बिसरी ॥६३॥ 
॥<०७॥ 


ध केदारी 
फिरत प्रभु पूछत बन-द्ुम-बेली । 
श्रद्वी बंधु, काहूँ अवलोकी इहिं मग बधू अकेली 
अही बिहंग, पत्नगनन्प, या कंदर के राष्ट्र। 
अवके मेरी बिपति मिटावों, जानकि देहु बताई । 
चंपक - पुहुप - बरन-तन - छुंदर, मनौ चित्र-अबरेखी ! 
हो रघुनाथ, निसाचर के संग अगत्रै जात हां देखी। 
यह सुनि घावतत धरनि, चरन को प्रतिमा पथ में पाई । 
मनन - नोर रघनाथ सानि सो, सिव ज्यों ग्रात चढ़ाई। 
कहूँ दिय-दार, कहूँ कर-कंकन, कह नूपुर कहूँ चीर। 
सुरदास बन - बन अवलोकत, विज्ञल बदन रघुबीर ॥६४॥ 
भशब८ 


चद-उद्धरणु धग कैद 
छुम लब्विमन या कुंज-छुटी में देखो जाइ निद्दारि। 
कोछ इक जीव नाम सम लेले उठत पुकास्युकारि । 
इतनी कट्दत कंघ ते कर गरद्दि लीन्द्ो धनुष सभारि। 


श्ब्प सूरसागर 


क्रपानिधान सलाम हिंत घाए, अपनो विपति बिसारि। 
भद्ढो बिहंग, कही अपनो दुख, पूछत ताहि खरारि। 
किहिं मति मूढ़ हत्यो ततु तेरी, कियोँ बिछोद्ी नारि ९ 
श्रीरघुनाथ - रसनि, जग - जननी, जनक-नरेस कुमारि । 
ताक्े हरन कियो दसकंघर, हैँ तिहिं लग्यौ गुद्दारि 
इतनी सुनि कृपालु कोमल प्रभु, दियो घनुप कर भारि। 
मानी सूर प्रान ले राबन गयी देह को डारि॥६श॥ 
॥ ४०६ ॥ 


गृद्ध-हरि-पद-आति राग केदारी 
रघुपति निरखि गीध सिर तायी । 
ऋट्विके घात सकल सीता की, तन तजि चरन-कमल चित लागी। 
श्री रघुनाथ जाति जन अपनी, अपने कर करि ताहि अरायो। 
सूरदास प्रभु दरस परस करि, ततड्ुन दरि के लोक सिधायों का 
॥ ४१० ॥६ 


शुवरी-उद्यार राग केदारी 
सबरी - आखम रघुबर आए । अस्घासन दे प्रश्ु॒ दैठाए। 
खादे फत्न तमि मीठे लयाई।जूँठे भए सो सहज सुधदाई। 
अंतरजामी श्रति द्वित मानि।भोज्नन कीने, स्वाद बखानि। 
जांति न काहू की प्रभु जानत। भक्तिभाव हरि जुग-जुग मानते । 
कफरि दूंडबत भई बक्तिद्ारी। पुनि वन तजि दरि-लोक स्िधारी!। 
सूरज प्रमु अति करता भई।निज्ञ कर करि विल-अंजलि दई। 

॥ ६७ ॥ ४११ ॥१ 


किप्किया कांड 


+ मुत्रीत-मिलन राय सारंग 
रिप्यमूक परबत बिख्याता । 
इक दिन अनुज्-सहित तद्द आए, सीतापति रघुनाथा।ं 
कपि सुप्रोष वालि के भय ते बसत हुतोौ तहूँ आइई। 
त्रास मानि तिद्टिं पवन-पुत्र को दीनो ठुस्त पठाइ। 
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को ये वीर फिर बन विचरत, कि्ि कारन हाँ आए। 
सूरज्ञ-भु के निकट आइ कपि, हाथ जोरि सिर नाए ॥इ६णा 
॥४१२॥| 


मत-राम-संदाद सग मार 
रा मिले सु, पूछी प्रभु यद्द बात । हे 
मद्दा सघुर प्रिय थानी बोलत, साखामंग, तुम किट्दि के तात ९ 
अज़्नि को सुत, केसरि कक कुल पवन गन उपजायौ गात। 
तूम को बीर, नीर भरि लोचन, मीन द्वीन-जल ज्यों मुरमात ? 
दुसरथ-सुत कोसलपुर-वासी, त्रिया हरी चाते छअड्ुलात। 
इढद्टिं गिरि पर कपिपति सुनियत दै, बालि-ब्रास वैसे दिन जाव! 
महादीन, वलद्दीन, विकल अति, पवन-पत देसे बिखलात। 
सूर सुनत सुप्रीथ चले उठि, चरन गद्े पूद्ठी झुमलाव ॥६६॥ 
॥५१३॥ 


चालि-बध पु राय साहू 
हु बड़े भाग्य इहि मार्ग आए। 

गदगद कंठ, सोक सी रोचत, वारि विल्ोचन छाए। 
महाघीर गंभीर बचन सुनि, जामवंत समुमाए | 

बढ़ी परस्पर प्रीति रीति तथ भूपन-सिया दिखाए | 

सप्त ताल सर साँ धि, वालि हृति, मन अमिलाप पुजाएं। 
सूरदास प्रभु-भुन् के वलि-बलि, विमल-बिमल जस गाए ॥5थ। 


॥४१४॥ 
सुप्री० को राज्यप्राति राग सारंस 
राज दियी सुप्रीव को, तिन दरित्जिल गायो। 
पुनि 'अंगद को बोलि ढिग, या विधि समुकायी।* 
होनहार ' सो दोत कक न मिठायी । 

सूरज वि ॥७१ ॥ 
चतुरमास सूरज मम हू ठार शबता: १ लिआं 
सीता-शोष राय सारंय 
श्री रघुपि सुमीत्र कौ, -निज निकट बुलायो। « 


लीसे सुधि अब सीय की, यद्द कदि समुझायों। 
श्ध 
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जामवंत-अंगदहनू,. डठि. माथी.. नायौ। 

हाथ मुद्रिका पअ्रुु दई, संदेस सुनायी। 

आए त्तीर समुद्र के, कछु साध नल पायौ। 

सूर सेंपाती तहेँ मिलयो, यह बचन सुनायी ॥७२॥ 
॥ ४१६ ॥ 


पंग्रती-वानर-संवाद राग साहंग 
विदयुरी मनौ संग ते दिरती। 
बतवत्त रहत चकित चारों दिसि, उपजी विरह तन जरनी । 
रुवस-मूल अकेली ठाढ़ी, डुखित राम की घरनी। 
सन कुचीक्ष, चिहुर ज्पिटाने, बिपति जाति नहिं बरनी। 
रैति उसाध नयन जल भरि-भरि, धुकि स्रो परै धरि धरनी। 
पूर सोच जिय पोच निसताचर, राम नाम की सरनी ॥ ७३ ॥ 
॥ ५१७॥' 


सुंदरकांड 
* राय केदारी 

! तब अंगद यह बचन कह्यो। 

को तरि सिंधु सिया-सुधि ल्यावे, किहिं बल इतो लय? 
इतनी बचन ख्थन सुनि हरप्यो, हँसि बोल्यो जमुचंत। 
या दल भध्य प्रगट केसरिसुत, जाहि नाम हमुमत। 
चहे ल्याइदे सियसुधि छिन में, अरु आइहे तुरंत। 
उन प्रताप त्रिप्रुवत को पायी, वाके बलि न अंत! 
जी मन करे एक बाघर सें,द्विन आये छिन जाइ। 
स्वर्ग - पताल भाई ग़म ताको, फहिये कद्दा बनाई! 
केतिक लक, उपारि बाम कर, ले आये उचकाई। 
पचन-पुत्र॒चलवंद बजन्तनु, कार्ये हरक्योी जाइ। 
लियो बुलाई सुदित चित्र हेके, कहो, तंबोल्दि ग । 
ल्यावहु जाइ जनक - तनया - सुधि, रघुपति फी सुख देहु। 
पौरि-पौरि प्रात फिरो पिल्षोक, गा कंपूर - बन मेहु । 
समय पिचारि मुद्रिका दीजो, सुनी मंत्र झुत पहु। 


ड़ 


£ नवम स्कंघ 
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लियौ तेबोल माथ घरि इतुमत, कियो चतुरगुन गात। 
चढ़ि गिरि-सिखर सब्द इक उचखो, गगन उठ्यों आघात | 
क्ंपत कमठ - सेप - बसुधा - नम, रवि-रथ भयो उतपाव। 
प्रानी पच्छ सुमेरहिं लागे, उड़यो अकासदि जात। 
वर्तित सकल पररपर बानर धीच परी किलकार। 
हूँ इक अदभुत देखि निसिचरी, सुरसा-सुख-तिस्तार | 
उवत-पुत्र मुख पेंठि पघारे; तदाँ छगी कछु बाए। 


पूरदास स्वामीअताप-चल, उतरथों जलनिधि पार॥छछ्ा 
॥ €१८॥ 
राय घनाश्री 


लखि लोचन, सोचे हनुमान । 

चहुँ दिसि लंक-ढुग दानवदल, केस पार जान। 
सी जोजन बिस्तार कनकपुरि, चक्री जोजन बीस । 
मनौ बिस्वकर्मा कर अपुने, रचि राखी गिरि-्सीस | 
गरजत रद्दत मच गज चहुँदिसि, छन्न-छुजा चहूँ दीस। 
भरमित भयौ देखि माझुत-सुत, दियो महदाबल ईस ! 
जडढ़ि हनुमंत गयो आकासक्ििं, पहुँच्यो मगर मेमारि। 
बन-उपबन, गम-अगम-अगोचर-मंदिर, फिरथी निहारि। 
मई पेज अब दीन हमारी, जिय में कहे पिचारि। 
पटकि पूँछ, माथी घुनि लोटे, लखी न राघवननारि। 
नाना झूप निसाचर अदूभुठ, सदा करत मद्न्‍्पान। 
ठौर ठौर 'अभ्यास महाबल करत कुंत-असिन्बान। 
जिय सिय-सोच करत मारुत-सुत, जियति न मेरे जान। 
के बद भाजि सिंधु में डूबी, के उर्दिं तब्यों परान। 
कैसे नाथहिं मुख दिखराऊँ जो पिनत्र देसे जाईें। 
बानर बीर दँसेंगे मोकों, ते बोस्थो पितुलादें। 
र्च्छ्प तके वोलिदे मोर्सों, ताको बहुत डरा 

भले राम को सीय मिलाई, जीति कनकृपुर गा 

जब मोहिँ अंगद कछुसल पूछिद्दे, कद्दा कद्दोंगों वाहदि। 
या जीवन से मरन भली है, में देस्वो अवयादि। 
भार्सी आज्भु लंक लंकापति, ले दिखराऊँ ताहि। 
चौदद सहस जुवति अंततःपुर, ले राघव चादि। 


रशर२: सरसागर 
रे 


मंदिर की परछाया वेख्यो, कर मीजै पछिताइ। 
पहिले हूँ न लखी में सीता, क्यों पदिचानी आइ। 
दुर्बल दीन-छीन चिंतित अति जपत नाइ रघुराइ। 
ऐसी विधि देखिहाँ जानकी, रहिदाँ सीस नवाइ। 
बहुरि बीर जब गयो अवासहिं, जद्दाँ बसे दुसकंध | 
नयनि जटित मनि-्लभ बनाए, पूरन बात-सुगघ ! 
खेत छत्र फदटरात सीस पर, मनौ लच्छि कौ पंघध। 
चौदद्द सहस नाग-कन्या-रति, परथौ सो रत मति अंधघ | 
बीना - कॉक - पखाउज़ - आउज, और रामसी भोग) 
पुहुप-प्जंक परी नवजोबनि, सुख-परिमल-संजोग। 
जिय जिय गदे, करे विस्वासहिं, जाने लंका ल्ोग। 
इहि सुख-हेत हरी है. सीता, राघव् विपति-वियाग 
पुनि आयौ सीता जहेँ बैठी, बन असोक के माहि। 
चारों ओर निसिचरी घरे, नर जिह्दि देखि डराहि) 
चैठ्यौ जाइ एक तरुचर पर, जाकी सीतल छादि। 
जा निलापरी श्य जानकी, मलिन वसन तन मार्दि। 
वारंबार बिसू[ दुख, जपत नाम रघुनाहु। 
ऐसी भाँति शान देखी, चंद गद्यौ व हाई ॥ ७४ 
॥५६ 


हाय गा. 
गयी कूदि हनुमंत जब सिंधु-पारा ) 

सेप के सीस लागे कमठ पीठि सो, घेंसे गिरिबर सबे तापु भारा 
लंफ गढ़ माहिं आकास मारुंग गयो चहूँ दिसि बच्च लागे किवारा 
पौरि सब देखि सो असोक वन में गयौ, निरखि सीता छप्यौ वच्छ-डारा 
सोच लाग्यो करन, यहैं थो जानकी, के कोऊ ओर, मोहिं नहिं चिन्द्दार 
सूर आकासबानी भई तवे तहँ, यह चैदेहि है, करू जुद्दारा॥ ७६। 
॥ ४२० | 


तिशिचरी-वचन, जानकी-अति साय भी 


समुक्ति अब निरसि जानकी मोदहि। 
बड़ी भाग गुनि, अगम दसानन, सिव वर दीनौ तोहि। 


नवम स्कंध (१३ 


क्रेतिक राम कृपन, ताकी पितु-सातु घटाई कानि। 
तेरी पिता जो जनक जानकी, कीरति कहाँ वज़ानि | 
विधि संजोग टरत नहिं टारे, वन दुस देस्यो आनि। 
अब रावन घर बिलसि सहज सुख, क्यों दमारो मानि । 
इतनौ वचन सुनत सिर घुनिके, वोली सिया रिसाइ। 
अड्ो ढोठ, मति भुग्ध निसिचरी, वेठी सनमुख आइ। 
तब राबन कौ बदन देखिहाँ, दससिर-ल्तोनित न्हाइ।: 
के तन देडें मध्य पावक के, के बिलते रघुराइ। 
जो पे पतित्रता ऋ्रत तेर, जीवति बिछुरी काइ ? 
तब किन मुई, कद्दी ठुम मोर्सो झुजा गद्दी जब्च राइ ? 
अब मूठी अमिमान करति हो, मुकृति जो उनके नाड । 
सुल्लहों रहसि मिलौ राबन को, अपने सहज सुभाड। 
जौ तू रामदिं दोप लगावें, करो श्रान को घात। 
तुमरे छुल को बेर न लगे, होत भस्म संघात। 
उनके क्रोध ज़रे लंकापति, तेरे हृदय समाइ। 
तो पे सूर पतिनत साँचो, जो देसों रघुराइ ॥४७॥ 
॥५२१॥ 


निशिचर्री-ावणु-संवाद राग घनाश्री 
सुनी किन कनकपुरी के राइ | 
हों घुधि-यत-छुल करि.पचि द्वारी, लस्यौ न सीस उचाइ | 
डॉले गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि पलट जग परई | 
नसे घर्म मन बचन काय करि, सिंघु अचभो करई। 
अचला चले चलत पुनि थाके, चिरजीवि सो मरई। 
भी रघुनाथ-प्रताप पतिब्रत, सीता-सत नहिं टर्रई || 
,ती दिया दृरव क्यों आई, ताको यह सत्तिभाउ | 
पन-बच-कर्म और नहिं दूजों, वित रघुनंदन राउ। 
नरक क्रोध भस्म हे जैहो, करों न सरीवा चाइ। 
ब तम काकी सरन उ्वरिद्े, सो बलि मोर्दिवताड ? 
'ज्ञौ सीवा सत ते बिचल्ले तौ श्रोपति काहि सेमारे 
मोसे सुग्य सहापापी को कौन क्रोध फरि तारै 
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थे जननी, थे प्रभु रघुनंदन, हा सेवक प्रतिहाार। 
'सरीता-राम सूर संगम विनु कौन उतारै पार (”॥ छ८॥ 
॥श्र्रा 


रावण-बचन, सीता-प्रति राग मार 
जनकसुता, तू समुक्ि चित्त में, हरपि मोह तन हेरि। 
चौदद्द सहस किन्नरी जेती, सब दासी हैँ तेरी। 
कहे तो जनक गेह दे पठवों, अरध लंक को राज । 
तोहि देखि चतुरानन मोह, तू सुंदरि-सिरताज | 
छाँड़ि राम तपसी के मोह, उठि आभूषन साजु। 
चौदद सदस तिया मेँ तोकी, पटा चँधाओ शआजु।, 
कठिन बचन घुनि ख़बन जानकी, सकी न बचन सेंभारि। / ' 
वृन-अंतर दे दृष्टि तराधी, दियो नयन जल ढारि।' 
पापी, जाउ जीभ गरि तेरी, 'अजुगुत बात विचारी। 
सिंह कौ भच्छ सगाल न पावे, हां समरथ की नारी । 
चौदह सहस सेन खरदूपन, सती राम इफ बान। 
लघ्िमन-राम-घनुप-सन्मुख परि काके रहिंहँ प्रान? 
मेरी दरन सरन है तेरौ, सा कुदुंब - संतान 
ज़रिदे लंक कनकपुर तेरी, उदबत रघुइुल-भान। 
तोकी अ्रदघध कद्त सब कोऊ, ताते” सह्दियत घात। 
बिना प्रयास मारिहां तोकों, आजु रैनि के प्रात। 
यह राकस की जाति हमारी, मोह न उपजै गांत। 
परतिय रमें, घर्म कद्दा जाने, डोलत मालुप खात। 
मन में ढरी, कानि लिनितोर, मोहिं श्रघला जिय जानि | 
नख-सिख-बसन सेंभारि,सकुच तनु ,कुच-फपोल यदि पानि। 
रे दसकंध, अंधमति, तेरी आयु तुलानी झानि। 
सूर राम की करत अवज्ञा, डारे” सब भुज् भानि | ५६ ॥ 
पक चाश्रशा 
0 शहद हि 
त्रिजरानसीत्ा-पंग्रद्‌ शाय मारू 
त्रिजटी सीता पै चलि आई। 
मन मे सोच न फरि तू माता, यह कट्दि के समुमाई। 


+ 
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नलकूबर को साप- रावनहिं, तो पर बल न बसाई | 
सूरदास मनु ज़री सजीवनि [श्री रघुनांथ पठाई॥ ८०॥ 
॥ ४२४ ॥ 


राय कान्हरी 
सो दिन त्रिजटी, कहु कब ऐहै ? 
ज्ञा दिन चरनकमल रघुपति के हरपि जानकी हृदय लगेहे। 
कवहुँक लघिमन पाइ सुमित्रा, माइ-माइ कहिि मोहि सुनैहे । 
कफबहुँक कृपावंत कौशिल्या, वधू-बधू कहि मोह बुलेदे। 
जा दिन कचनपुर प्रभु ऐ हे विमल ध्यजा रथ पर फहरेदे। 
ता दिन जनम सफल करि मार्नों, मेरी हृदय-कालिमा जैहै। 
जृ दिन राम रावनहिं मारे, ईस्दिं ले दससीस चढ़ हैं। 
ता दिन सूर राम पे सीता सरबस वारि बघाई देह ॥८१॥ 
॥ ४२५ ॥ 


राग सारंग 


हि 


में तो राम-चरन चित दीन्‍्ही। 
मनना, वाचा और कम्मना, बहुरि मिलन को आगम कीन्ही । 
सुमेरु सेप-सिर कंपे, पच्छिम उदे करे बासर-पति। 
सुनि त्रिजटी, तोहूँ नर्दिं छाड़ी मधुर मूर्ति रघुनाथ-गात-रति । 
सीताकरति विचार मनहि मन, आजु-काल्हि कासलपति आ्राव । 


सूरदात्‌ स्वामी करुतामय, सो कृपालु सोहिं बयो बिसराब ! ॥८२॥ 
॥ ४२६॥ 


त्रियटा-सन; हनुमान-सीतानमिलन राय पनाशरी 

है सुनि सीता, सपने की बात । 

रामचं-लशिमन में देखे, ऐसी विधि परमभात | 

कुसुमवमान बेठी चेदेही, देखी राधव पाप्त। 

स्वेत' छत्न॒ रघुनाथ-सीस पर, दिनऊरनकेरन प्रकास) 

भयी , पल्लायमान दानवकुल व्याकुज्ष सायकत्रात | 

परजते धुज्ञा, पताक, छत्न, रथ, मनिमय कनक-अवास। 

रावमसीस पुहुमि पर लोटत, मंदोदरि बिलखाइ,। 
“ना “ + लगाई, लंक विभीपन पाई। 


्‌ 


* 
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ग्रगटयो आए लंक दल कपि कौ, फिरी रघुवोर दुद्दाइ॥ 
या सपने कौ भाव सिया सुनि, क्यहुँ बिफल नहिं जाइ। 
त्रिजटी बचन सुनत बेंदेही अति दुस लेति उसास। 
हा हवा रामचंद्र, हा लल्िमन, हा कौसिल्या सास। 
त्रिभुवननाथ नाह जो पाये, सहै सो कयें बनवाप 
हा केकेई, सुमित्रा जननी, कठिन निसाचस्तत्रास ! 
कौन पाप सें परापित कीन्दो, प्रगट्यो जो इहिं बार। 
घिक धिक जीवन है अब यह तन, क््योन होइ जरि छार। 
है अपराध मोहिं ये लागे, झग हित दियो हथियार। 
जान्यो नहां निम्ताचर की छल, नाध्यों घहुप-प्रफार। 
पच्दी एक सुदद जानत हैं, फरयो मिसाचर भग। 
ठातें बिरमि रहे रघुनंदन, फरि मनसा-गति प्रया 
इतनो कदत नैन उर फरके, सगुन जनायी अंग। 
आजु लहीों रघुनाथ सेंदेसी, मिटे बिग्द दुख सा। 
ततिहि छिन पवनपूत तह प्रगट्यो, सिया 'अकेली जाति। 
“श्री दसरथकुमार दोउ वंघू। धरे घजुप-सर पानि। 
“प्रिया-वियोग फिरत मारे सन, परे सिंधुन्तट 'आनि। 
“वा सुंदरिद्ित मोह पठायो, सकी न दों। पहिचारि।” 
चारंबार निरसि तरुवर तन, कर सीड़ति पछिवाइ। 
दूनुज, देच, पसु, पच्छी, का तू, नाम लेत रघुगई | 
बोल्यो नहीं, रह्यो हुरिं बानर, दम में देहि छुगाइ! 
के अपराध ओडि तू भेरो, के तू देहि दियाई। 
त्तस्बर त्यागि चपल सासाम्रग, सम्मुप बेठ्यो थाई) 
माता, पुत्र जानि दे उत्तर, कहु किद्धि विधि ब्िलपाइ ! 
किन्नस्नाग देव सुरूकन्या, कारसोँ हुति उपयाइ 
ग 

के तू जनऊ- कुमारि जानकी, राम- वियोगिनि थाई? 
राम नाम सुनि उत्तर दीन्ही, पिता बंधु मम होहि। 
मे सीता, रावन हरि ल्यायी,त्रास दिसावत मोहिं। 
अब में मरों सिंधु में बूडाँ, चित में आये घोह। 
छुनी वच्छ, घिक जीवन मेरी, लल्विमन-राम-विश्नोह। 
कुसल जानकी, श्रीरघुनंद्न, कुमल लच्छिमन भाइ। 
तुम-द्वित नाथ कठिन पश्रत फीन्द्रो; नि जल-भोजन साहा ४ 

॥ 


नवम रकंघ २१७ 


मुरे न श्रग कोड जो काटे, निम्तिचासर सम जाइ। 
तुम घट प्राव देस्तियत सीता, बिना प्रान रघुराइ। 
चानर बीर चहूँ दिसि धाए, ढूँढें” गिरिवन-मार। 
सुभट अनेक सबल दल साजे, परे लिंधु के पार। 
उद्यम मेरी सफल भयौ अब, तुम देख्यो जो निदारि। 
अब रघुनाथ मिलाओँ तुमका सुंदरि सोक निवारि। 
यह सुन सिय मन संका उपज्ञी, रावन-दूव बिचारि। 
आल फरि आयी निसिचर कोऊ, बानर रूपहिं धारि। 
खतबन मूँदि, मु ऑचर ढॉप्यो अरे मिसाचर, चोर। 
काहे को छल करि-करि आवत, धर्म घिनासन मोर ? 
पावक परो, प्रिंधु महँ बूडो, नहिं मुख्य देखो तोर | 
यापी क्यों न पीढि दे मार्कों, पाहन सरिस कठोर। 
जिय झअति डरथी, मोहिं मति सापै, न्याकुल वचन कह त । 
मोहिं वर दियौ सकल देवनि मिलि, नाम धरथो हनुमंत। 
अंजनि-फुवर राम कौ पायक, ताके बल गजत। 
जिद्दि 'अंग्रद-सुप्रीव उचारे, बध्योँ बालि बलबत | 
लेह मातु, सहिदानि मुद्विका, दई प्रीति करि नाथ । 
सावधान हू सोफ नियारहु, ओड्हु दच्छिन हाथ । 
सिन मुँदरी, पिनहों हनुमत सो, कहदति विश्ूरि-विसूरि । 
कहि मुद्रिके, कहाँ ते छोड़े मेरे जीवन-मूरि 
कहियो बच्छ, सेंदेसी इतनो जब हम ये इक थान। 
सोबत काग छुयो तन मेरो, बरह॒हिं कीनौ बान। 
फोरथी नयन कांग नहिं छाडयो सुरपति के त्िदमान ! 
अब बह कोप कहाँ रघुनंदस, दससिर-बेर बिलान 
निऊट बुलाई बिठाई निरसि मुख, अचर लेत बलाइ। 
चिरजीवी सुकुमार पवन-सुत, गहति दीन हे पाइ। 
बहुत मुजनि वत् दोइ तुस्दारे, ये अंगव फल साहु। 


मि प्रान किन जाहु ॥ ८३ ॥ 
, अब की चेर सूर अ्र्ुु मिलवहु, बहुरि हु जी 


हजुमान-हत सीता-समाधान ह राग बारू 
जननी, दा अनुचर रघुपति कौ । 
भति माता करि कोप सरापै, नहिं. दानव ठग मति कौ । 


१5 १ (-+ 


सूरसागर 


झान्ा होइ, देउं कर-मुँदरी, कहाँ संदेसोँ पति को! 

सति हिय विलख करो सिय, रघुवर ह॒तिह कुल दैयत की । 

कहो तो लंक उपारि डारि देडें, जहां पिता सपति को । 

कहो तौ मारि-सेंहारि निसाचर, रावन करों अग॒ति कौ | 

सागर-तीर भीर बनचर की, देखि कटक रघुपति को | 

अरे मिलाऊ तुम्हें सूर प्रभु, राम-रोष डर अति को ॥ ८५॥ 
॥श्ग्णा 


राग मारू 
अनुचर रघुनाथ कौ तब दरस-काज आयो। 
पवन पूत कपिस्वरूप, भक्तनि में गायो। 
आयसु जौ होइ जननि, सकल असर मारों। 
लकेस्वर घॉधि राम-चरननि तर डारा। 
तपसी तप करें जहाँ, सोई बन मॉफो। 
ज्ञाकी तुम चैठी छादहद, सोई ह्वम राखोँ। 
चढ़ चली जौ पीठि मेरी, अवर्हिं ले मिलाओँ। 
सूर श्री रघुनाथ जू की, लीला नित गाऊ ॥ ८४॥ 
॥श्र्धवा 


राय मार 
तुम्हें पहिचानति नाहोँ बीर। 
इन नेननि कपहूँ नहीं टेस्यों, रामचद्र को तौर। 
लका घसत देत्य अरु दानव, उनके अगम सरीर। 
तोहिं देसि मेरो ज्ञिय डरपत, नेनसि आवत नीर | 
तब कर काढि अँगूठो दीन्दीं, जिद्दिं जिय उपज्यी धीर । 
सूरदास प्रभु लक्ा-कारन, आए सामर-तीर॥ ८६॥ 
॥ रशेणा 


राय तारय 
जननी, हा रघुनाथ पठायो । 
रामचद्र आए कौ तुमर्कों ऐेन बधाई आयो। 
हो। इनुमत, कपट जिनि समझो, चात कहत सत्तभाई 
मुँदरी दूत घरी ले आगे, तव प्रतोति ज्ञिय आई। 


नवन रकघ श्श्ध 


अति सुस्य पाई उठाइ लई तब, वार-बार उर भटे। 
ज्याँ मलयागिरि पाई आपनी जरनि हदें की मेटे 
लल्िमन पालागन कह्दि पठयो, हेव बहुत करि माता! 
दई असीस तरनि-सन्मुप हो चिरजीबो दोड अाता। 
बिछुरन को सताप दमारौ, तुम दरसन दे कास्यों। 
ज्यों रवित्तेज पाइ दसहूँ दिसि, दोप कुददर फौ फास्यो। 
ठाढ़ी बिनती करत पवनसुत, अब ज्ञो आज्ञा पाझ। , 
अपने देखि चले कौ यह सुर, उन्हें जाइ सुनाऊँ। 
कल्प-समान एक छिन राघव, क्रम क्रम करे हे वितवत। 
तातें” हाँ अकुलात, कृपानिधि हो हेँ पड़ो चितवत। 
रावन हति, ले चलाँ साथही, लंका धरों अपूठी। 
याते ज्ञिय सकुचात, नाथ की हो प्रतिज्ञा मूठी। 
अब हाँ की सब दसा हमारी, सूर सो कहियो जाइ। 
बिनती वहुत फहा कह्दों, जिहिं |वधि देखो रघुपति-्पाठ़ ॥पणा 
॥ ४३१॥ 


राग मलार 
बनचर, कौन देस ते आयी ? 
कहाँ वे राम, कहाँ वे ल्िमन, क्‍यों करि सुद्रा पायी? 
है हनुमंत, राम कौ सेवक, तुम सुधि लेन पढठायी। 
राबन भारि, तम्हें ले ज्ञातो, रामाज्ना नहिं पायो। 
त्तम जनि डरपो मेरी माता, राम जोरि दल ल्यायो। 
सूरदास रावन कुल-खोवन, सोवत सिंह जगायो ॥४८॥ 
॥ ४१२ ॥ 


राय चारंया 
क्ट्दों कपि, कैसे उतरे पार ? 
डुस्तर अति गंभीर वारिनिधि, सत जोजन जिस्तार। 
इत उत दैत्य ऋद्ध मारन काँ, आयुध घरे अपार । 
हाटकपुरी कठिन पथ, वबानर, आए कौन अधार। 
राम-प्ताप, सत्य सीता को, यह नाव - कनघार 
विहिं अधघार छिन में अवलंध्यो, आवत भई न बार। 


२० सूरसागर गर 


प्रप्णाग चढ़ि जनक-नदिनी, पौरुष देखि हमार । 
सूरदास ले जाई तहाँ, जहेँ रघुपति कंत तम्दार |८छा 
॥ ४२३॥ 


साय माह 
हनुमत, भली करी तम्र आए | 

बारंबार कद्दति बचेदेही, दुख - रूताप मिटाए। 

श्री रखुनाथ और ललिमन के समाचार सब पाए। 

अब परतीति भई मन मेरे, सग मुद्रिका लाए। 

क्योँ करि सिंधु-पार तम उतरे, क्यों करि लंका आए। 

सूरदास रघुनाथ जानि जिय, तव वल इहाँ पठाए ॥६०॥ 
॥ ४३४ ॥ 


राय कानहरो 
सुन्त कपि, वे रघुनाथ नहीं? 
जित रघुनाथ पिनाक पिता-ग्ृद तोस्थी निमिष महाँ। 
जिन रघुनाथ फेरि श्ुगुपतिनाति डारी काटि *तहाँ। 
जिन रघुनाथ-द्ाथ खर-दूपन-प्रान हरे सरदी। 
के रघुनाथ तज्यौ प्रन अपनी, जोगिनि दसा गही? 
के रघुनाथ दुखित कानत, के न्ृप भए रघुकुलहीं। 
के रघुनाथ अतुल बल राच्छुस दसकधर डरदीं? 
छाॉँड़ी नारि विचारि पवन-सुत लंके बाग घसहीं। 
के है कुटिल, कुचील, कुलच्छनि, तज्जी वंत तबहीं! 
सूरदास स्वामी साँ कहियो अब बिरमाहि नहीां॥६१॥ 
॥ ४३५ ॥ 


सीता-संदेश, श्रीराम-प्रत्रि. * हाय कान्‍हरी 
यह गति देसे जात, संदेसी कैसे” कहें? 
सुन कपि, अपने प्रान को पहरो, कब ल्ञग्रि देति रहें? 
ये झति चपल, चल्यो चाहत हैं, करत न कछू बिचार | 
कह्दि था ध्राव कहाँ लो राखोँ, रोकि देह मु द्वार 


नवम सकघ ब्र९ 


इतनी बात जनावति तुमसों, सकुचाते हैँ हसुमत। 
नाहीं सूर सुत्यी ठुस कचहूँ, प्रभु करुनामय कंत ! ॥ध्रा। 
॥ ३३६ ॥ 


राय मारू 
कट्टियो कपि , रघुनाथ राज सौं सादर यह इक बिनती भेरी । 
नादी सह्दी परति मोपै अरब, दारुत त्रास निसाचर केरी। 
यद्द ती अध बीसहूँ लोचन, छल,वल करत आनि मुस्त हेरा। 
आइ सगाल सिंह वि चाहत, यह मरजाद जाति अ्रभु तेरी । 
जिहदि भुज परसुराम वल करप्यो, ते भुज् क्यो न सेंमारत फेरा। 
सूर सनेद्र जानि करनामय, लेहु छुड़्ाय ज्ञानकी चेरी॥६३॥ 
॥ ४३७॥ 


राय मारू- 
मेँ परदेसिन नारि अकेली । 
विम्रु रघुनाथ और नि फोऊ, मातु-पिता न सहदेली। 
रावन भेप जरथो तपसी को, कत में मिच्छा मेली। 
अ्रति भ्रज्ञान मूढ - मति मेरी, राम - रेप पर पेली। 
बिरह-ताप तन अधिक ज़राबत, जैसे देव द्ुम बेली। 
सूरदास प्रम्म॒ वेगि मिलावो, प्रा जात हैं सेली ॥६०॥ 
॥ &३१८ ॥ 


सीवा-परितोष राय मारू 
तू जननी श्रव दुस जनि मानहि। 

रामचद्र नहिं दूरि कहूँ, पुनि भूलिहु चिता नहिं आनहिं। 
अबर्दि लिवाइ जाउें सब रिपु हृति, डरपत है आज्ञा-अपमानदि। 
रास्यी सुफल सेंवारि, सान दे, कैसे निफल करों वा बानह़िं? 
ह केतिक ये तिमिर-निसाचर, उदित एक रघुकुल्ल के भानहिं। 
काटन दे दुस सीस बीस स्ुज, अपनी कृत येऊ जो जानहिं। 
देहिं दरस सुम मेननि कहूँ प्रभु, रिप को नासि सहित संतानहिं। 
सूर सपथ मोहिं, इनदिं दिननि में) लैजु आइदेँ कृपानिपानदि ॥६श॥ 

॥ ४३६ ॥ 


सर सूरसागर 


अशोक-न-मेग धग माह 
हनुमत बल प्रगट भयो, शआज्ञा जब पाई। 
'जनक-सुता -चरन बंदि, फूल्यी न समाई। 
अगनित... तर - फल्सुगंध - झदुल - मिष्ट - साटे | 
मनसा करि प्रभुद्दिं अर्पि, भोजन करि डादे। 
* द्रुम ग्दि उतपादि लिए, देनदे किलकारी। 
दानव विन प्रान भए, देखि चरित भारी। 
विहवल-मति कहन गए, जोरे सब द्वाथा। 
बानर धन बिघन कियो, निसिचर-इल-नाथा | 
चहू सिसंक, अतिद्िं ढोठ, बिढरे नहिं. भाजे। 
मानो बन-फदलि-मध्य उनमत गज गाज ॥ 
भाने मठ, कप, बाइ, सरवर को पानी। 
गौरि-फंतः पूजत जहँ नूतन जल जानी। 
पहुँची तब असुस्सेन  साखासंग जात्यो। 
माना जल-नीव सिमिटि जान में समान्यो। 
तरुवर॒ तब इक उपादि इनुमत कर लीन्‍न्यो। 
किंकर कर पकरि बान तीनि खंड कीन्यो। 
जोजन बिस्तार सिला पवन-सुत  उपादी। 
फिंकर करि थान लच्छ अवरिच्छ काटी । 
आगर इक लोद जटित, लीन्दी बरिवंड। 
दुहँ करनि अपछुर हयो, भयी मांस-पिड। 
दुधर परहस्तसग आई. सेन. भारी। 
पवनपूत.. दानव-इल  ताड़े. दिसिचारी। 
रोम-रोम. इनूमंत लच्छ-लच्छ बान । 
जहॉ-तहाँ . दीसत, कपि करत राम-्आन। 
मनी सु पॉच सहित अछयकुंबर सूर। 
सहित सबे हते ऋपटि के लँगूर। 
चतुराननचल सेभारि भेचनाद आयो। 
मानो घन पावस में नागपति है छायौ। 
देखो जब, दिव्यबान निप्तिचर कर तान्यो। 
छॉड़यो तव सूर हनू भहासेज मान्यौ ॥६श्षा 
॥5४०॥ 


लव॒स स्कंघ रर३्‌ 
' हदुमाग-ावण-सशेद * राय मार 
सीतापति-सेवक तोहिं देखन को आयोौ। 
काक बल बैर ते जु राम ते बढ़ायो? 
'जेजे तुब सूर सुभट, कीट सम न लेखाँ।. 
तोको दसकंध अंध, प्राननि बिनु देखों।' 
नख-सिख ज्यों मीन-जाल, जड़थौ अंग-अंगा। 
अजहुँ नादिं संक धरत, चानर मति-मंग्रा ! 
जोइ सोइ मुखहि कहत, मरन निज न जान | 
जैसे मर सन्निपाता भएँ बुध बखाने। 
तब तू गयां सून भवन, भस्म अंग पोते। 
करते बिन प्रान तोहिं, लब्िसन जौ होते। 
पाले ते हसोे सिया, न मरजाद राखी। 
जो पे दूसकंध बली, रेख क्‍यों न नाखी? 
अजहूँ सिय सांपि नतरु बीस भुजा भाने। 
रघुपति यह पैज करी, भूतल धरि पाने। 
ब्रह्मवान कानि फरी, बल करि नहिं बाँध्णो। 
कैसे परताप घटे, रघुपति आराध्यो!! 
देखत कपि बाहु-दंड तन प्रस्वेद छूदे। 
जै-जे रघुनाथ कहत, वंधन सब दूटे। 
देखत बल दूरि कखो, भेघनाद गारी। 
आपुन भयी सकुचि सूर बंधन तें न्यारों॥६७॥ 
॥५४१॥ 


लंका-दृहन ** राय माह 
मंत्रिनि नीको मंत्र बिचाखों। 
राजन कहो, दूत काहू कौ, कौन नृपति है मास्यों ! 
इतनी सुनत बिभीपन बोले, वंधू पाइ परो। 
यह अनरीति घुनी नहिं सवननि, अब नई कहा क्रो 
हरी विधाता बुद्धि सबनि की, अति आठुर ह्व घाए। 
5 सन झअरु सृत, चीस्पाटंबर, ले लंगूर बंधाए। 
“, तैल - पूज् - पावक -पुट घरिके, देखन चहे जरो | 
.क्पि मन कक्षौ मी मति दीनी, रघुपति-काज़ करो ! 


र्रछ सरसागर 


बंधन तोरि, मोरि मुख असुरननि ज्वाला न्पकर्ट फ्री। 
रघुपति चरन-प्रदाप सूर तब, लका सकल जरो॥ ध्८ ॥ 
॥५४२॥ 


राय पनात्री 
सोचि जिय पवनन्यूत पछिताइ। 
अगम अपार सिधु दुस्तर तरि, कद्दा कियौ में आाइ ? 
सेवक को सेवापन एवो, श्राज्नाकारी होइ। 
बिन आज्ञा में भवन पजञारे, अपजस करिंदेलोह। 
थे रघुनाथ चतुर फहद्दियत हैं, अतरजामी सोह। 
या भयभोत देसि लका में, सीय जरी मति होइ | 
इतनी कद्दत गगनबानी भई, हनू सोच कत करई 
चिरजीवि सीता तरवर तर, 'अटल न कब्रहूँ टरई। 
फिरि ध्वलोकि सूर सुख लीजै, पुहुमी रोम न परई। 
जाके द्वियअंतर रघुनदन, सो क्यों पावक ज़रई॥ ६६॥ 
॥४४३॥ 
राय मारू 
लका हनूमान सब जारी। 
राम-काज सीता की सुधि लगि, अंगद-प्रीति बिचारी 
जा रावन की सकति तिहूँ पुर, फोड न श,श्ाज्ञा टारी। 
ता रावन के अछत श्रछयसुत सह्दित सैन सह्दारी। 
पूँछ बुकाइ गए सागर-तट, जहँ सीता की बारी। 
करि दृडयत प्रेम पुल्नकित हे, कही, सुनि राघव-प्यारी ) 
तुम्दरेदि तेज-प्रताप रद्दी बचि, तुम्हरी यहै 'अटारी। 
सरदास स्वामी के आगे, जाइ हाँ सुख भारी ॥१०० 
॥४४४॥ 


हे 
सीता का चूडामणि प्रदान सा सारय 
भेरी केती चिनती करनी। 
पहिलें करि श्रनाम, पादनि परि, मनि रघुनाथ द्वाथ ले घरनी। 
मदाकिनि-तट फंटिक सिला पर, सुख मुस जोरि तिलक की करनी। 
चह्दा कद, कछु कहत न आये, सुमिरत भीति दोइ उर अरनी। 


नवम स्कंघ श्र 


तुम हमुमंत, पवित्र ' पवम-सुत, कहियों जाइ जो मैं बरनी॥ 
सूरदाप्त प्रभु आनि मिलाबहु, मूरति दुसह ढुःस भय-रनी ॥१०१॥ 
॥ श४५॥ 


हृतुमानयलायतय राग बारू 
हनूमान अंगद के आगे लंकरुथा सब भाषी। 
अगद कही, भली तुम कीनी, हम सबकी पति राखी । 
* दरपव॑त हे चले तहाँ ते” मगर में विलम न लाईं। 
पहुँचे आइ निकट रघुबर कै सुप्रिव आयौ घाई। 
सवतनि प्रत्माम कियो रघुपति को अगद बचन झुनायी। 
सूरदास प्रभु-पद-प्रवाप करि, दनू सीय सुधि ल्यायो॥१०२॥ 
चाय गारू 
इन, ते सबको काज सँवारयी। 
वार्घार अंगद या भाषे, मेरो प्रान उयारथों। 
तुरतदििं गमन क्रियो सागर ते, बीच थाग उजारयो। 
कीन्द्दी मघुबन चोर चहूँदिसि, माली जाइ पुकारथो। 
घनि दनुमत, सुप्रीव कहत हैं, रावन कौ दल मारथो। 
सूर सुनव रघुनाथ भयी सुख, काज आपनी सारथी ॥१०३॥ 
॥ १४६ ॥ 
हजुमाव-ाम-संवाद दाग माह 
कही कि, जञनक-सुता-कुसलात । 
शझाधागमन सुनावहुँ अपनो, देह हमें सुल्रगात। 
सुनी पिता, जल-मंतर हे के रोक्यो मग इक नारि। 
धर-अंबर लाँ रूप निसाचरि, गरजी बदत पसारि। 
तब में उरपि कियो छोटी तनु पैठ्यो उद्र-मेंमरारि। 
सरभर परी, दियो उन्त पे डी, जीती पहिली रारि। 
गिरि मैनाक उद्धि में अदभुत, आगे रोक्यो जात। 
पवन-पिता को मित्र न जान्यों, धोखे मारी लात । 
तबहूँ और रक्लौ सरितापति आगे” जोजन सात। 
छुब प्रताप परली दिसि पहुँच्यों, कौन वढ़ावे बात) 
श्श्‌ 


+ 


र२६ सूरसागर 


लंका पोसरिषोरि में ढूँढी अरु बन-उपबन जाइ।! 
तरु असोक-तर देस्ति जानक्री, तब है रहो लुकाइ। 
राबन क्झयौँ सो कहा न जाई, रहो क्रोध अति छाइ। 
तब ही अवध जानि के राग्यो मदोदरि समुझाइ। 
युति हों गयो सुफलवारी में, देखी दृष्टि पसारि। 
असी सहस किंकर-दल तेहि के, दीरे मोहिं निहारि। 
तुब प्रताप तिनकीं छिन भीतर जूमत लगी न बार। 
उनकी मारि तुस्त में कीन्ही मेधनाद से रार। 
ब्रक्षफोंस उन लई हाथ करि, भें चितयौ कर जोरि। 
तज्यों फोप मरज्ञादा रासी, वेंध्यी 'आापदी भोरि। 
रावन पे ले गए सकल मिलि, ज्यों लुब्धक पसु जाल 
करुवों बचन ख्रवन छुनि मेरी, अति रिस गद्दी भुवाल । 
आपुन ही भुगदर ले धायो, करि लोचन विकराल। 
चहुँदिसि सूर सोर करि धाबे, ज्यों करि हेरिसगाल ॥१ न्‍्ी 
॥ ५४८ 


राय मार 
कैसे पुरी जरी कपिराइ। 
बडे देत्य फैसे” के मारे, अतर आप बचाई? 
प्रगट कपाठ बिकट दीन्दे हे, बहु जोधा रखवारे। 
ते तिस कोटि देव बस कीन्हे, ते तुमसों क्‍यों हारे? 
तीनि लोक डर जाके कोपे, तुम हनुमान न पेखे ? 
तम्दरै क्रोध, खाप सीता कै, दूरि ज़रत हम देसे। 
ही जगदीस, कहा कहाँ तमसों, तम बल-तेज मुरारी ! 
सूरज़्दास सुनी सव सती, अबिगत की गति न्यारी ॥१०॥॥ 
॥ ५४६॥ 


( लंका कांड ) 
पिंघु-तद-गत राय मर्कि 


सीय-सुधि सुनत रघुबीर घाए। 
चल्ले तव लज़न, सुप्रीय, अग॒द, हनू , जामचेंत, नील, नल, सबे आए । 


सवमस स्कंघ र्र७ 


भूसि अति डगमंगी, झोगिती सुनि जगी, सहस-फन सेस को 
सीस कॉप्यो। 
कटक अगिनित जुरयी, लंक खरभर परथो, सूर कौ तेज धर-धूरि-ढॉप्यो 
चलघि-तट आइ रघुराइ ठाढ़े भए, रिच्छु-कप गरज्ञि के धुनि सुनायो। 
सूर रघुराइ चितए हनूमान-द्सि, आइ तिन तुरत द्वी सीस नायौ। 
५ ॥ १०६ ॥ ४४१० ॥ 
हनुमंत-बचन राय केदारों 
राघी जू , कितिक बात, तजि चित । 
केतिक रावन - कुभकरन - दल, सुनिय देव अनंत । 
कही तो लंक लक्ुट ज्यां फेरी, फेरि कहूँ ले डार्रों। 
कह्ौ तो परवत चाँपि चरन तर, नीर-खार में गारों। 
कही तो अपुर लग्र लपेटोँ, कद्दो तो नखनि विदारो। 
कही तो सेल उपारि पेडि ते दे सुमेरु सो माशों। 
जेतिक सैल-सुमेरु घरनि में, भुज्ञ भरि आनि मिला्ऊँ। 
सप्त समुद्र दें छाती तर, एसिक देह बढ़ाओँ। 
चली जाउ सैना सत्र मोपर घरों चरन रघुबीर। 
मोहि असीस जगव-जननी की, नवत न वज्ञ-सरीर। 
जितिक चोह बोल्यी तुम आग, राम, प्रताप हुम्दारें | 
सूरदास प्रभु को सोँ साँचे, जन फरि पैज् पुकारे ॥१०७॥ 
॥४५१॥ 
राग मारू , 
रावन से गद्दि कोटिक मारो। 
जो तुम आज्ञा देहु क्रपानिधि, तौ यह परिहस सारोँ। 
कहाँ दौ जन जानकी ल्याऊं, कहौ तो लंक बिदाराँ। 
कद्दो तो अबद्दी पैठि सुभट हृति, 'अनल सकल पुर जारा। 
कट्दी तो सचिव-संधु सफल अरि, एक एक पछारों) 
कह तो तुब प्रताप श्रो रघुबर, उद्धि पखाननि तारोँ। 
कही तो दसौ सीस, बीसो भ्ुज, काटि छिनक मेँ डारों। 
कही तौ ताकीँ हन गद्दाइ के, जीवत पाइनि पारों। 
कही सैना चारु रचाँ कपि, घरनी-ब्योम-पतारो। 
सैल-सिला-ठुम बरपि, ब्योम चढ़ि, समु-समूद सँदारों। 


श्श्८ 


सूरसागर 


बार-बार पद परसि कद्वत दो, हो कवहँ नि द्वारों! 
सरदास प्रभु तुम्दरे बचन लगि, सिव, वचननि कौ टारों ॥ १०८ 
दि ॥ ५४र॥ 


राय माफ़ 
हाँ प्रभु जू को आयछु पाऊँ ) 
अव्दी जाइ, उपारि लंक गढ़, उद्धि-पार ले आऊ। 
अवहीँ जंबू द्वीप इहाँ ते ले लंका पहुँचाऊ। 
सोखि समुद्र उतारा कवि-द्ल छिनक बिक्लंच न ज्ञाकं। 
अब आयें रघुबीर जीति दल, तौ हनुमंत कहाऊं। 
सूरदास सुभ पुरी अनोध्या, राघव सुबस बसाऊ ॥१०६॥ 
॥ ४५३ ॥ 
राग तारंग 
रघुपति, वेगि जतन अब फीजे । 
बाँधे सिंधु सकत्त सैना मिलि, आपुन आयु दीजै। 
तब ले तुरत एक तो बाँधो, दुम-पाखाननि छाइ। 
द्वितिय सिंधु सिय-नैन-तीर है, जब लो मिले न आइ। 
यह बिनतो दो करों कृपानिधि, घार-बार अकुलाइ। 
सूरजदास अकाल प्रह्यय प्रभु, मेटो दरस दिखाइ॥११०। 
॥ ४५४॥ 


विभीषण-रावणु-संवाद राय मारू 


लंकापति की अनुज सीस नायौ । 


परम गंभीर, रनधीर द्सरथ-तनय, कोप करि प्िंधु के तीर आयो। 
सीय को ले मिलो, यह मतौ है भलौ कृपा करि मम बचन मानि लीजे | 
ईस को ईंस, करतार संसार को, तासु पद-कमल पर सीस दीजै। 
फद्मौ लंकेस दे ठेस पप की तबे, जादि मति-मूढ़, कायर, डरानों। 
जानि अप्तरन-सरन सर के प्रमू को, तुरतहों आइ हारे तुलानों। 


॥ १११ ॥ ४५५ ॥ 
राग सारंगे 
आइ विभीषण सीस 'नवायौ। 


देखत ही रघुबीर धीर, कहि लंकापती, बुलायी। 


नवस रकंघ ६ 


क्ड्यो सो बहुरि क्यो नहिं रघुबर, यदै बिरद चलि आयी। 
भक्ततछल फरुनामय प्रभु को, सुरद्धास जस गायोत0१शा 
॥ श्श६ ॥ 


रामयअतिज्ञा राग माछू 
तथ हो नगर अजोध्या जैहे] 
-.. एक बात सुनि निस्चय मेरी, राज्य विभीषन दैहों। 
कपि-द्न जोरि ओर सब सेना, सांगर सेतु वर्धेदों! 
फाटि दसो सिर, वीस भुजा तब दसरथ-सुत आु कददैहाँ। 
छिन इक माह लंक गढ़ तोरों, फंचनन्कोट ढहैंहोँ। 


सूरदास प्रसु कद्ृत बिभीपन, रिप्रु हृति सीता लैहों ॥११३॥ 
५ ४४७ ५ 


रावणु-मंदोदरी-सवाद राय मारू 
वे लखि आए राम रजा। 

जल के निकट श्आाइ ठाढ़े भए, दीसति विमल ध्वम्ा। 

सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्‍यों खात दंगा? 

कद्दति मेदोदरि, सुन पिय रावन, मेरी बांत अगा! 

हनन दूसननि ले मिलि दुसकंघर, कंठनि मेलि पगा। 
सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लका॥शशश्ा 
॥ ४४८॥ 


राय मार 
सरन परि मननबच-कर्म बिचारि। 
ऐसी और कौन त्रिभुवन में, जो 'अच लेई उद्ारि? 
सुन सिख कंत, दंत हन घरि के, स्थों परिधार सिधारों | 
परम एनीव जानकी सेंग ले, कुल-कलंक किन टरों! 
ये दससीस चरन पर राखो, मेटी सब अपराध | 
हैँ प्रमु कृपा करन रघुनंदन, ग्सि न गंहँपल आघ। 
सोरि धनप, मुख सोरि रपनि कौ, सीय स्वयवर फीनो | 
छिन इक में भ्रगुपति श्रताप-वल करपि, हृदय घरि लीनौ । 
लीला करत कनक-मृग गारथी, वध्यों वालि अभिमानी । 
सोइ दसरथ-कुलचंद अमित वल, आए सारेंग पानी । 


३३० 


सूरसागर 


जाके दकल्त सुप्रीव सुमंत्री, प्रबल जूथपति भारी। 
महा सुभट रनजीत पवन सुत, निडर वज्ज-बपु-धारी। 
करिहे लंक पंफ़ छिन भीतर, वजञ्न-सिला ले धावे। 
कुल-कुटुंव-परिबार सहित तोहिं घॉधत बिलम न लाव | 
अजहूँ बल जनि करि संफर कौ, मानि वचन हित मेरो । 
जाइ मिलो कोसल-नरेस कोँ भ्रात विभीषन तेरों! 
कटक सोर अति घोर दसे दिसि, दीसति बनचर-भीर | 
सूर समुक्ति, रघुवंस-तिलक दोड उतरे साग्र-तीर 2 
॥ ४५६ 


राय माह 
काहे को परतिय हरि आदी ? 
यह सीता ज्ञो जनक की कन्या, रमा आपु रघुनदन-रानी! 
रावन मुग्ध, करम के हीने, जनक-ुता ते तिय करि मानी ! 
जिनके क्रोध पुहुमि-तम पलट, सूखे सकल सिंधु कर पानी । 
मूरस़ सुन निद्रा नहिं आबे, लेंहे लंफ बीस भुज्ञ भानी । 
सूर न मिटे भाल की रेसा, अल्प मृत्यु तुव 'आइ तुलानी ॥१३३॥ 
॥ ५६० ॥ 


राग मारू 
तोहिं कबन मति रावन आई ९ 
जाकी मारि सदा नवजोबन, सो क्‍यों हरे पराई! 
लक सी कोट देसि जनि गरवह्दि, अरू समुद्र सी साईं। 
आजु-काल्दि, दिन 'चारिपाँच में, लंका हति पराई। 
जाके द्वित सैना सज्ञि आए, राम लछन दोड भाई। 
सूरदास प्रभु लंका वोरे, फेरे” राम - दुद्ाई ॥(४॥ 
टूर 46 
४९६ 
राय मार्क 
झायी रघुनाध बलो, सीख सुनो मरी। 
सीता ले जाइ मिलो वात्त रहे तेरी। 
से” जु घुरो फर्म कियो, सीता हरि ल्यायो। 
घर चेठे बैर कियो, फोपि राम आयो। 
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चेतत क्यों नाई मूढ़, सुनि सुबात मेरी। 
झजहूँ नहिं. सिंधु वध्यों, लंका है तेरी। 
सागर को पाज बॉधि, पार उतरि आये। 
सैना कौ अंत नाहिं, इतनौ दल ल्यावे। 
देखि तिया कैसो बल, करि तोदिं दिखराऊँ। 
रीछ कीस वस्य करों, रामहिं गहि ल्याऊँ। 
जानति हीं, बली बालि सा न छूटि पाई। 
तुम्दे कद्दा दोष दीलै, काल-अवधि आई। 
चरलि जब बहु जज्ञ किए, इंद्र सुनि सकायो। 
छल करि लइ छीनि मद्दी, बामन है घायो। 
ह्रिनकसिप "अति प्रचंड, ब्रह्मा धर पायो। 
तथ ,नृप्तिंह रूप धसथी, छिन न बिलेंच लायो। 
पराहन सी चौधि सिंधु, लंका गद घेरें। 
पघूर मिलि विभीपने दुह्दाइ राम फेरे ॥११८॥ 
॥श्क्ष्सा 
राय घनाश्री 
रे पिय लंका धनचर आयी। 
करि परपंच हरी ते सीता, कंचन-कोट [दहायो। 
तथ ते मूह मरम नहिं जान्यो, जब मैं कहि सममायो। 
बेगि न मिली थानऊकी ले के, रामचंद्र चढ़ि आयोौ। 
ऊँची घुज्ञा देखि रथ ऊपर, लछिमन घनुप चढ़ायो। 
गहि पद्‌ सूरदास कहे भामिनि, राज विभीपन पायी ॥११६॥ 
॥शह्शा। 


राय सार॑य 
सुकसारन हें दूत पढठाएं। 
बानर-वेष फिरत सेना मे, जानि विभीषन तुरत बेंधाएं। 
घीचदिं मार परी अति भारी, राम लद्दन तब द्रसन पाए। 
दीनदयालु विद्दाल देखि के, छोरी भुजा; फहाँ ते आए? 
हम लक्केस-दूत प्रतिद्वारी, समुद-तीर का जात अन्द्राए। 
सूर कृपाल भए करुनामय, अपने हाथ दूत पहिराए पटक 
* ॥श्द्श 


र्श्र सूरसागर 


राम-सागर-संवाद ८ राग पवाश्री 
रघुपति जब सिंधु-तट आए। 

कुस-सारथी बैठि इक आसन, बासर तीनि विताए। 
सागर गरब घरथौ उर भीतर, रघुपति नर करि जान्यी । 
तथ रघुबीर घीर अपने कर, अगिनि-पान गहि तात्यो । 
तब जलनिधि खश्भमरयी त्रास गहि, जंतु उठे अकुलाइ | 
कहो, न माथ वान मोहिं जारो, सग्न परथो हों आई | 
आज्ञा होइ, एक छिन भीतर जल इक दिसि करि डारा। | 
अंतर मारग होइ, सवनि कौ इहि बिधि पार उतारी! 
और मंत्र जो करो देवसनि, बॉध्यो सेतु बिचार | 
दीन जानि, धरि चाप, बिहसि के, दियो फंठ ते हार | 
यहै. मंत्र सबही परधान्यों, सेतु बंध प्रमु कीजे। 
सब दत्ञ उतरि होइ पारंगत, ब्यौँ न कोड इक छीजे | 
यह सुनि दूत गयी लका में, सुनत नगर अकुलानों। 
रामचतद्र-परताप दसौं दिसि, जल पर तरत पण्ानों। 
दूस सिर बोलि निकट बैठायो, फहि घावन सति भाड़ । 
उद्यम कट्दा द्वोत लंका कौ, कोने” क्ियों उपाउ ! 
जामवत-अंगद बंधू मिलि, कैसे इहिं पुर ऐहै । 
मो देखत जानकी नयन भरि, कैसे देखन पैहै । 
हूं सति भाड कहें लकापति, जो जिय आयसु पाऊ | 
सकल भेव च्योह्दार कटक को, परगट भाषि सुनाऊ | 
बार-बार यो कहत सक्ात न, त्ोहिं इति लेहे प्रान । 
मेरे जान फनकपुरि फिरिहे रामचंद्र की आन। 
कुंभकरन हूँ क्यों सभा में, सुनी आदि उत्पात। 
एक दिवस हम ब्रह्म लोक मे चलत सुनो यह बात। 
कांम-अंध हे सव कुदुब-धन, जेदे एके बार। 
सो अब सत्य द्वोत इहिं औसर, को है मेटनद्वार। 
ओर मत्र अब उर नहिं आनी , आजु विकट रन माँड्ो । 
गद्दी बान रघुपति के सन्मुस छे करि यद्द तन छाँडों। 
यह जस जीति परम पद पायी , उर संसे सब सोई। 
सूर सडुचि जौ सरन सेभारो , छत्री-धर्म न होई ॥१२ शा 

॥श्ह्ष्शा 
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सेतु-बंधन * राय घनाथी 
रघुपति चित्त विचार करयो। 

नातो मान्रि समर सागर सो, कुस-साथरी परयो। 

तीनि जाम अठ वासर बीते, सिंधु शुमान भर्खा। 

कीन्दी कोप छुँवचर कमलापति, तव कर धनतुप घस्यो। 

अक्व-वेप आयौ अति व्याकुल, देखत बान डरथौ। 

द्वम-पपान प्रम्नु वेधि मेंगायो, रचना सेतु करथों। 

नल्ल अरु नील विस्वकर्मा-सुत, छुबत पषान तरथो। 

सूरदास स्वामी प्रताप ते, सब संताप हस्यी ॥श्शशा 
॥५8६॥ 


राय मार 


आपुन तरि तरि औरनि तारत। 
असम अचेत प्रगट पानी में, बनचर लै-ले डारत। 
इहि विधि उपले तरव पात ज्यों, जद॒पि सैल अति भारत । 
बुद्धि न सकावि सेतु रचना राचि, रामअताप विचारत | 
जद्दिं जल तुन, पछ्ठ, दारु वूड़ि अपने संग औरनि पारत। 
तिदहिं जज्ञ गाजत मद्दायीर सब, तरत आँखि नहिं मारत। 
रघुपति-चरनशअताप अगर सुर, व्योम बिमाननि गावत | 
सूरदास क्यों बूड़त कल्ूक, नाम न वूड़न पावत ॥१र२३॥ 
॥५६७॥ 
जल्ञानिषि-तरण * राय घनाश्री 
सिंधु तट उतरे राम उदार । 
रोप वरिपम कीन्द्री रघुनंदन, सिय्र की बिपति बिचार। 
सागर पर गिरि, गिरि पर अंबर, कपि घन के आकार । 
गरज किलक आपधात डठत, मत्ठ दाधिनि पावक मार । 
परत फिराइ पयोनिधि भीतर, सरिता उल्लदिं बद्दाई। 
मनु रघुयति भयभीत सिंधु पत्नो प्योसार पठाई। 
बाला-बिरह दुसह सबद्ी को, जास्यौ राजकुमार । 
यानब्ृृष्टि, झ्लोन्रित करि सरिता, ब्याहत लगी न बार। 
सुबरन लंक-कलस आभूपन, मनिःमुक्ता-ग्गन हार। 
सेतु-बंध करि विलक, सूर प्रभु रघुपत्ति उतरे पार ॥शच्छा 
॥४६८॥ 


3. सरसागर 


मंदोदरी-वचन रावणु-ग्रति राग पवात्री 
देखि रे, वह सारगधर आयो। 
सागर-तीर भीर बानर की, सिर पर छत्र तनायौ। 
संख-कुलाइल सुनियन लागे, लीला-सिधु वेधायों। 
सोबत कहा लंक गढ़ भीतर, श्रति के कोप दिखायी । 
पदुम कोटि जिहि सैना सुनियत, जंतु जु एक पठायी | 
सरदास हरि बिमुख भए जे, तिनि केतिक सुख पायो !॥ १शशा 
के (शक 
राय मारू 
मो मति अजहूँ जानकी दीजे। 
लंकापति-तिय कहति पिया सौ, यामें कछ्ू न छीजे। 
पाहन तारे, सागर बॉध्यो तापर चरन न भीजे। 
बनचर एक लंक तिदहिं जारी, ताकी सरि क्यों कीजै ! 
चरन टेकि दोड हाथ जोरि के, बिनती क्यो नहिं कीजे 
वे त्रियुवनपति, करहिं कृपा अति, कुटुंब-सहित सुख जीजै। 
आवत देद्ि बान रघुपति के, तेरी मन न पतोजै। 
सरदास प्रभु लंक् जारि कै, राज विभोपन दीजै कं 
॥५७० 


राबण-वचन मंदीदरी-अति राय माह 
3, कहा तू कहति तिय, वार बारी। 

कोटि तेतीम सुर सेव अहनिसि करे, राम अरु लच्छमन हैँ फह्दा री | 

मृत्यु को वाँधि में राखियो कृप में, देहि आवन, कट्दा डरति नारी! 

कद्ति मंदोदरी, मेटि को सके तिद्दिं, जो रचो सर प्रभु हानद्वारी ॥ 

॥१२णाए७ १ 

अंगद-दूवत्त राय मार्कि 

लंरूपति पास अंगद पठायो । 

सुनि घरे अंघ दसकंध, ले सीय मिलि, सेठु करि बंध रघुबीर आयी। 

यह सुनव पर जए्थी, बचन नदिं सन घरथो, कह्दा ते” राम सौ मोर्दि | 

डरायी ! 

सुर-असछुर जीति में सव किए आप बस, सर मन सुजस तिईँ लोक 

छायो ॥ १२८॥ श्र ॥ 
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साय मारू 

बालि-मंदन बली, विक्रट बनचर महा, हार रघुबीर का बीर आयो। 
पौरि तै” दौरि दरबान, दससीस सौँलाइ सिर नाइ, या कह्दि सुनायो। 
सुनि सघन, दम बदन सदन-अभिमान, के नैन की सेन अंगद बुलायो 
देखि लंकेस कपि भेप हर हर हँस्‍्थो, सुनौ मठ, कटक कौ पार पायो | 
बिबिघ आयुध घरे, सुमट सेवव खरे, छत्र की छाहँ निरभय जनायो! 
देख-दानव-मद्दाराज-रावन-सभा, फहन के मंत्र इहूँ कवि पठायों! 
रंक रावन कद्दा उतंक तेरी इतो, दोह कर जोरि बिनती उचारो। 
परम अभिराम रघुनाथ के नाम पर, बीस भुज सीस दम बारि डारों। 
मटकि द्वाटक मुकुट, पटकि भट भूमे सौँ, मारि तरवारि तत्र 
सिर संहारों। 

जानकीनाथ के हाथ तेरी मरन, कट्दा मति-मंद तौर मध्य मारोँ। 
चाक पावक करें, बार सुरपति भरे, पीन पावन करे द्वार मेरे | 
गान नारद करें, घार सुग्गुझ कहे, वेद अह्या पढ़े पौरि ठेरे। 
जच्छ, मत, चामुझ्की नाग, सुनि गंधरघ, सकल बसु, जीति में किए चेरे । 
सुनि अरे संठ, दसकंठ को कोन डर, शाम तपसी दए आनि डेरे। 
तप बली, सत्य तापस बली, वप बिना, वारि पर कोन पापान तारे २ 
कौन ऐसी घली सुमट जननी जन्य, एकद्दी यान तकि बालि मारे! 
परम गंभीर, रनधीर दसरथ-तनय, सरन गए कोटि अबगुन बिसारे । 
जाइ मिलि अंध दक्तकंध, गदि दंत तन, ती भले मृत्युमुस ते उवारे | 
कोपि करवार गहि क्ट्यो लंकाधिपति, मूद्‌, कद्दा राम को सीस नाओं। 
संम्रु को सपथ, घुनि कुकपि कायर कृपन, स्वास आवास धनचर 
उड़ाऊ | 

होइ सनमुख भिरों, संक नहिं मन धरों, मारि सब कटफ सागर बहाऊ । 
कोर्ट तेतीस मम सेव निप्तिदिन करत, कद्दा अब राम नर सौ डरा । 
पर भदराइ भभकंत रिपु घाइ साँ, करि फदन रुघर भेरों अधषाऊ। 
सूर साजी सर, देहुँ डॉड़ी अबे, एक ते एक रन करि बताऊँ ॥१२६॥ 
। शडशा 


राग मारू 
रावन तथ लो ही रन गरावत। 
जब लो सारेंगधर-कर नाहीं सारंग-चान विराजत। 


२३६ स्रसागर 


जमहु कुबेर इंद्र है जानत, रचि रचि के रथ सानत ॥; 
रघुपति-रविलरास सौँ देखें, उड़ुगन ज्यों तोहिं. भाजव। 
ज्यों सहगमन सुंदरी के सेंग बहु वाजन हैँ बांजत। 
वैसे सूर अछुए आदिक सब, सेंग तेरे हैं. गाजत ॥(३े। 
॥४७६॥ 


अंगद-केषित श्रीराम संदेश राय मा 
4 जानें हों बल तेरों रावन! 
यढठवों कुद्दुंब-सहिित जम-्आालय, ने कु देदि पाँ सोर्कों आवन। 
अगिनि-पुज्न सित वान धनुप धरि, वोह अपुर-कुल-सहित जराबन। 
दारुत कास सुभट बर सन्मुस्त, लेहोँ संग त्रिद्सन्यन्न पावर्त | 
करिहों नाम अचल पसुपति कौ, पूजा-जिधि कौतुक दिखराबत। 
दस मुख छेदि सुपक नव फल्न ज्यों, सकर-उर द्ससीस चढ़ावन | 
देहाँ राज विभीपन जन को, लकपुर रघुआन चकाबत। 
सूरदास निश्वरिदँ यह जस करि करि दीन ठुखित जन गान ॥१३१॥ 


॥१ष्धो 


राय मारू 
सोकोँ राम रजायस्ु नाहों। 
नातरू छुनि दंसकथ निसाचर, प्रलय करो छिन माहदी। 
पलटि घरों नव खंड पुहुमि तल, जी बल झुज्ा सम्हारों । 
रापी मेलि भंडार सूर-ससि, नभ कागद ज्यों फारो। 
जारी लक, छेदि दस मस्तक, सुरुसंझोच निवारों”। 
श्रीरघुनाथ-प्रतापनचरन करि उर ते भुजा उपारों। 
रे रे चपल, बिरूप, ढीठ, तू बालव बचन अनेरो। 
झितबे फट्दा पानि-पत्लव-पुट, प्रान प्रह्यरो तेरो। 
केतिक संख जुगै जुग बीते मानव असुरूअहेरो। 
तीनि लोक ब्रिंय्यात बिसद्‌ जस, प्रलय नाम दे मेते। 
हे ये अंध बीसहू लोचन, पर-तिय-हरतन बिकरारी। 
सै मबन गवन ते” कीन्द्री, सेपरेख नहिं. टागी। 
अजहूँ फ््यो सुन जा मेरो, आए निकट सुरारी। 
जनऊ-सुता ले चल्ि, पाइनि परि। श्रीरघुनाथ पियारी। 


नव स्कंघ र३७ 


“संकट परे जो सरन पुकारों, तो छत्ती न कहाओँ। 

जन्मद्दि ते तामस आराध्यो, पैसे द्वित उपजाओं ? 

अब तो सर यहै बनि आईं, हर कौ निन्न पद पाऊँ। 

ये दसप्लीप ईस-निरमायल, कैसे चरन छुवाऊँ? ॥0३शा 
॥५७६॥ 


राय माह 
मूरस, रघुपति-सत्रु कह्दावत ? 

जाऊे नाम, ध्यान, सुमिरन ते, कोटि जन्न-फल पावत ! 

नारदादि सनऊकादि मह्ममुन्ति, सुमिरत सनन्नच ध्यावत। 

अर विलक प्रदलाद, भक्त बलि, निगम नेति ज्स गावत । 

जाकी घरनि हर्री छुल-बल करि, लायो बिल्षव न आवत | 

दस अरु आठ पदुम बनचर ले, लीला सिंधु वधावत ! 

जञाइ मिन्नी कौसल-नरेस को, मन अप्रिल्ञाप वढ़ावत। 

दे सीता अवधेप्त पाई परि, रहु लकेस क्ह्यवत। 

तू भूल्यों दससीध्त बीस झुज, मोर्दि गुमान दिखावत। 

कंध उपारि ढारिदी भूतल, सूर सकल सुल्न पावत ॥१३३॥ 
॥४७७॥) 


राग सारू 
रे कपि, क्‍या पितु-बैर विसासथी ? 
तो समतुल्ल कन्या किन उपजी, जो छुल-सनर्‌ न मारथयो ! 
ऐसी सुमट नहीं मद्दिमंडल देख्योी वालि-समान। 
ताप्ती कियोौ थैर में हालरी, फीन्दहों पैन प्रमान। 
ताकी बध कीन्द्दी इद्धि रघुपति, ठुव देसत विदमान। 
ताकी सरन रहो क्यों भावें, सब्द नसुनिय कान | 
«३ दसकंघ, अंघ-मति, मूरप, क्यो भूल्यो इह्विं रूप ! 
समत नहीं धीसहू लोचन, परधौो तिमिर के कूप ! 
घन्य पिता, जापर परफुल्लित राघव-भुजा अनूप! 
था प्रताप की सधुर विल्ञोकनि पर बारी सब भूप?। 
“झौ वोहिं नाहि बाहुवल पौरुष, अघ राज दें लक । 
मो समेत ये सकल निसाचर, लखत न मारने सक। 


श्श्८ सूरसागर 


जब रथ साजि चढ़ रन-सन्मुख, जीय न आानौ तंक। 

राघब सेन समेत सेंहारी, करो रुघिरमय पंक! । 

“ओरघुवाथ-चरन-ब्रत उर धरि, क्‍यों नहिं लागत पाइ ? 

सबके ईस, परम करुनामय, सबही को सुखदाई। 

हैँ जु कहत, ले चलौ जानकी, छॉड़ी सबै ढिठान। 

सनमुख रोइ सूर के स्त्रामी, भक्तनि कृपा-निधान” ॥१३४॥ 
॥५७च॥ 


राग मा 

लकपति इद्रजित का युलायौ। 
कहा तिदिं, जाइ रनभूमि दल साजि कै, कहा भयौ राम कपि जोरि 
ल्यायौ। 
कोपि अगद क्यो, धरों धर चरन में, ताहि जो सके फोझ उठाई। 
तो षिना जुद्ध क्य॑ जाहिँ रघुब्चीर फिरि, सुनत यह्‌ उठे जोधा रिसाई। 
रहे पत्रिह्मारि, नहिं टारि कोऊ सक्या, उठ्यो तव आपु रावन सिस्पाई। 
क्ट्यी अगद, कहा मम॒ चरन को गद्दत, चरन रघुब्रीर गहि क्यों न जाई। 
सुनव यह सकुचि कियो गवन निञ्ष भवन के, बाल्षि-सुतहू वहाँ को 
स्रिधायों | 
सूर के प्रभू को नाइ घिर या कही, अंध दसकंध कौ काल आयी॥ 
न ॥१३४॥५७६॥ 


हे राग मारू 
| .. .. तलि-नंदन आइ सीस नायो। 

अंध दूसकंध का काल सूमत न प्रभ्चु, ताहि में बहुत विधि कि 

छ् 

जनायी। 

इंद्रज्ञित चढथी निज्र सैन सब साजि कै, रावरी सैनहूँ साज कीजे | 

सूर प्रमु सॉरि दसकंघ, थपि बंछु तिहि, जानकी छोरि जस जगठ 

लीजे ॥१३६॥५८०। 


लच्पण-वचन राय मारू 
/....__ रघुपति, जी न इंद्रज्ञित मारों। 
तीन दहोई चरननि को चेरो, जौ न प्रतिज्ना पार्यो। 


नवम रकंध 


२३६ 


यह दृढ़ वात जानिये प्मु जू, एफहिं बान मिवारो। 
सपथ राम पसताप तिहार, संड संड करि डार्गी। 
कुंभकरन, दससीस बीसभुज, दानव-दलहि विदारी। 
तबे सुर संघान सफल दे, रिपु को सीस उतारों॥१२७॥ 


लक्षणए-युद्घमन 


हम जे छ, 
लम्तन दल संग ले लक घरी । 


॥४८१॥ 


राय मारू 


पुयत्नी भइ पष्ट अर अष्ट आकास भए, दिसि-विदिस कफोठ नहिं। 

जात हेरी । 
रीछ लंगूर किलकारि लागे करन, आन रघुनाथ की जाइ फेरी। 
पाट गए टूट, परी लृटि सब नगर में, सूर द्रवान कट्यी जाइ ठेरी॥ 


॥१३८॥५८२॥ 


मंदोदरी-यचन रावण के गति 


रावन, उढि निरसि देखि, शआजु लंक घरी। 
कोटि ज़तन करि रद्दी, सिख मानी नहिं मेरी । 
गदगह्दात किनकिलात,  अंघकार आयौ। 
रवि को रथ सूकत नहिं, धरनी-गगन छायो। 
पौरिपाट हूटि परे, भागे दरवाना। 
लंका में सोर परथो अजहूँ ते न जाना! 
फोरि फारि, सोरि सतारि, गगन दोत गाज । 
सरदास लंका पर चक्र सं बाजे ॥ १३६ || 
9 

॥शपश॥। 


लका फिरि गइ राम-हुडाई । 


राय मारु 


राय मारू 


बह॒ति मेंदोदरि सुनि पिय रावन, ते कहा छुमति कमाई ? 
दस मस्तक मेरे बीस भुज्ा हैँ, सौ जोजन की साईं! 
मेघनाद से पुत्र महावल, कुमकरन से भाई। 
रहि रददि अबला घोल न बोले, उनकी फरति बढ़ाई। 
तीनि लोक ते पकरि मेँग़ाऊँ) वे तपसी दोड भाई। 


२४० सूरसागर 


तुम मारि मदिरशावन सारे, देहि * बिभीषन गईं। 
पवन कौ पूल मद्दालल जोघा, पल मैं लंक जराई! 
जनकछुता-पति हूँ रघुबर से संग लछिमन से भाई। 
सूरदास प्रश्न फौ जस प्रगटयो, देवनि वंदि छुड़ाई ॥१४ण। 
॥#5शा 


राग मारू 
मेघनाद ब्द्या-बर पायौ। 

आहुति अगिनि जिंवाइ सेंतोपी, निकस्यो रथ बहु रतन बनायो। 
आयुष धरे समस्त कवच सजि, गरज्ञि चढ़यौ, रन-भमिदिं आ्रायौ। 
सना मेघनायक रितु पावस, वान-बृष्टि करि सैन केपायी। 
कीन्ही कोप कुवर कौसलपति, पंथ अकास सायकनि छायो। 
इँसि-देंसि नागफॉस सर साँधत, बंधु -समेत बेधायो। 
नारद स्वामी पल्मी निकट हो, गरुड़ासन काईदँ बिसरायौ!? 
भूयौं तोप दुसरथ के सुत को, सुनि नारद कौ ज्ञान कखायो। 
सुमिर्न ध्यान जानि के अपनी, नाग-फॉस से” सेन छुड़ायौ। 
सूर बिमान चढ़े सुरपुर से, आनंद अभय-निसान बज्ायौ॥१४१॥ 

॥श्८५॥ 


कुमकरणु-रावण-संवाद साय मारू 
लंकपति अनुज सोबत जगायी। 

लंकपुर ध्माइ रघुराइ डेरा दियो, तिया जाकी सिया में ले आपयी। 

ते घुरी कीन्दी, कहद्या तोहिं कहे, छोंडि जस, जगत अपजस 

बढ़ायो। 

सूर अब डर न फरि, जुद्ध को साज्ञ करि, होइहे सोइ जो दई-भागो 

॥ १४२ ॥ ४८५६ ॥ 


राय गारू 
लद्॒न फद्यो, करवार सम्हारों। 
कुमकरन अरु इंद्रजीत को टृकटूक करें डारों) 
मद्दाबल्ली रावन जिद्दिं गोज़्त, पल में सीस सेदारों। 
सब रच्छुस रघुवोस्कपा से, एकहिं बान निवारों। 


लवम रकंघ २४१ 


ईसिनदेंसि कह्त विभीपन सौ प्रभु महावल्ली रन भारी । 
सूर सुनत रावन पढि घायो, क्रोध अनल 5र घारों॥(४शा 
॥श्व्जा 


राग मार 
रायन चल्यो गुमान भरथो | 
श्रीरघुनाथ श्रनाथबंधु सौँ, सनमुख खेद सरथो। 
कोप करओ रघुब्रोर धीर तब, ललछिमन पाइ परथी। 
तुम्हे तेजन्रताप नाथ जू, में कर-धनुप घरथों। 
सारथि सहित अस्व बहु मारे, रावन क्रोध जरथी। 
इंद्रमीत लीन्द्री तव सक्ती, देवनि हृद्दया कस्यी। 
छूटी बिब्जु-रासि चदद मानो, भूतत्न बंधु परथो। 
कझना करन सूर कासलपति, नैननि भमीर भारयथी ॥१७४॥ 
॥श्पण। 
राग मारू 
निरखि मुल रापवर घरत न घीर। 
भर अति अरुन, विप्ताल कमल-दक्नलोचन मोचत नीर ) 
बारद वरप नींद है साधी तातें ब्रिकल सरीर। 
घोलत नहीं मौन 'कद्दा साध्यो, विपति-बटावन बीर! 
दुसरय-मरन, छरन सीता फौ, रन बेरिन फी भीर। 
दूजी सूर सुमित्रा-सुत विनु, कौन, घरावे घीर ? ॥१४५॥ 
॥५८६॥ 
राय मारू 
अब है कौन को मुख हेरा? 
रिपुतसैना-समूह-जल उम्ड़थी, कादि संग लें फेरो? 
दुख-समुद्र जिर्ि वास-पार नहिं, वार्में नाव चलाई॥ 
केवट थक्‍यो, रद्दी अधबीचढिं, कौन आपदा आई 
नाही भरत-सम्रुधघन सुंदर, मिनसोँ चित्त लगायी। 
ब्ीचहिं भई ओर की भरे, भयो सत्रु कौ मायो। , 
पँ मिज प्राव तजोंगी सुनि कपि, जिद जानकी ससिके | “ 
ईैहै कद्दा विभीपन की गति, यदे सोच जिय गुनि के। 
१६ 


२ सुरसागर 


बार बार सिर ले लब्िमन को, निरसि गोद पर राख । 
सूरदास प्रभु दीन बचन यों, हनूमान सं भाषे ॥१४६॥ 
॥श्घ्ण। 
राय मारू 
कहाँ गयो मारुत-पुत्च कुमार | 
हैं अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकर-मित्र हमार। 
इतनी जिपति भरत सुनि पायें आर्ये साज़ि बरूथ। 
२ गहि घनुप जगत की जीते", कितिक निसाचर जूथ | 
नाहिन और बियौ कोड समरथ, जाहि पठावों दूत । 
को अब है पौरुष दिसराब, बिना पौतन के पूत ? 
इतनी बचन खवन सुनि हरष्यौं, फूल्यों अग न मात | 
ले-ले चरन-रेन निज प्रभ्मु की, रिप के. स्रोनित न्दात | 
अद्दो पुनीत मीत केसस्सुत, तुम द्विंत बधु इमारे। 
जिहा रोम-रोम-प्रति नाहों; पोरुष गनें तुम्दारे! 
जहाँ-जहाँ जिद्दिं काल्न सेभारे, तहें-तहूँ आस निवारे। 
सूर सह्ाइ कियो बन बसि के, बन-विपदा-दुख टारे गे 
॥४६१॥ 
[मान-बचन श्रीराम-यति राय मार 
रघुपति, मन संदेह न कोजे | 
मो देखत लब्िमन क्‍यों मरिंहें, मोकीं श्राज्ञा दीजे। 
कहो तो सूरज उगन देड नहिं, दिसि-द्सि बाढ़े ताम । 
कही तो गन समेत असि साऊँ, जमपुर जाइ न, राम । 
कही ठी कालदि संड-खड करि हकटक करि काटा! 
कही तो मृत्युह्दिं मारि डारि के, सोदि पतालदिं पाटों। 
कही तो चद्॒ह्टिं ले अकास ते , लब्विमन मुफनिं निचोरों) 
कही तो पैठि सुधा के सागर, जल समस्त में घोरों। 
श्रीरघुबर, मोसाँ जन जाके, तादहि कहा सेंकराई ? 
सूरदास मिथ्या नहिं' भाषत, मो्दि रघुनाथ-दुद्दाई ॥(४४। 


राय माह 
कहो तब दगुमत सौँ रशुराई। 
दौनागिरि पर आहि सेज्ञीवनि, चेद सुपेन बताई। 


सवम स्कंघ र४३ 


तुरत जाइ ले आउ उहाँ ते, विलेंच न करि मो भाई। 
सूरदास असरु-वचन 'सुनतद्वों, इनुमत चल्यी अतुराई ॥१४६॥ 
॥५६३॥ 


राग माह 
दौनागिरि हनुमान सिधायौ । 
संजीवनि को भेद न पायो, तब सब सैल उठायौ। 
चिते रक्षी तब भरत देखि के, अवधपुरी जब आयी। 
सन में ज्ञानि उपद्रव भारी, बान अकास चलायोौ। 
राम-राम यह कहत पवन-छुत, भरत निकट तब आयौ। 
पूछथी सूर कौन है कद्दि तू, हनुमत नाम सुनायों ॥१४५०ा। 
॥श्ध्शा 


राय मारू 
कहद्दो कपि रघुपति को संदेस। 
कुसल वंधु लब्िमन, बैदेही, श्रीपति सकल्-नरेस । 
जनि पूछौ तुम कछुसल नाथ की, सुवी भरत बलबीर। 
बिलख-बदन, दुस भरे सिया के, है जलनिधि के तीर । 
बन मेँ बसत, निसाचर छल करि, हरी सिया मम मात। 
ता कारन लछिमन सर लाग्यो, भए राम बिनु भ्रात। 
यद्द सुनि कौसिल्या सिर ढोरथो, सबनि पुहुमि वन जोयौ। 
आ्राहि-आाहि कहि, पुत्र-पुत्र कह, मातु सुमित्रा रोयो। 
घन्य सुपुन्न पिता-पन राख्यो, धन सुबधू कुल-लाज । 
सेवक धन्य अंत अवसर जो पआ आवे प्रभु के काज। 
पुनि धरि धीर क्ल्यो, घनि लछिमन, राम काज जो आव। 


सूर जिय तौ जग जस पाबे, मरि सुरलोक सिधावे ॥१४१॥ 
एश्ध्श। 


राम गारू 
घनि जननी जो झुभटहिं जावे। हि 
भीर पर रिपु को दल दल्षि-सलि, कौतुक करि दिखराब |; 
कौसिल्या सो कद्दति सुमित्रा, जनि स्वामिनि दुख पाये | 
लल्िमन जनि ही भई सपूती, राम-काज जो आवब। 
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इसरसागर 


जीवे तो सुस विलसे जग में) कीरति लोकनि गावे। 

मरै तो मंडल भेदि मात्ुु को, सुरपुर जाइ बसाबे | 

लोह गहँ लालच करि जिय को, औरी सुभट लजावें। 

सूरदास श्रभु जीति सत्रु को, छुसक-छेम घर आवबे॥१शण। 
॥श्ध्दा 


राय माह 
सुनौ कषि, फौसिल्या की चात। 
इहि पुर जनिआवचहिं मम बत्सल, बिनु लछ्िमन लघु भ्रात। 
छोॉड़यों राज-काज, माता-हित, तुव चरननि चित लाई। 
ताहि बिमुस जीवनाधिक रघुपति, कहियो फपि समुझाई। 
लह्ठिमन सद्दत कुसल बेदेदी, आनि राज पुर कौजे | 
नातर सूर सुमित्रा-सुत पर वारि अपुनपौ दीजे ॥१४३॥ 
॥श६७॥ 


राय माह 
बिनती कहियो जाइ पबनसुत, तुम रघुपति के आगे। 
या पुर जनि आपहु बिन्ु लल्िमन, जननी-लाजनि लगे । 
मारुतसुतदिं सँदेस सुमित्रा ऐसे कहि समुझाये | 
सेवक जूमि परे रन भीतर, ठाकुर तठ घर आवे। 
जब ते तुम गवने कानन को, मरत भोग सब छॉड़े। 
सूरदास प्रम्ठ तुम्हरे दरस बिल, दुख-समूद्द उर गाड़े न 

॥श्ध्प! 


तय गाई 
पवन-पुत्र बोल्यो सतिभाइ | 
ज्ञानि सिराति राति बातनि में; सुनी भरत, चित लाइ। 
श्रीरघुनाथ सनीवनि कारन, मोकों इहों पढायी। 
अयी भकाज अद्ध निप्ति भीती, लछिमन-काज नसायो। 
भ्यों परवत सद बैठि पवनसुत, हा प्रभु॒ पे पहुँचाऊ। 
सूरदास प्रमु-पॉवरि मम सिर इ्हि बल भरत पह्वाँ शिया 
४६६ 
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न 


सय तारंय 


हनूमान संजीवनि व्यायों। 
महाराज रघुवीर धौर कोँ द्वाथ जोरि सिर नायो। 
परवत आनि घरयी सागरन्‍्तट, भरत सँदेस सुनायौ। 


सूर सजीवनि दे लछिमन काँ मृह्धित फेरि जगायी ॥१शक्षा 
॥६००॥ 
राय टोडी 


दूस कर बान न लैदों। ५ 


घुनि सुप्रीय, प्रतिज्ञा मेरी, एकर्हि बान असुर सब दैहों। 
सिव-पूज्ा जिद्दिं भाँति करी है, सोइ पद्धति परतच्ठ दिसेहे। 
दत्य प्रह्ारि पाप-फल-प्ररित, सिर माला स्िव-सीस चढेंहोँ। 
मनी तूलनान परव अरगिनि-मुुस, जारि जड़नि जम-पुंथ पट हा। 
फरिद्दों नाहि बिलव कथू अब, उठि रावन सन्मुख हूं थेहाँ। 
इमि दुमि दुष्ट देव द्वित मोचन, लंक विभीषन, तुमको देहाँ। 
लहिमन, सिया समेत सूर कपि, सब सुस सहित अजोध्या जैहँ | 


॥ १५७ ॥ ६०१ ॥ 


तक 


राग मार 


आज़ु अति कोपे हैँ रन राम) 
ब्ह्मादिक आरूद विमाननि, देखत है संप्राम। 
घन तन दिव्य कवच सज्ि करि अरु कर घारथी सारंग। 
सुचि करि सकल बान सूघे करि, फटि-वट कत्यो निषंग। 
सुरप॒र ते आयी रथ सजि के, रघुपति भए सवार। 
काँपी भूमि क्ठा अब हे है, सुमिरत नाम मुरारि। 
छोमित तिंध, सेप-सिर कंपित, पचन भयो गति पंग। 
इद्र दस्‍्पी, हर दिय विलसात्यों, जानि वचन कौ भंग । 
धर-अंबर, दिसि-ब्िद्सि, बढ़े अति सायक किरन-समान | 
मानी महायलय के कारन उदित उस्य पद भान। 
टूटव. घुज्ञान्पताकछत्र-रथ, . चाप-नचक्रसिसत्रान | 
जूमत सुभट जरत उ्यों दव हुम विनु साखा विन पान। 
स्रोनिव धिंल रछरि आकासहदि, गज-बाजिनि-मिर लागि। 
मानी निकरि तरमि रधनि ते , उपजी दे अदि आगि। 


र४६ सूरसागर 


परि कवंध भहराइ रथनि लें, उठत सनौ मर जागि। 
फिरन छूगाल सज्यो सब काटत चलत सो सिर के मागि। 
रघुपति रिस पावक प्रचंड श्रति, सीता-स्वास समीर। 
रावन-कुल अरु कुमकरन बन सकल मुभट रनधीर। 
भए्‌ भस्म कछु बार न ल्लागी, ज्यौ ज्वाला पट चोर। 
सूरदास प्रभु आपु बाहुबल कियो निरमिप सेँ कीर ॥१५८॥ 
॥६०२॥ 
राग माह 
रघुपति अपनो प्रन श्रतिपारथो । 
तोसथो फोपि प्रवल गढ़, रावन हृकदुक करि डारथी। 
कहूँ भुज, कहे धर, कहुँ सिर लोटव, मानो मद-मतब्ारों। 
भभकत, तरफत स्लोनित में तन नाहीँपरत निहारों। 
छोरे और सकल सुख-सागर, चाँधि उद्धि जज खागे । 
सुरभर-मुनि सब सुजस बखानत, दुष्ट दसानन मारौ। 
डरपत वरुन-कुवेर इद्र-जम, भद्दा सुभट पन धारों। 
रहो माँस की पिंड, प्रान ले गयो धान अनियारौ! 
नव ग्रह परे रहें पाटी-तर, कूपहिं काल उसारी। 
सो रावन रघुनाथ छिनक में कियोौ गीध कौ चार! 
प्विर संभारि ले गयौ उमापति, रह्तो रुधिर कौ गारो। 
दियो बिभीपन राज सूर प्रभु, कियो सुरनि निस्तारो ॥१५६॥ 
॥६७३॥ 
हाय मारू 
करुना करति मेंदोदरि रानी । 
चौदद्द सइस छुंदरी उम्रद्रों, उठे न कंत महा अमिमानी। 
पार-बार घरज्यो, नदिं मान्यो, जनक-सुता ते” कत घर आती | 
ये जगदीस ईंस कमलापवि, सीता तिय करि ते कत जानी ! 
लीन्हे गोद विभीषन रोवत, कुल कलक ऐसी मति ठानी। 
चोरी करी, राजहूँ खोयौ, अल्प मृत्यु तब आइ तुलानों। 
कुंभकरन समुमाइ रहे पच्चि, दे, सोता, मिल्लि सारेंगपानी। 
सूर सबनि को क्यो न मान्यी, त्यो खोई अपनी रजघानी ॥ 6! 
॥६०४॥ 
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राय मारू 
लब्लिमन सीता देखी जाइ) 
अति कस, दीन, छीन-तन प्रभु विनु, नेननि नीर बहाइ | 
जामवंत - सुप्रीय - बिभीपन करी दंडवत श्याइ। 
आभूपन बहुमोल पटंचर, पदियसे मातु बनाइ। 
बिसु रघुनाथ मोहिं सब फीफे, आज्ञा मेटि न जाइ। 
पुहुप बिमान वबेठी बैदेही, त्रिजटों सब पहिराइ। 
देखत दरस राम मुख मोरथो, सिया परी भुरमाइ। 
सूरदास स्परामी तिहुँ पुर के, जग-उपद्यास डराइ ॥१६९॥ 
॥ह्व्शा 
राय सोरठ 
लद्धिमन, रचो हुतासन भाई ! 
यह सुनि हनूमान दुख पायो, मोपे लख्यी न जाई। 
आसन एक हुतासन बैठी, ज्यों कुंदन-अरुनाई | 
जैसे रवि इक पल घन भीतर बिनु मारुत ढुरि जाई। 
ले उचछंग उपसंग हुतासन, “निदकलंक रघुराई !” 
लई बिमान चढ़ाइ जानकी, कोटि मदन छबि छाई । 
दसरथ क्यों देवहू भाष्यो, व्योम बिमान टिकाई। 
सिया राम ले चले अवध काँ, सूरदास बलि जाई ॥१६२॥ 
॥६०६॥ 
राग मारू 
सुरपतिद्ि बोलि रघुबीर बोले | 
अमृत की गृष्टि रन-खेत ऊपर करो, सुनत तिन 'अमिय-भंडार खोले | 
उठे कपि-भालु ततकाल जै-जै करत, असुर भए मुक्त, रघुबर निद्वारे | 
सूर प्रभु अगम-मद्दिमा न कछु कद्दि परति, सिद्ध गंधवे जै-मै उचारे | 
॥ १६३ ॥ ६०७ ॥ 
पर राय सारंय 
बैठी जननि करति सगुनोती । 
लल्िमन राम मिले अब मोकीाँ, दोड अमोलक मोती | 
इतमी कद्दव, सुकाग उद्दोँ वे दरी डार उ़ि बेश्यों। 
अंचल गाँ ठि दई, ठख भाज्यौ, सख ज आनि उर पैठ्यो । 


श्छ्८ सूरसागर 


जब लें हो जीवाँ जीवन भर, सदा नाम तब जपिहोँ। 

द्धि-ओदन दोना भरि देहों, अरु भाइनि में थपिहं। 

श्रव के जौ परचौ करि पावा अर देसों मरि ऑपि। 
सूरदास सोने कै” पानी म्ढों चाँच अर पॉपि ॥(5४ 
॥8०5॥ 
राग मारू 

हमारी जन्मभूमि यह गा । 

सुनहु सस्ता सुमीव-विभीषन, अवनि अजोध्या न्ञाउ । 

देसत बन-उपवन-सरिता-सर, परम मनोहर ठाउे। 

अपनी प्रकृति लिए बोलत हैं, सुरपुर में न रहाउ। 

हॉ के बासो अवलोकत है, आनेंद इर न समाउ। 
सूरदास जी बिधि न सेंकोचे, तो वैऊुंठ न जाउे ॥१ ६ 
॥६०8॥ 
राग वसतव 
राघव आवपत हैं अवध आज़ ।रिपु जीने, साधे * देव-काज | 
प्रभु कुसल॒बधुसीता समेत |जस सकल देस आनंद देत। 
कपि सोभित सुभट अनेक संग) ज्यों पूरन ससि सागर्वरग। 
सुप्रीय « विभीषन - जामवंत .॥ अंगद - सुपेन - केदार संत! 
नल-नील - द्विविद-केसरि-गवन्छ | कपि कहे क्छुक, हैँ बहुत लच्छ। 
जब कही पवन-सुत बंधु-ब्ात। तब उठी सभा सब हरफ्गान। 
ज्यों पायस रितु घन-प्रथम-घोर | जल जीवक, दादर स्टत मीर। 
जब सुन्‍्योौ भरत पुर-निकट भूप। तब रची नगर-रचना अनूप । 
प्रति-प्रति-यृदह्द वोरन ध्यजा-धूप | सजे सजल क्लस अरु कदति-्यूप | 
दृधि दूब-दरद फल-फूल-पान। कर क्नक थार तिय फरतिं गान। 


सुनि भेरि-वेद-धुनि सस्रनाद | सब निरसत पुलकित अति प्रसाई | 
डेफत प्रभु की महिमा अपार। सब विसरि गए मन-दुधि विकार । 


जैले. दसरथ-छुल-कमल-भान | जै कुमुद-जननि-रूसि, प्रजाओन। 
जै दिवि भूतत सोभा समान। जज्जे-जे सूर, न सब्द आन ॥१६९॥ 


॥६१०॥ 
च्द जे पी जज र्य ५08 

4 थे देखो रघुपति हूँ आवत। 
दूरिदि ते दुतिया के ससि ज्या, व्योम विमान मद्दा छवि छावत | 


नवम स्कंघ रछ६ 


सीय सहित घर बोर पिराजत, अवलोकत आनंद बढ़ावत | 
चारु चाप कर परस सरस सिर मुझुट घरे सोभा अति पावत। 
निकट नगर जिय जानि धंसे घर, जन्मभूमि की कथा चलावत ] 
ये मम्र अनुज परे दोढ पाइनि, ऐसी विधि कह्दि कद्दि समपुकावत। 
ये बसिष्ट बुल-इण हमारे, पालागन फहि सख्रनि सिग्बावत। 
थे स्वामी, सुप्रीव-विभीषन, भरतहुँ ते” हमकों जिय भावत। 
रिपु-जय, देव-काज, सुख-संपति सकल सूर इनही ते पावत। 
ये अंगद हनुमान कृपानिधि पुर पेठत जिनको जस यगावत ॥१६णां 

॥६११॥ 


राग मारू 
देखो कपिराज, भरत वे आए। 

सम पॉवरी सीस पर जाऊँ।, करन-अँगुरी रघुनाय बताए। 
छीन सरीर बोर के बिछुरे, राजन्मोग चित ते” बिसराए ! 
तप अर लघु-दीरघता, सेवा, स्वामि-धर्म सब जगहिँ सिखाए। 
पुहुप विमान दूरिद्दी छोड़े, चपल चरन आवत प्रग्नु धाए। 
आरमंद-मगन पगनि फेकइ-सुत कनक-दंड ज्योँ गरिरत उठाए। 
भेंटत आँसू परे पीठि पर, पिरह-अगिनि सन जरत बुमाए। 
ऐसेदिं मिले सुमित्रासुत को, गदगद गिरा मैन जल छाए । 
जथाजोग भेंदे पुरवासी, गए सूल, सुख-पिधु नहाए। 
सिया-राम-लछिलन मुख निरसत, सूरदास के नेन सिराए ॥१६८॥ 

॥६१श॥ 


साय साझहू 
अति सुख फौसिल्या उठि धाई। 

उद्ित बदन मन मुद्ति सदन ते, आरति साजि सुमित्रा ह्याई। 
जन सुरभी चन बसति बच्छ विनु, परवस पसुपति की चहुराई। 
चली सॉम समुद्दाइ स्वत थन, उ्गि मिलन जननी दोड आई। 
दधि-फल-दूब कनक-कोपर भरि, साजत साँज विचित्र बनाई। 
अमी-बचन सुनि हात कुलाइल, देवनि दिवि दुंढुभी बज्ञाई। 
बरन-धरन पट परव पाँबड़े, वीथिनि सकल सुगंध सिंचाई। 
पुल्कित-रोम, दरप-गदगद-स्थर, जुबतिनि मंगल-गाथा गाई। 


२४० सूरसागर 


निज मदिर में आनि तिलक दे, द्विजगन मुद्ति असीस सुनाई। 
सिया-सहित सुख बसी इद्दों तुम, सूरदास नित उठि बलि जाई। 
॥ १६६ ॥ ६१३॥ 


राम-दर्शन राय विल्ञावल 
देखन को मंदिर 'आनि चढी। 

रघुपति-पूरनचंद बिलोकत, मन पुर-जलधि-तरंग बढी। 
प्रिय-दरसन-प्यासी अति आतुर, निसि-बासर गुन-प्राम रदी। 
रही न लोक-लाज मुख निरखत, सीस नाइ आसीस पढी। 
भई देह जो स्रेह करम-बस, जन तट गंगा अनल दढ़ी। 
सूरदास प्रभु दृष्टि सुधानिधि, मानौ फरि बनाइ गढ़ी ॥१७०। 

॥६१४॥ 


राग मारू 
सनिमय आसन आनि घरे। 
दृधि-मधु नीर कनक के कोपर आपुन भरत भरे। 
प्रथम भरत बैठाइ बंधु को, यह कहि पाई परे। 
है पायों प्रभु-पाइ पसारन, रुचि करि सो पढरे। 
निन्र कर चरन पसारि प्रेम-रस आनंद-आँसु ढरे। 
जनु सोतल सौँ तप्त सलिल दे, सुखित समोह्द करे। 
परसत पानि-चरन-पाचन, दुख अँग-अँंग सकल हरे। 
सूर सद्दित आमोद चरन-जल ले करि सीस घरे ॥(७॥॥ 
॥६९४॥ 
राग आताकी 
बिनती किहि विधि प्रभुिं सुनाऊ ? 
महाराज्ञ रघुबीर धीर का, समय से कबहूँ पाऊँ! 
जाम रद्दत जामिनि के बीत, तिदिं औसर उठि घाऊँ। 
सकुच होत सुकुमार नंद में, कैसे” प्रमुद्दि जगाऊ। 
दिनकर-किरनि-डदित, ब्रक्षादिक-ऊद्रादिक इक ठाऊँ ! 
अगनित भीर अमर-मुनि गन की, तिदि ते ठौर न पाऊ | 
उठत सभा दिन मधि, सैनापति भोर देसि, फिरि आऊ। 
न्हात-खात सुब् करत सादिबी, कैसे करि. अनखाऊँ। 


नवम स्कध २५१ 


रजनी-मुष्र आबत गुन-गावत, नारद तुंबुर नाऊँ। 

तुमददी कद्दी कृपा निधि रघुपति, किह्िं गिनती में आऊँ 

एक उपाउ करो कमलापति, कहो तो कहि समुकाऊँ। 

पतित-उघारन नाम सूर श्रभु, यह रुका पहुँचाऊ ॥१छरा। 
॥६१॥॥ 


कच-देवयानी-कथा राय भैरो 
अविगत-गति कछु समुम्ति नपरै।जो कु भ्रभु चाहै सो करे। 
जिय को कियी कछू नहिंद्वोइ। कोटि उपावच करो किन कोइ। 
एक बार सुरपति-मन आई। सुक्र असुर को लेत जिवाई। 
मम गुरुहू विद्या पढ़ि आयचे। मृतक सुरनि को फेरि जिवाब। 
निज गुरु सौं भाप्यो तिन ज्ञाइ। सुक्र अछुर को लेव जियाडइ॥ 
तुमहूँ यह विद्या पढ़ि आवो। मस्तक सुरनि को सुमहुँ ज्िबावों। 
तथ तिन कच का दियों पठाइ। कक्मी सुक् को तिन घसिर नाइ। 
में आयो तुम पे रिपिराइ। तुम मोहि विद्या देह पढाइ। 
मुक्त कह्मयी तासोँ या भाइ।देदों विद्या तोहिं पढ़ाइ। 
विद्या पढ़े करे गुरु सेव |सब विधि सोधे ताकी ठेव। 
सुक़सुता देवयानी नाम। सब गुननपू्ने रूपन््ममिराम | 
सुरगुस्सुत को देखि लुभाई | देखे ताहि पुरुष की नाई। 
काल बितीत कितिक लब भयो | गाइ चावन को सो  गयी। 
शसुरनि मिलि थदद कियो बिचार | सुरगुरुसुत को डा मार। 
जौ यद्द संजीवनि पढ़ि जाइ।तो हम-सन्ुनि लेइ जिवाड़। 
यह विचार करि कच को मारथी। सुक़सुता दिन पंथ निद्दाग्थो। 
सॉमक भए हूँ जब नहिं आयी।सुक्र पास तिनि जाइ सुनायो। 
सुक्त दृदय में कियो विचार | कह्मौ असुरति उ्दि डारथो मार। 
सुता कहा तिद्दि फेरि जियाबो। मेरे जिय कौ सोच मिठावो। 
सुक्र तादि पढ़ि मंत्र जिवायो ।मयो तापु ततया को भायो। 
पुनि दति मदर माहिं मिलाइ। दियो दानवनि रिपिद्धिं पियाइ। 
तब ते हत्या मद को लागी। यहै जानि सम सुर्मुनि त्यागी) 
साप दियोौ ताकों इहि भाइ। जो तोदिं पिये सो नरकहिं जाई 
कच बिततु सुकर-सुता दुख पायो।तव रिपि तामीं कहि समुमायो। 
मारस्ो कच को असुरनिघाइ।मदिरा में मोद्दि दियों पियाइ। 


रश्र सरसागर 
कर 


ताहि जिवाझ तो में मरौं।जो तुम कही सो अब में कर। 
क्ह्मी विनय करि सुनु रिपिराइ | दोडइ जावे सो करो उपाइ। 
संजीवनि तब कचहि पढ़ाई | तासों पुनि यों कक्‍्ल्यौ।ँ बुमाई। 
जब तुम निकसि उदर ते आवहु।या विद्या करि मोहिं जिवावह। 
उद्र फारि तिहट्टें बाहर कियौ।मिरतक् कच ऐसी विधि जियी। 
सो जब उद्र तें बाहर आयौ। सजीवनी पढि सुक्र जिवायो। 
बहुतक काल बीति जब गयौं। कच रिपि रिपि-तनया सौ कह्यौ। 
अब मैं तुम्दरी श्ाज्ञा पाइ।तात-भातु को देखों जाइ। 
रिपि-वनया क्यों सोहिं विवाहि।कच कक्मों तू गुरभागिनी श्राहि। 
तब तिन साप दियो या भाइ | विद्या पढ़ी सो विसस्‍्था जाइ। 
कचहूँ ताहि कही या भाई । विप्र पुरुष तोहि मिले मे आाइ। 
यह कहि फच श्रपने गृह आयौ | पिता - पास वृत्तात्त सुनायौं। 
सुर शूप सौ ज्यों कद्दि समुकायो | सूरदास त्योँही कहि गायौ। 

॥ १७३ ॥ ६१७॥ 


देवयानी-ययाति-विग्रह राग गे 
दानव गृपपर्थका बल भारी। नाम समिप्ता तासु छुमारी। 
“सासु देषयानी सौं प्यार।रदे न तासौँ पल भर न्यार। 
एक बार ताके मन आई | न्हावन-काज तड़ाय सिधाई 
ता सेंगे दासी गई” अपार ।न्दान लगा सब बस्तन उतार 
ऑधियारी आई तहँ मारी दसुजन-सुता तिद्दि ते न निद्दारी 
चसन सुकतनया के लॉन्दे।फरत उतावलि परे न चीन्दे 
सुक-सुता जब आई बयाहर।बसन न पाए तिन ता ठाहर 
अुर्मुता की पहिरे देखि।मन में कीन्दी क्रोष विसेषि 
कट्यी मम बसन नहीं तुब जोग | तुम दानव, हम तपसी लोग 
मम पितु दियौ राज़ जप करत । लू मम बसन हस्त नहिं डस्त। 
तिन बच्ची, तुव पितु भिच्छा सात | चहुरि. फहति हमसों थीं बात ! 
या विधि कहि, करि क्रोध अपार | दीन्यो ताहि. क्ूप में डार। 
जूपत्ति जज़ाति अचानक आयो। सुक्सुता कौ दरसन पाया 
दियो तब वधन आपनी डारि।द्वाथ पकरि के लियी मिकारि। 
चहुरि नूपति निज गेह सिघायों।|सुता सुक्क सी जाइ सुतागी। 
सुक क्राघ करि नगरहि त्याग्यो। अछुर नृपति सुनि रिपि सँग लाग्यी | 





लचम रकंघ श्श्ड 


जब बहु भाँति विनय नह्ूप करी। तब रिपि यह घानी उन्चरी। 
मम कन्या प्रसन्न ज्यों होह। करों अछुर-पत्ति अब तुम सोइ। 
सुक्त सुता सी कहो तिन आइ। आज्ञा होइ सो करों उपाह । 
जो तुम फहो कर्सो अब सोइ।तव पुत्री मम दासी होड। 
हूप पृत्री दासी करि ढ्ईु । दासी सहस ताहि सेंग दई। 
सो सब दाकी ,सेवा करें।दासीमाव हृदय में घरें। 
इक दिन सुक्र झुता मन आई | देखा जाइ फूल फुलबाई। 

दासिनि फुलवारी गई |पुहुप-सेज रचि सोचत भई। 
असुर-सुता तिद्दिं व्यजन डुलाबे | सोचत सेज सो अति सुख पावे। 
विहिं सबसर जजाति नप आयी | सुक्र सुता तिदि बचन सुनायों। 
नूप मम पानिपम्रहन तुम करी। सुक्र संकोच हृदय मत्ति धरो। 
कच फा प्रथम दियौ में साथ |उनहूँ मोहि दियो करि दाप। 
ताक कोड न सके मिटाई।तातें ब्याह करो तुम राइ। 
जप कह्मोँ कहो सुक सो जाई। करिदी जो कहिंहेँ रिप राइ। 
तब॒तिनि कहाँ सुक्त सो जाइ। कियो व्याह रिपि शुपति बुलाई। 
अमुप्सुता ताक संग दई। दासी सहस तादहि संग भई। 
दूपति भोग करत सुख पाए ।सुकरसुता पुनि दे सुत जाए।' 
कहा स्रमिष्ठा अवसर पाइ।रति कौ दान देह मोहिराइ। 
स॒प चाहू सौ कीन्यो भोग।तीनि पुत्र भए विधि संजोग। 
सक्र-सता तिन पुत्रनि देखि।मन में कीन्यो क्रोध विप्तेषि। 
कहो, सरमिष्ठा सुत कहें पाए उनि क्यो, रिपि-किरपा तें जाए। 
बहुरि पद्म, रिपि कौ कहि नाम । क्या स्वप्न देख्यो अमिराम। 
पुनि पुत्ननि उन पूछथों जाई।पिवााम सोहि कढ़ी बुमाइ। 
बह पुत्र भाष्या था ताद्दि।दुपति जजाति पिता मम भ्राहि। 
सुनि रुप सौ कियो जुद्ध बनाई। बहुरि सुक्र सेवी कच्ची जाइ। 
पाछे. ते जजातिहूँ आयोी।रिपितासों यद्द बचन सुनायी। 
है” ज्ञोबन मद ते यह कीन्यो | ताते साप तोदि में दीन्यों। 
जरा अवर्हिं तो्दि व्यापे आई। विरध भयौ तब क्ट्यी सिर नाई। 
रिपि, तुम तो सराप मोहि दयो। पूरनक्ाम नाहि में भयों। 
तातै जो मोदि भाज्ञा होइ।आयपसु मानि करों अब सो! 
क्यो, जरा तेरी खुब क्ेइ। अपनी तसनापी तोहिं देंइा 


श्श् सूरसागर 


भोगि मनोस्थ तब तू पावे।मेरो बचन दृथा नहीं जावे 
बड़े पुत्र जदु सो क्या आइ। उन कह्मौ- वृद्ध भयो नहिं जाह 
जप क्यो, तोहिं राज नहिंदहोइ।|वृद्धघनोा ले राजा सोड़। 
ओरनिईूँ सी हप जब भाष्यों | नृपति बचन काहूँ नहिं रास्यो 
लघु सुब नपति-खुदापी लयो। अपनों तरुनापी तिहिं दो 
बरप सहस्न भोग नप किये।पै सतोप ने आयी हिये 
क्ट्यो, विषय ते तृप्ति न होइ। भोग करो कितनौ किन कोई 
सब तझनापों सुत को दीन्‍ही। छृद्धघनी अपनो फिरि कीन्‍्दो 
बन में करी तपस्या जाइ। रो हरि-्चरननि सौ चित लाह 
था बिधि सृपति ऋृतास्थ भयो।सो राजा में तुमसों क्श्ो 
झुक ज्यों रुप की कहि समुमायो। सूरदास त्योदी कहि यायो ॥१७४ 

॥३॥४॥ 





॥ नवम स्कथ समाप्त ॥ 


दुशम स्कंध 


राग सारंग 

ब्यास क्ड्यौँ सुकरेव सौ, श्रीभागवत बखानि। 

द्वादस स्कंध परम सुभ, प्रेम-भक्ति की खानि। 

नव स्कघ ,न्रप सो कहे, श्रीम्रुकदेव सुज्ञान। 
सूर क्हदत अब द्सम को, उर धरि इरि कौ ध्यान ॥१॥ 
॥8१६॥ 
राय विलावल 
इसिदरि हरि-दरि सुमिरन करो हरि-चरनारबत्ििंद उर घरो। 
जय अमर विज्ञय पारपद दाइ। विश्रन्सराप असुर भए सोइ। 
दोड जन्म ज्यां दरि उद्धार।सों तो मेँ तुमसा उच्चारे। 
दृतथक् - सिप्तपाल जो भए | बाछुरेव हे. सो पुनि हुए। 
ओरो लीला बहु सिस्तार | कीन्द्ी जीबनि को निस्तार। 
सो अब तुमसी सकल बसानों। प्रेम सद्दित सुनि दिर्दे आनो। 
जो यद कथा सुने चित लाइ।सो भव तरि वेकुठहिं जाए। 
जैसे सुफ नृप को समुम्ायो। सूरदास त्योदी कह्दि गायी॥२॥ 
द ॥६२०॥ 
राय यीड मलार 
आदि सनातन, हरि अबिनासी। सदा निरंतर घट-घटन-बासी। 
चूरन बज्द्य, पुरान बखानें।| चतुरानन, सिव, अंत न जाने। 
गुन-गन अगम, निगम नहिं पाये | ताहि जसोदा ग्रोद खिलावे। 
सक निरंतर ध्यावे ज्ञानी। पुरुष पुरातत्‌ सा निर्षोनी। 
ज्ञप तप-सजम-ध्यान न आवे | सखोइ नद के आँगन धावे। 
लोचन-खबन ने रसना-तासा । विनु॒ पद-पानि करे परगासा। 
विस्थभर निभ्ष नाम क्हावे | धरघर गोरस सोइ चुराव। 
सुकसारद से करत ब्रिचारा | नारद से पावदिं नं पारा। 
अबरन, बरनु सुरति नर्दिघारे। गापिति के सो बदन निहारे। 
जरा-मरन ते रहित, अमाया। मातु, पिवा, सुत, बंधु न जाया। 
ज्ञानहप हिरदे में बोले।सा बछरनि के पाले डोले। 


श्श्दू सूरसागर 


जल,धर, अनिल, अनक्ष, नम, छाया । पंचतत्त्व तें ज्ञण उपजाया। 
माया प्रगेटि सकल जग मोहे। कारन करन करे सो सोहै। 
सिब-सभाधि जिद्दि अंत न पावे। सोड गोप की गाइ चरावे। 
अच्युत रहे सदा जल-साई। परमानंद परम सुखदाई | 
लोक रचे राखे अर मारै।सो ग्वालनि सेंग लीला घारे। 
काल डरे जाके डर भारी । सो ऊखल वॉध्यो महतारी। 
गुन अतीत, अविगत, न जनावे | जस अपार, ख्रुति पार न पावे | 
जञाकी महिमा कहत न आत्ने। सो गोपिनि सेंग रास समान । 
जाकी माया लखे न कोई। निगु न्‍सगुन धरे बषु सोई!। 
चौदद भुवन पलक में टारे।सो वन-बीथिनि छुटी सँवारै 
चरन-कमल नित रमा पलोवें। चाहति ने कु नौन भरि जोने। 
अग॒म, अगोचर, लीला-धारी | सो _राघा-बस _ कुज-बिद्वारी | 
बड़भागी ० सब ब्जबासी। जिनके सेंग खेले अबिनासी | 
ज्ञा रस ब्रह्मादिक नहिं पार्वं।सों रस गोकुल-गलिनि बदायें। 
सर सुजस कट्टि कद्दा बलाने। गोविंद को गति गोबिंद जाने ॥३॥ 

वि ॥६२१॥ 


राय सारंग 
बाल-विनोद भावदी लीला, अति पुनीत झुनि भाषी। 
है. 
सावधान है सुनी परीच्छित, सकल देव मुनि साखी। 
काहिंदी के कूल वसत इक मधुपुरि नगर रसाला। 
कालनेमि अरु उप्रसेन - कुल, उपज्यों कंस भुवाला। 
आदि - ऋरह्म - जननी, सुर्देवी, नाम देवकी बाला। 
दुई बिवाहि फंस वसुदेव्िं, दुख-भंजन, छुख-माला। 
हय - गय - रतन - हछेम-पादंबर, ओआरनेंद-मंगलचारा ! 
समदत भई अनाइहत वानी, कंस - कान झनकारा। 
याकी, फोखि आँतरे जो सुत, करे प्रान-परिद्वारा। 
रथ ते उतरि, केस गद्दि राजा, कियो खड़ग पटतारा। 
तप बसुदेव दीन हे साप्यो, पुरुष न तिय-बध करई। 
मोकी भई अनाइत वानी, तातें सोच न टरई। 
भार्ग वृच्छु फरै लो विप-फल, बच्छ बिना किन सरई। 
यादि मारि, तोदि और विवाह, अप्र-सोच क्‍यों मरई। 


दुशन स्कंघ 


यद्द सुनि सकल देव मुनि भाष्यो, राय, न ऐसी कीजने ) 
तुम्दरे मान्य बसुददेव-देवकी, जोघदान इहिं दीसे। 
कीन्यी ज्ज्ञ होत है निष्फल, क्या! दमारों कीजे। 
थाकके गर्म अचत्तर जे सुत, सावधान हे लीने। 
पदढिलोौ पुत्र देवकी जायो, ले बघुदेव दिखायी। 
बालक देफि कस हँसि दीन्यो, सब अपराध छुमायो। 
कंस फहां लगिकाई कीनी, कहि नारद समुम्तायों। 
जाकी भरम फरत हो राजा, मति पहिले सो झआयौ ! 
यह्द सुनि फस पुत्र फिरि साँग्यी,इ्ि विधि सबनि सेंदारो । 
तब देवकी भई श्रति व्याउुल, कैसे” प्रान प्रह्मरों। 
कंस वस को मास करत दै, कहूँ लॉ जीव उदारी। 
यह विपदा क्र मेटहिं श्रीपति अरु हैं। कादिं पुकारी) 
घेनु*रूप घरि पुहुमि पुकारी, सिउ-विरचि के द्वारा । 
सब मिलि गए जहाँ पुरुषोत्तम, जिहिं गति अ्रगम अपारा । 
छीर-समुद्र-मध्य ते थी दरि, दीरथ बचत उचारा। 
उघरी धरनि, असुर-कुल मारो, घरि नर-तन अवतारा | 
सुर, मर नाग तथा पमु-पच्छी, सब को आयसु दीन्ही 
गोदुल्ल जनम लेहु संग मेरं, जो चाहत सुस्त कीन्दौ। 
जेहिं माया बिरचि सित्र मोद्े, बदे वानि करि चीन्हों। 
डेयकि गर्भ अकर्षि रोहिनो, आप वास करि लीन्हो। 
हरि के गर्भ-बास जझननों कौ बदन उज़ारो ल्ाग्यौ) 
मानहूँ सरद चद्रमा प्रगट्यी, सोच-ततिमिर तन भाग्यों | 
तिद्दिं छुन कंछ आनि भयी ठाढ़ी, देखि मद्दातम जाग्यो ) 
अबकी बार आपु आयी है अरी, अपुनपी त्याग्यों। 
दिन दस गए देवकी अपनो बदन बिलोकन लागी। 
कंस-काल जिय जानि गर्भ में, अति आनद समागी । 
सुर्सर-देव घदमा आए, सोबत ते उठि जागी। 
अविनापी कौ आगम जान्गो, सकल देव अजुरामी | 
फछु दिन गए गर्भ कौ आलस, उर-ऐेबकी जनायी। 
कार्सी कहैँ सखी कोड नाईिन, चाहति गे दुरायी | 
चुध-रो द्दिनी-अष्टसी-सगम, चसुदेव निकट चुलायी || 
सकल लोकनायक, सुपदायक, अजन, जन्म घरि आयी। 
१७ 


र्श्७ 


सूरसागर 


मार्ये मुकुट, सुभग पीतांबर, छर सोमित भृगुरेखा। 
संख-चक्र-गदा-पद्म बिराजत, अति प्रताप सिसु-भेपा। 
जननी निरखि भई तन व्याकुल, यह न चरित कहें देखा | 
चैठी सकुचि, निकट पति बोल्यौ, दुहुँनि पुत्र-मुख पेखा । 
सनि देवकि, इक आन जन्म की, तोकों कथा सूनाओं। 
से मॉग्यो, हों दियो कृपा करि, तुम सो बालक पाऊँ। 
फसिव-सनकादि आदि ब्रह्मादिक ज्ञान ध्यान नहिं आऊँ। 
भक्तबछल बानी है. मेरो, विरुदर्हि कहा लजां। 
यह फहि सया मोह अरुमाए, सिसु हे रोबन लागे। 
अहो चसदेव जाहु ले गोऊुल, तुम हो परम सभागे। 
घन-दामिनि धरती ला कोंघे, जमुना-जल सै पागे। 
आगे जाई जयुन-जल गदिरौ, पाद्दे सिंह जु लागे। 
ले बसुदेव धसे दद्द सूघे, सफल देव अहुरागे) 
जानु, संघ, कटि, प्रीव, नासिका, तव लियो स्थाम उछाँगे | 
चरन पसारि परसी कालिंदी, तरवा नीर तियागे। 
सेप सहस फन ऊपर छायौ, ले गोशुल को भागे। 
पहुँचे जाइ महर-मंदिर में, सनहिं न संका कोनी। 
देखी परी जोगमाया, बसुदेव गोद करि लीनी। 
ले बसुदेव मधुपुरी पहुँचे प्रगट सकल पुर कीनी। 
देवकी-गर्भ भई है. कन्या, राइ न बात पतोनी। 
पटकत सिला गई, आकासहि, दोउ भुज चरन ज्ञगाई ! 
गगन गईं, बोली सुरदेवी, कंस, मृत्यु मिथराई। 
जैसे” मीन जाल में क्रीडृत, गने न श्रापु लखाई। 
तैसे हि, कंस, काल उपज्यो है, अ्ज्ञ मेँ जाइबराई। 
यह सुनि कंस देवकी आगे रह्षो चरन सिर नाई। 
में अपराध कियी सिसु मारे, लिएयो न मेट्यौ जाई। 
कारक सद्रु जन्म लीन्यी है, बूफ़े सौ घुलाई। 
चारि पहर सुख-सेज परे निसि, नेकु नोंद नहिं आई। 
जागी मद्दरि, पुत्र-मुस देस्यो, आनेंद-तूर बजायो। 
कंचन-कलस, दोम, द्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायो। 
चरन-बरन रेंग ग्वाल बने, मिलि गोपिन मंग्रल्न गायौ ! 
चहु विधि व्योम कुसुम छुर वरपत, फूलनि गोकुल ,छायी | 


दशस रकंध श २५६ 


आनंद भरे करत कौतूहल, प्रेम-मगन नस्नारी। 
निर्मर अभय-निसान बजावत, देत महरि कौ गारी। 
नाचत मदर मुदित मन कीन्हे, ग्वाल बज़ाबत तारशी। 
सूरदास मप्रय्ु॒ गोकुल प्रगठे, मधुरानावंञद्दारी ॥ ४॥ 
एह्ष्स्शा 
राय विलावल 


ध 


हरि-मुख देसि हो पसुद्देत ! 

कोटि-काल्स्वरूप सुदर, कोड न जानत भेव। 

चारिभुज जिहिचारिआयुध, निरखि के न पत्याउ । 

अजहुँ मन परतीति नाहीं नंद-पर ले जाड। 

स्वान सूते, पहरुवा सब, नींद उपजी गेह। 

निसि अंधेरी, वीज्ञु चमके, सधन बरप मेह 

चदि बेरी सवे छूटी, खुले वज्ञ-कपार 

सीस घरि श्रीक्षप्न लीने, चले गोकुल्न-बाट 

सिंह-आगें, सेप पाछं, नदी भई भरिपूरि 

नासिका लो मीर बाह्यौ, पार पैलों दूरि 

सीस ते हुंकार कीनी, जमुन जान्यो भेव। 

चरन परसत थाह दीन्‍्दी, पार गए बसुदेव। 

महरि-ढिग उन जाइ रासे, अमर अति आनंद । 
सूरदास बिलास ब्रज-द्वित, प्रगटे आनंद-कंद॥४५॥ ६२३॥ 
राय विल्ञावल 

आनंदे आनंद बढ़थौ अति । 

देवनि दिवि दुंदुभी बेजाई, सुनि मथुरा प्रगटे जादवपति। 
विद्याधर-किन्नर कल्लोल मन उपजञाचत मिलि कढठ अमित गति। 
गाव गुन गंध पुलकि तन, नाचर्ति सब सुर-नारि रसिक अति! 
बरपत सुमन सुदेस सूर सुर, जय-जयकार करत, गानत रति। 
प्रिव-बिरंचि-इंद्रादि अमर मुनि, फूले सुख न समात मुदित सति ॥ ६ ॥ 
॥ ६२४ ॥ 
। राग बिलावल 
ऋकमल-नेत ससि-बदन मनोहर, देखे हो पति अति विचित्र गति। 
स्थाम सुभग धन, पीत-बंसन-छुति, सोहे वनमाला अदभुत अति। 


र्‌६० «. घ्रसागर 


नव-सनिनमुकुट-प्रभा अति उद्दित, वित्त-चकित अनुमान न पावति। 
अति प्रकांस निसि विमल, तिमिर छुर, कर मल न्‍मलि निज पति 
?ज़गावति। 

दरसन-सुली, दुखी अति सोचति, पट सुत-सोक-सुरति, उर आबति। 
सूरदास भ्रभु द्ीहु पराकृत, अस कहि भुज्न के चिह्न दुरावति ॥»॥ 
॥१रक्षा 


राय विहागरी 
देवकी मन-मन चकित भई | 

देपहु आई पुत्नझुख काहे न, ऐसी कहूँ देखी न दई। 
सिर पर मुकुट, पीत उपरैना, भगु-पद डर, भ्रुज् चारि घरे। 
पूरब कथा सुनाइ कही हरि, तुम मॉम्यौ इहि भेप करे। 
दवारे निगड़, सोआए पहरू, द्वारे कौ कपाट उघलो। 
तुरत मोहिं गोकुल पहुँचावहु, यह फहि के सिसु वेष धर्बी। 
तब बसुदेव उठे यहद्द सुनतदिं, दरपवत मेंद-मचन गए। 
चालक धरि, ले सुरदेवी को, आई सूर मधघुपुरी ठए (0॥ 
॥६२६॥ 


राग केदार 
अद्दो पति सो उपाइ कठ्ु कीजे । 
ज्िदिं उपाइ अपनी यह बालक, राखि फंस सो लीजै! 
मनसा, बाचा, कहत कर्मना, नृप कबहूँ न पतीजे। 
बुधि,, बल, छ्त कल, फैसहु करिके, काढ़ि अनतहां दीजे। 
नाहि न इतनी भाग जो यह रस, नित लोचन-पुट पीणे। 
सूरदास ऐसे सुत कौ जस, ख्रवननि सुनि-सुनि जीजे॥६॥ 
|; ॥हिरण 


राय केदार 

सुनि देवकी को दितू हमारे। 
असर कप्त अपबस विनांसन, सिर ऊपर बैठे रसबारे। 
ऐसी को समर्थ बिभुवन में, जो यह बालक ने कु उतारे । 
खड्ग घरे आये, तुब देखत, आने कर छिन मार्द पआरे। 


दृशम स्कघ २६१ 


यह छुनतहिं अकुलाइ गिरी घर, नैन नीर भरि-भरि दोड ढारे। 
हुखित देसि बुरेव-देवकी-प्रगण भए घरि के भुज् चारै। 
वोलि उठे परतिज्ञा करि प्रभ, मोत उबरे तब मोदि मारे। 
अति दुख में सुख दे पितुमातहिं, सूरज-म-नेंद-सवन सिधारे ॥१०ा 
॥8्स्था 


राय केदारों 

भादोँ की अघ-रात अध्यारी 
द्वार-कपाट-कोट मंद रोके, दस दिखि कंत कंस-भय भारी। 
गरजत मेघ, मद्दा डर लागत, बौच बढ़ो जमुना जल कारी। 
ताते यहै सोच जिय मोर, क्‍यों दुरिहे ससि-बदन उन्यारी। 
तब कत कंस रोकि रासख्यो पिय, वरु बाही दिन कांहेन मारी। 
कहि, जाकी पऐेंसौ सुत वबिछुरे, सो फेस जीपे भहृतारी 
सुनिसुनि दीन बचन जननी के, दीनवंधु भक्तनिभयहारी। 
छोरे निगड़, कपाट उघारे, सूर सु मघवा बृष्टि निवारी ॥११॥ 
६२६ 
राय घवाथरी 

आँवियारी भादीं की रात । 

घालक दित बछुद्देवदेवको, बेठि बहुत पछितात। 
बीच नदी, धन गरज्ञत बरपत, दामिनि फोधति जात । 
बैठत-उठत सेज-सोवत में कंस-डरने _ अकुज्ात । 
गोकुल बाज़त सुनी बधाई, लोगनि हिये सुद्दात। 
सूरदास आनंद नंद के, देत कतकक नग दात वीश्शा 
हे ॥$8०॥ा 


राय बिलाउल 
शोकुल प्रगट भए हरि ऋई । 
अमर-उधारन, 'असुर-संहारन, अंतरजामी त्रिभुवन राइ। 
माय धरि बसुद्देव ज़ु ल्याए, संद-महर-घर गए पहुँचाइ। 
जागी मद्दरि, पुत्र-्मुप देख्यौ, पुलकि अंग उर में न समाइ। 
ग़दगद कंठ, बोलि नहिं आवे, हरपवंत हू नंद चुलाइ 
आचहु कंत, देव परसन भए, पुत्र भयी, सुर देखो घाइ। 


६ 


4 4 


दर सरसागर 


दौरि नद गए, स॒तन्सुख देरयौ, सो सुख सोपे बरनि न जाई 
सरदास पहिले ही माँग्यी, दूध पियावन जसुमति माइ ॥१३॥ 
॥६३१॥ 


राय गापार 
उठाँ सखी सब मगल गाइ । 

जागु जसोदा, तेरे. वालक उपम्यां, कुंवर फनन्‍्हाई। 
जोतू रच्यौ सच्योी या दिनकों, सो सब वेदि मगाई। 
देहि दान बदी जन गुनिगत, अज-चासिनि पहिराइ। 
तब हँसि कहत जशोदा ऐसे, महरहिं लेह बुलाइ 
प्रगट भयो पूरब तप कौ फल, सुत-्मुख देखो आइ। 
आए नंद दँसत तिदि असर, आनंद उरन समाइ। 
सूरदास ब्रज बासी इस्‍्पे, गनत न राजा-ाइ॥एश 
॥8३श॥। 


राय वायकी 
जसदा, मार न छेदन देदेँ। 

सनिभ्य जटित हार प्रीवा को, घदै आजु है लेहेँ। 
ओरनि के है ग्रोप-खरिक बहु, सोहि ग्रह एक सुम्हारों। 
मिटि जु गयी संताप जनम कौ, पेख्यों नद्र दुल्ारों) 
बहुत दिनन की आशा लागी, मकंगरिनि झगरो कीनो ! 
सत्‌ में बिहस्ि तबे नेंदरानी, हार हिये को दीनौं। 
जाके नार आदि ब्रह्मादिक, सकल-बित्व-आधार । 
सरदास प्रभु गोकुल्न प्रगठे, मेटल की भन्‍मार ॥१श॥। 
॥5३ेशा 


राय देवयधार 

मगरिनि सै हैँ बहुत खिकाई। 
ऋंचन-दार दिऐ” न्िं सानति, तुहीं अनोखी दाई। 
चेगिदिं नार छेदि बालक को ज्ञाति बयारिं भराई। 
सत सज्ञम, तीरथ-अत कोौहँ, तब यह संपत्ति पाई। 
मेगे चीत्यी भयौ नेंदरानी, नंदसवन ' सपदाई। 
दीजै विदा, जाई घर अपने, काल्हि सॉमिकी आई। 


दशम स्ऊंघ ड़ २६३ 


इतनी सुनत समन हो रानी वोलि लए नँँदराई। 
सूरदास कंचन के श्रभरन ले मगरिनि पहिराई ॥१६॥ 
॥$३ेशा 


राय घनाश्री 
जमुमति लटकति पाइ परे । 
तेरी मलो मनेदें। रूगरिनि, तू मति मनहिं डरे। 
दीन्दो द्वार गरे, कर कंकन, मौतिनि थार भरे। 
सूरदास रवामी प्रगटे हैं; औसपर पे झंगरे॥ १७॥ 
॥ ६३५॥ 
राग विहायरी 
हरि कौ नार न छीनी माई । 
पूत भयो जसुमति रानी के, अर्दराति दो आई। 
अपने मन कौ भायो लेदँ, मोतिनि थार भराई। 
* यह ओसर कब ह॒है फिरि के, पायी देव मनाई। 
उठी रोहिनी परम अनंदित हार-रतन ले आई। 
नार छीनि तब सूर स्याम कौ, हँसि-दँसि देति बधाई ॥१८॥ 
॥६३६॥ा 


राय विल्ञाबल 
नंदराइ के नवनिधि आई । 
मार्थे मुकुट, स्गन मनि-कुंडल; पीत बसन, भुज चारि सुद्ाई । 
बाजत ताल-मदेंग जंत्र-गगति, चरचि अरगज्ञा अंग चढ़ाई। 
अ्रन्छुत दूच लिये रिपि ठाढ़े, वारनि वदनवार वँधाई। 
छिरकत हरढ दद्दी, हिय दरपत, गिरत अंक भरि लेत उठाई। «» 
सूरदास सब मिज्ञत पररपर, दान देत॑ नहिं नंद अघाई ॥ १६ ॥ 
॥६३७॥ 
राय गिलावल 


५ आजु बन कोऊ वे जनि जाइ। 
सथ गादनि बछुरनि समेत, के आनहु चित्र बनाइ। 
डोटा है रे भयी महर के, कह्दत सुनाइ-सुताड़। 


सवदि घोप में भयो कुलाहल, आनंद उर न समाइ। 


र६४ 


न सरसागर 
है 


कत हो गदर करत बिन काजे , वेगि चलो उठि घाइ। 

अपने अपने मन को चीत्यो, नैननि देख्यी आइ। 

एक फिरत दृधि दूब धरतसिर, एक रहत गहि पाइ। 

एक परस्पर देत बधाई, एक उठत हसि गाइ। 

बालक बृद्ध-तरुन-नरनारिनि, बढ्यौ चौगुनी चाइ। 

सूरदास सब भरेम-मगन भए, गनत न राजा-राइ॥ २९॥ 
॥६३८॥ 


राय रामकली 
हाँ इक नई बात सुनि आई। 

महारि ज़सौदा ढोटा जायो, घर-घर द्वोति बघाई। 
द्वारें! भीर गोप-गोपिनि की, मद्विमा बरनि न जाई। 
अति आनद द्वोत गोकुल में, रतन भूमि सब छाई। 
नाचत वृद्ध, तरुन अरु बालक, गोरस-कीच भचाई। 
सूरदास स्वामी सुख-सागर, सुदर स्थाम कन्हाई ॥२१॥ 

॥६३६॥ 


राग रामकत्ी 
है हैं सखि, नई चाह इक पाई। 

ऐसे दिननि नंद के सुनियत, उपज्यों पूत कन्हाई। 
बाजत पनव निसान पंचविघ, रुंज-मुरज - सहनाई। 
महर-महरि ब्रज्-द्दाट लुटावत, आनेंद उर न समाई ! 
चक्ी सखी; हमहूँ मिलि जैऐ, ने कु करो अतुराई। 
कोड भूपन पहिखो, कोउ पहिरिति, कोउ वेसेहिं उठि घाई। 
कंचन-थार दूब-दधि-रोचन, गावति चारु बधाई। 
भॉति-भाँति बनि चली जुवति जन, उपमा बरनि न जाई । 
अमर बिम्पन चड़े सुर देखत, जैशुनिप्सत्द शुनाई। 
सूरदास प्रभु भक्तदेव हित, दुष्टन के दुसदाई॥ २२॥ 
वक्ष्श्णा 

राय यूजरी 

सखि री, कार्द गहरु लगावति? 


सब कोऊ ऐसी झुप् सुनि कै, क्‍यों नाहिंन उठि घावति।ं 


+ 


दशम स्कव 


आजु सो बात बिधावा कीन्द्दी, मन जो हुती अति भावति। 
जन्म जसोदा के ग्रह, ता लगि तुम्हें घुलावति। 
कनक - थार भरि, दधि-रोचन ले, चेगि चली मिलि गावति | 
सॉचे हि सुत भयौ नेंद्‌ - नायक के, हा नाहीं बौरावति। 
आनेंद उर अंचल न सम्दारति, सीख सुमन बरपावति। 
सूरदास सुनि जहाँ - तहाँ ते शआवत सोभा परावति ॥रशा 
॥8४॥॥ 


सुत को 


राग आतावरी 


ब्रज भयौ महद्दर के पूत, जब यह बात सुनी। 
सुनि आतनंदे सब लोग, गोकुल नगक -गुनी। 
अति पूरन पूरे पुन्य, रोपी सुथिर थुनी। 
ग्रह-लगन-नपत-पल सोधि, फीन्द्दी चेद-घुनी। 
घुनि धाई सब मजनारि, सहज सिंगार किये। 
तन पहिरे नूतन चौर, काजर नेन दिये। 
कसि कंचुकि, तिलक लिक्षार, सोमित द्वार हिये | 
कर - फकन, कंचन - थार, मंगल - साज लिये । 
सुभ स्रवननि तरल्न तरौन, चेनी घिथिल गुद्दी | 
सिर बर॒पत सुमन सुद्रेस, मानों मे फुड्दी 
सुस्त मंडित रोरी रंग, संदुर माँग छुट्दी 

उर अंचल उड़त न जानि, सारी सुरंग सुद्दी। 
से अपने -अपन मेल, निकासी माँति भली। 
मतु लाल-मुनैयनि पाँति, पिंजरा तोरि चली। 
गरुन गावत मंगक्ष-्गीत, मिलि दस पाँच अली । 
अल्ठु भोर भा रवि वेखि, फू्लीं कमल-कली! 
पिय - पदिले पहुँचों जाइ अति आनंद भर्रों। 
ल्ईँ भीतर भवन चुलाइ, सब॒सिसु - पाइ परी। 
इक बद॒व उचारि निद्ारि, देदिं अमीस सरी। 
पचिरजीबोः जसुदाननंद, पूरन -काम करी। 
धनि दिन है, घनि यह्‌ राति, घनि-घनि पहुर घरी । 
अनि-धन्य महरि कौ छझोख, भाग-सुद्याण भरी। 


भर 


रद 


सूरसागर 


जिनि जायौ ऐसो पूत, सब सुख-फरनि फरी। 
थिर थाप्यौ सब परिवार, मन की सूल हरी। 
सुन ग्वालनि गाइ बहोरि, बालक बोलि लए। 
शुद्दि गुना घसि वनधातु, अगिनि चित्र ठए। 
सिर दधि-माखन के माट, गावत गीत नए। 
डफ मॉम मृदग बज्ाइ, सब नेंद-भक्‍्न गए। 
मिलि नाचत करत कलोल, छिरकत हरद-दह्दी । 
मन्तु बरपत भादों मास, नदी घृत-दूध बही। 
जब जहॉ-जहों चित जाइ, कोतुक तहाँल्‍तहीं। 
सब आनद मगन गुवाल, काहूँ बदत नहीं। 
इक घाइ नई पै जाइ, पुनिपुनि पाइ परे । 
इक झापु आपुद्दी माहिं, हसि हसि मोद भरें । 
इक अभरन लेहि उतारि, देत न सक फरे। 
इक दृधि - गोरोचन - दूब, सब सीस धरे। 
तब नहाई नंद भए ठाढ़, अरु कुछ हाथ धरे। 
नांदीमुख पितर पुजाइ, अंतर सोच इरे। 
घसि चदन चार मेंगाइ, विप्रनि तिलक करे। 
द्विज्-गुरलन को पहिराइ, सब कै पाइ परे) 
तहँ गैयाँ गनी न जाहिं, तरुनी बच्छ बढीँ। 
जे चरहिं जमुन के तीर, दूने दूध चढीँ। 
खुर ताँचे”, रूपे” पीठि सोन सोंग मर्दों) 
ते दीन्दों द्विजनि अनेक, दरपि असीस पढीँ। 
सब इंटर मित्र अरु घधु, हँसि्ठेंसि बोलि लिये। 
सथि सगमद-सलय-कपूर, माय तिलक किये। 
उर मनि-माला पहिराइ, वबसन बिचित्र दिये। 
दान-मान-परिधान, . पूरनय-फाम किये। 
चदीजन - मागध - सूत, आँगन - भौन भरे | 
ते बोले ले-ले नाउें, नहिं हित कोड बिसरे! 
मन्तु बरपत मास अपाढ, दादुर-मोर ररे। 
जिन जो 6 सोइ दीन, अस नेंदराइ ढरे। 
तथ अबर ओर मँगाइ, सा ग्र 
ते दीनी वधुनि चुलाइ, बी ज्ञाहि 8 ' 


दशम स्कध र६७ 


ते निकरसोँ देति असमीस, रुचि अपनी-अपनी | 
बहुरों सब अति आनंद, निज् ग्रह गोप-घनी । 
पुर घर - घर भेरि - मदग, पटह - निसान बजे । 
वर वारनि वदनवार, कंचन कलस सजे! 
ता दिन ते वे ब्रज्ञ लोग, सुख-संपति न तजे। 
सुनि सवऊी गति यद घूर, जे हरि-चरन भजे ॥र४॥] 


॥६8४२.। 


हे राय घनाश्री 
भाजु नंद के द्वारें भीर। 

इक आयत, इक जात बिदा हो, इक ठाढ़े मंदिर के 'तोर | 
कोठ केसरि कौ तिलक चनावति, कोड पह्चिरति कंचुफी सरोर । 
एकनि को गौ-दान समपंत, एकनि को पहिरावत चीर। 
एकनि को भूपन पार्टथर, एकनि को जु देत नग*हीर। 
एक की पुहुपनि की माला, एकनि का चंदन घसि नीर। 
एकनि माथे दूब-रोचना, एकनि का धोधति दे धीर | 
सुरदास घनि स्याम सनेद्दी, धन्य जसतोदा पुन्य-सरीर ॥२५॥ 

+ ॥६४३॥ 


चाय बरी 
बहुत नारि सुद्ाग सुदरि और घोप कुमारि। 
सजननमीतम-नाम लैले, दे परसपर गारि। 
अनंद अतिसे भयो घर-घर, नृत्य टार्वेहि-ठावँँ 
नदद्वारं! भट ले-लै उमद्यो गोल गावेँ। 
चौक चंदन लीपि के, धरि आरती संजोइ। 
कट्दति घोप-कुमारि, ऐसी अरनेंद्र जो नित होइ ! 
द्वार सथिया देति स्थासा, सात साके बनाइ। 
मव किसोरी मुद्दित हो - हो गढति जसुद-ाइ। 
करि अलिंगन गोपिका, पहिरे अमपन-चीर ! 
गाइ-बच्छ सँंवारि' ल्याए,' भई ग्थारनि भीर। 
मुदित मंगल सद्दित लीला फरै” गोपोन्वाल। 
दरद, अच्छुव, दूध, दधि ले, तिलक फर मनपाल ! 


रद 


सूरसागर 


एक एक न गनत काहूँ, इक खिलाबत गाई। 
एक हेरी देहिं, गाबदिं, एक मेटद्दि धाइ। 
एक बिरघ-किसोर-बालक, एक जोबन जोग। 
क्ृष्म-जन्म सु प्रेम-सागर, कीड़े सब श्ज-लोग। 
प्रभु मुकुंद के हेत नूतन होहिं घं।प-विलास । 


देखि त्रज की संपदा को, फूले सूरजदास॥२६॥ 
॥६४४॥ 


राय धनाश्री 


आजु बधायी नंदराइ के, ग़ावहूँ मंगलचार। 
आई मंगल-कलस साजि कै, दधि फल नूतन-डार 
उर मेले नंदगाइ कै, गोप-सखनि मिलि हार। 
मागप-बंदी-सूत अति करत झछुतूहल बार। 
आए पूरन आस के, सब मिलि देत असीस।| 
नंदराइ फो लाड़िलो, जीवे कोटि बरीस। 
तब प्रज-लोगनि नंद जू, दीने घबसन बनाई। 
ऐसी सोमा देख कै, सूरदास बलि जाइ॥रण। 

"इएश। 


घनि-धनि नंद-जसोमति, धनि जग पावन रे। 
घनि हरि लियो अवतार, सु धनि दिन आवन रे। 
दूसऐँ मास भयो पृत, पुनीत सुद्दावन रे। 
संख-चक्रतादा-पञ्म चतुरभुज॒ भावन रे। 
बनि बज सुदरि चलो; सु गाइ वधावन रे। 
कनक-थार रोचन-दूधि, तिलक बनावन रे। 
नंदधरदिं चलि ग़ड़ें, महरि जहाँ पावन रे। 
पाइनि परि सब वधू, महरि बेठाबन रे। 
जसुमति घनि यह फोखि, जहाँ रहे बावन रे। 
भले सु दिन भयो पूत, अमर अजरावन रे। 
जुग-जुग जौचहु फान्द, सब्रनि मन भावन रे! 
गाकुल-हाट-बजार करत जु लुढावन रे। 


राग गाए 


दशम स्कघ हमे 


घर-घर बने निम्तान, सु नगर सुद्दावन रे 
अमर-नग्र उतसाह, अप्सरानगावन रे। 
ब्रह्म लियो अवतार, दुष्ट ,के दावन रे। 
दान से जन देत, वरापे जन सावन रे। 
मागप, सूत, भाँट, घन लेत जुराबन रे। 
चोवा - चंदन-अग्रिर, गलिनि छिरकावन रे। 
ब्रह्मादिप्त,. सनकादिक, गगन भरावन रे! 
फस्यप रिपि सुर-तात, सु लगन गनावत रे | 


तीनि-मुबन-आनंद, कंस-डरपावन रे। 
सूरदास प्रमु जनमे, मक्त-ुलसावन रे ॥ शप८॥ 
॥६४६॥ 

राग कल्यान 


सोमा-सिंधु न अंत रहीं री 
नंद-भवन भरि पूरि उमेंगि चलि, श्रज़ की वीयिनि फिरति वह्दी री। 
देखी जाइ आजु गोकुल में; घर-घरं बेंचति फिर्रात दद्दी री। 
कहें लगि कहां बनाई यहुत बिधि, कददत न मुस सदसहें निवद्दी गे 
जसुमति-उद्र-अगाघ-उर्दाध ते, उपजो ऐसी सबनि कही री। 
सरत्याम प्रभु इंद्रनीलमनि, त्रज-बनिता हुए लाइ गद्दी री॥ २६॥ 
॥६४७॥ 


राग काफी 

आजु हो निसान बाजै, नंद जू मदर के । 

आनद-मधन नर गोबुल सहर के। 
आनंद भरी जसोदा उमेंगि अंग न माठि, आनदित भई गोपी गावर्ति 
चहर के | 
दूध-दधिरोचन कनकथार लैले चली, मानो इ द्रन्बधू जुर्रों पॉँदिलि 
बहर के | 
झानेंदित ग्वाल-बाल, करत विनोद प्याल, भ्ुज-भरि-भरि धरि भ्रंकम 
मदर के । 
आनंदेमगत घेनु खथे थन्रु पयफेनु, उमेंग्यों जमुन-सल सन 
लहर के । 


२७० सूरसागर 


अऊुरित तरुपात, उकठि रहे जे गात, बन-बेली प्रफुलित कही 
कहर के। 

आरनेदित विप्र, सूत, सागध, जाचक-गन, उरमेंगि असीस देत सब हित 
|] हरि के। 
आनदू-मगत सब असर गगन छाए पुहुप बिमात चढ़े पहुर 
पहुर के | 

सूरदास प्रभु आइ गोछुल प्रगट भए, संतनि हरप, दुष्ट-जन मर्न 
धरके ॥ ३० ॥ 

॥ ६४८॥ 


राय कार्पी 

( माई ) आजु दो बधायो बाजे नंद गोप-राइ के | 

जदुक॒ल-जादौराइ जनमे हैँ आइ के | 

आनदित गोपी-पाल, नाये कर दै-दै ताल, अति अहलाद भयौ जसु- 
मति माइ के ! 
सिर पर दूध घरि, बैठे नद्‌ सभा-मधि, द्विजनि को गाह दीनी 
बहुत मुँगाइ के । 
कमक को माट लाइ, हरद-दही मिल्राइ, छिरके परसपर छल-बल 
धाइ के | 
आठ कृप्न पच्छ भादीं, मदर के दधि कादोँ, मोतिनि बँधायों बार 
महल में जाइ के | 
डढाढ़ी ओऔ ढाद़िनिगावें, ठाढ़े हुस्के बजायें, हरपि असीस देत 
मस्तक नवाइ के | 
जोइ-जोइ मॉग्यौ जिनि, सोइ-सोइ पायो तिनि, दौजै सूरदास दर्स 
भक्तनि बुलाइफ ॥ ३१॥ 
॥ ६४६ ॥ 


राग जेरथी 
आजु बधाई नंद कै माई। ब्रज की नारे सकल जुरि झाई । 
सुंदर नंद महर के मंदिर । प्रगटयों पूत सकल सूख कदर। 
जसूमतिढोदा न्रज की सोमा! देखि समरी, कक और गोभा। 
जधिमी सी जहँ मालिनि बोले बदन-माला. बॉधत . डोले। 


नव॒म स्कथ २७१ 


द्वार बुहारति फिरति अष्टस्तिधि | कौरति सथिया चीतति नवनिधि। 
गृह-गृहू ते” गोपी गवर्नीं जब | रंग-गलिनि बिच भीर भई तब। 
सूत्रन- थार रदे हाथन लसि | कमलनि चढ़ि आए मानों ससि। 
उमेंगी प्रम-नदों छवि पावे | नद-सदन-सागर का धाबें। 
कचन-कलस जगमगें नग के | भागे सकल 'झमंगल जग के। 
डालत ग्वाल मनौ रन जीते | भए सवनि के मन के चीते। 
अति आनद नद रस भीने | परबत सात रतन के दीने। « 
कामचेनु ते नेंकु न दहीनी। है लख घेनु द्विजनि का दीनी। 
नद पौर जे जॉचन आए । बहुरो फिरि जाचक न कहाए। 
घर के ठाकुर के सुत्र जायो | सुरदासतय सब सुप्त पायो॥३२॥ 


॥६५०॥ 


राग बिल्लापल 
आजु गृह नद महर के बधाई | 
प्रात समय मोहन मुख निरक्षत, कोटि चद-छबरि पाइ। 
मिलि त्रज-नागरि मंगल गावतिं, नंद भवन में आइ। 
देति श्रसीस, जियो जसुदा-सत कोदिनि चरप कन्हाइ। 
अति आनद बल्यों गोऊुज्ल में, उपमा कह्दी न जाइ। 
सरदास घनि नंद का घरनी, देखत नेन सिराइ ॥३३॥ 
॥६५१॥ 


राय जैजबंती 

(माई) आज्ु तो वधाइ बाजै मंदिर मदर के। 
- फूल फिर गोपीववाल ठहर ठहर के। 

फूला फिर धेतु धाम, फूली गोपी अंग अग, 
फूले फल्ले तरवर अनद॒ छहदर के। 

कूले बंदी जन हारे, फूले फूल बदवारे, 
फूले जहाँ जोइ सोइ गोकुल् सहर के 

फूल! फिर! जादीकऊुत भानेंद समूल मूल, 
ऑकुरित पुन्य फूले पाछिले | पहर के। 

उमेंगे जगुन-जल, प्रफुलित कुजन-पुंज, 
 ग़रजत कारे भारे जूबथ जलघर के। 


श्र सूरसागर 


नुत्यम मदन फृल्ते, फूली रति घंग 'ग, 
मन के मनोज फूत्ते हलघर वर के। 

फूले द्विज-संत वेद, मिटि गयो फंस-्सेद, 
गावत बधाई सर भौतस्बहर  के। 

फूली है जसोदा रानी, सुत जायो साहपानी, 
भूषति उद्दार फूले भाग फरे घर के ॥३४७॥ 
॥हश्र॥। 


राग जैतवी 

(नंद जू) मेरे मन आनद भयौ, में गोवर्धन ते आयी। 
तु्दरें पुत्र भयौ,हैं। सुनि के, अति आतुर उठ धागों। 
वंदीजन अर मिच्छुक सुनि-सुनि दूरिददूरि ते/ आए। 
इक्र पहिले द्वी आशा लांगे, बहुत दिननि ते छाए। 
ते पहिरे कंचन-मनिन्‍दरपत नाना बसन अनूप 
मोहिं मिले मारग में, मानौ जात कहूँ के भूषा 
तुम ती परम उद्धार नंद जू,जो मॉम्यो सो दीन्दों। 
ऐसी और कौन त्रिधुवन में; तुम सरि साको फीन्ही! 
कोटि देहु दौ रुचि नाहिं मानो, बिनु देसे न्िं जैहोँ। 
मंदराइ, सुनि विनती मेरी, तब तत्रहिं विदा भल हें हैं। । 
दीजे. मोदिं कृपा करि साई, जो हैं आयो माँगन। 
जसुमति सुत अपने पाइनि चलि, फ्लेलत आये ऑगन। 
जब हुँसि के मोहन फ्छु बोले, तिद्दिं सुनि के घर जाऊँ। 
हों तो तेरे धर को दाढ़ी, सूरदास मोह नाऊँं॥३१॥ 
॥8<३॥ 


राग गैतश्री 
झतेरे घर कौ हैं। ढाढ़ी,नमो सरि कोडन आन! 
सोइ लैंहे जो सोमन भाचे, नंद महर को आन! 
धन्य नंद, धनिधत्य जसोदा, जिन जायो अस पूत | 
धन्य भूमि, क्मवासी धनि-धनि, आरोँद्‌ करत अकूत | 
घर-घर होत अन॑द वधाए, जहेँ-जहँ सागघ-सूत। 
अनिन्‍मानिक, पारंबर-अंबर लेत न बनत बिभत। 


दृशम स्केंघ रछ३, 


हय-गय सोलि मेंडार दिए सब, फेरि भरे ता भाँति । 
जवदि देव तवद्दी फिरि देखत, संपति घर न समाति | 
ते मोदि मिले जात घर अपने में वूकी तब जातिए 
इँसि-हँपति दौरि मिले अंकम भरि, हम तुम एके ज्ञातित 
संपर्ति देहु, लहूँ नहिं एको, अन्न-वक्न किहिं काज ? 
जो मेँ तुम सा साँगल आयौो, सो लेही समेंदराज। 
अपने सुत कौ बदन दिसावहु, बड़े महर सिस्ताज। 
तुम साहय, में ढाढ़ी तुम्हरो, प्रभु मेरे ब्जराज। 
चद्र-बदन-दरसनसपति दे, सो मेँ ले घर जाडें। 
जो संपत्ति सनकादिक दुस्लभ, सो है. सुम्हरे” ठाडे) 
जाको नेति नेति स्रुति गावत, तेइ कमल्न-पद ध्याउ। 
हों तेरी जनम-जनम को ढाढ़ी, सूरज दास कहा ॥रेझ्षा 
॥६५४॥ 
राय घनाथी 
( नंद जू) दुःख गयी, सुख भायो सबनि को) देव-पितर भल मान्यो। 
तुम्दये पुत्र प्रान सबद्दिनि को, भुवन चतु्देस जान्यों। 
हाँ तो तुम्हारे घर कौ ढाढ़ी, नाउँ सुने सचु पाऊँ। 
गिरिगोवर्घन बास हमारो, घर तलि अनत न जाऊँ। 
ढाढ़िनि मेरी नाचै-गावे, दाह ढाद वज्ञाओँ। 
हमसे चीत्यों भयौ तुम्हारे, जो मॉर्मी सो पाऊ। 
अब तुम मोर्की करो अजाची, जो कहूँ कर न पसारो॥ 
द्वारें| रहों। देह इक मदिर, स्याम-सुरूप निहारों। 
हँसि ढाढ़िनि ढाढ़ी सौ बोली, अब तू बरनि बधाई। 
ऐसी दियो न देहि सूर कोड, जसुमति दवा पहिराई ॥३७। 
॥श्श्शा 
राय घनाश्री 
डाढ़ी दान-मान के भाई ! 
मंद उदार भए पहिरावत, बहुत भली चनि आई। 
जब-जब नाम धरों ढादी को, जनम-करम-गुन गाऊँ। 
अर्थ - धर्म - कामना - मुक्ति - फल, चारि पदारथ पाऊ ! 
श्प 


र्‌डछ सूरसागर 


ले ढाढिसि फचन - मनि - मुक्ता माना बसत अनूप। 
दीरा - रतन - पटबर हमका दीन्दे पज के भूप। 
अब तो भली भई, नारायन दूरस निरस्सि, निधि पाई। 
जह-तहँ बदनयार विराजित, घर-घर धजति बधाई। 
जो जाँच्यी सोई तिन पायी, तुम्दरी भई बड़ाई। 
अक्ति देहु, पालन भुलाऊँ, सूरदास बलि जाईं।॥रेव॥ 
॥६५॥॥ 
राग केदार 
नद-उदी सुनि आयो दो, शपभान कौ जगा। 

देबे को बडी महर, देत न लाबे गदर, लाल की, बधाई पाऊ लात 

को भंगा। 

प्रफुलित है के आनि, दोनी है जसोदा रानी मौनीयें भगुति तागँ 

कचन-तपेगा | 

नाचै फृल्यो अँंगनाइ, सू८ बकसोस पा, माथे के चढ़ाइ शौनो 

लाल कौ वगा ॥३६॥ 

॥६५७॥ 

राग प्ाशग 
गांरि गनेस्वर बीनक (हो), देवी सारद तोहिं। 
गावीं इरि को सोहिली (हो), मन आखर दे मोहिं। 
हरपि बधावा मन भयौ (दवा), रानी जायी पूत। 
धर बाहर माँगे से (हो), ठाढे मागध-सत। 
आठ सास चदन पियो (दो), नवएं पियौ कपूर। 
दसएऐए मास मोहन भए (हो), आँगन वाजे तूर। 
दरपी' पास परोसिन (हो), हरप नगर के लोग। 
हरपी सखी-सददेलरी (हो), आनेंद भयोौ सुभ-जोग। 
वाजन बाज गदगहे (दो) बाजें मंदिर भेरि। 
भालिनि बॉघे तोरना (रे) आँगन रोपे केरि। 
अनगढ़ सोना ढोलना (गढि), ल्याए चतुर सुतार। 
चीच-बीच द्वीरा क्षणे (मेंद) ज्ञालगरे को द्वार। 
जसुमति भाग-सुद्दागिनि (ज्ञिनि), जाणे हरि सौ पत। 
करहु ललन की आरती (री), अद दधि कॉदौ घूत। 


दराम स्कघ 


नाइनि बोलहु नय रगी (हा), ल्याड महावर वेग। 
लास टका अरु मूमका (रह) सारी दाइ को नेय। 
अगरु चैंदन कौ पालनौ (राग), इंगुर ढास्सुढार। 
ले आायों गढि डाज़नना (हो), विसकर्मा सुतद्वार। 
घनि सा दिन, घनि, सा घरा (दो), धनि घनि जोतिप-जाग । 
घन्य-धन्य मथुरापुरी (दो) धन्य महर को भाग। 
घनि धनि माता देंवकी (हो), घनि वस॒ुरेव सुनान। 
घनि-धनि भादँ 'अष्टमी (हा), जनम लियी जय कान्ह | 
काढो कारे कापरा (अरु) काढों धी के मौन 
जाति-पाँति पहिराइ के (सब), समदि छतीसी पौन। 
काजर-राटी आनहू (मित्र), करो छठी फोौ चार। 
ऐपन की सी पूतरी (सब), सरिस्यनि कियो सिंगार।! 
क्राट मुकुट सोभा बनी (सुभ), 'अग बनी वनमात्त | 


र्ज्र्‌ 


म्रदास गोकुल प्रगट (भए) मोहन मदन गोपाल ॥४०॥ 
हे एह्श्द॥ 
राय काफी 


पालनी अति सुदर गढ़ि ल्याउ रे बढेया। 
सीतल घचदन कटाउ, घरि खराद रग लाः 
विविध चौकरी बनाउ, धाउ रे बनेय 
पच रंग रेसम लगाड, द्वीर मोतिनि मढाः 
वहु विधि जरि करि जराउ, ल्‍्याढ रे जरेया 
बिसकर्मा सतदार, रच्यौ काम हो सुनार 
मनिगन लागे अपार, काज महर -देया 
आनि धो नद द्वाए अविददोँ सु दर ” सुदार 
ब्रजन्यधु कह बार-बार घन्य रे गद्य 
पालनी आतन्यो बनाई, अति मन मान्यों सुहाई 
नीकी सुभ दिन सुधाइ, मूल्ौं दो झुलेया 
सम्ियनि मंगल गवाई, वहु विधि बाजे बजा३ 
पौदायौ महल जाई, बारो रे फन्‍्देया 
सरदास प्रभु की माइ जसुम्ति, पितु नदराइ 
जोइ जोइ मॉयव सोइ देत हे खरया, 


२७६ खुरसागर 


राग जैतश्ी 
कनक-रतत-मनि पालनो, गद़थी काम सुवहार। 
बिविध प़िलोना भाँति के ( बहु ) गज मुक्ता चहुँधार। 
जननि उबटि नहवाइ के ( सिप्ु ) क्रम सौ लीन्दे गोद ! 
पौढ़ाए पट पालने (हँसि ) निरसि जननि-मन-मोद। 
अति कोमल दिन साव के (दो) अधर घरन कर लाल ) 
पुर स्पाम छवि अरुनता ( हो ) निरस्ति दरप ब्ज-बाल ॥१२॥। 
॥६६०॥ 


राग पनात्री 
जसोदा हरि पालने भुलाये। हि 
इलराबे, दुलराइ मल्हावे, जोइ सोइ फछु गावे। 
मेरे लाल को आउ निंदरिया, फाह न आनि सुवाव। 
तू फाहेँ नहिं बेगहिं आये, तोकों कान्ह बुलाव। 
कब॒हुँक पलक हरि मू दि लेत हैं, फपहें अधर फरकावे | 
सोधव जाति मौन हे के रहें, फरि-करि सेन बतावे। 
इ्िं अतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुर” गावे। 
जो सुख सूर अमर-मुनि दुरलम, सो नँद-भामिनि पावे ॥४३॥ 
॥६६१॥ 


राय क्ान्हरी 

पलना स्याम झुज्ञावति जननी । 
झति अनुराग पररपर ग्रावति, प्रफुक्षित मंगन द्वोति नेंद घरनी। 
उम्रगिउउमेंगि प्रभु भुज्ञा पसारत, हरपि जसोमति अंकम भरनी। 
सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी ॥ ४४ ! 
॥8 6! 


राय विवाइल 
पालने गोपाल मुलाब। 
सुस्मुनिदेव फ़ोटि तेंतीसौ, कौतुक अंबर छावें। 
जाको अत न ब्रद्मा जाने, सिव-सनकादि म पाये | 
सो अब देखो नंद-जसोद़ा, हरपि-हरपि हलराण। 


दशम स्कंध ७७ 


हुलसत, हँसत, करत किलकारी, मन अमिलाप बढ़ावे । 

सूर स्याम भक्तनि द्वित कारन, नाना भेष बनावें ॥४४॥ 

॥88श॥ 
राय गौरी 
इालये.. हलरावे माता | बलि-बलि जाउें घोष-सुख दाता। 
जसुम॒ति अपनी पुन्य बिचारे। बास्वार सिप्तु बदन निहारे। 
अँग फरकाइ अलप मुसकाने।या छवि की उपमा को जाने। 
हलरावति गावति कह्दि प्यारे।बालदसा के कौतुक भारे। 
महरि निरखि मुख हिय हुलसानी | सूरदास प्रभु॒सारँंगपानी ॥४६॥ 
॥इ६४॥ 


राय पनाभरी 
[कन्हैया हालरु रे। 
गढ़ि गुदि' ल्‍यो बढई, घरनी पर डोलाइ, यलि द्वाल्रु रे। 
इक लख माँगे बाढई, दुई लख नंद जु देहिं, वलि हालद रे। 
रतन जठित बर पालनो, रेसम लागी डोर, बलि ह्वाज़्रु रे। 
कवहुँक मूले पालना, कबहुँ नंद की गोद, बलि हालरु रे। 
सूले सल्या मुलावहीं, सूरदास बलि जाइ, बलि द्वालरु रे ॥४७॥ 
॥६६५॥ 
राय बिहायरा 
कंसराइ जिय सोच परी । 
फद्दा करों, कार्कोँ ब्रज पठवाँ, विधना कहा फरी। 
वारबार विचारत मन में, नींद भूख बिसरी। 
सूर घुलाइ पूतना सौँ कह्यी, करू न बिलब घरी॥४८॥ 
॥६६६॥ 


पूवबावध राय घनाश्री 
आजु हैँ राज-काल फरि शआऊँ। 
वेगि सेँद्ारों सकल घोप-सिर्ुु, जो मुख आयसु पाऊ। 
मोह-मुछंन-बप्तीकरन पढ़ि, अगम॒ति देह बढ़ाऊ। 
० च्ेे ध्ु 9-4 
अंग सुभग सजि, हे मधु-मूरति, नननि भाहँ समाऊँ। 


डा 


रेड ' सूरसागर 

घसि के गरल चढ़ाइ उरोजनि, ले रुचि सौँ पय प्याऊँ। 

सूरज सोच हरों मन अब्रद्दी, तो पूतना कद्दाऊ ॥ ४६॥॥ 
॥६६७॥ 


४ राग धनाभ्री 
रूप मोहिनी घरि ब्रज आई | 
अद्भुत साज्ि सिंगार मनोहर, असुर फंस दे पान पढाई। 
कुच बिप बाँटिं लगाइ कपट करि, बाल-धातिनी परम छुडाई। 
चेठी हुती: जसोदा मंदिर, दुलराबति सुत कुंवर फरहाई। 
प्रगट भई तहेँ. आईइ पूतना, प्रेरित फाल अवधि नियराई। 
शआ्रावत पीढ़ा बेठन दीनो, छुसल यूमि अति निकट घुलाई। 
पौढाए हरि सुभग पालने, नद-धरनि क्छु काज सिधाई | 
बालक लियो उदुंग दुष्मति, दरपित अस्तन-पान कराई। 
बदन निहारि प्रान हरि लीनौ, परी राच्छसी जोजन ताई। 
सूरज दे जननीनति ताकां, कृपा करी निज घाम पठाई।४०। 
॥६६८॥ 
राय धर्नात्री 

४ प्रथम कंस पूतना पठाई। 
नद-घरनि जहेँ सुत लिये बेठी, चली-चली तिहि धामर्ि आई। 
अति मोहनी रूप धरि लीनौ, देखव सबदिनि के मन भाई। 
जसुमति रही देरि वाकौ मुख, फाकी बधू, फौन घौँ थाई! 
नंद - सुबन पबदी पहिचानी, असुर - घरनि, असुरनि की जाई। 
आपुन अज-समान भए हरि, साता दुखित भई, भरमाई। 
अहो महरि पालागन , मेरी, में तुमरौ सुत देखन झआाई। 
यह फह्दि -गोद लियो अपनी तब, त्रिगरुवनन-्पति सनन्‍्मन मुसुकाई। 
मुख चूम्यौं, गद्दि कंठ लगायो, बिप लप्ण्यो अस्तन सुख त्ञाई। 
पय सेंग प्रान ऐंचि हरि लीनौं, जोज़न एक परी मुस्माई। 
त्राहि्रादि कद्दि भजन धाए, अब बालक क्यों बचे कन्हाई! 
अति आनद सह्दित सुत पायौ) हिरदे माँक रहे लपठाई। 
करवर बड़ी टरी मेरे की, घर-घर आनंद फरत वधाई। 
सूर ,स्थाम पूतना पछारी, ग्रह सुनि ज्ञिय डरप्यो छूपराई।*(॥ 
हे ॥६6६॥ 


ठ 
दशम स्कघ ग्ज्६ 


राग सारय 
कपट करि त्रनर्ि पूतना आई। 
अति सुरूप, विष  अरतन लाए, शरात्रा कस्त पठाई। 
<€ 
मुस चूमति रू मेन निद्दारति, _रखति क्‍ठ क्षगाई। 
भाग बडे तुम्दरे नदरानी, भिद्दि के कुबए कन्हाई। 
कर गहे छोर पियावति अपनो, जानत फेसवराई। 
बाहर हे के असुर पुकारी, अन बलि लेहु छुडाई। 
गई मुरछाइ, परी घरनी पर, मनी झुवंगम खाई। 
सूरदास प्रश्मु तुम्दीी लीला, भक्तनि गाइ सुनाई॥श्था 
॥६७०॥ 


राग घनाश्री 
देसौं यह निपरीव भई। 
अदभुत रूप नारि इक आई, कपट द्वेत क्‍यों सहै दई ? 
कार ले जमुमति कफोरा ते रुचि करिं क्‍ठ लगाए। 
तब वह देह घरी जोजन लौँ, स्थाम रहे लपटाए ! 
बड़े भाग्य हैँ नद महर के, बडभागिनि नेंदरानी। 
सूर स्याम उर ऊपर उपरे यद्द सब धर घर जानी ॥१३। 
॥हण्त। 


राय कन्‍हरी 

जसुमति बिकन भई, छिन कल ना। 
केह उठाई पूलनाइर ते सेरा_ सुमग साँयरो कलना। 
गोपी ले एठाह जसुमति काँ, दीन्यो अगिल अछुर के दलना। 
सूरठास प्रद्धु को सुस्त चूमति, हृदय लाइ दौदाए पलना ॥५३॥ 
॥ह७्श॥ 


संग पिहायरोी 

नै कु गोपालईदिं मोहाँदे री । 
ऐसा बदन फमल नीफे करे, ता पा तू फनियाँ ले री। 
अति कोमल फर-चरनन्सरोरद, अधर-दसम-नासा सोहे री। 
लटकन सीस, क्‍ठ भनि आजव, मनमथ फोटि वारने गे री। 


र्‌घ० सूरसागर 


चासर-निप्ता विचारति हों ससि, यह सुस कबहुँ न पायौ में री। 
निगमनि-धन, सनकादिक-सरबस, बड़े भाग्य पायो है ते री। 
जाकी रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र-रवि लाजत भे री। 
सूरदास वलि जाइ जसोदा, गोपिनिप्ान, पूतना-बैरी ॥५५॥ 

॥६8७३॥ 


राय गैतशी 
कन्हैया द्वालरों हलरोइ। 
है बारी तब इंदु-बदन पर, अति छवि अलग भरोह। 
कमल-नयन कोँ कपद किए साई, इहि ब्रज्ञ आवे जोह। 
पालागों विधि ताहि बफी ज्यों, तू तिहिं ठुर्त बिगोइ। 
सुनि देवता बडे, जग-पाचन, तू पति या कुल फोइ। 
पद पूजिददाँ, वेगि यह घालक करि दे मो्दि बढ़ोइ। 
दुतिया के ससि ला बाढ़े सिस्ु, देखे जननि जप्तोई। 
यह सुख सूरदास के नैननि, दिन-दिन दूनो होइ॥५६॥ 
॥६७४॥ 


ओधर-अंग्भंय राय बिलावल 
श्रीधए बाँभन करम फसाई। कश्ली कंस सौँ बचन सुनाई। 
प्रशु, में! तुम्दरो आज्ञाकारी |नंव-सुबन को झआदयोँ मारी। 
कंस कल्यौ, तुमरते यद्द दोइ।तुरत जाहु, करी बिलेंब न फोई। 
श्रीधर नंदू-भचन चलि आयो। जसुद्दा उठि के साथ नवायौ। 
करो रसोई मैं बलि जाओेँ। तुम्दरे हेतव जमुनजल ल्याओं। 
यह कहि जमुदा जमुना गई ।श्रोधर कट्दी भल्ी यह भई। 
उन 'पने सन मारन ठान्‍्यौ हरि जू ताकोँ तयहाँ जात्यों। 
बॉमन मारे नहीं भलाई। अंग याको मेँ देखें नसाई। 
जबहीँ बॉमन हरि ढिग आयो। हाथ पकरि हरि ताहि गिरायो। 
गुदी चाँपि ले जीम मरोरी।दधि ढरकायो भ्राजन फोरी। 
राज्यों कछु तिहिं मुख लपटाइ। आपु रहे पलना पर भाई। 
रोबन लागे कृष्ण बिनानी | जसुमति आइ गई ले पानी। 
रोवन देखि कह्ो अकुलाई ।कद्ा करथो ले” बिप्र अन्याई! 
घॉँमन कै” झुख बात न आवे। जीम होइ तो फहि समुमावे्ट 


दशम स्कंघ रेप१ 


चाँभन का घर बादर कीन्हीं। गोद उठाइ क्ृप्न को लीन्‍्हों। 
जजवासी सब देखन 'आए। सूरदास हरि के गुन गाए ॥ए७॥ 
॥छ्शा 


राय बिलावल 

सुत्यी कंस, पूतना संदारी। सोच भयौ ताके ज्िय भारी। 
काग्रासुर को निकट बुलायौ | तासाँ कह्दिं सब भेद सुनायों। 
मम आयसु तुम माथे घरो। छल बल करि मम कारज करो। 
यह सुन के तेहिं माथी नायी। सूर तुरत ब्रजर्की उठिघायी॥श८॥ 
॥६७६॥ 


कागापुर वध राग सारंग 
कागरूप इक दनुज घरयों। 

नूपआायसु ले घरि माथे पर, हरपवंत उर गरब भरथौ। 
कितिक धात प्रभु तुम आयसु ते , बद जानी मो जात मस्‍थों | 
इतनी कद गोकुल उड़ आयोौ, झाइ नंद-घर-छाज रहा। 
पत्नना पर पढ़े हरि देखे, तुरत आई नेननिहिं अरयो। 
* कंठ चापि बहुबार फिरायौ, गद्दि पटक्यो, छप पास परथो। 
तुरत कंस पूछन तिह्दिं लाग्यो, क्‍यों आयी नहिं कारज करथयो 
बीते” जाम बोलि तब आयौ, सुनहु कंस, तथ आइक्‍ सरथो! 
घरि अवतार मद्ापल को एकर्द्दि कर मेरों गवे हरथी। 
सूरदास प्रभु॒कंस-निकंदन, मक्तन्देत अवतार घरथो॥[शधा। 

॥६७७॥ 

राय विल्ञाबल 

मधुरापति ज्ञिय॒श्रविद्दि ढरान्यी । 

सभा माँक असुरनि के आगे), सिर धुनिश्ुनि पछितान्यो। 
ब्जन्भीतर उपज्यों मेरोरिपु, मजानी यह बात। 
दिनही दिन वह बढ़त जात, है मोकों करिददू घात। 
दसुजखुदा पूतना पढाई, छिनक्ि माँ संहारी। 
घींच सरोरि दियो कागासुर, मेरे! ढिग फटकारों। 
अदवददी ते यद्द दह्वाल करत दे, दिन दिन द्वोत प्रकास। 
सेनापतिनि सुनाई बात यह, नहृप सन भयी उदास 


सफर सूरसागर 


ऐसौ कौन, मारिदे ताक, मोदिंफदे सो छआइ! 
वाकी मारि शअपुनपी रासे, सर अजहिं सो जाइ॥६श। 
५ (-॥| 


राय गौड़ मलार 
नपति बचस यह सबनि सुनायो। 

मुदँचुदी सैनापति कोन्‍्द्री, सटे गर्व धढायौ। 
दोड कर जोरि भयौ उठि ठादी, प्रभु आयसु मैं पाऊँ। 
हो ते जाइ तुरतदोँ मारी कट्दी तो ज्ीवत ल्याओं। 
यह सुन छुपति हर॒प सन कीन्दो, तुरतदवं वीरा दीरदी। 
बारंबार सर फहि ताकों, आपु प्रसंसा कौन्द्दी ॥६१॥ 

॥६७०६!॥ 


राय गौड़ मलार 

पान ले चल्यो ठप आन फीन्दरी। 
गयौ सिर नाइमन गरबदिं बढ़ाइके, सकट का रूप धरि असुर 
लीम्दी | 
सुनत घहरानि अ्रजलोग चक्रित भए, कहा श्राघात धुनि करत झा 
देगि आकास, चहुँपास दसहूँ दिसा, डरे नर-नारी तन-सुधि भुलावे। 
आपु गयी तहाँ जद प्रभु परे पालने, कर गहे चरन अंगूठा चचौरे । 
किलकि किलकत हुँसत, बाल-सोभा लसत, जानि यह कपट, रिप 
हि आयी भोरे | 
नौंकु फटक्यो लात सबद, भयो आधात, गिरयी भददरात सर्क्शा 
संद्र्धो। 
सूर प्रभु नेंद-लाल, मास्थो ढनुज्ञ ख्याल, मेटि जजाल अज-मंत 
उवारथी ॥हि 
॥६5०। 


राय विलावस 

हि कर पग गहि, अंगुठा मु मेलत । 
प्रभु पढ़े पालने अकेले, दरपि-दरपि अपने” रेंग फेलव। 
सिच सोचत, बिधि, बुद्धि बिचारत, बट बादयो सागर-जल् मेंकरत | 
बिडरि चलते घन प्रलथ ज्ञानि के, दिगपति दिग-दुतीनि सकेलत। 


दशम स्कंघ २८३ 


मुनि मन भीत भए, भुव कंपित, सेप सकुचि सहसो फन पेल्त। 
उन अज-बासिनि बात न जानी, समुके सूर सकट पग ठेलत ॥६श। 
॥६८१॥- 


राय विज्ञाब्ल 

है चरन गदे अँगुठा मुख मेलंत | 
/ नंद-बरनि गावति, हलरावति, पलना पर दरि खेलत । 
जे चरनारविंद श्रीभूषन, उर ते नैकु न टारवि। 
देखी धो का रस चरननि में, मुख मेलत करि आरति। 
जा चरनारबिंद के रस कौ सुर-मुनि करत विपाद। 
सो ,रस है माहूँ का दुरलभ, ताते लेत सवाद। 
उद्धरव सिंधु, घराधर काँपत, कमठ पीठ अकुल्नाई ! 
सेप सदसफन डोलन लागे, हरि पीबत जब पाड। 
बढ़यी इच्छ बट, सुर अकुताने, गधन भयो उत्तपात। 
मद्दा प्रहरय के मेष उठे करि जहाँनहाँ अआधात। 
करुना करी, छाँड़ि पग दीन्द्दी, जानि सुरति मन संस | 
सूरदास प्रम्मु श्रसुएनिकंदन, दुष्टनि के उर गंस ॥६७॥ 
॥8पव॥ 


राग विह्ययसा 
जसुदा मदन - गुपाल मोबाब । 
देखि सयननाति त्रिभुवन कंत्रे, ईस विरंचि भ्रमावे। 
असित-अरुत-नित आलस 'लोचन उभय पलक परि आब। 
जनु राव गत संकुचित फमल जुग, ॥नांस अल उद्न न पाव | 
स्वास उदर उससित यों, मानों टुग्ध-द्िधु छुम्रि पाय। 
नाभि-सरोज “प्रगटः पदमासन उतरि साल पद्िताब। 
कर सिरतर काई साभा सनोहए, अलक्षा आधिफो सोभाणो/ 
सूरदास मानी पन्नगपति, प्रभु ऊपर फन छाबें॥॥६श॥ 
* हि ॥६८श॥ 
हे 98 राय विल्लाइल 
! अजिर प्रभातहिं स्थाम की, पलिका पौढ़ाए। 
आप चली गक््काल की, तहेँ नंद बुलाए। 


सूरसागर 


निरसि हरि मुस चूमि के; मदिर पर घारी। 

आतुर नंद आए तहाँ, जहेँ ब्रह्म मुरारी। 

हँसे तात सुपर देरि के, करि पग-चतुराई। 

फिलकि मटकि उलदे परे, देवनि-समुनि-राई। 

सो छुबि नद्‌ निद्दागि के, तहेँ महूरि बुलाई। 

निरखि चरित गोपाल के, सूरज बलि जाई ॥६६॥ 
॥६८४॥ 


राग रामकली 
हरपे नंद टेस्ट महरि। 

आई सुत-मुख देपि आतुर, डारि दे दृधि-ड॒द्दरि | 
मथति द्धि जसुमाति मथानी, धुनि रही घर-घहरि । 
स्रवन सुनति न महर-बाते , जहाँ तहूँ गइ चहरि । 
यद्द सुनत तब सातु धाई, गिरे जाने भहरि। 
हँसत नेंद मु देखि धीरज तव कर ज्यों ठहरि । 
स्थाम उल्दे परे देखें, बढी सोभा लद्दरि। 
सूर प्रभु कर सेज टेकत, कबहुँ टेकट ढरि ॥६७॥ 

क्ष्ण्शा 


राग रामक सी 
महरि मुद्ित उल्तटाइ के मुख चूमन लागी। 
चिरजीवोी मेरो लाडिलो, में भई सभागी। 
एक पाख चयमास को मेरों भयो कन्हाई। 
पटकि रान उलटो पत्ो, मेँ करों बधाई। 
सदघरति अआनेद भरी, बोलीं व्रजनारी | 
यह सुब सुनि आई सत्रे, सूरज बलिहारी ॥६5॥ 
॥६८5६॥ 
राय रामकती 
जो सुख न्ज् में एक घरी। 
सा सुब तीनि लाक में नादी घनि यह घोष पुरी! 
अष्टसिद्धि नयनिधि कर जोरे, द्वारें रहति खरी। 
सब-्सनकादि-सुकादि अयोचर, ते अबतरे हसी। 


दुशम स्कंघ र्प्श 


धन्य धन्य बड़भागिनि जसुमति, निगमनि सही परी | 
ऐसे सूरदास के प्रभु का, लीन्ही अंक भरी. ॥क्ष्धा 
॥ह्दण। 


राय रामकली 
यह सुख सुनि हरर्पी अजनारी | देखन का घाई बनवारी। 
कोड जुबवती आई, फोउ आवति | कोड उठिचलति,सुनत सुख पायति। 
घर-धर होति अनंद-बधाई। सूरदास प्रभु की वलि जाई ॥७०ा 
॥६८८॥ 


राय रामकली 
जननी देखि छुबि, वलि जाति। 
जैसे निधनी धनहिं पाएं, हरप दिन अरु राति। 
बाल-लीला निरखि हरपति, धन्य धन्य अजनारि। 
निरखि जननी-बदन किक्तकत, त्रिद्स-पति दे तारि। 
धन्य नेंद, धनि धन्य गोपी, धन्य श्रज कौ बास। 
धन्य धरनी - करन - पावन - जन्म सूरजदास ॥७१॥ 
॥६5६॥ 


राय बिलावल 
जसुप्रति भाग सुद्दागिनी, हरि फो सृत जाने ! 
मुख-मुख जोरि बत्यावई, सिसुताई ठाने। 
सो निधनी कौ घन रहै, किलकत मन मोहन । 
बलिद्वारी छवि पर भई, ऐसी विधि जोहन। 
लटकति वेसर जननि की, इकटक घख् लावें। 
फरकत बदन उठाइ के, मनहीं मन भावषे। 
महरि मदित दित उर भरे, यह फहि में बारी। 
नंद-सबन के चरित पर, सरज  बलिदारी ॥७रा। 
॥६६०॥। 
राग आतावरा 


गोद लिए हरि की नॉदरानी, अस्तन पान करावति है। 
घास-यार रोहिनि को कद्दि-कदि, पत्रिका अजिर मँगावति है। 


कफ 


है ४-४ 


प्रात समय रवि-किरनि काँवरी, सो कहि स॒तद्दिं बतावति है। 
आउ घाम भेरे लाल के ऑगन, बाल-केलि को गावति है। 
रुचिर सेज ले गई माहन कों, भज्ा उलछंग सोद्दावर्ति है। 
सरदास प्रभु सोए कन्हैया, इलरावति-मल्हरावति है ॥७३॥ 


॥६६६॥ 


राय बिलाइल 

नंदू-घरनि आनोंद भरी, सुत स्याम खिलाव। 

कबरहिं घुटुरुवनि चलहिंगे, कद्ि विधिहि मनावे। 

कब दतलि द्वं दूध को, देखों दहन नननि। 

कच्हिं. कमल-मुख बोलिह, सुनिर्ीं उन बैननि। 

चूमति कर-पग अपर , लटकात लट चूमति। 

कहा बरति सरज कहे, कहूँ पांव सो मति ॥७४॥ 
॥६घ्श। 


राग विल्ागल 
न्हरिया गोपाल लाल, तू बेगि बड़ो किन होहि। 
इहिं मुस मधुर बचन दँसिके थे, जननि कहे कब मोहि। 
यह ल्ालसा अधिक मेर जिय जो जगदीस कराहदि। 
मो देखत कान्द इहिं आंगन, पग दे धरति पराहि। 
सेलहिं हलधर-संग रंग रुचि, नोन निरखसि संस पाऊँ। 
छिन-छिन छुघधित जानि पय का रन,दँसि हंसि निकट बुलाऊ। 
जाफो शिव-विरंचि सनकादिक मनिजन ध्यान न पाव। , 
सरदास जसमति ता सुत-हित, मन अमिलाप बढ़ाव ॥७४॥ 
॥६६३॥ 


तृणावर्त बंध राय रिलावल 


जपुमति मन अखिलाप करे | 


कब मेरो लाल घुटुरुवनि रँगे, कब घरनी पण देक धरे। 
कब दे दॉव दूध के देखाँ, कब तोतरें मुख बचन मरे। 
कब नंद्हिं बाबा फदि बोले, कब जननी कद मोहि ररे। 
कब मेरी ओँंचरा गहि मोहन, जोइ-सोइ कहि मोर्सो मगरे। 
कब धो ततकत्तनक कछु खैंहे, अपने कर सौ सुखर्दि 


दशम स्कंघ स्प् 


कब दसि बात कहैगो मौसोँ, जा छबि ते दुख दूरि हरे । 

स्थाम अकेले आँगन छोड़े, आपु गई कल्लु काञ् घरे। 
इहि अंतर अधवाह उठ्यों इक, गरलत गगन सहित घहरेै। 

सूरदास ब्रज-लोग सुनत घुनि, जो जहँ-तहें. सब अतिहि डरे ॥७. 
॥$६श॥ 
साय चूहों 

अति बिपरीत तनाव आयी ! 
बात-चक्रमिस ब्रज ऊपर परि, नद-पांरि के भौतर धायी। 
पौढ़े स्याम अक्रेले ऑगन, लेत उड़था, श्याह्ास चढायी। 
अधाधुंध भयो सब गाकुल, जो जहद्द रह्षी सो तहाँ छपायो। 
जसुमति धाइ आइ जो देखे, स्याम-स्थाम कहि टेर लगायी। 
घावहु नंद गोद्वारि लगी किन, वेरो सुत श्रधवाह उड़ायी। 
इष्दि अंतर अकास ते आबतत, परवबत सम कहि सबनि बतायी। 
मास्तो अमर सिला सौँ पटस्यो, आपु चदथी ता ऊपर भायौ। 
दौरे नंद, जसोदा दौरी, तुरतहिं ले द्वित कठ ल्गायौ। 
सरदास यद्द कद्दति जप्तोदा, ना जानी विधनदिं का भायौी।७७॥ 
| 0 ० ॥६६५॥ 
राय विल्ायल 
सोभित छुभग नंद जू की रानी। 

अंहि आनंद आँगन में ठादी, गोद लिए घछुत सारंगपानी 
दुनावर्त की सुरति आनि जिय, पढठयो अपुर कस अभिमानी 
गरू, भर, महि में बैठाए, सहि न सक्री जननों अकुलानी, 
आपुन गई भवन मेँ दौरी, कल. इक काज रही लपठानी 
बॉडर मद्दा भयावत आयी, गोकुल सर्वे प्रत्ञय करि मानी 
मह्य दुष्ट ले उड़योी गुपालदि, चलयी अकास कृष्न यह जानी। 
चापि प्रीव हरि प्रान हरे, दग-रकत-प्रवाद चल्यो अधिकानी 
चाइन सिला निरफ्ति हरि डास्थी, ऊपर सेलत स्थाम बिनानी 
ब्रज-झुवतिनि उपवन में पाए, लयोी छउठाइ कंठ लपटानी 
ले आई गृद चूमति-चाटति, घर-घर सप्नि बधाई मझानी। 
देदिं अ्रभूपन वारिन्वारि सब, पीवर्ति सूर वारि सब पानी ॥७द। 
4 ६६६ 


स्प्प * सूरसागर 


राग पनाश्री 
उबरथी स्याम, भहरि बढड़भागी। 
बहुत दूरि ते” आइ परथी घर, थों कह चोट न लागी | 
रोग लइ बलि जाउ कन्हैया, यह कहि कंठ लगाइ। 
तुमहदी हो ब्रज के जीवन-धन देखत नेन सिराइ। 
भली नहाँ यह प्रकृति जसोदा, छॉड़ि अकेली जाति। 
ग्रह को काज इनहेँ ते” प्यारी, नेकहूँ नाहि डराति। 
भलो भई अबके हरि बाँचे, अब तो सुरति सम्दारि। 
सूरदास खिकि कहदति ग्वालिती, मन में सदहरि विचारि ॥४६॥ 
॥द्ध्णा 


राय विल्ञावल 
अब हाँ बलि वलि जाई हरो। 
निसिदिन रहति बिलोकति हरि-मुख छाँड़ि सकति नहिं एक धरी। 
हैं। अपने गोपाल लड़ेहों, भौन - चाड़ सब रहो धरी। 
पाऊंं कहाँ खिलावन को घुख, में दुसिया, दुख फोसि जरी। 
जा सुप्त को सिवगौरि सनाई, तिय-म्त- नेम अनेक फरी। 
सूर स्थाम पाए पैंडे में, ब्यों पावे निधि रंक परीतणा 
॥६६प)॥ 
, राग पवार 
हरि किल्षकत जसुदा की क़नियोँ। हूँ 
निरखि-निरखि मुख कद्दति लाल सो, मो निधनी के धनियाँ। 
अति फोमल तन चिते स्याम कौ, बार-बार पदछितात। 
कैसे” बच्यो, जाएँ बलि तेरी, जुनावर्त के घात। 
ना जानी धी कौन पुन्य ते, को फरि लेत सहाइ। 
वेसो काम पूतना कोन्दी, इहिं ऐसी कियो आाइ। 
माता दुखित जानि हरि बिहँसे, नान्द्दी दूँतुलि दिखाई। 
सूरदास प्रभु माता चित ते” दुख डारथी बिसराइ ॥५९॥ 
॥॥६६६॥ 


राय धवोा्री 


सुतझुख देखि जसोदा फूली। 
दरपित देसि दूध को दुँतियों, प्रेममगन तन फो सुधि भूकी। 


दशम रकंघ र्पध 


चादिर ते” तव नंद बुलाए, देखो थाँ सुंदर सुखदाई॥ 
तनक-तनक सी दूध-दँतलिया, देखो, नेन सफल करो आई 
आनाँद सहित महर तब आएं, मुख्ल चितवत दोउ नैन अधाई। 
सूर स्थाम क्रिलकत द्विज देख्यी, मनी कमल पर बिज्जु माई ॥८२॥ 
॥७००॥ 
राग देवगंधार 
हरि किलकत जसुमति की कनियों। 

मुल्य में तीनि लोफ दिखराए, चकित भई नाँद-रनियाँ। 

घर-घर हाथ द्वावरति डोलति, बाँधति गरे बघनियाँ। 
सूर स्थाम की अद्भुत लीला नहिं ज्ञानव मुनिजनियाँ ॥रे॥ 
॥952॥॥ 
रागिनी श्रीढटी 

जननी बलि जाइ द्वालरु हालरो गोपाल | 

द्धिदिं बिलोइ सदमाखन राख्यो, मिश्री सानि चटाये नेंदलाल॥) 
कंचन खंभ, मयारि, मरुता-डाड़ी, खचि द्वीरा विच लाल-प्रवाल | 
रेसम धनाइ नव रतन पालनी, लटकन बहुत पिरोजा-लाल। 
मोतिनि कालरि नाना भाँति खिलौना, रचे विश्वकर्मा स॒तद्वार। 
देखिलेखि किलकत दुंतियाँ & राजव क्रीड़त विविध विद्वार। 
कठुला कंट घज्ञ केहरि-नख, मसि-त्रिंदुका सु झंग-मद भाल। 
देखत देत असप्तीस नास्निर, चिरजीबी जसुदा तेरों ताक्ष | 
सुर नर मुनि कौतूहल फूले, भूलत देखत नंद कुमार] 


हरपत सूर सुमन चरपत नभ, धुनि छाई है. जैजैकार ॥5५॥ 
॥४०२॥ 


नाम-करण न राय बिल्लाएल 
सहर-भवन रिपिराल गए। 

घरन धोइ चरनोदक लीन्दो, अरघासन करि देत दए। 

धन्य आज्ञ बड़भाग हसारे, रिपि आए, अति कृपा करी। 

हम कहा धनि, धनि नंद-जसोदा, धनि यद्द प्रज जहँ प्रगट इरी। 

आदि श्नादि हफपरेपा नहिं, इनते नह्िं प्रर्भ और वियो। 

देवकि उर अवदार लेन कह्यो, दूध पिवन चुम माँधि लियी।॥ 


श्ध 


२६० सूरसागर 


जय 


वालक करि इनको  जनि जानो, फंस बघतन येई कर 
सूर देह घरि सुरन उधारन, भूमिन्मार चेई हरिहे॥८५॥ 
॥७०३॥ 


राय घनाशी 

( नंद जू ) श्रादि जोतिपो तुन्हरे घर कौ, पुत्र-जन्म सुनि आय 
लगन सोधि सब जोतिप गनिके, चाहत तुमर्हिं सुनायो 
संबत सरस बिभावन, भादों, आठ तिथि, बुधवार 
क्ृष्त पच्छ, रोहिनी, अर्द्ध निसि, हर्पन जोग उदार। 
दधृप है. लग, उच्च के निसिपति, तनहिं बहुत मु पैहेँ 
चौथे धिंह रासि के दिनकर, जीति सकल महि लैंहूँ 
पचऐ, बुध कन्या को जो है, पुन्रति बहुत वढ़ेंह 
छठएँं सुक्र तुला के समति जुत, सत्र रहत नहिं पहेँ। 
ऊँच जीच जुबतो बहु करिंदँ, सतए राहु परे हैं 
, भाग्यभवन में मकर महीसुत, बहु ऐस्र्य बहेहँ 
'लाभ-भवन मेँ मीत ,बृहर्पति, नवनिधि घर मेँ ऐहे 
कर्म-भवत के ईस सतीचर, स्थाम बरन तन हीहेँ 
आदि सनातन पखद्य प्रमु, घद-घद इंतरज्ञामी। 
सो तुम्हरें” अबतरे आनि के, सूरदास के स्वामी॥5६॥ 
पं ॥७०४॥ 





राग विताबा 

धन्य जुसोदा भाग तिद्दारी, जिनि, ऐसौ छुत जायो। 

जाके दरस-परस सुख तन-मन्त, कुल कौ तिमिर नसायौ। 

बिप्र-सुजन-चारन-बंदीजत, सकल मंद गृह आए। 

नूतन छुभग दूबहरदी-दधि, हरपित सीस वेधाए। 

गे निरूपि कल्यौ सब लच्छन, अविगत हैं अबितासी । 

सूरदास असर के गुन सुनि-सुन्ति, आनंदे जमबासी ॥रुण। 

एण्ब्शा 
अव्याशन  - *... राग किला 
कान्‍्ह कुँवर की करहु पासनी, कछु दिन घटि पट मास गए 
नृंद, महर यह झुनि पुलकित जिय, हरि अनप्रासन जोग भर 


दशम स्कंध रच 


विप्र बुलाइ नाम ले वूमयो, रासि सोधि' इक सुदिन घरथो। 
आधी दिन सुनि महरि जसोदा, सखिनि बोलि सुभ गान करयो। 
जुब॒ति मद्दरि का भारी गाव, और मदहरर को नाम लिए। ,, 
ब्रज-घर-घर आनंद बढ़थी अति श्रेम पुलक न समात दिए। 
जाकों नेति-नेति स्रुति गावत, ध्यावत सुस्मुनि ध्यान धरे। 
सूरदास तिदि की अजनबनिता, मझुमारतिं उर अंक भरे ॥5८॥ 
॥७०६॥ 


राय त्ारंग , 
१ आजु कान्ह करिहँ श्रनप्रासन | 
मनि-कंचन के थार भराए, माँति-माँति के 'बासन। 
नंद-घरनि अजनबधू घुलाई, जे “सब अपनी पँति। 
कोड ज्योनार करति, कोड घृत-पकं, पटरस के बहु भाति। 
बहुत प्रकार किए सब ब्यंजन, अमित चरन मिष्ठान। 
अति उश्ब्वल-कोमल-सुठि-सु दर, देखि मद्दरि मन सान। 
जसुमति नंदर्हिं वोलि कह्मी तब, मद्दर, बुलावहु जाति। 
श्रापु गए नेंदर सकल-महर-घर, ली आए सब ज्ञाति। 
आदर करि बेठाइ सबनि का, भीतर गए नेंदराइ। 
जसुमति उबटिं नदृवाइ कान्द को, पट-भूषन पहिराइ। 
“तन मेँंगुली, सिर लाल चौतनी, चूरा दुहँ कर-पाइ। 
बार-बार मुख निरणि जसोदा, पुनिल्पुनि लेति घलाइ। 
घरी जानि सुत्सुख-जुठशवन नंद बेठे' ले गोद। 
महर थोलि बैठारि मंडली, आने करत विनोद । 
कनक-थार्‌ भारि खीर घरी लें, तापर  घृव-मधु नाइ। 
मेंद ले-ल हरि सुस्त जुठरावव, नारि उठी सब गाई। 
पटरस के परकार जहाँ लॉग, लें अधर छुत्राबत। 
विस्वंमसर जगदीस जगत-गुर, परसत मुख करुवाबत। 
'तवक-ततक जल अथर पो छवि के, जसुमति पे पहुँचाए। 
हर॒पवंत जुबती सब लेनी, सुख चूमर्दि उर लाए। 
महर गोप सबद्दी मिलि वेंठे, पतबारे परसाए। 
भजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए। 


+र 


र्ध्र सूससागर 


इ्िं विधि सुख बिलसत प्रजवासी, धनि गोकुल नर-नारी। 
नंदसुवन की या छवि ऊपर, सूरदास बलिद्वारी॥ ८६॥ 
॥जग्णा 
राय तरंग 
हरि कौ मुस माइ, मोह अनुदिन अति भावें। 
चितबत चित नेननि की मतिनाति विसरावे। 
ललना . लैले उछग. अधिक लोभ लागे। 
निरसतिं निंदति निमेष फरत ओट आगे। 
सोभित छु-कपोल-अधर,  अलप अलप दसना। 
किलकि-किलाक चैन कहत, मोहन, सदु रसना। 
नासा, लोचन  बिसाल, सतत  सुखकारी | 
सूरदास घन्य भाग, देखरति बअजनारी ॥ ६० ॥ 
॥७५्८॥। 
राग प्ाहंगे 
ललन हाँ या छवि ऊपर वारी । 
बाल गोपाल लागी इन नेननि, रोग-बलाइ तुम्दारी ! 
लट लटकनि, मोहन मसि-बिंदुका-तिलक भाल सुखकारी । 
मानो कमल-दल सावक पेखत- उड़त मधुप छवि न्यारी ! 
लोचन लल्षित,कपोलनि काज़र, छुबि उपजतति अधिकारी । 
झुख में सुख औरे रुचि बाढ़ति, दसत देत किलकारी ! 
अलप दसन कलबल करि बोलनि, थुधि नहिं परत विचारी । 
बिकसति ज्योति अधर-विच, मानौ बिधुर्में विज्ञु उष्यारी ! 
सुंदरता कौ पार न पावति, रूप देखि मद्टत्तारी। 
सूर सिंधु की दूँद भई मिलि मतिन्गति-दृष्टि हमारी ॥ ६६ ! 
॥४०६॥ 
हाय जैकी 
ज्ञालन, वारी या मुख ऊपर। 
माई मोरहि दीठि न लगे, वाते ससि-विदा दियो भू पर 
सरबस में पहिलें ही वासथी, नान्होंनान्हीं देँतुली दूं. पर। 
अब कहा करो निद्धावरि, सूरज सोचति अपने लालन जू पर कक 
कु ॥७१० 


दशम स्कघ ६३ 


राग जैतश्री 
लाल हां बारी तेरे मुप पर । 

कुटिल 'अलक, मोदनि-मन बिहँँसलि, भ्रकुटी बिक ललित नेननि पर | 
दमफति दूध-दँतुलिया विहंसत, मनु सीपज घर क्यो बारिन पर। 
लघुलधु ज्ञट सिर घूंघरवारी, लटकन लटकि रह्यों माय पर। 
यह उपमा कापे कहि आये, क्छुक क्ट्टीं सकुचति हाँ ज्िय पर। 
नव-तन-चद्रनरेखब-मधि राजत, . सुरशुरुसुकडउदोत. परसपर। 
ज्ञोचन लोल कपोल ललित अति, नासा को मुकता रदछद पर। 
सूर कट्दा न्यौद्धावर करिये अपने लाल ललित लरसर पर ॥६३॥ 
॥७११॥ 

व योठ राम विलावल 


आऊु भोर क्मचुर के रोल! 
गोकुल मैं आनंद हात है। मगलघुनि महराने टोल। 
फूले फिरत नंद अति सुप्त भयो, दरपि सँगानत फूल-तमोल। 
फूल्ली फिरति जसोदा तनमन, उधटि कान्द अन्दवाइ अमोल। 
सनक बदन, दोड तनऊ-तनक कर, तनक चरन, पोछुति पद मोल! 
कान्ह गरे सोहति मनि माला, अग अभुपन ऑँगुरिनि गोल। 
सिर चौतनी डिठौना, दीन्दो, भाँखि आँजि पहिराइ निचोल। 
स्थाम करत माता सों भगरो, श्रटपटात क्लग्ल कि बोल। 
दोड कपोल गद्दि के मुस चूमति, बरप दिवस कहि करति फलाल। 
सूर स्याम ब्ज-जन मोहन-बरपरगांठि को डोस खोल ॥ ६४॥ 
॥ण्श्शा 
राय पनाश्री 
अरी, मेरे लालन की आज्ु बरप-गाँठि, सये 
सप्तिनि का बुलाइ मेगल-गाव करावो। 
मुतियनि च्दुछ 
घदन ऑगन लिपाइ, सुतियनि चौके | पुरा3, 
उमेंगि अँंगनि आनद सी, बूर बच्चावी। 
मेरे कहेँ विप्रनि बुल्लाइ, एक सुभ घरी घराइ, 
बागे चीरे बनाई, भूपन पहिरायो। 
अछुत-दूप दल बँबाइ, लालन को गेंठि जुराइ, 
इद्दे मोर्दि लाहो नेननि दिखरावी। 


रध्छ सरसागर 
ण 


पचरेंग सारी मेंगाइ, वधू जननि पेहराइ, 

नाये सब उमंग अग, आनंद बढावौ। 
नेंदरानी ग्यारिनि घुलाइ, इद्दे रीति फह्टि सुनाई, 

वेगि करो किन, बिलब कांहँ लगावो। 
जसुमति वब नद बुलावति, लाल लिए कनियोँ दिसरावति, 

लगन घरी शआवबति, या तें, न्दवाइ बनावौ। 
सूर स्याम छवि निद्दारति, तन मन जुबति जन चारति, 

अतिद्दी सु धारति, वरप-गाँठि जुराबी॥६५॥ 

॥७१३॥ 


राय आताकी 
उमेंगी ब्रजनारि सुभग, कान्द बरप गाँठि उमग, चद्द॒र्ति वरप बरण्नि। 
गाव मगल्ल सुगान, नीके सुर नीकी तान, आनंद अति दृस्पनि। 
।कचन-मनि-जटित-थार रोचन, दृधि, फूल-डार, मिलिवे की तरसनि। 
प्रभु बरप-गाँठि जोरति, वा छबि पर तून तोरति, सूर रस परसनि। 
॥६६॥०४॥ 


धुटुरुषों चलना राय पवार 
फेलत नेंद-आँगन गोविंद । ५ 
निरखि-निरखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर इढ। 
कटि किंकिनी चंद्रिका सानिक, लटकन लटकत भाल) 
परम सुदेस कंठ केहरि-नख, विचबिच वज्ञ॒ प्रवाल। 
कर पहुँची, पाइनि में नूपुर, तन राजत पट पीठ 
घुटुरुनि चलत, अजिर महँ बिदरत, सुख मडित नवनीत। 
सूर विचित्र चरित्र स्थाम के रसना कहत ने आगे। 


4 4 ८. ४> का 
बाल दसा अवल्लोकि सकल मुनि, जोग बविरति बिप्तराव ॥६७॥ 


॥७३१४॥ 


राय श्रासावर्री 
घुद़रुनि चलत स्याम मनि-आँगन, मातु-पिता दोठ देखत री। 
क्यहुँ क्लिकि तात-मुख देरत, कबहुँ मात-मुख पेखव री। 
लटकन लटकत ललित भाल पर, काज्र बिंदु झरुब ऊपर री। 
यह सोभा नैननि भरि देखें, नहिं. उपमा तिहुँ भू पर री 


दृशम रकघ श्ध्श 


कप्रहुंक दौरि घुदुरुषनि लपकत, गिरत, उठत पुनिथधावें री। 
इतते” मद बुलाइ लेत हैं, उततें जननि घुलावें री। 
दुपति होड करत आपुस सें, स्थाम खिलौना फीन्ही री। 
सूरदास प्रभु तह्म सनावन, सुत्त द्वित करि दोउ लीन्दौ री ॥६८॥ 
॥७१६॥ 
राय पिलाबल 
सोभितत कर नवनीत लिए। 
घुटुम्नि चलत रेनुन्तन मडित, मुख दधि लेप किए। 
चार कपोल, लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। 
लट लटकनि मन्रु मत्त मघुपनगन मादक सघुददिं पिए। 
कठुला-कठ, चन्च॒केदरि-नत, रानत रुचिर दिण। 
धन्य सर एकौ पल इइइढ़िं सुर, का सत कल्प जिए॥६६॥ 
+ ॥जशजञा 
राय रमक्ली 
बीकत ज्ञाव मासन प्राव। 
अस्न लोचन, भाँद टेढी, बार-बार जेँभांव। 
क्बहुँ रमकुन चलत घुटुरनि। धूरि धूमर गाव । 
फबहूँ कुकि के अलक से चत, नैन जल भरि जात | 
क्बईं तोतर बोल वोलत, कबहुँ" घोलत तात। 
सर दृरि की, निरप्ति सोभा निमिष तज़्त न मात॥१००। 
॥5१८॥। 
राग ललित 
(माई) बिदरत गोपाल राइ, मनिमय रचे अगनाइ, 
लरफ़त. पररिंगनाइ, घृटुरूनि.. डोले। 
निरखि निरफ्ि अपनो प्रति विब, हँसत किलकत अओ, 
पाछे चित्त फेशि - फेरि मैग्रा - मैया बोले। 
ज्यों अलिगन सहित विमल जलज जलदि धाइ रहे, 
कुटिल अलऊ बदन की छवि, अबनी परि लोले। 
सरदास छथि निद्वारि, थक्ति रही घाप नारि, 
तन मन-धन टदेति बारि, बार -वार ओले ॥१व०्शा 
॥७१६॥ 


६६ सरसागर 
कप 


राय विलय 
! बाल विनोद खरो जिथ भावत। 

मुख प्रतिधिंब पकरिवे कारन हुलसि घुटुरुवनि धांचत। 
अखिल त्रह्मंड/|संड की महिमा, सि्तुता माहिं दुराचत। 
सब जोरि बोल्यो चाहत हैं, प्रगण बचन नहिं आधत | 
कमल-नैन माखन मॉगत हैं करि-करि सैन बतावत। 
सूरदास स्वामी सुख्-सागर, जसुमति-प्रीति बढ़ावत ॥१०श॥ 
॥७२०॥ 

राग तरंग 

मैं बलि स्थाम, मनोहर नैन | 

जब चितवत भो तन करि अऑँखियनि, मधुप देत मनु सैन ! 
कुचित अल्लक, तिल्नक गोरोचन, ससि पर हरि के ऐन। 
फबहुँक खेलत जात घुटुरुवनि, उपजावत सुल्ल चैत। 
कवहुँक रोवत-दँसत बलि गई, बोलत मधुर पैन। 
कबघहेंक ठादे होत टेकि कर, चलि न सकत इक गैन। 
देखव बदन करी न्यौद्यावरि, तात-मात सुखदैन। 
सूर बालन-लोज्ा के ऊपर, वार्यी कोटिक मैन ॥६०३॥ 
प ॥७२१॥ 


राग कान्हरी 
ऑगन खेलत घुदुरुनि धाए। 
नील-जलद-अ्भिराम स्थाम तन, निरखि जननि दोड निकट बुलाएं 
वंधुक-सुभत-अरुन-पद्‌-पंकन्न, अंकुछ प्रमुख चिह्न बनि भाए। 
नूपुर-कलरब मनु इंसनि छुत रे नीड़ दे बाद बसाएं। 
क्रदि क्रिंकिनि थर हार ग्रीबद्र, रुचिर बाहु भूपन पढिरए। 
उर श्रौषच्छ मनोहर इहसिनिख, हेम-मध्य मनिग्गस बहु लाए! 
सुभग चिघुक, छिज-अधर-तासिका, स्रवन-कपोल भो्हि सुठि भाए। 
अब सुंदर, करना-रस-पूरन लोचन मनहु जुगल जल-गा। 
भाल बिसाल लल्लित लटकन मनि, बाल-दसा के चिकुर सुद्दाए। 
मानो गुरुसनि-कुज आगे करि, ससिहिं मिलन तम के गन भाए। 
उपभा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीट उद्गाएं। 


नाल जलद पर उड्धगन निरखत, तज्जि सुभाव मलु तढ़ित अपाएं 


दशप्न स्कंघ श्ध्ज 


अंग-अंगप्रति मार-निकर मिलि, छब्-समृद लैनले मनु छाए। 
सूरदास सो क्या करि बरने, जो छवि निगम नेति करि गाए ॥£०श/ 
एज्श्शा 
राग: घनान्री 

हाँ बल्लि जाएँ छुव्वीले लाल की। 
धूसर धूरि घुटुरुवनि रंगनि, बोलनि बचन रसाल की। 
छिटकि रहाँ चहुँदिसि जु लद॒स्याँ, लटकन-लटकनि भाल्न की। 
मोदिनि सहित नासिका नथुनी, कठ-कमल-दल-माल की। 
कहुक द्वाथ, कछु सुख माख्यन ले, चितवनि मैन विशाल की। 
सूरदास प्रभुअम्-मगन भई , ढिग न तजनि अजवाल की ।॥(०शा 
॥७३१३॥ 


राय कन्हरी 

आदर सहित विल्लोकि स्थाम-मुख्य, नंद अनंदन रूप लिए कनियोँ। 
सुंदर स्वाम-सरोज-नील-तन, श्रेंग-ओंग सुभग सकल सुश्ददनियाँ। 
अरुन चरन नख-जोति जगमगति, रुनन्मुन करति पाई पैजनियाँ। 
कनक-रतन-मनि-जटित-रचित कंटि किंकनि कुनित पीटपट तनियाँ! 
थहुँची करनि, पदिक उर हरि-नखब, कठुला कंठ मज़ु गज-मनियाँ। 
रुचिर चिबुक-द्विज्ष अघर नासिका अत सुदर राज्ति सुधरनियाँ! 
कुटिल्न भ्कुटि, सुख की निधि आनत, कल फपोल की छवि न उपनियोँ | 
भाल तिलक भसि-बिदु बिराजद, सोभिव सीस लाल चौतनियाँ। 
मन-मोहिनी सोतरी बोलनि, भुति-मन हर्रान सु द्वेत्ति मुसुकनियाँ। 
बाल सुभाव विलोकि बिलोचन, चोरति चितर्हिंचारु चितवनियों! 
सिरखति अज-जुबती सब ठाढ़ी, नंद सुबन-छबि चंद-बदनियाँ। 
सूरदास प्रभु निरप्ति मगन भए, प्रेम विबस कछु सुध न अपनियाँ। 

॥१०ह्वाए्रशा 


राग कानहरों 

गोद लिए जसुद्दा नं दन्‍न द्दि । 
पीत मंगुलिया की छबि छाजति, बिग्जुलता सोहति मनु कंदर्दि। 
याजीपति अग्रम अंबा तेहिं, अरक-थाननसुत माला गुददहि। 
मानो खर्गहिं से सुरपतिनरिपु-कन्या-सोति आई ढरि सिंदद्दि! 


श्ध्प सूरसागर 


आरि करत कर चपत चलावत, न॑द-तारि आनत छुवे मंद्ि। 
मनो भुजंग अमी-रस लालच, फिरि-फिरि चाट सुभग सुचद्ि | 
गूंगी बातनि या अनुरागति, भेंवर गुंजरत कमल माँ बंदृर्दि | 
सूरदाप स्यामी घनि तप किए, वडे भाग जसुदा अह न दृहिँ। 
॥शब्जण्ग्शा 
राय घनाान्री 
कट्दों लो बरनो सु दरताई | 
सेलत कुबर कनऋ आँगन में नेन निरखि छवि पाई। 
कुलद्टी लसति सिर घ्यामसु दर के, थहु विधि सुरंग बनाई। 
सानौ मच घन ऊपर राजत मधवा घतुप चढाई। 
अ्त्ति सुरेस मदु हस्त चिकुर मन मोहन-मुख वागराई। 
मानौ प्रगट फ्त पर मजुल श्रलिलअवल्ी फिरि 'आई। 
नील, सेत अरु पीत, लाल मनि लटकन भाल रुलाई। 
सनि, गुरु अछुर, देवगुरु मिलि भनु भौम सद्दित समुदाई। 
दूत-दत-ढुति कदि न जाति कछु अदुभुत उपमा पाई। 
किलकत देसत दुरति प्रगटति मन, घन में बिख्ज़ु छटाई। 
संडित बचन देत पूरन सुख अलप अलप बलपाई। 
घुदुरुनि चलत रेनु-सन-मंडित, सूरदास बलिज्ञाई ॥(०८। 
॥७२६॥ 
राय चदनाहंग 
हरि जू की बाल-छंत्रि कहाँ घरनि। 
सकता झछुख की सौंब, कोटि मसोज-सोभा-दंरंति । 
भूल भुजग, सरोज नैननि, बदन विधु जित लरनि। 
रहे बिवरनि, सलिल, नम, उपमा अपर दुरि डरनि। 
मंजु सेचक मृदुल तनु, अनुददरत भूषन भरनि। 
मनहु सुभग सिंगार-सिसु-तरु, फरथो अदूभुत फरनि। 
चल्ञत॒पद्‌ प्रतिवित्र भनि आँगन घुदुरुवनि करनि। 
जलज-संपुट सुभग छवि भरि लेति उर जनु धरनि। 
पुम्य फल अतुभवत झुताहँ विल्ोकि के नेंद घरनि। 


सुर प्रभु की उर बसी क्लिकनि ललित लस्सरनि हद 
॥७९७ 


दशम रकेध म्ध्द 


राग पनाभ्री 
क्लिकत कान्द घुटुदवनि आबत। 

मनिमय कतक नंद के आंगन, बंध पकरिनें घावत। 
कबहूँ निरसि हरि भआपु छादँ को, कर सा पकरन चाहत। 
किलकि हँसव राजत हे दतियाँ, पुनि-पुनि तिदिं अवगाहत। 
कत्तक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपभा इक राजति। 
करि-करि अतिपद्‌ अतिमनि बसुधा, कमल बेठकी साजति। 
वाल-इसा-सुब निरशणि जसोदा, पुनिश्ुनि नंद बुलाबति। 
अचरा तर ले ढाँकि, सूर के प्रभु की दूध पियावति ॥११०॥ 
॥७रपा 


पय बिशावल 


* नद-धाम गलत हरि डोलत। 
जसुमति करति रसोई भीतर, आपुन क्रिलकत बोलत। 
हेरि उठी जसुमति मोहन को, आवहु कहिं ने धाइ। 
चैन सुनत माता पहिचानी, चले घुटुरुवनि पाइ। 
ले उठाइ अंचल गदि पाँछे, धूरि भरी सत्र देह। 
सूरज प्रमु जसुमति रज मारातिं, क्ट्टॉ भरी यद्द सेद !॥११श॥ 
॥ण्र्धा 


गेंचलना सा यूह्रों बिज्ञावल 
घनि जपुमति बड़भागिनी, लिए कान्द पिलाव। 
तनकन्तनक भुज्ञ पकरि के, ठाढ़ी द्ोन सिसाब। 
ज़्रसरात गिरि परत हैं; चलि घुटुमति धाव। 
पुनि क्रम-क्रम भुज टेकि के, पग द्वेंक चलाबे । 
अपने पाइनि कब लॉ, भोहिं देसन घावे। 

सूरदास जसुमति इड्ढे विधि सी ज़ू मनाबे ॥११२॥७३०॥ 

राग कान्‍ह ही 
हरि कौ विमल जस गावति गोपगना । है 

प्रनिमय आँगन नद्राइ कौ बाल ग्रोपाल करे वहाँ रेंगना। 

गेरि-गिरि परत घुट्ुुर्बनि रंगठ, खेलत है दोडइ छगवा-सगना। 

यूप्तरि घूरि दुह्ूँ तन मढित, मातु जसोदा लेति उदुंगना 


३०० सुरसागर 


चुप त्रिपद करत नदिं आलस तिनदिं कड़िन भयौ देइरी उतेंगना। 
सूरदास प्रमु तजनयधु निरस्त, रुचिर द्वार द्विय सोहत बना ॥११श 
॥७३॥ 
राग पूहं विलाबत ' 
घलन चहत पाईनि गंपाल। 
लए लाइ अंगुरी नंदरानी, सुंदर स्पाग तमात। 
डगमगात गिरि परन पानि पर, भुज्ञ श्राजत नदल्ाल। 
जनु सिर पर सप्ति जानि श्धामुस, धुत नलिनि नमि नाल 
घूर-धौव तन, अजन नेननि, चलत लटपटी चाल। 
चरन रनित नूपुरधुनि, सोनी बिहरत याल मंराल। 
लट लटकनि सिर चार चसौड़ा, सुठि सोमा सिस्ु भाज। 
सूरदास ऐसो सुप्त निरस्त, जग जीजे बहु काह॥१४ 
॥ण्रेर) 
ग़य गिलाकां 
घिसवति घलन जप्तोदा मैया । 
अरपराइ फर पानि गद्दावत, डगमंगाइ धरनी धरे वया। 
फप्रहुँक सुदृर बदन विलोकति, उर आनंद भरि लेति बलैया। 
फ्यहुफ मुल देवता मनावति, चिरनोवहु मेरी कुतर फ्दिगा। 
कपहुँऊ बल को टेरि चुलायति, इृद्ि आंगन खेली दोड भेया। 
सूरदास स्त्रामी की लीला, अति प्रताप विलसत नेंदरेया !११४! 
॥७३३॥ 
राय यही विलाशल 
मनिमय ऑगन नंद के, सेलत दोड भैया। 
गौस्स्याम जोरी बनी बक्षराम फन्देया। 
लटकर्ति लत्षित लदरियों, मसि-चिंदुन्गोरोचन। 
हसिनिख उर अति राजहीं, सतनि दुख मोचन। 
सगसेंग.. जसुमति-रोहिनी, द्वितकारिनि मैया। 
चुटकी देहि. नचावहीं, सुव जामसि नतनहेया। 
भील-पीत पट ओढनी देखत मिय. भावे। 
बाल बिनोद अनद सौं, घूरण जन गाबे॥११ह॥ 
।ज्श्शा 


दुशन रक्‍्घ ३०१ 


ग राय घनाश्री 
आँगन सेले नद्‌ के नदा। जदुकुल-कुमुद सुपद चारुन्चदा । 
सगसग . बलमोदन सो सिसु भूपन भुव कौ मन मोह। 
तन दुति मोर-चद्‌ ज्िमि मलऊ। उम्रगि उमगि अ्ँग अंग छवि कलऊे । 
कटि किंकिन, पग पेंजनि बाजले | पकन्न॒ पानि पहुँचिया राजे। 
कठुल क्‍ठ बघनदों नोीके | मैन - सरोज मैन-सरसी के। 
लटकर्ति ललित लज्षाट लद॒री | दमकर्ति दूध दतुरियाँ रूरी। 
मुनि मन दृरन मजु भसित्िंदा । ललित बदन बल-बालगुबिंदा | 
कुलह्दी चित्र बिचित्न भेंगूली | निरसि जसोदा-राहिनि फूली। 
गहि मनि खभ डिंभ डग डालें। कल बल बचन तोत्तरे बालें। 
निरखत भ्ुकि, म्लॉकत प्रतिविवर्िं।टेत परम सुस्र पितु अर अवबर्हिं। 
बज-जन निरसत दिय हुलसाने | सूर स्याम-मद्दिमा को जाने ॥११७॥ 

(्श्शा 


राय नटनारायस 
< बलि गइ बाल-रूप मुरारि। 

पाइ पजनि रटति रुत कुत, नचावति नें द नारि। 
फवहुँ हरि का लाइ अँगुरी, चलन सिस्तावति ग्यारि । 
कपहुँ हृदय ल्गाइ द्वित करि, लेति अचल डारि। 
कब्रहूँ हरि को चिते चूमति, कबहुँ गावति गारि | 
कत्रहु ले पीछे दुरावति, हाँ नहीं बनयारि । 
कबहुँ अँग भूपन वनावति, राइ-लोन उतारि। 
सूर सुर्नर सवे मोहे, निरसि यह अनुद्दारि ॥११८॥७३६॥ 


राय विलावल 
भावत हरि की बाल उिनोद । 

स्णाए-ाण शुर् व्पिग्सि स्णिरिट, झुब सुदित रोडिली, जनानि ज्यरोद १ 
आओगन पक-राग तन सोमित, चल नूपुरधुनि सुनि मन मोद। 
परम सनेंह बढावत मातनि, रवकिरवकि द्वरि बैठव गोद । 
आने दनकद, सकल सुसदायक, निसि दिन रद्दत फेलि-रस ओद। 
सूरदास प्रश्न अब्युज-लोचन, फिरि फिरे चितवत अ्ज-जन-कोद ॥ 
॥११६॥ ॥ज०२ज] 


३०२ असायर 


साय पूही 
<>छम चरन चलावत वल करि। 

अटपटात, कर देति सुंदरी, उठत तन्रे सुज़तन तन-मन घरि। 
सदु पद घरत धरनि ठहरात न, इत-उत भुज जुग लैनले मरि-्भारि। 
पुलक्रित मुमुस्ली भई स्थाम-रस ज्यों जल में काँची गांगरिगरि। 
सूरदास सिमुता-सुख जलनिधि, कहे लॉ कटी नाहिं कोड समसरि। 
विवुधनि मन तर मान रमत ब्रज,निरसत जसुमति सुस्त छिन-पतन-धरि 
॥१२०४रेप॥ 


राय रिलागल 
बाल-बिनोद आँगन की डोलनि। 

सनिमय भूमि नंद के आलय, बलि-ब्लि जाई तोतरे बोलनि। 
क्ठुला कठ छुटिल फेहरि-नस वज्नन्माल बहु लाल श्रमोलनि। 
बदन सरोज्ञ तिलक गोराचन, लट लटकनि मधुकरनाति डोलनि। 
कर नवनीत परस आनन सौ, कछुक सात, क्छु लग्यों कपोलनि। 
कहि जन सूर कहॉ*लीँ बरनी, धत्य नंद जीवन जग तोलनिं। 

॥१२१॥७१६॥ 


राय विलावल 

गह्दे अंगुरिया ललन की, नंद चलत सिप्तावत। 
अरबराइ गिरि परत हैं, कर देकि उठावत। 
वार-बार बकि स्याम सौं, कछु बोल बुलावत। 
दुईँघों दें दुतुली भई मु अति छवि पावत। 
कबहु कान्ह-कर छॉड़ि ने द,, पग द्वेक रिंगावत | 
फबहु धरनि पर बैठि फै, मन में कछु गावत | 
कबहुँ उलदि चले थाय को, घुटुरुनि कारें धावत । 
सूर स्थाम-प्रुख लखि महर, मन हर॒प बढ़ावत ॥१९श॥ 

॥5४०॥ 


ड़ प्राय घवाश्री 
हे कारइ चल्त पग छेद घरनी । 
जो सन में अभिलाप करति ही, सो देसति नेंद-घरनी। 


दशम रकछ झ्द३ 


हा 
रुनुक मुनुक नू पुर पग बाजत, धुनि श्रतिह्ठी मन-हरनी । 
चैंठि जात पुनि उठत तुरतहीं, सो छत्रि जाइ न बणनी। 
ब्रज-जुवती सब देसि थक्तित भईं, सुद्रता की सरनी | 
चिरजीवहु जसुदा को नादन, सूरदात को तरनी॥९२३॥ 
॥ण४१॥ा 


राय रिलायल 
चलत स्यामघन शाजत, बाजति पैंजनि पगंपग चारु मनोहर। 
डगमगात डोलत आँगन में निरसि बिनोद मगन सुर-मुनिन्‍तर | 
डदित सुदित भति जननि जसोदा, पा फिरति गददे अँगुरी कर। 
मनी घेनु ढन छाँड़ि बच्छ द्वित, प्रेम द्रवित॒चित स्वत पयोधर | 
कुडल लोल कपोल बिराजञत, लटकति ललित लट्रिया श्रू पर । 
सर स्थाम-सुदर अयलेकत बिहरत बालन्गापाल संद-घर ॥६२४॥ « 
॥७४२॥ 
य गोरी 
भीतर ते” बाहर ली आवबत। 
घर-श्रॉगन अति चलत सुगम भए, ढेहरि श्टकावत | 
गिरि-मिरि परत, जात नहिं उलेंधी, अति स्रम होत नघावत । 
अहुँठ पैग बसुधा सब कौनी, घास अवधि बिर्मावत। 
मनदीं मन बलबीर कहते हैं; ऐसे रंग वबनावत। 
सूरदास-भु अगनित-महिमा, भगतनि के सन्र भावत ॥१२४॥ 
॥ण्ष्शा 
राय धनाभी + 
चलत देसि जसुमति सुल्च पावें। 
ठुमुकिछिमुक्ि पग धरनी रेगत, जननी देसि दिलाव।ा 
हेहरि ली चलि जात, बहुरि फिरि-फेरि इतहों का आब। 
गिरि-गिरि परत, बनत नहिं. नाँघत सुस्मुनि सोच कराब) 
कोटि 'नह्वांड करत छिन भीवर, दर बिलंग न लावे। 
ताकाी लिए नंद की रानी, नाता खेल सिलाव। 
तय असुमति कर टेकि स्थाम कौ, क्रम-क्रम करे उतराव। 
सूरदास प्रभ्नु देसिट्रेसि, सुस्नस्मुनिुद्धि झुलावे ॥१२३॥ 
॥्श्शा 


३०४ घूरसागर 


राग भें 
सो बल कहा भयो भगवान 

निहिं बल मीन-रूप ज्ञक्ष थाह्षो, लियो निगम, हरि अछुर परान। 
जि्द्धिं बल कमठ-पीठि पर गिरि-धरि, सजल सिंधु मथि कियी विमान। 
त्रिहिं ढ्ल रूप बराह दृतन पर, राखी पुहुमी पुहुप समान! 
ज्विहिं बल हिरनकृसिप-उर फालो, भए भगत को कृपानिधान। 
न्रिदिं बल वलि बधन करि पठयोौ, बसुधा त्रेपद करी प्रमान। 
जिहिं बल ब्रिप्र तिलक दे थाप्यो, रच्छा करी आप बिदमाव। 
जिद्िं बल रावन के प्र काटे, कियो विभीषन दृपति निदान। 
जिहिं बल जामवत मद्‌ मेट्यो, जिहिं बल भू ब्रिनती छुनी कान। 
सूरदास अब घाम-देहरी चढ़ि न सकत प्रग्नु खरे अजान ! ॥१२ज। 

॥७४५॥ 


राय आतावरी 
देखो अद्भुत अबिगत की गति, कैसो रूप घरयों है (हो)! 
तीनि लोक जाके उद्र-भवन, सो सूम के कोन परथथो है (हो) ! 
जाके” नाल भए ब्रह्मादिक, सकल जोग ब्रत साध्यो (हो)! 
ताको नाल छीनि ब्रज-जुबती, बॉटि तगा सौं बॉध्यो (हो)! 
जिंहि सुख को समाधि सिव साधी आराधन ठदराने (दो)! 
सो मुख चुमति महरि जसोदा, दूध-लार लपदाने (दो): 
जिन खबननि जन की बिपदा सुनि, गरुढ़ासन तजि घावे (दो 
तिन स्रवननि हे निकट जसोदा, हलरावे अरु गावे ( 
विस्व-भरन-पोपन, सब समरथ, माखन-्काज झरे हैं (हो 
रूप विराट कोटि श्रति रोमनि, पलना मॉम परे हैं ( 
जिद्ि भुज़ बल प्रहलाद उबारथो, हिरनकसिप उर फारे ( 
स्रो भुज पकरि कददति ब्रजनारी, ठाढ़े होहु छला रे ( दो) 
ज्ञाकौ ध्यान न पायी सुर्मुनि, सं समाधि न टारी (हो)! 
सोई सूर प्रगठ या त्रज्ञ में, गोइल गोप-बिहारी (हो)! ॥१रुणा 
॥७४॥॥ 


)! 
हो)! 
हो)! 
द्टो)! 
हो)! 


राग भ्रहीरी 
साँबरे वलि-बलि बालगोबिद | अति सुख पूरन परमानद। 


दशम सरकच रेड 


दोनि सेंड जाके घरनि न आवे | ताहि उस्तोदा चलन सिलाचें? 
जाकी चितवति काल डंणई। तादि महरि कर-लऊकुदि दिखाई। 
जाडी नाम फोटि भ्रम ठारे।तापर राई-लोन. उतारे) 
सेबक झूए कटद्ठा कद्दि गावें।|कृपा भई जो भक्तिई पावें। 
॥१२६॥७४जा 
शा राय भाताररी 
आनद-प्रम उमंगि जसोदा, सरी गुपाल पिलाबे। 
कपहुँऊ द्विलकीफिलके जननी मननसुप-पिंधु बढ़ावें। 
दे करताल बज्ायति, ग्रावति, राग अनूप मल्हावे। 
फहँक पल्‍लव पानि गहावे, ऑगन माँक रिगाव। 
सिच्र, समकादि, सुरादि, तरद्मादिक सोजत अंत न पाबे । 
गोद लिए ताकोँ दत्तरावं तोतरें बन बुलाव। 
मोदे पुर, नर, क्न्िर, मुनितनन, रवि रथ नाहि चलावे । 
मोहि रही त्रज की जुयती सव सूरदास जस गावें॥१३शा 
॥७४८॥ 
राय कानहरो 
हरि दरि इँसत मेरों मार्घया। 
देहरि चढत परत गिरि-गिरि, कर-पल्लबत्र गह॒ति जु मैया । 
अक्तिद्वेत ज़मुदा के आगे, धरनी चरन घरेया। 
जिनि चरननि छलियो वलि राजा, नस गंगा जु वहैया । 
जिहिं सहूप मोहे श्रक्मादिक, रघि-ससि कोटि उंगेया। 
सूरदाप्ष विन प्रभु चरननि की, वलि-बलि में वल्षि जैया ॥१३१॥ 
॥ष्प्धा 
मुनक स्थाम की पैजनियाँ 
जसुमति-सुत की चलन सिस्रावर्तिं, ऑँगुरी गढ़िंगहि दोड जनियाँ। 
स्थाम घरन पर पीत छुगुलिया, सीस इलहिया चौतनियाँ। 
जञाकौ ब्रह्मा पार म पावत, तादि रिलावति ग्वालिनियाँ। 
'दूरि न जाह निक्‍टदी सेलौ, में वलिदारो रे गनियाँ। 
।सदास जसुमति घलिद्दारी, सुतद्दिं स्िलावति ले कतियाँ की 
[७० 


डेण्६ सरसागर 


चलत लाल पैञजनि के चाइ। 
पुनि-पुनि होत नयौ-तयों आनंद, पुनिलपुनि निरखत पाई! 
छोटी बदन छोटिये.. मिंयुली, कदि. फिंकिनी-बनाइ। 
राजत जन्र-हार, केहरि न्‍नप्त, पहुँची. रतन - जराइ। 
भाल तिलक पख स्थाम चसौड़ा जननी लेति बलाइ। 
तनक लाल मवनीत लिए कर, सूरण वल्ि-बलि जाइ॥(३३॥॥ 
॥ष्श्श। 


तय कह 

ओऑगन स्थाग नचावहीं, जमुमति नेंदरानी। 
तारी दे-दे गावहों, मधुरी मु बानी। 
पाइनि नूपुर वाजई, कटि किंकिनि कूज। 
नान्हीं एडियनि अरुनता, फल्-बिंव न पूजे । 
जसुबति गान सुने छवन, तब अआपुन गावे। 
तारी बजावत देखई, पुनि आपु बजाव। 
केहरिनत उर पर रुरै, सुठ्ि सोभाकारी। 
सनौ स्याम घन भध्य में, नव सस्ति-जियारी। 
गभुआरे सिर केस हैं, बर घूंधरवारे। 
लटकन लटकत भाल पर, बिधु संधि गन सारे) 
फठुज्ञा मठ चिबुकत्तरे, मु दसन बियजे | 
खंज़न बिच सुर आनि के मनु परथी छुराजे ॥ 
जमुमति सुतहिं नचाचई, छुबि देसति जिय ते । 
सूरदास प्रभु स्थाम को, भुबर टरत न द्विय ते ॥१३४॥ 

तज्श्शा 


राय कमाए 
में देशो जसुदा कौ नंदन, फेलतल ओऑगन वारों री 
ततछन प्रान पलट गयो मेरी, त्तन-मन हो गयो कारों रो। 
देसत आनि सेंच्यो उर अतर, दे पल्कनि को तारों! 
मोहिं भ्रम भयौ सस्ती, उर अपने, चहुँ दिसि भय उम्पारोंरो! 
जौ गुंजा सम तुलद सुमेरहिं, ताहू ते अति भारीरों 
जैसे* चूँद्‌ परत्त धारिधि ६: त््याँ गुन च्लान हमारी री 


दृशम स्कंघ 


हो उन माहेँ कि दे सोदि सदियों, परत न देह सेंभारोंरी। 
तरु मैं बीज कि बीज माह तरु, ढुहुँ में एक न न्यारों री। 
जल - थल - नभ-फानन - घर-भीतर, जहँ ली दृष्टि पसारो री । 
तितदी वित मेरे नैनान आगे निरतत नद-ठुल्ञारोरी। 
तजी लाज कुलकानि लोक की, पति गुरुनन प्यौसारों री! 
जिनकी सकुच देहरी दुर्लभ, तिनमे सूंड उधारो री! 
टोना - टामनि जंचत्र मन्न करि, ध्यायी देव -दुआरोरी। 
सासु - नमद धर-घर लिए डोलति, याकी रोग बिचारो री! 
कहें कद्दा कछु कहत न आवबे, ओ रस लागत खारोरी। 
इनहदि स्वाद जा लुब्ध सूर सोइ जानत चाखनहारी री ॥१३५॥ 

॥७४५१॥ 


22 


राय आताक्‍री 


जब से ऑगन खेलत देख्यो, में जसुदा कौ पूत री। 
तब ते” गृह सो नातौ दृस्यो, जैसे काँचो सूत री। 
अति बिसाल बारिज-दल-लाचन, राज्ति काजर-रेख री । 
इच्छा सो मकरंद लेत मनु अलि गोलक के वेप री। 
खबन सुनत उतकठ रहत हैं, जब बोलत तुतराव री । 
उसेंगे प्रेम नेन-मग हे के, कापे रोक्‍्यों जात री । 
दमकति दोउ दूध की दृतियों, जगमग जगमग होति री । 
मानी सुंदरता-मंद्र मेँ रूप-रतन की ज्योति री। 
सूरदास देखे सुंदर मुख, आनेंद्‌ डर न समाइ री। 


मानो छुमुद कामना पूरन, पूरन इदुिं पाइ री ॥१३६॥ 
॥७श्४॥ 


राग आतापरी 


अद्भुत इक चितयौ हो सजनी, नंद महर के ऑगन री। 
सो में निरखि अपुनपा खोयौ, गई मथानी मॉगन री। 
बाल-दसा मुख-कमल बिलोकत, कछु जननी सी बोले री। 
प्रगटवि हँसत दूँतुलि, मतु॒ सीपज दमकि ढुरे दल ओले री। 
सुंदर भाल-तिलक गोरोचन, मिलि मसि-बिंदुका लाग्यो री । 
मनु मकरंद अचै रुचि के, अलि-सावक सोइ न जाग्यो री । 


इेण्छ सूरसागर 


झुंडल लोल कपोलनि मालकत, मनु द्रपन में माई री। 
रदी बिज्ञोकि बिचारि चारु छवि, परमिति कहूँ न पाई री। 
मंजुल तारनि को चपलाई, चित चतुराई करप सी। 
मनी सरासन धरे कर समर, मोह चढ़े सर बरपेंरी। 
जलधि थकित जनु काग पोत कौ कूल न कबहूँ आयोौ री। 
ना जानों किद्दिं अंग मगन मन, चाहि रही नहिं पायौरी। 
कहूँ लगि कहा वनाइ बरनि छवि, निरखत मति-गति हारी री। 
सूर स्थाम के एक रोम पर देड” प्रान चलिहारी री॥(३७॥ 
श्ध् 
साय पनाशी 
, . जसोदा, तेरी चिरज्ीवहु भोपाल । 
चेगि बढ़े बल सहित बिरघ लट, महरि मनोहर बाल। 
उपञ्ि परथी सिसु कर्म-पुन्य-फल, समुद-सोप ज्यों लाल | 
सब गोबुल को प्रान-जीवन-घन, बैरिनि कौ उर-साल। 
सूर कितो सुख पावत लोचन, निरखत घुटुरुनि चाल। 
भारत रज लांगे मेरी अंखियनि रोग-दोप-जंजान ॥१३८॥ 
॥७५६॥ 
राग आता 
आजु गई है नंद-भवन में, कहा कहाँ गृहन्चैन री। 
चहूँ ओर चतुरंग लच्छुमी, कोटिक दुह्ियत घैन री। 
घूम रही जित-तित दृधि मधनी, सुनत मेघ-धुनिलाजे री | 
बरनों कहा सदन कीसोमा, चेकुठहुँ ते राजैरी। 
बोलि लई नव वधू ज्ञानि जद्दें सेलत क्ुंचर कन्हाई री । 
सुख देखत मोहिनी सी लागी, रूप न बरसन्यो जाई री । 
ज्टकन लटकि रहे अ ऊपर, रंग-रेंग सनिनान पोहे री। 
मानहेँ गुरु-सनि-सुक्र एक है, लाल भाज्न पर सोहेरी। 
गोरोचन को तिलक, निकटहोँ काजर-गिंदुका-लाग्यौ री | 
मनी कमल कौ पी पराग, अलि-सावक सोइ न जाग्यौ री । 
विधु-आनन पर दीरघ ज्ञोचन, नासा लटकत मोती री | 
मानो सोम संग करि लीने, जानि आपने गोती री । 
सीपन-माल स्याम-उर सोहै, बिच वध-नहेँ छवि पाती री 
मनी देज ससि नसत सददित है, उपमा कहत न झआे री । 


द्शम स्कंघ ३०६ 


सोभा-सिंधु अंग अंगनि प्रति, बरनत नाहिन ओर री। 
जित देखों मन भयौ तितहिं कौ, मनी भरे कौ चोर री । 
बरनी कहाँ अग-अंग-सोभा, भरी भाव जल-रास री। 
खाल गोपाल वाल-छुबि बर॒नत, कवि-कुल करिहे दासरी । 
लो भेरी ऑंसियनि रसना होती कहती रूप बनाइरी। 
चिरजीबहु जसुददा को ढोटा, सूरदास बलि जाइ री ॥१३१६॥ 


॥ण्श्णा 
में मोही तेरे: लाल री। 
निपट निकट हे के तुम मिरखो, सुदर नेन विसाल री। 
चंचल ह॒ग अचल पद-दुति-छबि, मलकत चहुँ दिसि मालरी । 
मतु सेवाल कमल पर अरुके, भँवत भ्रमर भ्रम-चाल री। 
मुक्ता-बिहुम-नील-पीत-मनि, लटकत लटकत भाल री। 
मानी सुक्रभौम-सनि-गुरु मिलि, ससि के बीच रसाल री। 
डपमसा बरनि न जाइ सस्ली री, सुंदर मदन-गोपाल री। 
सर स्थाम के ऊपर बारे तन मन-धन अजबाल री ॥१४०॥। 
॥ज्श्पा 
राय बिलावल 
कल बल के हरि आरि परे। 
नव रेंगे घिमल नवीन जलधि पर मानहुँ हव. सप्ति आनि अरे । 
जे ग्रिरि कमठ सुरासुर स्पह्िं घर्त न मत्र में मेक डरे। 
ते झुजन्भूपन-भार परत कर गोपिनि के आधार धरे। 
सूर स्थाम दृधि-भाजनभीतर तिरखत भुप्त मु्त ते न टरे। 
विवि चद्रमा मनी सथि काढ़े, बिहँसनि मनहुँ प्रकास करे॥१४९॥ * 
॥ष्श्धा 
राय बिलारल 
जब दृधि मथनी ठेकि अरे। 
आरि फरत महुकी यद्धि मोहन, वासुकि सभु डरे। 
सदर डरत, सिंधु पुनि फाँपत, किरि जति मथन करे । 
प्रलय होइ ज्षनि गद्दौं मथानी, प्रभु मरजाद टरे। 
सुर अरु असुर ठाढ़े सब चितवत, नेननि समीर ढरे। 
सूरदास मन मुख्य जसोदा, सुस दि - बिंदु परे ॥१४२॥ 
॥७६ 


३१० सरसागर 
घर 


राग विद्या 
ज्ञब दधिनरिपु हरि हाथ लियी। 

सगपति-अरि डर, असुरनि-संका, बासर-पति आनंद कियो। 
विदुस्रि सिंधु सकुचत, सिंच सोचत, गरल्ादिक फिमि जात दियौ 
अति अनुराग संग फमलातन, प्रफुलित अंग न समात हियो! 
एकनि छुख, एकनि झुप्त इउपजत, ऐसो कौन विनोद क़्यौ। 
सूरदास प्रभु तुम्हरें गहत ही एक-एक लें” होत वियो अर 
॥७१॥॥ 


राग पवार्शी 

ज्ञब मोहन कर गद्दी मथानी | 
परसत कर दधि, साठ, नेति, चित्त उद्धि, सैल, बासुर्कि भय मानी। 
फब्रहुँक तीनि पेग भुथ मापत, कमहुक देहरि उल्तषि न जानी ; 
कहुँबक सुरमुत्ति ध्यान न पावत, कबहु खिलाबति नंद की राती! 
ऋब्रहुंक अमर-सीर नहिं. भावत, कवहुंफ दुधि-माखन रुचि मारी 


सरदास प्रभु की यह लीला, परति न महिमा सेप बलानी॥१४४॥ 
'े ॥५६९॥ 


राय गिरा 
नंद जू फे बारे कान्द, छाँडि दे मथनियाँ। 

चारवार कहति माठु जसुमति नेंदरनियाँ। 

नैंकु रहो माखन देठें भेरे प्रान-घनियों। 

आरि जनि फरौ, वलि बलि जा हों निधनियाँ। 

जाकौ ध्यान धरै सबे, सुस्तस्मुनि जनियोँ] 

ताकौ मँँदरानी मुख चुमे लिए. कलतियों। 

सेप सहस आतनत गुन गावत नहिं बनियाँ। 

सर स्थाम देखि से भूली गोप -घनियोँ शा 
॥७' 


राग खििगि 
जमुमति द्धि मथन करति, बैठी घर धाम अजिर, 
ठाढ़े हरि हँसत नान्द दुतियति छवि बा 


दशम स्कघ ३११ 


चितवत चित ले चुराइ, सोभा बरनी न जाइ, 
सन्ु सुनिन्सन-हरस-काज सोदिनी दल साजे। 

जननि कहत नाचौ तुम; देहोँ नवनीत मोद्दन, 
रुनुऊ - मुलुक॒ चलत पाइ, नूपुरधुनि बाजै। 

गावत गुन्न सूरदास, बदयो जस भुव - अकास, 
नाचत नलोकनाथ मासन के काजे ॥ १४६॥ 
॥ ७६४ ॥ 
राय आत्तावरी 
(एरी ) आनेंद सौँ दधि मथति जसोदा, घमकि मथनियाँ धूम । 
निरतत लाल ललित मोहन, पग परत अटपटे भू में 
चारु चस्रोडा पर कुचित कच, छवि मुक्ता तवाहू में 
मनु. मकरद - बिंदु ले मधुकर, सुत-प्याबन -हित मूमे। 
बोलत स्याम तोतरी बतियाँ, हूँसि-हँसि दतियाँ .दूमे। 
सूरदास वारी छवि ऊपर, जननि कमल - मुख चूमे ॥ १४७ ॥ 
॥ ७६५॥। 
राय विल्ापल 
त्यों - तो मोहन नाचे ज्यों - ज्यों रई - घमरकौ होइ (री)। 
तैसिये किंकिनि - धुनि पग - नू पुर, सहज मिले सुर दोइ(री)। 
क्चन को कठुल्ला मनिःमोतिनि, पिच वघनहें रहो पोइ (री)। 
देखत बने, कहत नहिं आवबे, उपमा को नहि कोइ (री)। 
निरसि निरफप्ति मुख नद सुन को, सुरनर आनंद होइ (री)। 
सर भवन कौ तिमिर नसायो, बलि गई जननि जसोइ (री)। 
॥ १४८॥ ७६६ ॥ 
राग बिलावल 
प्रात समय दृधि मथति जसोदा, अति सुस्त कमल-नयन-गुन गावति | 
अतिहिं मधुर गति, कठ सुघर अति, नद-सुयन चित ह्वितहि करावति । 
नील बसन तनु, सतल जलद मनु, दामिनि विवि भ्रुज-दढड चलावत। 
चद्र बदन लट लटकि छप्रीली, मनहुँ अमृत रस व्यालि चुरावति। 
भोरखे मथत नाद इक उपज्ञत, क्रिंकिनिघुनि सुनि क्षयन स्मावति। 
सूर स्याम अंचरा घरि ठादे, काम कसौटी कसि दिसरावति ॥ १४६ ॥ 


३१२ 


सरसागर 
ण 


राय विल्ारतत 

€ माधव ) तनक सौ बदन, तनक से चरन-भुज़, 

तनक से कर पर तनक सी मासन। 
तनक सी बात कहे तनक तनकि रहे, 

तनक सो रीकि रहे तनक से साधन। 
तनक कपोल, तनक सी दुँतुली, 

पतनक हेँसनि पर दरत सबति मन। 
तनकहि. तनक जु सूर निकट भाव, 

तनक कृपा के दीजे तनकद्दि सरन ॥ १४० ॥ ५७६८॥| 


राग ततित 
घोयी-छोटी गोड़ियाँ, 'ँगुरियाँ छबीली छोटी, 
नसज्योती, मोती मानो कमल दुलनि पर | 
ललित ओऑगन खेले, ठुमुकि-ठुमुकि डोले, 
मुठुकमुठुक बोले पेजनी झदु सुपर॥ 
किकिनी कलित कटि द्वाटक रतन जदि, 
सदु कर-कमलनि पहुँची रुचिर बर। 
पियरी पिछौरी मौनी, और उपमा न भीनी, 
बाज्षक दामिनि मानो शओद़े बारो बारिधर॥| 
उर बघधननहों, कंठ फठुला, मेंडूले बार, 
चेनी लटकन मससि-चुंदा मुनिमनहर। 
अंजन रंजित नैन, चितवनि चित चोर 
मुखसोभा पर चारों अमित असम-सर ॥ 
चुटुकी बजाबति नचावति जसोदा रानी, 
बचाल-केलि गावति मल्हाबति सुप्रेम भर। 
किल्षकि-किलकि हेँसे, छेन्‍्दे देँतुरियों लसे, 
सूरदास मन बसे तोतरे बचन बर॥ १५१ ॥ ७६६ ॥ 
राग बिलाबल 


( माधव ) चनक चरन अर तनक-तनक भुज, तनक बदन भों 


तनक सौ बोल! 


तनक कपोल, तनक सी दतियाँ तनऊ हँसनि पर लेत हैं मोल। 


दशम स्कथ ३१३ 


त्तनक फरमि पर तनक मासन लिए, देखत तनक जाके सकल मुयन। 
सनक सुने सुजस पावत परम गति, तनक कद्दत टासौं नेंद के सुबन। 
सनक रीभ पे देत सकल तन, तनक चिते चित बित के हर । 
सनकद्िं ततक तनक करि आवे सूर, तनऊ कृपा के दीजे तनक सरन । 
॥श्शाज्ज्णा 
राय कान्‍हरों 
गोद पिलावति कान्द सुनी, बडभागिनि हो नेंदरानी। 
आनेंद की निधि मुख जु लाल कौ, छत्रि नदिं जाति बानी । 
शुन अपार बिस्तार परत नहिं, कहि निगमागम-बानी। 
सूरदास प्रभु को लिए जसुमति, चिते चिते मुसुकानी ॥१५शा 
॥७७१॥ 
राय गौरी 
मेरे माई, स्याम मनोहर जीवन | * 
निरखि नेन भूले जुबदन-छवि, मधुर दंसनि पय-पीवन | 
कुतत्न कुटिल, मकर कुंडल, भ्रुव नेन विलोक्नि-बक। 
सुधा सिंधु ते निकसि नयो ससि, राज़त भजु सगन्अक । 
सोभित सुबन मयूर चद्रिका, नील मलिन तनु स्याम। 
मनहु नछत समेत इंद्र घनु, सुभग मेघ अभिराम। 
परम कुसल कोबिद लीला नट, मुसुकनि मन हरि लेत | 
कृपा-कटाच्छ कमल-कर फेरत, सूर जननि सुब्व ढेत ॥१५४॥ 
॥ण्ड्श॥। 
तय देगगंधार 
कहने लागे मोदन मैया मैया । 
नद भददर सौ बाबाबावा, अरु हलघर सोसिया। 
ऊँचे चढि चढि क्‍द्दत्ति जसोदा, सै ले नाम कनन्‍हैया। 
दूरि सेलन जनि जाहु लता रे, मारैगी काहु फी गेया। 
गोपी ग्याल करत कौतृहल, घर-घर बजति बच्चैया। 
सूरदास प्रभु तुम्दरे दरस की, चरननि की बलि जैया ॥१४५॥ 
॥७७३॥ 
राग विल्लाजल 
मासन सात हँसत किलकत हरि, पकरि स्पच्छ घट देख्यो। 
निज प्रतिबिंद निरस्त रिस मानत, जानत आन परेण्यो। 


३१४ सूरसागर 


सन में माप करत, कछु बोलत, नंद बया पे आयो। 
या घट में काहू के लरिका, मेरी मापन साथौ। 
भहर कंठ लावत, मु्त पोंठुत चूमत तिद्धि ठॉ आयोी। 
दिखे दिए लख्यों वा सुत को, ताते अधिक रिसतायी। 
कह्या॑ जाइ जसुप्रति सी ततछन में जननी सुत तेरो। 
आजु नंद सुत ओर कियो, कछु क्रियो न आदर मेरो। 
जसुमति बाल बिनोद जानि जिय उहाँ ठौर ले आाई। 
दोड कर पकरि डुलाबन ल्ागी, घट में नि छवि पाई। 
कुंपर हँस्पो आनदबप्रमबस, सुप्त पाया. नेंदरानी। 
सूरज प्रभु फी अदभुत लीला, जिन जानी तिन जानी ॥६५६॥ 

ण्ज्ण 


राय श्रांताशी 
बेद-कमल्-मुख परसति जननी, अंक लिए सृत रति करि स्थाम। 
परम सुभग जु अरुन कोमल-रुचि, आनदित मसु पूरन-काम। 
आलबित जु प्रष्ठ बल सुंदर, परसपराहँ चितबत हरिराम। 
मॉकि उमकि चिहेंसव दोझ सुत, प्रेम-मगन भइ इकटक जाम। 
देफ़ि सरूप न रही कल सुधि, तोरे तबर्दिंकठ ते दाम। 


सूरदास प्रभु सिस्रु ल्लीला रस, आयहु देसि नद सुख घाम ॥१५ण। 
॥७७१ 


राय गौरी 
सोमा मेरे स्थामहिं पै सोह। 

बलि-बलि जाउें छबीले मुख की,या उपभा का को है। 
था छंब्ि की पदतर दीचे को सकबि कहा टकटोदे ? 
देखत श्रगअंग्रप्रति बानक, कोटि मदनमन छोदे। 
ससिन्‍गन गारि रच्यो विधि आनन, बाँके नेननि जोहे। 
सूर स्वाम सुद॒स्ता निरखत, भुनि-जन कौ मन मोह ॥ईश्दां 

एछछक्षा 


सांग बार 


हु ... चाल मुपाल सेलो मेरे तात। 
बलि-बलि जायें मुस्तारमिंद फी, अमिय चचन बोलौ तुतरात। 
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हुईं कर माद गद्मो 'मेंदनंदन, छिटकि वूँद-द्धि परत अघात। 
मानो गज़सुक्ता मरकत यर, सोसितव सुमय साँवरे गरांत। 
जननी पै मॉगत जग-जीवन, दे माखन-रोटी उठि प्रात! 
लोटत सूर स्याम पुहुमी पर, चारि पदारथ जाके हाथ ॥ १४६ ॥ 
ज्ज्जा 
राय विद्याग्ल 
पलना मूली मेरे लाल वियारे। 

सुस्कनि की वारी हू बाल-बलि, दृठन करहु तुम नंद ठुलारे। 
काजर हाथ भरो जनि मोहन हेहेँ नैना अति रतनारे। 
सिर छुलही, पय पहिरि पैज्ननी, तहाँ जाहु जहेँ नंद यथा रे। 
देखत यह बिनोद घरनीधर, मात पिता बलभद्र ददा रे। 
सुस्नस्मुनि कौतृहल भूले देखत सूर से जु कद्दा रे॥ १६० ॥ 


॥ ७७८ ॥ 


राय विलावल 


क्रोडत॒ प्रात समय दोड बीर। 
माँखन मॉगत, बात न मानत, रूखत जसोदा-नननी-त्तीर | 
जनमी मधि, सनमुख संक्र्पन से चत कान्ह ससस्‍्यो सिर-चीर। 
मनहेँ सरस्वति संग उभय दुज, कल मराल झरु नील यँठीर। 
सुंदर स्पाम गद्दी कवरी कर, मुक्ता माल गहों बलबीर। 


सूरण भप लैये अप अपनी, मानहुँ लेत निवेरे सीर॥१६१॥ 
॥७८६॥ 


राय विलाउल 
कनक-कदोरा प्रातहों] दधि घृत सु मिठाई। 
सेलत खात गिरावदी, मगरत दोड भाई। 
अरस परस थुटिया गहं, बरजति दे माई। 
महा ढीठ मानें नहीं, क्छु जहुर्यड़ाई। 
हँसि के बोलो रोहिनी, जसुमति सुसुझाई। 


जगन्नाथ धरनीधरदिं, सूरभ वलि जाई॥१॥शा 
एष्प्णा 


३१६ 


सूस्सागर 
राग खिलाबश 
गोपालरादइ दधि मॉगत अझे रोटी। 
मासन सहित देहि मेरी मैया; सुपक सुफोमल रोटी 
कत ही आएि करत मेरे मोहन तुम आंगन में छोटी ! 
जो चाहौ सो लेहु तुस्तहीं, छड़ी यद्द मति खोटी। 
फरि मनुहारि कक्षेक दीन्हो, मुस् चुपरथी अरु चोटी। 


सूरदास को ठाकुर ठाढ़ी, द्वाथ लड्ृद्रिया छोटी ॥$) 
॥$८॥॥| 


राग गिलास 
हरि कर राजत मासन-रोटी। 
मनु बारिल ससि चैर जानि जिय; गद्मौ सुधा सपुधीटी | 
मेली सबि सुख-अब्युअ-भीतर, उपज्ञी डपमा मोदी। 
मनु बराह भूधर-सह-पुहुमी घरी दसन फी फोटी। 
नगन गात मुस्तुफात तात-ढिग, दृत्य करत गद्ठि चोटी । 


सूरज प्रसु की लदे जु जूढनि, लगन ललित लपोटी ॥१६/ 
॥छ्पणो 


है राग रिया 
दोड भैया भैया पै माँगत, दे री गेया, मान सोटी। 


सुनत भात्रती बात सुतनि की मूठदि घाम के काम अगेटी। 
बल जू गह्मौ नासिका-मोती, कान्ह कुंवर गही हृढ़ करि चौदी। 
मानो हंस सोर भप लीन्हे, कबि उपसा बरमने क्छु बोटी। 
यह छत देसि नदनमन आनंद, अति सुप्त हँसत जात हैं लोटी। 
सूरदास मन मुदित जसोदा, भाग बढ़े, कर्मनि की मोटी १६ 


॥७परी। 


राग बातो 
तन्क दे री माई, मापन तनक दे री माइ। 
तन्नऊ कर पर तनक रोटी, माँगत चरन चलाई । 
गर-भू पर रतन रेसा, नेति पकरथों धाई। 
कुँप्यों गिरि अर सेप संक्यौ,उद्‌यि चल्यों अदुलाई | 
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त्तनक मुस्य की तमक बतियों बोलत हैँ तुतराइ | 

जसोमति के प्रान-जीवन, उर लियो लपटाइ। 

मेरे मन को तनक मोहन, लागु मोद्िं बलाइ। 

स्थाम सुंदर नेंद कुंतर पर, सूर चलि-बलि-नाइ ॥१६६॥ 
॥४८४॥ 


क श् राय बिलावल 
नेकु रही, माखन यो तुमकी | 
ठाढ़ी मथति जननि दृधि आतुर, लोनी नंद-सुबन को । 
मे बलि जाईें स्याम-बन सु दर, भूप लगी तुम्हे भारी । 
घात कहूँ की बूकति स्यामहिं, फेर बहुत महतारी। 
कहत वात हरि कह्यू न सपुमत, मूठ हिं भरत हुंकारी। 
सूरदास प्रभु के गुन तुरतहिं, विसरि गई नेंद-नारी ॥१६७॥ 
॥७८५५॥ 
राय विल्ावल 
यातनि ही छुत लाइ लियो ! 
तब लॉ मथि दृधि जननि जसोदा, मासन करि हरि-द्वाथ दियोी 
लेसे अधर-परस करि. जेंवत, देखत पूछ्यो मात-हियो। 
आपुदिँ सात प्रसप्तत आपुद्धि, मान -रोटी बहुत प्रियों। 
जो प्रभु सिव-सनकादिकदुलंभ, सुकहित जसुमति नंद कियो। 
यह सुस्त निरखत सूरज प्रभु कौ, धन्य-धन्य पल सुफल जियो ॥१६८॥ 
॥७5६॥ 


बाल छवि-बर्णन राग विल्ञापल 
बरनी वाज्-वेप मुरारि। 
थकित जित-तित अमर-मुनि-गन, नंद-लाल निद्दारि। 
केम सिर बिन बपन के चहेँ दिसा छिटके मारि। 
सीस पर धरि जटा, मन्नु सिसु-रूप कियी त्रिपुरारि। 
तिलक ललित लल्लाट केसरिबिंदु सोभाकारि। 
रोप-अरुन तृतीव क्ञोचल, रक्षी ज़नु रिपु ज्ञारि 
कंठ कठुला नील मनि, अंभोज-माल सेंवारि। 
गरल भीच, कपाल उर इ्दि भाइ भए मदनारि।! 


श्श्८ सूरसागर 


कुटिल हरि-नप् हिंए. हरि के हरपि निरखति नारि।, 
ईस जनु॒रजनीस राजख्यो भाल वें जु॒ उतारि। 
सद्न-रज॒ तन स्याम सोमित, सुभग इहि अलुद्दारि। 
मनहुँ अग विभूति-यजित सभु स्रो मधुद्दारि। 
त्रिदृस पति पति असन को अति जननि सौ करे आरि। 
सूरदास विरचि जाकों जपत निज्ञ मु चारि ॥१६६॥ 
॥ज्ण्णी 


राय बिलावश 
सखि री, नंद नदन देखु । 

धूरि घूसर जटा जुटली, हरि किए हृस्नभेपु। 
नीले पाट पिरोइ मम्ति-्गन फनिग घोसे जाइ। 
खुनखुना कर, छंसत हरि.ह_र नचत उमरु बजाइ। 
जलज-माल गुपाल पदिरे, कहा कही बनाइ। 
मुडमाला मनी हस-गर ऐसी सोभापाह।) 
स्वातिसुत-माज्ा बिराजत स्वाम सन इ्हिं भाइ। 
मनौ गंगा गौर्डिर हर लई कंठ लगाह। 
केहरी-नस निरखि दिरदे, रहीँ नारि बिचारि। 
बाल-ससि मनु भालु ते ले, उर घरथो तिपुरारि। 
देखि अग अनग ममस्यो, नंद सुत हर जान | 
सूर के द्विरदे बसो नित, स्थाय सिच को ध्यान॥९७०॥ 

[छिपदा॥ 


हाय स्ाहग 
हरि हर सकर, नमो नमो । 

अददिसायी, अह्दि अग विभूषन, अमित-दात, बल्ल विप द्वारी | 
नीलक्ठ, बर नील कलेबर, श्रेम परस्पर  कृतहारी | 
कद्रचूड, सिखि-चद्र-सरोरह, . जमुनात्रिय,. गयाधारी ! 
सुरभि-रेनुतन, भस्म बिसूपित, दृप-बाहन, वस-ब्प चारी। 
अज-अनीह-अविरुद्धएकरस, यहै अधिक ये झवतारी | 
सूरदास सम, रूप-नाम-गुन अतर अनुचर-अनुसारी कर 

॥४्८ध 
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राय विलाउल 
६ देखो माई दधि-सुत में दघि जात | 
एक शअचंभौ देखि सल्ली रो, रिपु में रिप्र जु समात। 
दृधि पर कौर, कौर पर पंकज, पंकज के दे पात। 
यह सोभा देखत पमुुपालक, फूलें अंग न समात। 
बारंबार बिलोकि सोचि चित, नंद मदर मुसुक्यात | 
यहै ध्यान मन आनि स्यथाम को, सूरदास बलि जात ॥१०रा 
॥७६०॥ 


राय पनाश्री 
दधि - सुन जामे नंद - दुवार। 
निरस्लि नेन अरुभ्यो मनमोहन, रटत देहु कर वारंबार। 
दीरघ मोल क्यो व्यौपारी, रहे ठगे सब फौतुक हार। 
कर ऊपर ले राखि रहे हरि, देत न भुक्ता परम सुढार। 
गोउुलनाथ बए जसुमति के आँगन भीतर, भवन भमार | 
साखा-पत्र भर जल मेलव, फूलव फल्नत न लागी बार। 
जानत नहीं मरम सुर-नस्मुनि ब्ह्मादिक नहिं परत विचार । 
सूरदास प्रभु की यह लीला, श्रन-वनितता पहिरे गुद्दि हार ॥णवा 
॥१६१॥ 


राग पनाओी 
कज़री कौ पय पियहु लाल, जासी तेरी वेनि बढ़ें। 
जैसे देखसि और त्रज बालक, त्या बल-बेस चढ़] 
यह सुनि के दवरि पीयन लगे, श्यों त्यो लयौ लें 
अचवत पय ताती जब लाग्यी, रोबत जीमि डढ़ूँ। 
पुनि पीवत हाँ कच टकटोरत, जूठहिः जननि रहें। 

सर सिएक झुए ंसति, कअमोदा- सो मुझ दर न कद पी 
घट 


राय रामक़ली 
मैया, कब्िं बढ़ेगी चोटो ? जम 
किती बार मोर्दि दूघ पियव भई, यह अबहू है छोटी ! 


३२० सूरसागर 


तू जो कद्दति वल की बेनी ज्यों, छेंदे लॉबी-शोटी! 
कादृत-गुद्दत-नद्वावत जैहे. नागिन ५सी भुई्द लोदी। 
कॉचो दूध पिचति पचि-पच्ि, देति न माखनन्रोटी । 
स्‌र्ञ चिस्जीवौ दोड भैया, हरि-.हलघर की जोटी॥एण्श 
॥४६३॥ 


राग तारंग 
मैया, मोदि बड़ी करि ले री । 

दुध-दद्दी-घृत-माखन-मेवा, _ जो मार्गों सो दे री। 
कल्यू होंत रासे ज्ञनि मेरो, जोइ-जोइ मोर्दि रुचैरी। 
होठ बेगि में सबल सबनि में, सदा रहाँ निरमे री। 
र्गभूम में कंस पच्चारों, घीसि वहाक बैरी। 
सूरदास स्वामी की लीला, मथुरा राखाँ जे री ॥४७॥॥ 

॥७६७॥ 


राग रामकती 
हरि श्रपने आँगन कछु गावत । 
तनक-तनक चरननि सौ नाचत, मनहिं मनहिं रिकावत। 
यादें उठाइ काजरी - घोौरी गैयनि . टेरिः बुलापत। 
कवहुँक थाबा नंद पुकारत, फबहुँंक घर में आवत। 
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। 
कबहुँक चित प्रतिविंत्र खंभ में; लोनी लिए खबावद। 
ढुरि देखति जसुमति यह लीला, हर॒प अनंद बढ़ावत। 
सूर स्थाम के वात्नऔचरित, नित नितहदी देखत भावत ॥/०५॥ 
॥ष्ध्श॥ 


राय विलागिणी 
आजु सखी, होँ प्रात समय दृधि मथन उठी अछुलाई | 
भरि भाजन मनि-खंभ निकट धरि, नेति कई कर जाइ। 
सुनत सच्द तिहिं छिन समीप मम हरि हँसि आए धाई। 
मोक्षो बाल्-बिनोद-मोद अति, नेननि चृत्य दिखाई। 
चितवनि चलनि हरथो चित चंचल, चिते रह्दी चित लाइ | 
पुलकत मन प्रतिबिंध देखि कै, सबद्ी अंग सुद्दाइ। 


दशम रकंध ड्२१ 


माखन पिंड विभागि दुहूँ कर, मेलत शुख मुसुकाइ। 
सूरदासअभ-सिछ्ुता फी सुख, सके न हृदय समाइ ॥ श्छन ॥ 
॥ ७६६ [| 


राग विलावल 
बल्-वलि जादे मधुर सुर गायहु। 
अबकी वार मेरे कुंवर फन्‍्हेया, नंदहिं नाचि दिसावहु। 
त्तारी देहु आपने कर की; परम प्रीति उपज्ाबहु। 
आन जंतु-घुन्ति सुनिकत डर॒पत, सो भुज्ञ कंठ लगावहु। 
जनि संक्रा जिय करो लाल मेरे, फाहे काँ भरमावहु। 
यादें उच्चाड काल्हि की नाई; धोरी घेड्ु घुलाबहु। 
नाचहु नेकु, जाड़ें बलि तेरी, मेरी साध पुरावहु। 
रन-जटित क्रिंकिति पंग-नूपुर, अपने रंग ब्ावहु। 
कनक-खंभ प्रतिबंधित, सिसु इक, .णवनी ताहि खबाबहु | 
सुर स्थाम मेर उर ते कहुँटार नकु न भावहु॥ १७६॥ * 
॥ ७६७ ॥। 


कनछेंदन राय धवात्री 
कान्द हुँचर को फनछेदन है, द्वाथ सोहारी भेली गुर की। 
विधि विद्ेंसत, हरि हँसत देरिः हरि, जसुमति की धुऋधुकी सु उर की । 
शेचन भरि ले देत सींक सो, स्रवन-निकट अतिही चातुर कौ। 
कंचन के हैंदुर मेंगाइ लिए, कहाँ फटद्दा छेदति आठुर की। 
लोचन भरि-सरि दोऊक साता, कनछेंदन देखत जिय मुरकी॥ 
रोवत देखि जनमि अकुलानी, दिया तुरव नौआ को घुरकी। 
हँसत नंद, गोपी सब बिह॒सों, कमकि चलीं सब भीतर ढुरकी। 
सूरदास नंद करत बधाई, अति आनंद वाल ब्रज्न-चुर की॥ १८०॥ 

॥छध्प वा 

राय घनात्री 
सुस्वनिता सब कहति परस्पर, ब्रजबासी-दासी-समसरि को ? 
गोपी सगन मई सब ग्रावति, इलरावति छुत लेति महरि को। 
जो छुस सुनि जन ध्यान न पावत, सो सुख करत नंद सब सरिको । 

र्‌१्‌ 


श्र९ सूरसाथर 


मनिमुकता-गन करत निदाचरि, तुरतहिं देत बिलेंध न घरि फौ। 
सूर मंद तजनजन पहिरावत, उ्मेंगि चल्यो सुससिंघु लददरि को ॥(०॥ 
॥७घ६६॥ 


राग धगाश्री 
पाहुनी, फरि दे तमक मद्यो। 
है जागो गृह-काज-रसोई, जपुमति बिनय क्ों। 
आरि करत मनमोहन मेरो, अंचल झआनि गद्यो। 
व्यादुल मथति मथनियाँ रीती, दृधि भुव ढरकि रा । 
साखन जात जानि नेंदरानी, सस्री सम्दारि कह्ो। 
सूर स्थाम-्मुप निरसि मंगन भई, दुह्डुनि सेकोच सह्यो ॥(8शी 
॥ 5२० ॥ 


राय तरंग 

कान्दर, वलि आरि न कीजे | लोइ-जोइ भाषैं सोइ हीजै। 
यह कहति जसोदा रानी को फिमबे. सारेंगपानी। 
जो मेरे लाल खिमावे।सो अपनों कीनो पांव! 
तिहिं. दैदोँ . देसनिकारी।ताको अ्ज नाहिंन गाए। 
, (अति रिस्दी तें तु थीजे।सुठि कोमल अंग पस्ीजे। 
बरजतन्यरजत बिरुकाने | करि क्रोध मनह्िं. अडुलाने। 

कर धरत घरनि प८ लोटै।माता कौ चीर निछोद। 

अँगभाभूपण. सब तोरे | लबनीदृधि-भाजन .. ोरै। 

देखत सुतप्त॒ जल तस्से। जमुदा के पाइवि परते। 

तथ महंरि बाहँ गहि आने।ले तेल उबटनों सागे। 

सब गिरत-परव.. उठि भागे कहूँ नेंकु निकट नहिंलागे। 

तब नंद-घरनि चुचवारे। आवहु बल्लि जादे तुक्‍्द्रै। 

नहिं. आवहु ठौ मलें लाला।समुझोगे मदन गोपाला। 

तुम मेरी सिसि नहिं. जानो।सोकों नहिं ठुम पद्दिचानी। 

औ आजु तुमे गहि, बॉधों। दाना फरि-करि अनुराबी। 

थाबा नेंद उत ते आए। कौने हरि अतिहिं खिमाए 

सुख चूमि हरपि हे आए।ले जसुमति पै पहुँचादो 

मोहन फत प्रिमत अयानी।लिए लाई हिंए. तेंदगगी। 


दशम स्कघ डेर्‌ 


क्यों हूँ जतन-जतन करि पाए। तन उबटन तेल लगाए। 
तती जल आनि समोयी। अन्दवाइ दियौ भुस्त घोयो। 
अति सरस बसन तन पोँछे | सै कर मखन्‍क्मल अअँगोले। 
अंजन दोड हय भरि दीन्ही। अब चारु चसौड़ा फीन्‍्द्रौ। 
आभूपन अगर जे बनाए। लालदिं क्रम-क्रा पहिराए। 
देखो रिसि करो न कान्दा। श्रव खाहु छुंबर कु मान्दा। 
तुतरात॒ क्क्लो का है री।जो मोदि मावें सो दे री। 
जोइ-जोइ, भागे मेरे प्यारे । सोइ-सोइ तोदिं देहूँ ललारे। 

करथी सिरावन सीरा। कछु हट ते करह वलमीरा । 
सद दधि-माखन या आनो।ता पर मधु मिसिरी साती।! 
खाबा -मय मधुर मिठाई | सो देपखत अति रुचि पाई। 
कु बलदाऊ को दीजे।अर दूध अधावट पीजे। 
सब हेरि धरी है साढ़ी कई ऊपर -ऊपर .काढ़ी। 
अति प्योसर सरस बनाई। विर्दि सो-मिरच रुचि नाई। 
दधि दूध घरा द्ाहइरोयी।सा खात अमृत पककौरी। 
सुठि सरस जलेबी थोरी। जिहिं जेंचद रुचि नदिं योरी। 
अरु खुरमा सरस संवारे।ते परसि धरे हैं न्यारे। 
सकक्‍करपारे सद - पागे। ते जेंबत परम सभागे। 
सेव लाइ रुचिर संवारे।जे सुख मेलव सुकुमारे। 
सुदि मोती लाढ़ सीठे।वेंसात न कबहेँ उबीठे! 
खिर - लांडू लवगिनि नाए।ते करि बहु जतवन थनाएं। 
गरूक्ता बहु पूरन पूजे | भरिभरि कपूर रस चूरे। 
अरु तेसिये गाल मसूरी जो सातहिं मुफ-दुस दूरी। 
अरु हेसमि सरस सेंवारी | अति स्वाद परम सुस्कारी। 
धाबर घरने नहिं. जाई। नि देसत अति सुप्रपाई। 

मालपुश्रा मधु साने।जे तपठ फरि अआने।! 
बरर श्ोव " सरस ऑदस्से। जे छव-द्विनमधु मिलि सस्से। 
घेवर अति घिरत - चभोरे | ले साँड़ सरस रस थोरे। 
सघुरी अति सरस खजूरी।सद परसि धरी घृत-पूरी। 
लब पूरी सुन हरि दरप्यो !|ठब भोजन पर मन करप्यो। 
सुनि तुर्त जसोदा ल्‍्याई! भ्रति रुचि समेत हरि खाई। 
बलदाऊ ठेरि बुलाए। यह सुनि हलधर तहँ आए। 


श्र४ 


सरसाशार 
ढ 


पटस्स  परकार मेंगाए।जे बरनि जसोदा गाए। 
मनमोहय हलधर बीरा। जेबत रुचि राख्यो सौग। 
सीतल जल लिण्गे मेंगाई | भरि भारी जसुमति ल्थाई। 
अंचवत तब नेन जुडाने। दोड दृरपि-दरपि मुसुकाने। 
हँसि जननी चुरू भराए।तव वछु-क्छु मुख पसराए। 
तब बीरी तनक मुझ नायो अति लाल अघर हैं भायगो। 
छवि. सूरदास यक्तिद्ारी | माँगत कल. जूठनि भारी। 
हरि तनक तनक बद्ु खायी। जूठनि सब भक्तनि पायी ॥(5शी 


॥-0॥| 


राय नढ नाद्यण 
बिहरत विविध बालकसंग 
डगनि डगमग पगनि डोलत, धूरि-धूसर अंग। 
चंत्तत मग, पा वजत्ति पैजनि, परसपर किल्ञकात) 
मन मधुर मराल्डीना घोलि चेन. सिद्दाता। 
तनक कटे पर फतक-करपतनि, दीन छति चमकातिं। 
सनों फनके कसीटिया पर, लीक सी लृपदाति। 
दुर दूमकत सुभग स्वननि, जलज जुग डहडहृत , 
सनहें बासव बलि पठाए; जीव-कचि परछ्धु कहंत। 
ललित लेट छिरटकाति भुस पर, देति सोभा दूँने। 
संत सयकहिं  अक लीन्दोी सिंहिका के सून। 
कह. द्वार दौरि आवत, कबहें.. नद-्निकेत। 
सूर प्रभु कर गदहति स्वालिनि चारू-खुबत -हेत ॥!८५ 
[दण्शी 


रंग पिलाकी 

५ मोहन, आई तुम्हें अन्दयाओँ।) 
जमुा ते” जल भरि ले आर, ततिहर तुरत चढ़ाओं। 
केसरि को उबटनो बनाऊँ, रचि-रचि मेल छुड़ाईें। 


सूर फहै कर नेंकु जसोदा, कैसंहु पकरि न पाऊँ। 8 
[5० 


दशम स्कंघ ३२२ 


डर राग आतावरी 

जसुमति जव॑हिं कह्यो अन्दवावन, राइ गए ,हुरि लोटत री। 
तेल उच्रटनो ले आगे घरि, लालहिं चोटत-पोटत री। 
मेंबलि जाउ नहाउ जनि मोहन, कत रोवत बिन्ु काजे री। 
पाछें। घरि रास्यो छपाह के उबदन-तेल-समाजें रो। 
महरि बहुत बिनती करि रासतति, मानत नहाँ कन्हैया री। 
सूर स्याम अवतिद्दी बिरुफाने, सुस्मुनि अंत न पैया री ॥१८॥ 
॥एण्ड। 


राय सूही बिलावल 
देखि माई हरि जू की लोटनि। 
यह छबि निरखि रही सँदरानी, श्रेंस॒त्रा ढरि-ढरि परत करोटनि। 
परसत आनन मनु रवि-कुंडल, अंबुन स्वत सीप-सुत जोटनि। 
चंचल अधर, चरन-फर अंचल, मंचल अंचल7 गद्दत'बफोटनि | 
लेति छुडाइ महरि कर सौं कर, दूरि भई देसति दूरि ओटनि। 


सर निराणि मुसुकाइ जसोदा, मधुए-मधुर बोज्षति सु् द्ोटनि ॥१८७॥ 
[5०५॥ 


चंद्रअस्ताव राग कानहरी 
ठाढ़ी अजिर जसोदा अपने, हरिहिं लिए चंदा दिखराबत। 
रोवत फत बलि ज्ञाउं तुम्दारी, देखा धो भरि नन जुड्रावत। 
चिते रहे तब आपुन ससि-तन अपने कर लेने ज्ु बतावत॥ 
मीठी लगत किधों यह खाटों, देखत अति सुंदर मन भावत। 
मनहीं सन हरि बुद्धि करत हैं माता सो कहि ताहदि मेंगावत | 
लागो भूख, चंद में खेदी, देदि देहि रिस करि बिसकायत | 
जसुमति कद्दति कटद्दा में कीनी, रोवत मोहन अति दुप्य पावत। 


सर स्यथास की जछुमति बोधति, गगन चिरेया उड़द दिखाबत ॥१९ 
॥प्ण्द्ा 


राय कार ते 
किद्धिं धिधि फरि कान्दर्दिं समुमेद्दो ? है 
मेँ द्वी भूलि चंद दिखरायो, वाद्दि कहत मेँ सह! 


३२६ सूरसागर 


अनदोनी कहूँ भई कन्या, देखीसुनी न बाव। 
यह तो आहि खिलौना सबको, खान कहत तिहदिं तात। 
यह देत लवनी नित मोरकों, छिन-छिन साॉमनसवेरे। 
बार्बार तुम माखन माँगत, दे क॒ट्टों ते ध्यारे! 
देखत रददौ खिलौना चंदा, आरि न करो कन्हाई। 
सूर स्याम लिए हँसति जसोदा, नंदर्धि कद्दृति घुकाई॥(८६। 
॥5०ण 


रांग घना 
( श्राछ्दे भेरे ) लाल दो, ऐसी आरि न कीजे | 

सधु-मेबा-पकवान-मिठाई जोइ. भाव सोइ लीजै। 
सद्‌ माखन घृत दह्यी सज्ञायी, अरु मीठौ पय पीजै। 
पालागों हृठ अधिक फरो जनि, अति रिस से तन छीजे। 
आन बतावति, आन दिखाबति, बालक तो न पतीजे। 
खसि-खसि परत कान्द् कनियाँ तै*, सुसुकि सुस॒कि मन खीजे । 
जल-पुट आनि धरथों आँगन में, मोहन नेकु तो लीजे। 

सूर स्थाम इृठि चंदृद्दि माँगे, सु तो फहाँ ते” दीजे ॥१६०॥ 

॥८०८॥ 


राग कान्‍्ही 
बार-बार जसुमति सुत बोधति, आई चंद तोहि लाक्ष घुलावे। 
सधु-मेवा-पकबान-मिठाई, आपुन ख्दै, तोहिं खबाबे। 
हाथ पर तोहिं लीन्हे खेले, नेकु नहीं घरनी चैठाबे। 
जल्न-धातन कर ले जु उठावति, याद्दी मेँ तू तन धरि आाव। 
जल-पुद आनि घरनि पर राज्यो, यदि आन्यो वह चंद दिखा 
सूरदास प्रभु हँस मुसुक्याने, बार-बार दोझ कर नाव ॥ूध॥॥ 
॥६०६॥ 
ध राय रामझती 
( भेरो भाई ) ऐसौ ह॒टी बाल गोविंदा ! 

अपने कर गहि गगन चतावत खेलन का मॉगे चंदा। 

बासन में जल धरयो जसोदा, हरि को आनि दिखाबे ॥ 

रुदुन करत, ढूंढ़ृत नहिं पावत, चंद घरनि कक्‍्योंआबे! 


दशम स्कंघ इर७ 


अंधु मेबा-पकवान-मिठाई, माँगि लेहु ग्रेरे छौना। 
चकई-डोरि पाट के लटकन, लेहु मेरे लाल खिलोना। 
सत-उबारन, असुर-सेंदारन, दूरि करन दुस दंदा। 
सूरदास बलि गई जसोदा, उपज्यो कस-निर्कदा ॥१६२॥ 

॥5८१०॥ 


राग केदारी 
मैया, में तो चंद-खिलीना लेहॉ। 

जैददाँ लोटि घरनि पर अबहीँ, तेरी गोद न ऐड] 
सुरभी कौ पय पान न करिहोँ, वेनी सिर न गुहैहँ। 
हैंहों, पूत नंद वाबा को, तेरो सुत न फहैद्दो। 
आगे आउ, बात सुति मेरी, बलदेवहिं त जनेहों। 
हँसि समुकावति, कहति जसोमति, नई दुलदिया देहे। 
तेरी साँ, मेरी सुनि मैया, अबहिं बियाहन जैहोँ। 
सरदास ह कुटिल बराती, गीत सुमंगल गहैँ॥ १६३ ॥ 

॥ 5११ ॥ 


राय रामकली 
मैया री में चंद लहोंगो। 
कहा करें जलपुट भीतर कौ, बाहर ब्यींकि गहोंगी। 
यह तो मलमलात मकमोरत, कैसे के जु लहीोंगो। 
बह तो निपट निकट॒ही देसत, वरज्यों हाँम रहोंगो। 
तुम्हरो प्रेम प्रगट में जञान्यो, बौराएं व बदोंगो। 
सूर स्थाम कह फर गद्दि ल्याऊँ, ससि-तन-दाप दहोंगी ॥१६४॥ 
॥5१३॥ 


राय घनात्री 
ले ले मोहन, चंदा ले। 
कमल नैन बलि जाएँ सुचित हे, नीचे” ने कु चिते। 
ज्ञा कारन ते सुनि सुत सुंदर, कीन्द्वी इतां अरे। 
सोइ सुघाकर देसि कन्हैया, भाभन मसादि परे। 
नम ते निकट आनि राज्यों है, जल-पुट जतन जुगे। 
से अपने कर काढ़ि चंद को, जो भावे सो के। 


श्श्प सूरसागर 


गगन-मेंडल ते” गहि आन्यो है, पद्ची एक पढे | 
सूरदास प्रभु इती वाव को, कद मेरो लाल हठ ॥१६५॥ 
॥पश्श। 


राय गिहकी 
तुब मुख देसि डरत ससि भारी। 

कर करि के हरि देखो चाहत, भाजि पताल गयो 'अपहारी। 
चह्‌ ससि तो कैसे हु न्िं आवत, यह ऐसी बछु बुद्धि बिचारी। 
बदन देप्ि विधु बुधि सकात मन, नेन कज्न कुडल उजियारी। 
सुनो स्थाप्त, तुमकां ससि डरपत, यहै कहत में सरन हुम्दारी! 
सूर स्याम बिरुमाने सोए, लिए लगाइ छतिया महतारी ॥ १६६॥ 
$ ॥ ५१४॥ 


राग रेदारों 
जसुमति ले पलिका पोढावति। 

मेरी आजु अतिहिं विरुफानौ, यद कहि-कहि मधुर” घुर गाववि। 
पोढि गई हरुएं करि आपुन, अंग मोरि तब हरि जँसुशाने। 
कर सै ठोकि सुतहिं दुलरावात, चटपथ्ाइ बैठे अठुराने। 
पौढी लाल, कथा इक कहिदहद, अति मीठी, वतनि को प्यारी। 
यह सुनि छूर स्थाम मन हरपें, पौड़ि गए हँसि देत हुँकारी॥१६७। 

॥5१५॥ 


राग केदारो 
सुनि सुत, एक कथा कहीं प्यारी । 

कमल-मैन मन आनंद उपज्यो, चतुर सिरोमति देत हुँकारी। 
दूसरथ नृपत्ति हुतो रघुबसी, ताऊँ प्रगट भए सुत चारी। 
विनमें मुख्य राम जो कहियव, जनकझुता ताकी बर नारी। 
तात बचन लगि राज तथ्यों तिन, अनुज, घरनि सेंग गए बनचारी | 
घावत कनकझगा के पाछ्ले,, राज्ञिव लोचन परम उदारी। 
रावन हरन सिया को कीन्दहों, सुनि नद नदन नींद निंवारी। 
चाप चाप करि उठे सूर भग्नु, लबिमन देहु, जननि भ्रम भारी। 
॥१६5| ८१६ 


दशम स्कंघ शेर 


राग गिहायरी 
नंद-मेंदन, इक सुनो कहानी । 

पहिली कथा पुरतन सुनी दृरि जनिनि-पास मुख बानी। 
रामचंद्र दसरथ-सुत, ताकी जनक-मुता ग्रह - रानी । 
कहें तात के, पंचवटी वन, छाँडि चले रजधानी। 
तहाँ बसत सीता हरि लीन्दी, रतनोचर अभिमानी। 
लब्निमन, घनुप देहु, कद्दि उठे इरि, जसुमाव सूर डरानी ॥१६६॥ 
॥रश्ज्ञा 

राय केदारी 

जसुमति मस-मन यहै विचारति। 

ममकि उत्यो सोवत हरि अवहाँ, क्छ पढि-्पढ़ि तन-दोष निवारति। 
खेलत में कोड दीठि लगाई, लै-ले राई -लौन उतारति। 
साँफर्दि ते अतिदी बिरुकानौ, चंदर्हिं देखि करी अति आराति। 
चार - बार कुलरेव मनावति, दोड कर जोरि पिरदिं ले घारति। 
सूरदास जसुमति नेंदरानी, निरस्ि बदन, त्रयताप विसारति। 
॥२०गापर्दा। 


साय ललित 
नाहिने जगाइ सकति, सुमि सुत्रात सजनी। 
अपने ज्ञान अजहुँ फान्द मानत हैँ रजनी। 
जब-जब हीं निक्रट जाति, रहति लागी लोभा। 
तन की गति बिसरि जाति, निरखत मुख - सोभा | 
बचननि की बहुत करति, सोचत जिय ठाढी। 
नेननि न विचारि परत देखत रूचि बादी। 
इहिं विधि बदनारविंद, जसुमति जिय भावे। 
सूरदास सुख की रासि, कापे कहद्दि आदे ॥२०१॥८१६॥ 
राय विलावल 
जागिए, अ््षराज छुंबर, कमल-छुसुम फूले । 
कुमुदन्‍इ्ंद सेंकुचित भर, हंग लता भूले। 
समचुर सग-रोर सुनेहु, वोलत बनराई। 
रॉभति शो खरिकनि में? वदरा दित घाई। 


३३० सूरसागर्र 


विधु मज्ञोन रवि प्रकाश गावत नर नारी। 
सूर स्थाम प्रात उठो, अंबुब -कर -घारी॥रे०) 
॥5रेणी 


राय रामकही 
प्रात समय उठे, सोवत सुत को बदन उघाल्री मंद । 
रदि ससके अतिसय अछुलाने, विरद निसा के ढंढे। 
सच्छ सेज में ते मुय्य निकसत, गयो तिमिर मिटि मंद । 
मतु पय-निधि सुर मथत फेन फटि, दियौ दिखाई घंद। 
घाए चतुर चोर सुर सुनि, सब सिससा सूहंद। 
रही न सुधि सरोर शअरु मन को, पीबत किएनि अमंद गा 
॥04॥ 


व राय बिल्ली 
भोर भें निरसत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमति, दरपित हंई। 
दिमकर-फिर्न कम्तल ज्यों व्रिकसतत, निरखत छर उपजत आनंद! 
बदन उपारि जगावति जननी, जागहु बलि गई आर्नेद्ंद | 
मनहूँ सथत सर सिंधु, फेन फटि दयो दिखाई पूरम चंद 
लाके ईस - सेप - बरह्मादिक गावत नेतिश्ेति छुति छंद) 
सोइ गोपाल ब्रन्न मैं सुनि सूरज, श्रगझे पूरन परमानंद किन 

॥5९' 


| राय लेहित 
ज्ञागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नंद-बाल, 
जसुमति कदै बोरबार, भोर भयो प्यारे । 
नैन फर्मल-दल विसाल, प्रति-वापिका-मराक्त, 
मदन ललित बदल उपर फोटि बारि डारे। 
उगत अरुन विगत सवबेरी, ससाँक किरन-दवीन, 
दीपक सु मलीन, छीनदुति समूह तारे। 
मनौ ज्ञान-धन-प्रकास, बीते सब भव विलास, « 
आसन्व्रास-तिमिर. तोप-तरनिन्तेत  जारे। 
बोलत सग-निकर मुखर, मधुर द्वोइ प्रतीति सुनी, 
परम प्रान- जीवम-घन मेरे छुम बारे। 
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मनी वेद बंदीजनन सूत - बंद सागध- गन, 
बिरद बदत जै जे जै जैति कैटमारे। 

बिकसत कमलावली. चले श्रपुंज - चंचरीक, 
शुंजत कलक्रोमल धुनि त्यागि कंज़ न्यारे। 

मानी चैराग पाइ, सकल सोकन्यृद्द विद्दाइ, 
प्रम-मत्त फिरत श्रृत्य, ग़ुनत गुन तिद्दारे। 

मुनत बचल प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, 
भागे जंजाल - जाल, दुख-कदव टारे। 

त्यागे.. भ्रम-फंद-इंद निरखि के मखारतिंद, 
सरदास अति अनंद्, मेहे मद भारे ॥२०्श॥ 
छिश्श॥ 


राय ललित 
प्रात भयौ जागी गोपाल। 
नवल सुंदरी आईं, बोलत तुमहिं. से त्रजबाल। 
प्रगट्यी भान, मंद भयी उड़पति फूले तरून तमाल। 
दरसन की ठाद़ी त्रजबनिता, ग्रूँथि कुसुम बनमाल | 
मखहिं घोश सुंदर चलिदारी, करहु कलेझ लाल । 
सरदास प्रभु आनेंद के निध, अंबुज्न-नीन विसात्न ॥२०६॥ 
॥रछ॥ 
साय ललित 
जागी, जायी द्वो गोपाल । 
नाहिंन इसे सोश्यत सुनि सुत, प्रात परम सुचि काल। 
फिरि-फिर ज्ञात निरगि मख छिन-छिन, सब गोपनि के बाल | 
बित बिकसे कल-कमल - कोप तें मन मघुपनि की माल । 
लोतुम मो्दिन पत्याहु सर प्रभु, सुंदर स्थाम तमाल। 
तो तुमह्ीं देखो आपुन तज्नि निद्रा नीन विसाल ॥स्ग्जा 
॥ज३्शा। 


राय सेव 
ड्ठौ नद॒लाल भयी मिनसार, जगावति नर का राना | 
मारी के जल बदन पयारों, सुख करे सारंगपानी। 


डरे 


सूरसागर 


मासनरोटी अरु मधु - मेवा, जो भागी लेड आनी। 
सूर स्थाम मुस निरस्ि जसोदा, मनहीं मन जु सिद्दानी ॥२०८/ 
स्का 
राय विलाज 
तुम जागो मेरे लाडिले, गोकुल-सुपदाई। 
कहति ज़ननि आनंद सो, उठो छुँचर कन्हाई। 
तुमझेँ मासन-दूध-दधि, मिखी दीं ल्याई। 
उठि के भोजन फीजिऐ, पक्रयान मिठाई। 
सखा द्वार परभाव सी, सब देर लगाई। 
बन को चलिऐ साँबरे, दयौ तरनि दिसाई। 
सूनत वचन अति मोद सौं, जागे जढ़ुराई। 
भोजन करि बन को चले, सूरज वलि जाई ॥२०७प२४। 
राय रिताकी 
निरसि मुसारमिंद्‌ की सोभा, कद्दि, काके मन घीरज होइ ? 
मुनि मन दरत जुबति जन फेतिक, रतिपति मान जातसब खोइ। 
ईंपद द्वाप्त दृतनदुति बिगसति, मानिक्र-मोती घरेजनु पाई 
नागर-नवल कुंबर बर सुंदर, मारग जात लेत मन गॉई | 
सूरदास प्रभु मोदनि मूरति, अज़वासी मोहे सब लोइ ॥?१०) 


॥परेझ। 


थ 
ऋलेवा वर्णन * राग मत 


उठिऐ. स्पाम, कलेऊझ कौजे | मनमोदन-मुख निरखत जीमै। 
सारिक, दाख, सोपरा, सीरा | केग, आम) उख-रस सीरा। 
श्रीफज् मधुर, चिर्सेनी आनी । सफरी चिडरा, अरुन खुबानों | 
घेबर-फेनी और सुदारी | खोबा सहित साहु बर्णिद्दारी | 
रवि पिराक लाडू दधि आनों | तुमकों भावत पुरी संधानों! 
तब तमोल रचि तुम खबावी । सूरदास पनवारोौ पावों ॥२११॥ 

॥प्र्ध 

राग कं 
कमल-नैन हरि करो कलेवा। 
माखननरोटी, सद्य जम्यौ दधि, माँति-मॉति के मेवा। 
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खारिक, दाख, चिरॉंजी, किसमिस, उज्घल गरी वदाम। 
सफरी, सेव, छुद्दारे, पिस्दा, जे तरवून्ना नाम। 
अरु मेत्रा बहु भाँति-भाँति हैँ पटरस के मिध्ठान्न। 
सूरदास प्रर्ठ॒ करत कलेवा, रोके स्थाम सुजान॥र१शा 

॥परे२॥ 


मौड़न राग रामकजी 
खेल्लत श्याम ग्वालनि संग । 

सुबल हलघर अरु श्रीदामा, करत नाता रंग। 
हाथ तारी देत भाजत, सबे करि करि होड़। 
बरसे हलघर, स्याम, तुम जमि चोट लागे गोड़ | 
तब कट्यों में दौरि जानत, बहुत बल्ल मों गात। 
मेरी जोरी है श्रीदामा, हाथ मारे जात। 
उठे बोलि तथे श्रीदामा, चाहु तारी मारि। 
आगे हरि पाले श्रीदामा, घस्मो स्याम हँकारि। 
लानिके में रह्ौ ठाद़ी, छुचत कहा जु मोहिं। 
सूर दरि खीमत सखा सौ, मनहिं कीन्हो कोह ॥२१३॥ 

*' ॥5१श॥ 


राग गौरी 
सखा कहत हैं स्थाम खिसाने। 

आपुद्िं आपु बलकि भए ठाढ़े अब तुम कहा रिसाने ! 
घीचहिं. बोलि उठे हलघर तब याके माइ न बाप | 
हारि-जीत कहु नेकु न समुझत, लरिकनि लावत पाप | 
आपुत्र द्वारि सखनि सौँ कगरत यह कद्दि दियो पठाइ। 
सूर स्थाम उठि चले रोइ के) जननी पूद्र॒ति घाइ ॥९१४॥ 
॥5३२॥ 

राय यती 

मैया मोहिं दाऊ बहुत खिम्रायो। 

मौसी कहत मोल को लीन्हौ, तू जसुमति कब जायो 
कहा करें इहि रिस के मारे खेलन दो नहिं जाव। 
पुनि-पुनि कहत कौन दै माता, को दे तेसी तात। 


३३४ 


स्रसागर 


गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू क्‍त स्थामल गात। 
चुटकी दै-दे ग्वाल नचाथत, दसव सब मुसुकात। 
तू मोह की मारन सीणी, दाउहि कब्रहुं न सीके। 
मोहन-मुख रिस की ये वाते , जसुमति सुनि-सुन्ि रीकै। 
सुनहु कान्ह, वल्भद चबाई, ज़नमत ही कौ धूत। 
सर स्याम मोह गोधन की से, है माता तू पूत ॥२१श 
फ़िश्शा 
राग रह 
मोहन, मानि मनायो मेसी। 
है बलिहारी नंद-मेंदन की, ने कु इते दसि हेरो। 
करो कहि-कह्दि त्ोहिं स्विकावत, बरणत खरो अनेरी। 
इंद्रनील सनि ले” तन सुन्दर, कहा फहै बल चेरो। 
न्यारी जूथ होंकि ले अपनो न्यारी गाइ निवेरों। 
भेरो सुत सरदार रूबनि कौ, बहुते कानद बड़ेरो। 
बन में जाइ करो कौतूहल, यद्द अपनौ है. सरो। 
सूरदास द्वारे गावत है, विमल-बिमल जस तेरी ॥२१६॥ 
॥प३४॥ 
हु राग गए 
के _ पेलन अब मेरी ज्ञाइ बलैया । 
जब मोहिं देखत लरिकनि सेंग तबदिं खिक्तत बल भैया। 
मोसोँ कहत तात बघुद्ेय कौ, देवकि तेरी मैया। 
सोल लियो कछु दे करि तिनकाँ, करि-करि जतन बढ़ेया। 
अब वावा कहि कहत नंद सो, जसुमति सौ कहै मेया। 
ऐसे कहि सब मोहि सिक्रावत, तव उठि चल्यो ख़िसैया। 
पाछे नंद सुनत हे ठाढ़े, हेंसत हँसत उर लैया। 
सूर नद वलरामहिं घिरयौ, तब मन हरप कन्देया ॥२१७॥ 
॥5१४॥ 
संग रापका 
सेलन चल्नौं बाल गोविंद । 
सखा प्रिय दवारे” बुलाबत, घोष - बालक - बृद | 


दशम सकंघ ही ३३४६ 


तृपित हैँ सब दरस - कारन, चतुर चातऊक दास | 

यापि छुबि नव बारिघर तन, दरहु लोचन-प्यास | 

बिनय घबचननि सुनि क्पानिधि, चले मनहर चाल | 

ललित छघु लघु चरन कर, उस्-वाहु-नैन त्रिसाल । 

अजिर पदलअतिबिंब राजत, चलत उपमा-पुत्र | 

प्रति चरन मनु दम बसुधा, देति आसन कज | 

सूर अप्तु की निरसि साभा रहे सुर अवलोडि। 

सरद चद चकोर मानो, रहे थक्तित त्रिल्ञोकि ॥११८। 
॥5३६। 


राय पनाश्री 
सेलन का हरि दूरि गयी री। 
संग-सग घावत डोलत हैं, कद्द धी बहुत अवबेर भयौरी। 
पलक ओट भावत नि मोकीं, कद्दा कहों तोहिं बात ! 
नदहिं ताततात कहि बोलत, मोहिं कृत है मात! 
इतनी कददत स्याम-घल आएं, ग्वाल सा सध चीन्दे। 
दौरि जाइ उर लाई सूर प्रभु, दरपि जसोदा लीन्दे ॥२१६॥ 
॥5रेणा 


शग विह्ागरी 
सेलन दूरि जांत कत कान्हा ? 
आज सुस्यो में दाऊ आयी, तुम नहिं जानत नानद्रा। 
इक लरिका अबददी भज्ि आयी, रोबत देस्यो ताहि। 
कान तोरि बहू क्लेत सबनि के, लरिका जानत जाहि। 
चली न, वेगि समर जैये, भाजि आपने घाम। 
सूर स्थाम यह बाद झुनतद्दी वोलि लिए बलराम ॥र२२०। 
॥5३३॥ 


राय जतभ्री 
दुरि सेलन जनि जाहु लता मेरे, बन में आए हाऊ! 
तब ईँसि बोले कान्हर, मैया कौन पठाएं हाऊ ? 
अब उरपत सुनिल्सुनि ये बातें, कहृत इँसत बलदाऊ। 
सप्त रसातल सेपासन रहे, तच की झुरति मुज्ञाऊ। 


् 


३३६ सरसागर 
कं 


चारि वेद ले गयी संखासुर, जल में रहो लुआाऊ। 
मौत रूप धरि के जब मारथो, तबहिं रहे कहद्वाऊ! 
मधि समुद्र सुर असुरनि के द्वित मंदर जलधि धत्ताई। 
कसठ रूप धरि घस्यों पीठि पर, तहाँ न देसे हाअ! 
जय दिसनाच्छ जुद्ध श्रभिलाध्यो, मन में अति गरबाऋ। 
घरि बाराह रूप सो मारथयों ले छिति दंत -'अगाड। 
बिकट रूप शवतार धरथोी जब, सौ प्रदहल्ाद बचाकझ। 
हिरिलकसिप बंप. भखति विदारथी, तहाँ मे देसे हाऊ! 
चासन रूप घरयो चल्ति छलि के, तीन परग बसुधांक। 
सम जज्ञ॒ म्रह्मन्कमंडल राज्यो, दरसि चरन परसाअ। 
मारथौ मुनि बिनहीं अपराधहिं, फामपेनु ले थाझ। 
इकइस चार निछन्न करी छिति, तहाँ ले देखे हॉझे। 
रामहूप रावन जब माल्यी, दस-सिर वीस-भुजाऊ। 
लंक जराइ छार जब कीनी, वहाँ न देखे हाझ। 
भक्तदेतु अबतार धरे, सव अपुरनि मारि वहांऊे। 


सूरदास प्रभु की यद्द लीज़ा, निगम नेति नितगाऊ का 
॥7१६ 


राग राग 
जसुमति कान्दृ्दिं यद्दे सिखावति। 
सुनहु स्याम, अब बड़े भये तुम, कहि स्तन-पान छुड्ावति। 
शज-लरिफा वोहिं पीवत देखत, हसत, छांज नि आवति। 
जेहेँ बिगर दाँव ये अच्छे, ताते कदि समुमार्वातें। 
अजहूँ छॉँडि पक्षी करि मेरी, ऐसी बात न भावदिं। 


सुर श्याम यह सुनि मुसुक्याने, अंचल मुखहिँ लुकाबत | 
[७४० 


राग ताएंग 
नंद बुलाबत है. गोपाल। 
आवहु वेगि बलया लेडें हों, सुंदर नेन बिसात! 


परस्यों थार घरथों मग जोबर्त, बोल़्ति बचत-रसाल। 
भात सिरात तात दुख पावद, वेगि चलो मेरे लाक्ष। 


छसम स्कंप ३३७ 


हा बारी सान्‍्हे पाइनि की दौरि दिसावहु चाल। 
छोड़ि देहु तम जाल अटठपटी, यद्‌ गति-मंद मराल | 
सो राजा जो अगमन पहुँचे, सर सु भवन उताल। 
जो जैदें चलद्रेव पहिल दी, ती हसिहँ सब ग्वाल ॥२२३॥ 
(5४१॥ 
है राग सारंय 
जबत कान्द नंद इफठौरे। 
क्छुक प्रात ल्पटात दोड कर बालकेलि अति भोरे। 
बरा कौर मेलत मं भीतर, मिरिच दसन टकटौरे । 
तीछन लगी नेन भरि आप, रोवतव बाहर दौरे। 
फूँफ्ति बदन रोहिनी ठादी, लिए लगाड़ अँकोरे। 
सूर स्पाम को मघुर कौर दे, कीन्दे ताव निहोरे ॥२२७॥ 
॥5४२॥ 
राय नट 
हरि के बाल-चरित अनूप। 
निरप्ति रहो अ्जनारि इफ्टक अग्रअग्रञति रूप। 
विधुरि अलके रहाँ मुस पर विनहिं वपन सभाइ। 
देसि कंजनि धंद के वस मधुप करत सहाई | 
सजेल लोचन चारू नासा परम रूचिर बनाई। 
जुपल सजन करत अविनति, वीच कियो बनराइ | 
श्ररूत अधरनि दमन माई कहां उपभा थोरि। 
नीज़ पुट वीच सनो मोती धरें बदन बोरि। 
सुभग बाल म॒कुंद की छवि वरनि कापे जाई। 
भगुटि पर भसि-विंदु सोहे सके सूरन गाइ ॥र२५श॥ 
॥घछ३॥ 
राय कानहरी 
सॉँम भई घर आवहु प्यार । 
दौरत क्‍ट्दा चोट लगिहे कहेँ पुनि सेलिहों सकारे। 
शआ्पुद्दिं ज़ाइ बादँ गद्दि लयाई, सेह रही लपटाइ। 
घूरि कारि ताती जल ल्याई, तेल” परसि अन्हवाइ। 
श्र 


+ 


श३८ सरसागर 
क्र 


सरस वप्तन तन पोंछि स्थाम को, भीतर गई लिवाइ। 
सूर स्थाम कछु करो वियारी, पुनि रासी पोढ़ाइ ॥ररक्षा 
॥589॥ 
राय विहगय 
कमल नेन हरि करो वियारी। 
लुचुई लपसी, सथ्य जलेबी,सोइ जे बहु जो लगे पियारी । 
घेवर, मालपुवा, मोतिलाडू, सघर सजूरी सरस सवारी । 
दूध बरा, उत्तम दृधि बाटी, गाल-मसूरी की रुचि न्यारी। 
आदछो दूध ओऔटि घौरी कौ, ले आई रोद्दिनि मह॒तारी। 
सूरदास बलराम स्याम दोउ जे वहु जननि जाइ बलिद्वारी ॥२२शी 
॥5४४॥ 


राग विहार 
ह बल-मोहन दोठ करत बियारी। 
प्रेम सद्दित दोड सुतनि जिवावर्ति, रोहिनि अरु जसुमति महतारी। 
दोद भैया मिलि खात एक संग, रतन-जटित [कंचन की थारी। 
श्रालस सौ कर कौर उठावत, नेननि नोद ममकि रददी भारो। 
दोड माता निरसत आलस मु, छवि पर तनमन डारातिं बारी। 
बार-बार जमुद्दात सूर प्रभु, इहि उपमा कम्रि कहे फह्दा री गो 
॥5४ 
राग केदार 
कीजै पान लला रे यह ले आई दूध जसोदा मैया। 
कनक-कटोरा भरि लीजे, यह पय पीजै, अति सुस्द्‌ कन्हैया । 
आह औटथी मेलि मिठाई, रुचि करि अचवत क्यो न नम्देया ! 
बहु जतननि ब्रज्राज लड़ते, तुम कारन राज्यों नलगेया। 
कूँकि फूँकि जननी पय प्यावति, सुख पावति जो डर न समैया | 
सूरज स्याम राम पय पीवद दोऊझ जननि लेतिं बल्ेवा ॥२९६॥ 
03500 


राय केक 


चल-मोहन दोऊ अलसाने। 
कछु-कछु साइ दूध अँचयो तब जम्हात जननी जाते। 


दशम स्कंध ३३६ 


उठहु लाल कह्टि मुख पस्रायो, तुमकीँ ले पोदाऊ। 
तुम सोवो में तुम्हें सुवाऊ क्छु भधुरे सुर गाऊँ। 
तुसख जाइ पौढ़े दोठ भैया, सोवत आई निंद! 
सूरदास जसुमति सुख पावति पौढ़े बालगोविद ॥२३०॥ 

॥5७-॥ 


राय पूल 
मासन बाल गोपालहि भावे। 
भूसे छिन न रहत मन मोहन, ताहि बर्दों जो गहरु लगावे | 
आनि मथानी दक्मी विलोदी, जौ लगे लालन उठन न पाये । 
जञागत ही उठि रारि करत है, नहिं माने जौ इंद्र मनावे। 
हैँ यह जानति बानि स्याम की, अँसियों मीचे बदन चलावे | 


नंद-सुबन की लगी बलैया, यद्द जूठनि क्छु छूरज पाबे ॥२३१॥ 
॥दष्ट। 


राग बिलावल 
भोर भयौ मेरे लाड़लि, जागी कुंवर कन्द्वाई। 
ससा द्वार ठाढ़े सबे, खेली जदुराई। 
मोरकीँ मुस दिसराइ के चन्रय -ताप नसावहु। 
तुव मुख - चंद चकोर -हृग मधु पान करावहु। 
तव हरि मुख -पट दूरि के, भक्तनि सुखकारी। 
इँसत उठे श्रभ्मु सेज ते सूरज बलिहारी ॥न्श्श। 
॥5श्णा 


राय बिल्ापल 

भोर  भयौ जागे नेंदनंदन। संग सस्ता ठाढ़े जग -बदन। 
सुप्भी पय हित वच्छ पियावे । पंछी तरु तज्ञि ढुहुँ दिसिघावे। 
अरुन गगन तमचुरनि पुकाल्यों। सिथिल धनुष रति पति गहि ढारथी । 
निप्ति निघटी रवि-स्थ रुचि साजी । चद मलिन_ चकई रत्ति-राजी | 
कुमुदिति सकुची बारिज फूले।गुंजब फिरतव अलीगन मूल्ले 
दरसन देहु मुद्व नर नारी। सूरज प्रभु दित देव मुरारी ॥रइ्शा 
* भ ॥ब्श्शा 


2० सूरसागर गंगर 


राय व 
खेल्त स्थाम अपने रंग। 

नंद-लाल निहारि सोभा, निरसि थकित अनंग। 

चरन की छवि देखि दरप्यो अरुन, गगन छपाई । 

जानु करभा की सब छवि, निवरि, छई छड़ाई। 

जुगल जंघनि संभ - रंभा, नाहिं समसरि ताहि | 

कटि निरसि केहरि लजाने, रहे घन - घन चाहिं | 

दृदय हरि नख अति विराजत, छवि न बरनी जाई ! 

मनी बालक थारिधर नव, चंद दियो दिखाई । 

मुक्तमाल चिसाल उर पर, कु कहाँ उपमाई | 

मनी तारा-गननि वेछित गगन निसि रहा छाई। 

अधर अदरुन, अनूप नासा, निरखि जन-सुसदाई | 

सनौ सुर, फल विंव कारन, लेन बेछ्यों आइ। 

छुटिल अलक बिना चपन के मनी अलि-सिमु-जात् । 

सूर प्रभ्मु की ललित सोभा, निरखि रहीं अजन्बाल ॥१३४॥ 
॥5४२॥ 


हाय ब्रा 
नह्मत नंद सुधि करी स्थाम की, ल्यावहु बोलि कानह पक्षगम। 
सेलत बड़ी बार कहुँ लाई, अज - भीतर, काहू के धाम! 
मेरे! संग आइ दोठ बैठे ,, उतर विनु भोजन कोने काम! 
लमुमति सुनत चल्ली अति आतुर, घज-घर-घर देरति ले नाम। 
आज्ुु अवेर भई कहेँ खेलत, बोलि लेहु हरि काँ फोड बाम। 
ढँद़ि फिरि नहिं पावति हरि को, अति 'अकुलानी, तावति धार्म। 
बार - बार ॒पह्चिताति जसोदा, बासर वीति गए जुग जाम) 
लूर स्याम कोकडूँ न पावत्ति, देसे बहु बालक के ठाम ॥र३॥| 
॥5४३॥ 
संग मां 
कोड माई बोलि लेहु गोपाल । 
झे अपने को पंथ निहारति, खेलत बेर भई नेंदलाव्ि! 
देरत बड़ी बार भई मोकों, न्िं. पाचति घनस्याम तमालहिं। 
सिध ज्ञवन सिरात, नेंद चेठे, व्यावहु वोलि कान्ह ततकाल 


दशम स्कंघ १४१ 


भोजन करे नंद सेंग मिलि कै, भू लगी हेंहे मेरे वालहिं। 
सूर स्थाम-मा जोवति जननी, 'आइ गए सुनि बचन रसालहिं। 
॥र३्षाप्श्शा 


"राय नटनारायन 
हरि को देरति है नंदरानी॥ 

बहुत अवार भई कहें खेल्त, रहे मेरे सारेंग पानी? 

सुनतदिं ठेर, दौरि तेंह आए, कब के निकसे लाल। 

जचत नहीँ नंद तुम्दरे विनु, चेंगि चलो, गोपाल। 

स्थामहिं ल्याई महरि जसोदा, तुरतदिं पाईं पखारे। 

सुरदाप्त प्रभु संग नंद के बेंठे हैँ दोड बारे ॥२३जा। 
॥प्श्शा 


ही राय सारंग 

जवबद स्याम्त नंद की कनिया। 
कछुक स्राव कछु धरनि गिरावत, छबि निरखति नेंद्‌ - रनियाँ। 
बरी, बरा, वेप्तन, बहु भॉतिनि, ब्यंजन विविध, अगनिया 
डारत, खात, लेत अपने कर, रुचि मानत दृधि दोतियाँ। 
मिस्री, दधि, माखन मित्धित करि, मुख नावत छबि धनिया। 
आपुन खात, नंद - मु नावत, सो छबत्रि कहत न बनिया। 
जी रस नंद-जसोदा बिलखत, सो नहिं तिहूँ भुवनिया। 
भोजन करि नँद अचमन लीन्दी, मॉगत सूर जुठनिया ॥१३५॥ 
॥८5५६॥ 


राय कानहरों 

बोलि लेहु हलघर भेया का। * 
मेरे आगे सेल करो कछु, सुख दीजे मेंचा ,कै॥ 
मैं भूँदीं हरि ऑँसि तुम्हारी, बालक रहेँ लुकाई। 
हरपि स्‍्थाम सब सखा घुलाए खेलन शआँख़ि मुंदाई। 

हलघर क्यों ऑॉखि ,को मू दे, हरि कह्मौँ माठु जसोदा। 

सर स्थाम लिए जननि सिलावति, दर॒प सहित मन मोदा ॥र३ेधया 

॥5५णा 


श्र घूरसायर 


हरि तब अपनी आऑँखि झुँढाई। 
समस्या सहित बल्लराम छुपाने, जहेँ-तहँ गए भगाई। 
कान लागि कश्नो ज़ननि जसोदा, वा थर में घतराम | 
वलदाऊ को आवन हदेहेँ, श्रीदामा सौँ काम। 
दौरिदीरि बालक सब आवत, छुबत महरि को गात। 
सब आए रहे सुबल श्रीदामा, हारे अब के तात। 
सोर पारि हरि सुबलहिं घाए, गह्मो श्रीदामा जाइ। 
देदे सौदेँ मद बचा की, जचनी पे ले भाई। 
हँसि हँसि तारी देत सस्ता सब, भए भ्रीदापा चोर। 


सूरदास हसि कहत जसोदा, जीत्यौ है सुत मोर ॥र४ण 
॥ब्ड॥ 


राग गर 


राय केदार 
चलो लाल कछु करो बियारी। 
रुचि नाहीं काहु पर मेरी, तू कह्दि भोजन करें कह्दा री 
बेसन मिले सरस मेंदा सौं, अति कोमल पूरी दै भारी। 
जे बहु स्याम मोहि सुब दीजे, तातें” करी तुम्हें ये प्यारी। 
निबुआ, सूरन, आम अथानो और करेदनि की रुचि न्यारी । 
बार-बार यो कहत्ति जसोदा, कहि ल्याबे रोहिनि महतारी। 
जननी सुन्त तुरत ले आई, तसनकन्‍्तनक धरि कचन-थारी। 


सुर स्थाम कछु-क्ठ ले खायौ, श्ररु अचयो जल बदन पारी ॥९७॥॥ 
॥श्धा 


दाग केदररी 
पौढ़िए में रचि सेज विद्दाई। 
अति उब्मल है सेज तुम्दारी, सोबत मैं सुखदाई। 
खेज्ञत तुम निसि अधिक गई सुत, मैननि नींद मेँपाई। 
बदन जेंभात, 'अंग ऐंट्राव, जनसि पत्नोटति पाई। 
अधुर सुर गावत केदारों, मुनत स्थाम चित लाई। 
सूरदास प्रभु नंदसुबन को नोद गई तब आई॥खगा 
॥ 55 
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तय तरंग 
सेलन जाहु वाल सब टेरत | 
यह सुनि कानद्द भए अति आतुर, द्वार तन फिरि हेरत। 
बार-बार हरि मरातहिं बूकत, कहि चौगान क्‍्हों है। 
द्ि-मथनी के पाछे_ देखो, ले में धरयो तहाँहै। 
ले चौगान-बटा अपने कर, प्रभु आए घर बाहर। 
सूर स्थाम पूछझत सब ग्वालिनि, सेलौगे किह्दिं ठाहर ॥र४३१॥ 
॥568 0॥ 


राग स्ारंग 
खेलत बने घोष निकास | 
सुनहु स्याम, चतर सिरोमनि, इहाँ है घर पास | 
कान्हू हतलधर चीर दोऊ, भुजा वल अति जोर | 
सुबल, श्रीदामा, सुदामा वें भए इक ओर! 
ओर ससाा बेंटाइ लीन्हें, गोप-बालक बूद । 
चल्ले ब्रज की सोरि सेलत, अति उमेंगि नें द नद । 
बटा धरनी डारि दीनौ, ले चले ढरकाइ। 
आपु अपनी घात निरखत, सेल जम्यो बनाइ। 
सस्ता ज्ञीतत स्याम जाने, सब फरी क्छु पेल। 
सूरदास कहत सुदामा, कौन ऐसी सेल ॥२छ४॥ 
#पक्ष्या 
राय सारंय 
सेलत में को काकी गुसेयाँ । 
दरि द्वारे जीते श्रीदामा, बरवस ही कत करत रिसैया। 
जाति-पाँति हमर्शे बड नाहीं, नाहीं बसत तुम्दारी छेयो] 
अति अधिकार जनावत याते जाती अधिक तुम्दारे गेयों ! 
रदृदि करे सास को खेले, रदे नैटि अरें-त्ट रथ ग्वेयोँ। 
सरदास भ्र्ठु खेल्यौइ चाहत, दाड़ें दियो करि नंद-दुद्दैयाँ ॥२४५॥ 
पर ॥5६३॥ 
राय कानहरो 
आवहु, कान्ह सॉम की चेरियाँ। 
गाइनि मॉक भए हो ठाढ़े, कहति जननि, यह बड़ी कुबेरिया। 


बट सूरसागर 


लरिकाई पहुँ मेंढक न थॉइत, सोइ रद्द सुथरी सेला। 
आएं हरि यह बात सुनतहीं, घाइ लए जसुमति महतरिया। 
ले पोदी ऑॉगन हो सुत को, बिट॒कि रही आद्यो उजियाता। 
सर स्थाम फछु कद्ृत कहत ही बस करि लीन्हे आइ मिंदरिया ॥२४६॥ 

॥03॥॥ 


राग गद्य 
आऑगन में हरि सोइ गए री। 

दोड जननी मिलि के, हुए करि, सेज सहित तब भवन हष री। 
मेक नहीं पर में बैठत हैँ, योलहिं के अब रग रप री। 
इहि विधि स्थाम कहूँ नहिं. सोए बहुत नींढ के चस्दि भए री। 
कट्टति रोहिनी सोच देहु न, सेल्त दौरत हारि गए री। 
सुरदास प्रभु कौ मुख मिरपत हरपत जिय नित नेह नए ये ॥7१४॥ 
34॥ 


पोड़े-आयमन राग पात्र 

बज घर-घर बूकत नेंद-राउर पुत्र भयौ, सुनि के; उढि धागी। 
पहुँच्यो आइ नंद के द्वारें, जसुमतति देसि अनंद बढायी। 
पॉइ धोई भीतर बैठासो, भोजन को निज्र भवन लिपायी। 
जो भावे सो भोजन फीस, बिप्न मनदिं अति ६रप बढ़ायो। 
बडी बैस विधि भयो दादिनो, धनि जमुभति ऐसी छुत जायी। 
पेलु दुह्ाई, दूध ले आई, पोड़े रुचि करे स्लीर चढ़ायी । 
घूत, मिशान्न,छीर मिखिल करि, परुसि झृष्न-हिंत ध्याव छगायी। 
नेन उधारि विप्र जो देसे, सात बन्‍्देया देखन पांग्री। 
देसी आइ चसोदा, सुत-क्ृति, सिंद्द पाऊ इदिं आई जुढागी। 
महरि विनय करि डुहु कर जोरे, छृतन्मधु पय फिर बहुत मेंगायी। 
सूर स्थाम्त क्‍त करत अचार, वास्थार अन्न खिमायी। 

॥२६४८॥६ ४) 


राय राग 
पड़े नह भोग लगावन पाव।  . 
करियारे पाक जथे अर्पत हैं, तवहीँतब हू आग। 
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इच्छा करि में बाम्दन न्यौत्यों, ताऊॉँ स्थाम खिमायवे । 

चह अपने ठाउरहिं जिंवाब, तू ऐसे उठि घाव! 

जननी दोप देति कत मोऊीँ, वहु॒ विधान करि ध्याव॥ 

सैन मूंदि, कर जोरि, नाम ले बारहिं बार घुलाव। 

कहि, अंतर क्यों होह भक्त साँ, जो मेरे भन भाव ? 

सूरवास वलि-बलि बिलास पर, जन्म-जन्म जस गाव ॥र४६॥ 
॥5६७॥ 


राय विलायल 
सफल जन्म, प्रभ्मु आज भयी। 
धनि गोडुल, धनि नंद-जसोदा, जाके हरि अवतार लयौ। 
प्रगट भयी अब पुन्य-सुकृत फल, दीननबंधु मोहिं दरस दयो। 
यारंबार नंद के ऑगन, लोटत द्विज् आनंद मयौ। 
मेँ अपराध क्यो बिनु जानें, को जाने किहि भेप जयौ | 
सूरदास प्रभु भक्तनद्देव-यस जसुसति-गृह आनंद लयो ॥२४ण| 
॥5६५८॥ 


राय धनाथी 

शअ्रद्दो नाथ जेइ-जेइ सरन आए तेइ-तेइ भए पावन। 
महा पतित-छुल तारन, एक नाम श्रघ जारन, दारुन दुस विसरावन । 
मोते को हो अनाथ, दरसन ते भयो सनाथ, देखत नन जुड़ावन । 
भक्तद्देत देह धरन, पुहुमी को भारहरन, जनम-जनम मुक्ताबन। 
दीनवधु, असरन के सरन, सुसनि जमुमति के कारन दे घरावन। 


हित के चित की मानत सबके जिय को जानत सूरदास मन भावन | 
॥२५१॥८६ ६॥ 


राय बिलायन्न 
मया करिए कृपाल, प्रतिपाल संसार उदधि जंजाल ते परों पार। 
काहू के त्रह्मा, काहू के महेस, प्रभु मेरे तो तुमहों अधार।! 
दीन के दयाल हरि, कृपा मोका करि, यह कदह्दि-कहि लोटत बार-बार | 
सखूर स्थाम अऑँतरजामी स्वामी जगत के कहा कहाँ करो निरवार।, 
॥रशर[नछ्णा 


३४६३ सूरसागर 


मा्टी-भक्तण-असंय राग बिलावल 
खेलव स्थाम पौरि के बाहर, त्रज लरिका सँग जोरी। 
पैपेई आपु तैसेश लरिका, अज्ञ सबनि म॒ति थोरी। 
गावत, हाँक देत, किलकारत, दुरि देखति नेंदरानी। 
अति पुलकित गदगद मुख बानी मन-मन महरि सिद्दानी। 
मादी ले मुख मेलि दई हरि, तबदिं जसोदा जानी। 
सॉटी लिए दौरि भ्ुज्ञ पकरणौ, स्थाम लेगरई ठानी। 
लरिकिनि को तुम सब दिन भुठवत, मोसोँ कहा कहागे। 
मैया में माटी नहिं खाई, मुख देखे” निबद्ीगे। 
चंदन उघारि दिखायो त्रिथुवल, घनधन-नदी-सुमेर। 
नभ-ससि-रवि सुख सौतर ही सब सागर-घरनी-फेर | 
यह देखत जननी मन व्याकुल, वालक-सुख कहा शआि! 
नेन, उघारि, बदन हरि मूदी, माता-मन अवगादि । 
मूठ लोग लगावत मोकाँ, माटी मोद्दि न सुद्दाव। 

सेरदास तब कहदति जसोदा, श्रज्न लोगनि यह भावे ॥रेश्शा 

॥८७॥॥ 


राग पर्ा्री 
मोहन काहेँ न उगिली मादी। 
बार-बार अनरुचि उपजावति, महरि हाथ लिए सॉटी। 
महतारी सौ मानत नाहीँ, कपट* चतुरई ठाटी। 
बदन उचघारि दिखायो अपनो, नाटक की परिपादी! 
बड़ी बार भई - लोचन उघरे, भरम - जवनिका फाटी | 
सूर निरखि नेंद्रानि भ्रमित भई, कद्दृति न मीठी-खाढी गे 
5७ 


राय हागकर्तो 
मो देसत जसुमति तेरे ढोटा, अबहीँ माटी साईं। 
यह सुनि के रिस करि उठि घाई, बादँ पकरि ले आई। 
इक कर सी भुज गदि गा करि, इक कर लीन्दी साँटी | 
मारति दो तोहि अयद्िं कन्हैया वेगि न उगिले माटी | 
ब्ज-लरिका सब्र तेरे आगे, मूठी कद्त बनाई। 
मेरे कहूँ नहीं तू मानति, दिसरावींमुस बाइ। 


दुशम स्कथ ३४७ 


अग्रिल अहाड-खड क्की महिमा, दिखराई मु माँहि। 
सिंधुसुमेर-नदी-यन पवंत चकित भई मन चाहि। 
फर ते साँटि गिरत नहिं जानी, सुन्रा छाँडि अबुलानी। 


सूर कहै जसुमति मुस मूंदो, वलि गई सारेंगपानी ॥२्श्शा 
॥5७३॥ 


राय सारंय 
न दृहिं कहति जसोदा रानी। 
माटी कै मिस मुस दिसरायो, तिहूँ लोक रजघानी। 
स्वग, पताल, घरनि, बन, पर्वत, बदन माँफ रहे आनी। 
नदी सुमेर देसि चक्रित भई, मांझी अक्थ फहानी। 
चिते रहे तब नंद जुबति मु मनमन करत बिनानी। 


सूरदास तब कद्दति जसोदा गगे कही यह बानी ॥स्श्द्षी] 
॥८७१५॥ 


राग सोरठ 
कहत नंद जसुमति से बात | 
कहा जानिऐे, कह ते देख्यो, मेरे कान्ह रिसात। 
पाँच बरप का मेरो नन्हैया, अचरज तेरी बात। 
बिनहीँं काज सॉँटि ले धावति, ता पाछे बिललात। 
कुसलरहेँ बलराम स्याम दोठ, खेलत-खात अन्द्रात । 
पर स्थाम को. फट्टठा लगावति, बालक फोमलन्बात ॥२४७॥ 
॥5७५॥ 


राय विलायल 

देखौ री जसुमति बौरानी । 
घर-घर हाथ दिवावति डोकठि, ग्रोद लिए ग्रोपाल विनानी। 
जानत नाहिं. जगतमुरु माघो, इहिं आए आपदा नसानी। 
जाकौ नार्डे सक्ति पुनि जाकी, ताके देत मत्र पढि पानी। 
अखिल ब्रह्मड उदर गत जाके, जोति जल-थक्ञदिं समानी। 
सूर सकल सॉँची मोर्ि लागठि, जो कुछ फट्दी गर्ग मुप् बानी ॥२४८॥ 
॥ह58॥ 
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पु सूरसागर 


राग धनाश्री 
गोपाल राइ चरननि हो काटी। 
हम अबला रिस बॉचि नजानी, वहुव लाग गई सॉटी। 
बारें कर ज्ु कठिन अति, कोमल नयन जरहु जिनि डॉट | 
मधु, मेथ्ा, पकवान छॉड़ि कै, कहे खात हो मादी। 
सिगरोइ दूध पियो मेरे मोहन, वालहिं न देहे बॉटी। 
सूरदास नंद लेहु दोहिनी दुद्दह लाल की नादी ॥रिशशी 
॥5७॥। 


शालिग्रामअत्तय शाप रामकती 


करि अस्नान नंद घर आए | 
ले जल॒जमुना कौ मारी भरि, कंज सुमन बहु ल्याए। 
पाई धोड मंदिर पग धारे, प्रसु-पूजा जिय दीन्द। 
अस्थल ल्ीपि, पात्र सब धोए, काज, देव के फीन्ह। 
बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत ओ बहु भाँति। 
सूर स्याम खेलत ते आए, देखत पूडा न्याति ॥रहगी 
॥प७६॥ 


साय गूझी 
नद करत पूजा, हरि देखत | 
घट बज्ञाइ देव अन्दवायो, दल चंदन है भेटत। 
पट अंतर दे भोग लगायो, आरति करी बनाइ। 
कहत कान्ह, बाबा तुम असप्यो, देव नहीं कछु खाइ। 
चिते रद्दे तब नंद महस्सिल सुनहु कान्द की बात। 


सूर स्थाम देवनि कर जोरहु, छुसल रहे जिद्दिंगात कि 
हर ॥55४ 


राय पता 
जुदा देसति है ढिग ठाढ़ी | 
बाल दूसा अवलोकि स्थाम की, प्रेमनसगन चित वाढ़ी। 
पूजा आह मंद रहे बेठे, ध्यान समाधि लगाई! 
चुपकिं ञआ्यानि कान्ह मुस्ण मेल्यी, देखे देव-बढ़ाई || 


दृशम स्कघ 544 मे 


सोजत नंद चकित चहूँ दिसि ते अचरच सो क्छु भाई। 
कहाँ गए मेरे इष्ट देवता को ले गयी उठाई। 
तब जपुमति सुतन्मुप व्सिरायों, देखोँ बदन बन्‍्दाई। 
मुख कत मेलि वेवता राख्यो, घाले संबे नसाई। 
चंदन पसारि सिला जब दीन्ही, तौनो लोक दिसाए। 
छूर निरस्ति मुस्न मंद चकित भए, क्छू बचन भहि आए ॥र६सा 
॥5८०॥ 


राय टोही 
हँसत गोपाल नंद के आगे, नंद सरूप न ज्ञान्यी। 
निगुन ब्रह्म सगुन लीलाघर, सोई सुत करि मार्यों 
एक समय पूजा के अवसर, नंद समाधि लगाई। 
सालिमराम मेलि मुफ्त भीवर, बैठि रहे श्रलगाई। 
ध्यान विसर्जन कियो संद जब, सूरत आगे नाही। 
क्झ्यो गोपाल देवता कह भयौ, यह बिसमय मन माद्दी। 
मुख ते कादि तथे जहुनंदन, दियो नंद के हवाथ। 
सूरदास स्वामी सुख-सागर सेल रच्यो तजननाथ ॥२६३॥ 
॥रू१॥ 


प्रथम मासन-चोरी राग गीरी 
मैया री, मोदिं मासन भावे । 
लो सेवा पकवान, फहति तू , मोहिं नहीं रुचि आवे। 
ब्रज्न-जुबती इक पाछे ठाढ़ी, सुतत स्थाम की बात। 
मन-मन कद्दति कवहु अपने घर, देखों मासन सात। 
चेढें जाइ मथनियाँ के ढिग, में तब रहें छपानी। 
सूरदास अमु अंतरजामी, ग्यालिनि मन की जानी ॥र६७॥ 
॥5्णा। 
राय गीसी 
गए स्याम विहिंग्वालिनि के घर।ा , 
देख्यौ द्वार नहीं कोठ, इत-डत चिते, चले तन भीतर । 
हरि आचत गोपी जब जान्योी, आपुन रही छपाइ। 
सने सदन मथतरियोँ के ढिग) वेठि रहे आरगाह। 


ड५० 


सूरसागर * 


माखन भरी कमोरी देखत लेंलें लागे खान। 
चिते रहे मनि-ःखभ-छाँह तन, तासों करत सयान। 
प्रथम आजु में चोरी आयो, भलौ बन्यौ है संग। 
आपु सात प्रतिबिंब खवाबत, गिरत कद्दत, का रंग ? 
जौ चाहौ सब देडें कमोरी, अति मीठों कत डारत। 
तुम देति में अति सुख पायौ, तुम जिय कहा बिचारत ॥ 
सुनिलसुनि बात स्याम के मुख की उर्मेंगि उठी ब्रजनारी । 


सुरदास प्रमु निरखि ग्यालिसुख तब भजि चले मुरारी ॥२६४॥ 
॥प८३॥ 


राग गैर 
फूल्ली फिरति ग्वालि मन मैं री । 
पूछर्ति सखी परस्पर बाते, पायो परथो कछू कहें ते री 
पुल्ञकित रोम-रोम, गद-गद, मुख बानी कद्दत न शआवे। 
देसौ कद्दा आहि सो सखिरी, हमको क्‍यों न सुनावे। 
तन न्यारी, जिये एक हमारी, हम तुम एके रूप। 
सूरदास कहे ग्याल ससिनि सौ; देख्यो रूप अनूप ॥९६६॥ 
|! ॥5६श॥ 


$ 


राय यू 
आजु सखी मनि-संभ-निकट दरि, जहेँ गोरस कॉगोरी। 
तिज प्रतिबिंब॑ सिसरावत ज्याँ सिसु, प्रगट करे जनि चोरी। 
अरध विभाग आजु ते हम-तुम, भली वनी है जोरी। 
माखन खाहु कतहि डासरत हो, छॉड़ि देहु मति भोरी। 
वॉट न लेहु, सवे चाहत ही, यहै बात दे थोरी। 
मीठी अधिक, परम रुचि लागे, तौ भरि देें कमोरी। 
प्रेम पर्मेंगि धीरज न रक्ौ, तब श्रगट हँसी मुख मोरी। 
सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुंज की सोरी ॥२६७॥ 
॥्दथ। 


राग खिला 


2 अथभ करी हरि साखन-चोरी। 
ग्याज्ेनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे अज-सोरी। 


* दशम स्कंध ३५१ 


सन मेँ यहै विचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाउ। 
गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सवर्क माखन साउ। 
वाल-रूप जमुमति प्रो्दि जाने, गोपिनि मिलि सुख भोग । 
सूरदास पभ्र॒ कद्दत प्रेम सी, ये मेरे ब्म-लोग ॥२६८॥ 
॥5८६॥ 


राय रामकली 
करे हरि ग्याल संग बिचार। 
चोरि माखन खाहु सब मिलि, करहु वाल - विद्दार। 
यहू सुनत सव॑ सखा हरपें, भल्ली कही कन्द्ाइ। 
ईंसि परस्पर देत तारी, सांद करि नँँदराइ। 
कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, स्थाम चतुर सुशाना। 
सूर प्रभ्मु मिलि ग्वाल-बालक, करत हैं. अनुमान ॥२६६॥ 
॥द८5७॥ 


ि राग गारी 
'. ,सखा सद्दित गए माखन - घोरी। 

देख्यी स्पाम गवाच्छ-पंथ दे, मथति एक दधि भोरी। 
हेरि मथानी घरी माट ते, माखन दो उतरात। 
आपुन गई कमोरी माँगन, हरि पाई हाँ घात। 
चैठे सनि सहित घर सनै”, दृधि मास्नन सब स्राए। 
बूछी छाँड़ि महुकिया दधि की, छँसि सब वादिर आए। 
आइ गई कर लिए कमोरी, धर ते निकसे खाल। 
माखन कर, दधि मुश्ष लपठानी, देपि रही नंदलाल। 
कहें आए अज-बालक सेंग ले, माखन मुख लपटान्यों। 
सेलत ते पठि भज्यों सय्रा यह, इंदिं घर आइ छपान्यो। 
भ्रुज्ञ गदि जियो कान्द एक वालक, निकसे ब्रज की सारि। 
सरदास ठगि रही ग्वालिनी, मन दृरि लियोी अजोरि॥२७०॥ 


॥5८5०। ् ॥ 


* ++ श॒त्र मेरी 
चकित भई ग्वालिनि-तन देती । | * 
” मासन छोड गई मयि बेसहि, व से कियो अबेरा। 


शेशरे सरसागर 
्श् 


देसे जाइ मडुकिया रीठी, में रास्यो कहूँ होरि। 
चकित भई ग्यालिनि मन अपने हू ढ़ृति घर फिरि फेरि। 
देखति पुनिशुनि घर के बातम, मन हरि लियो गोपात। 
सूरदास,रस भरी ग्वालिनी, जाने हरि को रयाल|रणा 
॥55६) 


राग विलाब 
ब्रज्न घर-घर प्रगटी यह बात। 
+समाखन चोरी करि ले हरि, ग्वाल्न-सबाा सेंग सांत। 
“बनिता यह सुनि मन हरपित, संदन हमारे अआये। 
प्रन सात अचान्रक पावे, भज हरि उरहि छुवाप। 
| मन अमिलाप करतिं सब हृदय घरतिँ यह ध्यान। 


दास प्रम को घर ते” ले, देहां मापन खान॥रएरे॥ 
[पमध 


राग कर्य 
चली शत्रज घर-घरनि यह बात |« 
संव-सुत, संग सयया लीन्हे, चोरि मासन खात। 
कोउ कद्दति, मेरे भवन भोतर, अब पेंठे घाइ। 
कोड कह्दति, मोहिं देखि द्वार, उत्तहिं गए पराइ। 
कोड कहति, किहि भाँति हरि को, देसों अपने धाम। 
हेरि माखन देडं आदछो, स्ाइ जितनो स्थाम। 
कोड कहद्दृति, में देखि पाऊँ, भरि धरों अँकबारि। 
कोठ फद्दति, में बाँधि रासों, को सके निस्वारि! 
सरप्रभु के मिलन फारन, करतिं बुद्धि विचार। 


जोरि कर विधि को मनावति, पुरुष मंद-हुमार॥रप्रों 
॥5६१॥ 


राग ताएग 
ग्रोपालदि मापन्र ान दे । 
नि री सप्ली, मौन हो रहिऐे, बदन दही लपटान दे। 
हि बहियाँ हो लेके लेहोँ, नेननि तपति घुकान दे 
को ज्ञाइ चौगुनी छोहों, ,मोहिं जसुमति ली जान दे। 


दशम स्कंघ 


दे हु 


डेशरे 


तू ज्ञानति हरि कछू न जानत, सुनत मनोहर कान दे। 
सूर स्थाम ग्वालिनि बस कीन्दी, राखति तन-मन-रान दे ॥रण्ष्टा/ 


[पध्णा 


राप कल्यान 


र्वालिति घर गए जानि साँफ की ऑपेरी | 
मंदिर में गए समा३, स्थामल तनु लस्ि न जाइ, 

देह गेह्‌ रूप, कहो को सके निवेरी? 
दीपक गृह दान करथो, झुजा चारि प्रगट धरथो, 

देसत भई चकित ग्वालि इत-उत की हेरी। 
स्थाम हृदय अति विसाल, मास्धन-दधि-विंदु-जाल, 

मोह्यौ मन नंदक्षाल, वाल हाँ बमे यी। 
जुबती अत्ति भई बिद्यल, भुज भरि दे अंकमाल, 

सूरदास प्रभु कृपाल डारथौ तन फेरी। 
कर सौ कर ले लगाई, महरि पै गई लियाइ, 


आनंद एउर नहिं समाइ, बात है अनेरी।२७५॥ 


ऱ्य 
जसुमति धो देखि आनि, आगे है ले पिछानि, हे 
बहियाँ गहि ल्‍्याई छुंबर ओर को कि वेरों! 
अथ ली में करी कानि सही, दूध-दद्दी-द्वानि, 
अजहूँ जिय जानि भानि, कान्ह हे अनेरो। 
दीपक में घरथो- बारि, देखत भूज भए चारि, 
हारी हाँ घरति करति दिन - दिन कौ मेरो। 
देसियत नहिं भवन माँक, जेसोइ तन तैसि सॉमि, 
छल सो कछु करत फिरत मदरि को जिठेरी। 
गोरस तन छोंटि रही, सीभा नहिं जाति कही, 
सानी झल-ज्सुम बिंव उड़गन पथ केरी। 
उरहम दिन दें काहि, पहें तू इतो रिसाइ, 
नाहीं अजबघास, सास, ऐसी ब्रिघि मेरो 
गोपी निरसणति सुमार, जसुमति को है छुमार, 
भूल्नी श्रम रूप मनी आन कोड हेरी। 


श्र 


॥5६३॥ 


कल्यान 


रेश्ट सूरसागर 


सन-मन बिदंसत गोपाल, भक्त-पाल, दुष्-साल, 
जाने को सूरदास चरित कान्ह केरी!॥रणा 
| 
शय गीत 
देसि फिरे हरि ग्थाल दुवारे । 
तब इक बुद्धि रची अपने सन, गए नाँघि पिलवार | 
सुन भवन कहूँ कोड नाहीं, मतु याही को राजा 
भाड़ धरत, उधारत, मूंदत दधि मासन के काज। 
रैनि जमाइ धरथों दो गोरस, परथो स्थाम के हवाथ। 
लेल खात अकेले आपुन सखा नहीं फोड साथ। 
आइट सुनि जुबती घर आई, देख्यो नदकुमार। 
सूर स्थाम मंदिर 'घियार, निरखति बारवबार 
॥5६0| 
ह्यगी 
ऑंधियारे घर स्पाम रहे दुरि) 
अबहों' में देख्यौ सेंदनदन, चरित भयो सोचति भुरि। 
पुनि पुनि चकित द्वोति अपने ज्ञिय, फैसी है. यह वात। 
सटुकी के ढिग बेढि रहे हरि, करे आपनी घात। 
सकल जीव जल-थल के स्वामी, चाँदी दई उ5पाई। 
सूरदास प्रभु देखि ग्वालिनी, भुज पकरे फोड भाई का 
| 
((॥॥ गो 
स्थाम कट्दा चाहत से डोलत ? 
पूछे ते” तुम घदन दुरावत, सूधे घोल न वो 
पाए आई अकेले घर में दृषित्भाजन में हुए 
अब तुझः काको नाउें लेड्गे, साहिंन कोक साय 
में ज्ञान्यों यह मेरों घर है, ता घोसे में 
देपत हा गोरस में चोटी कान को कर गा 
सुनि शदु बचन, निरसि मुझ सोभा, स्वालिनि मुरि सुसुकर्त 
सर स्थाम तुम दो अति नागर बात तिद्दारी जानी॥र 


दशम रकंध हा ड्श्र्‌ 


राय सारंय 
जसुदा कहूँ लो कीजे कानि। 
दिनभ्रति कैसे सद्दी परति है, दूध-दद्दी की द्वानि। 
अपने या बालक की करनी, जो तुम पऐखलौ आनि। 
गोरस खाइ, सवाबे लरिकनि, भाजत भाजन भानि। 
मैं अपने मंदिर के कोमे, रास्यो मासन छानि। 

» सोइ जाई ठिद्दारे) ढोटा, लीन्ही है पदिचानि। 
यूक्ि ग्वालि निज शृद में आयो, नहु मे संका मानि। 
सुर स्थाम यह उतर बनायो, चोंदी काढृव पानि॥रुपणा। 

॥5ध्णा 
राय सारंय 
माई है तकि लागि रही। 
जब घर ते माखन ले तिकस्यो, तब में बाहूँ गही। 
तब हुँघ्चि के मेरी मुख चितयो, मीठी बात कह्ी। 
रही ठगी, चेटक सो लाग्यो, परि गई श्रीति सह्दी। 
चैठी कान्द, जादें बलिद्ारी, ल्याझँ भौर दढी। 
सूर स्पाम पे ग्वालि सयानी सरबस दे निब्रद्दी ॥२८१॥ 
॥5६६॥ 
राय गैररी 
आपधु गए इरुऐ” सूने घर। 
छखा सत्रे बाहिए ही छाँड़े, देख्यो दघिमाखन हरि भौतर। 
हुसत मथ्यों दृधिः्मासन पायो, लैसे खात, घरत झधरनि पर। 
पैन देह सब सपा बुलाए, तिनहि देत भरि-भरि अपने” कर। 
छिटकि रही दृधि-बूँद हृदय पर, इत-उत चितवत करि मन में डर | 
डठत ओट ले लखत सत्रनि काँ, पुनि ले खाच लेत ग्यालनि बरा 
दर आई स्वाति यह देखति मगन भई, अति दर शआनेंद भारि.4 
सूर स्थाम मुख निरखि थकित भई, कद्ठत न घने, रही मन दे हरि॥ 

॥रघ्राध्ग्गा 

राय धनाश्री 


४५ 


ग्रोपाज्ञ हुरे हैँ मापन खसात। 
देखि सखी सोभा जु वनी है, स्थाम मनोहर गात। 


इ्श्६्‌ सरसागर 
चर 


« उठि, अबलोकि ओट ठाढ़े हे, जिहि बिधि हैँ. लखि लेत | 
चक्रित सैन चहूँ दिसि चितवत, और सखनि कौँ देत । 
सुंदर कर आनन समीप, अति राजत इहिं 'आकार। 
जलरुदद मनौ बेर विधु से तजि, मिलत लए उाक्षर। 
गिरि-गिरि परत बदन ते उर पर हैँ दधि-सुत के विंठु। 
मानह-ं सुभग सुधाकन वरपत प्रियजन आगम रह 
बाल-विनोंद बिलोकि सूर प्र्ु सिथिल भई” प्रजतारि।, 
फुरे न बचन बरजिये” कारन, रहीं बविचारि-बिचारि ॥रूर। 

॥६५॥ 
राय कला 
माखन चोराइ बैछ्यों, तौोँ गोपी आई। 
देसे तथ वोल्यो कान्ह उतर याँ बनाई। 
आँखे” भरि लीनी उराइनौ देन लाग्यी। 
चेरी री सुबन मेरी मुरज्षी ले भागो। 
है री मोकौँ ल्याइ बेनु, कदि, कर गदि रोव | 
स्थालिनी डराति जियहदि, सुने जनि जसोवे। 
तू जो कल्यौ ऐसो बेल, इदाँ नाद्िं वेरी। 
मुसती में जीबनआन बसत अदे मेरौ। 
भेषा मिप्तान्न और घंसी इक दीनी। 
लागी तिय चरन ओ बलेया कुकि लीनी ॥रशाध्टं 
राय साएँ। 
ग्वालिनि जौ घर देखे आइ। 
मालन खाई चोराइ स्थाम सब, आपुन रे छपाई! 
ठादी भई मथनियाँ के” ढिग, रीती परी फमोरी। 
अपहिं गई, आई इतनि पाइनि, ले गयो को फरि. चोरी ! 
भीतर, गईं, तह्दों हरि पाए, स्याम रे गढि पाई। 
 सूर्धास प्रसु ग्वालिनि आगे, अपनी नाम सुनाई ३३ 


दागी 
+, , जी तुम सुनहैँ जसोदा गोरी। 
नंदसेंदन मेरे मंदिर में आजु करन गए चोर! 


$, 
दे 


दुशम स्कघ ड्श्ज 


हा भई जाइ अचानक ठाढ़ी, कह्यो भवन में को री। 

रहे छपाइ, सकुचि, रंचक है, भइ सहन मति भोरी। 

मोहिं भयौ माखन पछिताबो, रीति देखि कमोरी। 

जब गहि बाहँ कुलाइल कौनी, तब गहि चरन निहोरी । 

ज्ञागे लेन नेन जल भरि-भरि, तब मैं कानि न तोरी | 

सूरदास प्रभु देत दिनहिं दिन ऐसिये ल्रिक-सलोरी ॥२८६॥ 
॥६०श॥ 


राय संग 
जान जु पाए हो हरि नीके। 
गेरि-चोरि दृधि माखन मेरौ, निए प्रति गीधि रहे द्वो छीके । 
क्यों भवननद्धार अज-सुदरि, नूपुर भूंदि अचानक दी के। 
प्चर कैसे जैयतु अपने बल, भाजन भॉजि, दूध दधि पी के ? 
च् दें । 
रदास श्रम्मु भले परे फेँद, देढें न जाब भावते जी के। 
रि गंडूप, छिरकि दे नैननि, गिरिघर भाजि चले दे कीके ॥२८७॥ 
॥६०|॥ 


राय रामकलीं 
भसाखननचोर री में पायो। 
बहुत दिवस मैं कौर लञागी, मेरी घात न आयो। 
नित्त प्रति रीती देखि कमोरी मोहिं अति लगत झुँकायी । 
तब में क्ड्यी, जानि हाँ पाई कौन चोर है आयो। 
जब कर सौ कर गद्यो, कश्नौ तब, में नहिं माखन खायी । 
बिदेसत उघरि गई  दतियों, ले सूर स्थाम उर लायो ॥१८८॥ 
॥६०६ 


राय नट 
देखी ग्वाल जमुना जात । 
आपु ता घर गए पूछत, कौन है कति बात। 
जाइ देखे भवन भीतर, ग्वाल- बालक दोइ॥  ! 
भीर देखत अति डराने, दुहेनि दीन्ही रोइ। 
ग्वाल के कॉघे चढ़े तब, लिए छीके उतारि। 
दक्षी-माखन खाद सत्र मिलि, दूध दीन्ही डारि। 
हे 


सूरसागर 


बच्छ ले सब छोरि दीन्‍्हे, गए चन समुदाइ। 

छिरकि लरिकनि मही सौ मरि, ग्वाल दए चलाइ | 

टेप्ति आवत सखी घर को, सखिनि क्यो जु दौरि | 

आनि देखे त्याम घर मेँ, भई ठाढ़ी पौरि! 

प्रेप अतर, रिस भरे मुख, जुबति बूफृति बात । 

चिते मुख तन सुधि बिसारी, कियो उर नस्त-घांत। 

अतिहिं रस बस भई ग्वालिनि, गेह देह विसारि। 

सूर प्रभु भुज यहे ल्याई, मददरि पे अनुसारि॥२८७। 
॥६०७॥ 


तपगी! 
महरि तम मानों मेरों बात। 
डूढ़िद्रोंढि गोस्स सब घर कौ। हस्थो तुम्हारे, ताव) 
कैसे कहति लियो हाँके से, ग्वाल फंघ दैल्ात। 
घर नहिं पियत दूध घौरी को, कैस तेरे सात 
असभाव वोलन आई है, ढीक' ग्वालिनी प्रात) 
ऐसी नाहि अचगरो भेरो कहा बनावति बात। 
का में कहें, कहत सकुचाति हो, कह्दा दिसाऊ गाते! 
हैं गुन बड़े सूर के प्रभु के, हाँ लारिका हें जाव,॥२६णाध्क 
श््गं 
सॉबरेहिं घरजति क्या जु नहीं। 
कहा कोत दिन प्रति की बातें, नाहिन परतिं सदी 
सासन खात, दूध हो डारत, लेपत देह दही 
ता पाछे घरहू के लरिकनि, भाजत छिरकि भही। 
जो बछु घरदिं दुराइ, दूरि ले जासत वाह्नि तहीं। 
झुनहु महरि, सोरे या सुत सों, हम पि दारि रहों। 
चौरि अधिक चतुरई सोसो जाइ न फया फही। 


ता पर सुर वछुस्वनि दौलत, चनम-चन फिरति वही 
॥६८ 


साय हक 
अब ये मूठहु धोलव लोग। 
पाँच यरप अर चलुक दिननि कौ, फय भयो चोरी जोंग! 


दशम स्कंघ ३५६ 


इंढिं मिस देसन आबति ग्वालिनि, मुँह फादे जु गँवारि। 
अनदोपे को दोप लगावतिं, दई देइगी टारि। 
कैसे करि याकी भुज् पहुँची, कौन वेग ध्लॉ आयी ? 
ऊखल ऊपर आनि, पीठि दे, तापर सखा चढ़ायो। 
जौन पत्याहु चलो सँग जसुमति देसौ नैन निहारि। 
सूरदास प्रभु ने कु न वरजौ, मन में महरि बिचारि॥स्ध्या 
॥६६०॥ 
राग देवगंधार 
मेरी गोपाल तनक सौ, कहा करि जाने द्धि की चोरी। 
हाद नचांवत आयति ग्वारिनि, जीभ करे किन थोरी। 
कब सीके चढ़ि मापन सायो, कब दधि-मद्धकी फोरि। 
अंगुरी करि कबहूँ ,नहिं. चाखत, धरदीँ मरी कमोरी। 
इतनी सुनत घोष की नारी, रहसि चली मुख मोरी। 
सूरदास जमुदा कौ नंदन, जो क्‍्छु करे सो थोरी ॥र६३॥ 
॥६११॥ 
राय सारंय 
कहै जनि ग्वारिनि मूठी बात । * 
कबहु नहिं. मनमोहन मेरो, थेनु चरावनि न जात। 
बोलत दे वतियाँ तुतरोहाँ चलि चरननि न सकात। 
कैसे करे माखन को चौरी, कत चोरी दधि सात | 
देहों लाइ तिलक केसरि को, जोबन-मद इतराति। 
स॒पज दोप देति गोबिंद का, गुरु लोगनि न लजाति ॥रध्श। 
प धध्श्शा 
राय नटनारायन 
मेरे लाड़िले हो तुम जाउ न कहेँ । 
तेरेददी का गोपाल, सुनहु लाइिलिे लाल, रासे हैँ भाजन भरि 
सुरस छहूँ । 
काहे को पराए जाइ, करत इते उपाइ, दुध-दह्दीघृत अरु मायन 
तहूँ । 
करति क्छू न॑कानि, बकति हैँ कट्ट वानि, निपट निलज बेन 
विलसि सहूँ। 


३६० सूरसागर 


अज्ञ की ढीढी गुवारि, हाट को वेचनहारि, सकुच न देत गारि 
[गण हूँ। 

कहाँ लगि सहेँ रिस, बकत भई है कृस, इहिं मिस्त घूर खा 
बदन चाँ॥ 

॥र्ध्शाधशा 


राग कार्य 

इन अँखियनि आगे ते” सोहन, एकी पल जनि होह मियारे। 
हैं बलि गई, दरस देखें त्रितु तलफत हैं नेवनि के धारे। 
ओऔरो सखा बुलाई आपने इहिं आँगन खेलों मेरे बारे। 
निरखति रहें फनिंग की मनि ज्यों, मुंदर बाल-बिनोद तिदारे। 
मु, भेवा, पकवान, मिठाई व्यंजन खाद्दे, मीठे खारे। 
सूर स्थाम जोइ-ओइ तुम्॒ चाहौ, सोइनसोइ मॉगि लेहु मेरे बारे। 
॥२६६॥६१४॥ 


राग पाती 
चोरी करत कान्ह घरि पाए। 
निसि-वासर मोहिं बहुत सतायो अब हरि हायहिंश्राए। 
माखन-दधि मेरो सब खायो, बहुत श्रचगरी कीन्हों। 
अब तो घात परे हाँ लालन, तुम्हें भें में चीर्दी। 
दोड भुज्ञ पकरि, क्यो कहें लेहों, माखन लेड़ें मेँगाढ़। 
तेरों सो में लैंकँ न खायौ, सखा गए सब साई 
सुख तन चित्त, विद्वेंसि हरि दीन्‍्दो, रिस तब गईं बुमाई। 
लियो स्थाम उर लाइ स्वालिनी, सूरदास वलि जाई॥रुछश 
॥धशा 


* राग धरा 

म्थति ग्यालि हरि देखी जाइ | 
गए हुते साखन की चोरी श्र सेन हगाई। 
ए' न की चोरी, देसत छवि रहे सेन लगाई 
डालत तनु सिस्अंचल उघरथौ, बेनी पीठि डुलति हि भाई। 
हन इंदु पय-पान करन को, सनहुँ उरग उड़ि लागत पाई 
38 ाम-मंग-श्रेंगअति-सोभा, भज भरि घरि, लीन्दी उर लाई। 
चेते रही जुबती हरि को झुख, भेनसैन दे, चितर्दि चुयर। 
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तन-भन की गति-मति बिसराई, सुख दीन्दी क्छु माखन खाइ। 
सूरदास प्रभु रसिक-सिर्मेमनि तुम्दरी लीला को कहै गाइ॥रघ्थ्या 
॥६१६॥ 


ह राग विह्ावल 
दधि ले मथति ग्यालि गरबीली। 
रुतुकआुनुक कर कंकन वाजे, बाहँ डुलावत ढीली। 
भरी गुमान बिलोवति ठाढ़ी, अपने रंग रंगीली। 
छवि की उपमा कट्दि न परति है, या छुत्रि की जु छवोली 
अति बिचित्र गति कद्दि न जाइ अब, पहिरे सारी नीली । 
सूरदास प्रध्मु माखन माँगत नाहिं न देति हठीली॥२६६॥ 
॥६१७॥ 


राय ललित 
देसी हरि मथति म्वालि द्धि ठाढ़ी | , 

जोबन मदमाती इतराती, बेनि ढुरति कटि लॉ छवि बाढ़ी। 
दिन थोरी, भोरी, अति गोरी, देसखत द्वी ज्ुु स्थाम भए चाढ़ी;। 
करपति है. दुहुँ करनि मथानी, सोभा-रासि भरुजा सुभ काढ़ी। 
इत-उत अंग मुरत मकमोरत, शंगिया बनी कुचनि सौँ माढ़ी। 
सूरदास प्रभु रीकि थक्ित भए मनहूँ काम साँचे भरि काढ़ी। 
॥३००॥ ॥ध्८८॥ 


राय बिलावल 
गए स्थाम तिहि ग्वालिन के घर 

देखी जाइ मथति दधि ठाढ़ी, आपु लगे खेलन द्वारे पर। 
फिरि चितई, हरि दृष्टि गए परि, घोलि लए हरुए सूने” घर। 
लिए लगाइ कठिन कुच के बिच, गा चापि रही अपने कर। 
इमूँगि अंग अँगिया उर द्रकी, सुधि बिसरी तन की तिहि ओसर। 
तब भए स्यास बरप द्ादस के, रिक्के लई जुबती वा छबि पर | 
मन दरि लियो तनक से हे गए देखि रही सिसुरूप मनोहर। 
माखन ले मुख घरवि स्याम के सूरज प्रभु रति-पति नागर-बर। 

॥हिव्शाध्श्धया 


रेद्र सूरक्षागर 


राग रामकर्मा 
देखी मेरे भाग की सुम घरी | 

नवल्ष रूप, किसोर मूरति, कंठ ले भुज भरी। 

जाके चरन - सरोज गंगा, संभ ले सिर धरी। 

ज्ञाके चरन - सरोज परसत, सिला सुनियव तरी | 

ज्ञाके बदन - सरोज निरखत आस सिगरी भरी। 

सूर प्रभु के सग बिल्सत सकल कारज सरी |रेव्ण। 
॥ध्र्ण। 


राग वित्ञारत 

ग्वालिनि उरहन के मिस आई। 
नंद-नंदन तम-मन हरि लीन्हो, बिमु देसे छिन रहो न बाई 
सुनहू महरि अपने सुत के गुन, कहा कहँ किंदे भॉँति बनाई। 
चोली फारि, हार गहि तोस्थी, इन बातनि कद्दों फौन पढ़ाई 
मापन साई, सवायों ग्यालनि, जो उब्स्थी सो दियो छद़ाई। 


सुनह सर, चोरी सद्दि लीन्दी, अब कैसे” सद्दि जाति ढिंठाई गा 
व 


पु 


राय साहस 


' मूठेद्ि मोदि लगावति ग्वारि। 
सेलत पे” मोह चोलि लियो इह्िं, दोड भुज भरि दीन्दी शँकवारि | 
मेरे कर अपने उर धारति, आपुन ही चालो धरि पीरि! 
मासन आपुर्दि सोदि खबायो, में में कब दीन्‍्दी है डाए। 
फट जाने मेरों बारी भोरी, मुकी महरि देदे मु गारि। 


सुर स्पाम ग्वालिनि मन मोही, चिते रही इफटकर्दि निद्धारि गो 
धर 


कब॒हिं करन गया मापन चोरी। & 
दम... “पीकर ट सो री) 
जाने पद्दा कटाच्छ रिद्वारे, फमल नेन भेरो इतनक से 
देंद्दें दगा बुलाई भवन मेँ भुज भरि भेंटति उपननकट, ) 
उर नए चिन्द्र दियावव डोलति, कान्द चहुर भए तू भविमोर 
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आधति नित-प्रति उरहन के मिस, चिते रदहति ज्यों चंद चकोरी। 
सूर सनेह ग्वालि मन अटक्थौ अंतर भ्रौति ज्ञाति नहिं तोरी ॥३०४५॥ 
॥६४३॥ 


राय गौरी 
कह्टा कहां हरि के गुन तोर्सी। 

सुनहु मद्दरि अरवीद मेरे घर, जे रंग कीन्द्रे मो सां। 
में दधि मथति आपने मंदिर, गए वहाँ इढिं भाँति। 
मो सी क्ट्मी बात सुतु मेरी, में सुनि के मुसुक्राति। 
बाहँ पकरे चोली गहि फारी, भरि लीन्‍्द्ीी 'ेंकबारि। 
फ्हतन बने सकुच की बातें, देखो हदण उघारि। 
समान साइ निदरि नीकी विधि, यह तेरे सुत की घात। 
सूर दास प्रभु तेरे आगे, सकुचि तनक हे जात ॥३०६॥६२४॥ 


राय योड़ मलार 

स्पाम तन देग्वि री आपु त्तन देखिऐे। 

भीति जौ द्वोइ ती चित्र अबरेखिऐ! 
कहाँ मेरे कुँबर पाँचद्वी वरप के, रोइ 'अजहूँ सु पैपान माँगे-। 
तू कहाँ ढीठ, जोबन प्रमत सुंदरी, फिरति 'इठलाति गोपाल आगे । 
कहदों मेरे कानद की तनक सी आँगुरी, बड़े बड़े नखनि के चिह तेरे | 
मष्ट कर, इसे गे लोग, अकवारि भरि मुजा पाई क्ट्टाँ स्याम मेरे । 
लेन मुकी सुमल में हंसी-नागरी, परहनी देवरुचि अधिक बाद़ी। 
सुनि सखी सूर सरबस दृस्थी सॉवरे , अनउतर मद्दरि के द्वार ठाढ़ी | 
॥३०७॥६२४॥ 


राय गारी 
करत हो कान्द काहु के जात। 

औ सब टरी5 सत्य गे।रस के पसुझ समर चेक गाए व्यत८५ 
जोइ-जोईइ रुचे सोइ घुम मोपे मॉमि लेहु किन तात। 
ज्यीज्यो बचन सुनी सुस अझूत, व्योग्यी सुछ पावत सब गाता 
कैसी टेव परी इन ग्रोपिनि, उरहन के मिस आवर्ति प्रात | 
सूर सु कत हृढि दोष लगावर्ति घरदी को मासन नहिं स्रात की 

॥६२६॥ 


३६४ सूरसागर 


घर गोरस जनि जाहु पराए। 
दूब [भात भोजन घूत अंभृत अदझु आछोौ करि दक्षों जमाए। 
नव ल्स “घेनु सरिक घर तेरे, तू कव माखन सात पराए। 
निलज स्वालिनी देतिं उरदनो, वे झूठे करि [वचन बना५। 
सघु दीरधता कछू न जाने, कहुँ बछरा कहेुँ घेनु चराए। 
सूरदास प्रभु मोहन नागर, हसि हँसि जननी कठ लगाए॥रेण०्शा 
॥ध्रेणा 


राय विल्ञायत 
( कारह को ) ग्वालिनि दोष लगावति जोर। 
इतनक दृधि माखन के” कारन कर्बाह गयो तेरी ओर। 
तू तो धन-ज्ञोबन की माती, नित उढि शआवति भोर। 
लाल कुश्भर मेरी कछ्ू न जाने, तू है तरुनि किसोर। 
कापर नेन चढ्राए डोलति, श्रज्ञ में तिनुका तोर। 
सूरदास जसुदा अनखानी, यह जीवनधन मोर ॥३१०। 
ध्स्जा 


राग देवगणा 
कान्दहि बरजति किन नेंदरानी। 
एक गाए के बसत कहाँ लो, करे” नंद फी कानी। 
तुम जो कद्दति दो, मेरो कन्देया, गंगा कैसी पानी। 
चाहिर तरुन किसोर बयस घर, घाट घाट कौ दानी। 
बचन विचित्र, कमल-दुल-लोचन, कद्दत सरस बर बानी | 
'अचरज भहदरि तुम्हारे आगे” अबे ज्ञीम तुतरानी। 
कहूँ भेरो, कान्द कहाँ तुम ग्वारिति, यह विपरी ति न जानी । 


आयति सूर एरहने के मिस, देसि कुंवर मुसुकानी ३३१ 
॥ध्न्धा 


हर राय घतायी 


मासन माँगि लियो जसुमति सां। . 
माता सुनव तुरत ले आई, लगी सवात्रन रति सी। 
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मैया में अपने कर खैदों, घरि दे मेरे हाथ। 
माखन खात चले उठि खेलन, सखा जुरे सबसाथ। '* 
मथुरा जात ग्वालिनी देखी, चरवचि तलई दरि आइ 
सूर स्थाम ता घर के पाछे, वेठि रहे अस्गाइ ॥३१२॥ 


॥६३०॥ 
पु राय पनाथी 
मथुरा जाति दी चेचन दहियों | 


मेरे घर को द्वार, सखी रो, तबलों देखति रहियो। 

दधि-माखत दे माट अबूते तोहि सॉपति हाँ सहियो। 

ओर नहीं या श्रज्ञ में कोऊ, नंद-सुवन ससि लट्टियो। 

ते सब्च बचन सुने मनन्‍्मोहन, बढ़े राह मन गहियो। 

सूर पोरि लीं गई न खवालिनि, कूद परे दे धद्दियों ॥३१३॥ 
॥६३१॥ , 


सय नेट 
देख्यो जाइ स्थाप्त घर भीतर। 

अबद्दी निकसि कहत भई सोई, फिरि आई तुम्दर घर। , 
सखा साथ के चमकि गए सब, गद्य स्थाम फर धाई। 
ओऔरनि जानि जान में दीन्दहों, तुम कहूँ जाहु पराइ 
बहुत अचगरी फरत फिरत हो, मेँ पाए फरि घात 
बाद पकरि ले चली महरि पे, करत रद्रत उतपात। 
देखी महरि, आपने सुत को, कवहेँ नदिं पत्तियाति। 
बैठे स्पाम भवन हा अपने, बिते चिते पछिताति। 
वाहँ पकरि तू ल्‍याई कारकों, अति बेसरम गेवारि। 
सर स्याम मेरे आगे खेढत, जीवनसद-मतबारि ॥३१४॥ 

हध्श्ण 


राग सारंग 
जमुदा तू जो कद्दति ही मोसी । 
दिन प्रति देत उरहनी आवति, कहा तिद्दारे) कोसो] 
बहे उरहनी सत्य करन को, ग्रोविंदर्हि गद्ि ह्याई। 
देखन चलती ज्सखेदा सुत का हे गए सुठा पराई। 


शे६६ सूरसागर 


तेरे नेन, हृदय, मति नाहीँ बदन देखि पहदिचाने। 

सुनु री सस्ती कहति डोलति है. या कन्या सौ कान्हे। 

ते तो नाम स्थाम मेरे को, सूधो करि है पायो। 
सूरदास प्रभु देसि स्रिक ते” अबहीँ आपे आयो॥२१५ 
॥घ्ेरे॥ 
राग गोरी 

रही गालि हरि को सुख चाहि। 

चैसे चरित किए हरि अबद्दी बार-वार सुम्िरति करतादि। 
बाहूँ पकरे घर सै! ले आई, कहा चरित कीन्दे हैं स्थाम। 
जात न बने कहत नहिं आये, कहति महरि तू ऐसी बाम। 
जानी बात तिहारी सबकी, जसुमति बद्दति इहाँ ते जाहि। 
सूरदास प्रभु के शुन ऐसे, बुधि बल करि को जीते तादि कि 
॥घ्रेशा 


राग गो 

गए स्याम ग्वाज्िनि घर सूने। हर 

*साखन खाई, डारि सब गोरस, बासन फोरि किए सब चूर्व। 
चड़ो माट इक बहुत दिननि कौ, ताहि कल्यो दस दृुक। 
सोषत लरिकनि छिरकि मद्दी से, हँसत चले दे कूक। 
ऐप गई स्मालिनि तिहँ औसर, निकसत हरि धरि पाए। 
परे घर बासन सब फूटे, दूध वद्दी  ढरखकाए। 

दोउ भुत्र धरि गा करि लीन्हे, नह महरि के आगे। 
सूरदास अब बसे कोन हाँ, पति रहिदे श्रम त्याग ॥३१७॥ 


राय विलागी 
रेसो दाल मेरें घर कीन्हो, देँ लल्‍्याई तुम पास पकरिके। 
फोरि भाँड दधि भाखन खायौ, उपस्थो सो डास्थों रिस करिके। 
लरिका छिरकि मद्दो सौँ देसे, उपज्यो पूत सपूत महरि के। 
बड़ी माद घर घरथी जुगनि को, टूक-टुक कियो सप्नि पकरि के! 
पारि सपाट चले ठब पाए, है ल्थाई सुमद्ी पे घरि के! 
पूरदाप्त प्रभु कीँ यों रासौ, ज्यों रासिये गज मत्त ज्करे के के 

| ध 
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साय कानहरों 
करत कान्ह ब्रक्न-घरनि अचगरी | 

खीभति महरि कान्ह सी पुनि-पुनि, उरहन ले आवति हैँ सगरों। 
बड़े बाप के पूत कहावद, हम वे वास बसत इक बगरी। 
नंदहु ते ये बड़े कहेहें फेरि बसैहें यह ब्रज नगरी। 
जननी के खीमत इरि रोए, मूठहिं मोद्दि लगावति घगरी। 
सूर स्थाम्त मुख पो छि जसोदा, कह्द॒ति रुले जुबती हैं लेंगरी ॥३१६॥ 
॥ध्श्णा 


राय सार्य 
2. नितद्दी नित उठि आवति भोर | 
मेरे बारेदि दोप लगावति, ग्वालिनि ज़ोबन जोर। 
दूध दद्दी माखन के कारन, कब गयी तेरी ओर। 
धन माती इतराती डोलें सकुच नहीं करे सोर। 
मेते कन्हैया कहाँ तनक सौ, तू है. कुचनि कठोर । 
तेरे मन को यहाँ कौन है, लक्यो कटक को छोर। 
का पर नैन चलावति आंबति, जाति न तिनका तोर | 
सुनो सूर ग्वालिनि को बाते , ब्रार्सात कानद जु मोर ॥३२०॥ है 
॥६३८५॥ 


राय बट 
मेरी माई कौन को दधि चोरे। 
मेरे! बहुत दई की दीन्हो ले!)ग प्रियय हैँ औरे। 
कहा भयौ तेरे भवन गए जो पियो तनक ले भोरे। 
ता ऊपर कांहँ गरजति है, मनु आई चढ़ि घोरे। 
भाखन खाइ, मश्यो सब्र डारै, बहुरी भाजन फोरे। 
सूरदास यहद्द रसिक ग्यालिनी, नेह नवज्न संग जोरे ॥३२१॥ 
॥६३६॥ 


राय रामकेली 
अपनी गाए लेड नेंदरानी। दर 
बड़े बाप की बेटी, पूतदि भली पढ़ावति बाती। 


दर सूरसागर 


मस्ता-भीर ले पैठत घर मेँ आपु खाइ तो सहिऐे। 
में ज़ब चली सामुंहें पकरन, तब के शुन कहा कहिएऐ। 
भाजि गए दुरि देखत कतहूँ, में घर पौढ़ी आइ। 
हरे-हरे। बेनी गहि पाछे, बॉधी पाटी लाइ। 
सुन्रु॒ भैया, याफे गुन मोसो, इन मोहि लयौ बुलाई। 
दृधि में पडी सेत की मो चीटी सबे कढ़ाई। 
टहल करत में याके घर की यह पवि संग मिलि साई। 
सूर वचन सुनि हँपी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई॥३२२॥ 
दा ॥६४०॥ 


राय सारंग 
मदरि ते बज चाहति कछु और | 
वात एक में कही कि नाहीं, आपु लगावति औौर। 
जहाँ बसे पति नाहि आपनी, तजन कहो सो ठौर। 
सुत के भर्ँँ बधाई पाई, लोगनि देखत दोौर। 
कान्हू पठाइ देति घर लूटन, क्ट्ति करों यह गौर। 
न्र॒थ घर समुक्ति लेहु महरेटी, कहत सूर कर जोर॥३र२श॥ 
॥६४१॥ 


राय नटनारायन 
लोगनि कहत मुऊुति तू बौरी। 
दृधि मासन गॉठी दे राखति, करत फिरत सुत चोरी | 
जाके घर की द्वानि द्योति नित, सो नहिं आनि कहे री ? 
ज्ञाति-पॉँति के लोग न देखति, ओर बसेहे नेरी। 
घर-धर कान्ह खान को डोलत, बड़ी ऋपन तू है री । 
सूर त्याम को जब ज्ोइ भावे, सोइ तबहींतू दे री ॥३एशा 
ध्श्या 


है राय मलार ५ 
महरि से बढ़ी ऋपन है माई ] 

दूध - दही बहु विधि को दीनौ, सुत्त सो घरति छपाई । 

चालक बहुत नहीं री तेरे एके कुँबर कन्दाई। 

सोझ तो घरही घर डोलतु, माखन खात चोराई | 


दृशम रस्कंध, ३६६ 


बुद्ध चयस, पूरे पुन्यनि ते, से” बहुते निधि पाई। 

ताहू के खेंबे -पीवे काँ, कहा करति चतुराई। 

सुनहूँ न बचन चतुर नागरि के जप्तुमति नंद सुनाई 

सूर स्थाम काँचोरी के मिरू, देसन है यह आई ॥३२५॥ 
पध्ष्शा 
राय नट 


अनत मुत्त गोरस को कत जात 
घर सुस्भी कारी घोरी कौ मान माँगि न सात। 
दिन प्रति सबे उरदने कै मिस, आवति है उठि श्रात। *« 

अनलहते अपराध लगावति ; बिकट बनावर्ति बात । 

निपट निसंक बिवादहिं संमुख, सुनि-छुनि नंद रिसात | 

मोसौँ कहति क्रपन तेरे घर ढोटाहू न अघात। 

करि मनुद्दारि उठाइ गोद ले, वसज़ति सुत को मात। 
सूर स्थाम नित सुनत उरहनौ, दुस पावत् तेरों तात ॥३२६॥ 
॥६४४॥ 
राय बिलावल 

भाजि गयो मेरे भाजन फोरि | 
लरिका सहुस एक सेंग लीन्दे, नाचत फिरत साँकरी ख्रोरि। 
मारग तो कोई चल्नन न पावत, धावत गोरस लेत ऑँजोरि। 
सकुच न करत, फाग सी खेलत, तारी देत, दँसत भुस्त मोरि। 
बात कहें तेरे ढोदा की, सब ब्रज्ञ बाँध्यो प्रम की डोरि) 
टोना सौ पढ़िं नावत सिर पर, जो भावत सो लेत है छोरि। 
आपु खाइ सो सब हम मान, औराने देत सिक्‍हरे तोरि। 
सुर सुत्हिं बरजों नॉँदरानी, अब तोरत चोली-बद-डोरि ॥२९७ा 
हध्छ्शा 
राग नट 
हरि सब भाजन फोरि पराने । 

हाँक देत पेठे दे पेला नेक न मन्िं डराने। 

सी के छोरि, मारि लरिकनि को, माखन-द॒धि सब खाई | 

भवन मच्यो दधि काँदी, लरिकनि रोबत पाए जाई) 


रह 


सूरसागर 


सुनहु-छुनहु सबहिनि के लरिका, तेरी सो कहेँ नाहि। 

हाटनि-बाटनि, गलिनि कहूँ फोउ चलत नहीं डरपाहिं। 

रितु आए को खेल, कन्हैया सब दिन खेलत फाग। 

रोकि रहत गहि गली सॉकरी, टठेढ़ी बॉधत पाग। 

बारे ते सुत ये ढेंग लाए, मनहीं मनहिं. सिद्दाति। 

अर्ने सूर ग्वालिनि की बाते, सकुचि महरि प्रद्धिताति ॥३२५॥ 
॥६४६॥ 
राय सारंय 

» . कन्हैया तू नहिं मोहि डरात। 

पथ्रस धरे छाँड़ि फकत पर घर, चोरी करि करि खात । 

बकत-बकत तोसों पचिद्दारी, नझुहँ लाज न आई। 

ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू, ,वाकी करत भन्‍्हाई। 

पूत सपूत भयौ छुल मेरै, अब में जानी बात | 

सूर स्पाम अब लीं सुद्दिं बकस्गो, तेरी जानी घाव ॥३२६॥| 
॥ध्छ्जा 


हा राय गोरी 
सुनु री ग्वारि कहाँ इक बात । 

मेरी सौं तुम याहि मारियों, जबहीँ पायौं घात। 

अब में यादि जफरि बाँधोंगी, बहुतै मोहिं खिक्रायौ। 
सादिनि मारि करो पहुनाई, चितवत कान्ह डरायो ) 

अजहूँ मान, क्मौ फरि मेरी, घर-घर तू जाद जाहि। 

सूर स्याम कह्मै, कहू न जैहों, माता मुख-तन चाहि ॥३३०॥ 

॥६४८॥ 


साय बिल्लापल 
तेरे” ज्ञाल माखन खायौ। 


डुपहर दिवस जानि घर सूनौं, ढूँढ़ि-डदोरि आपही आयोौ। 
खोलि किवार, पेटि मंदिर से, दूध-दह्दी सब सवनि खबायी | 
ऊपल चढ़े, सींके को लीन्दो, अनभावत भईं से ढरकायो। 
दिन प्रति द्वानि होति गोरस की, यह ढोठा कौन ढेंग ज्ञायो। 
सूर स्थाम छो हटकि न राज़ै तें दी पूत अनोसौ जञायो ॥३३१॥ 


दृशम स्कघ ३७१ 


राय बिलावल 
हैँ बारी रे मेरे तात। 

काहे को लाल पराए घर कौ, चोरिचोरि दधि मासन खात ? 
गहि-गहि पानि सटठुकिया रीती, उरहन के मिस आवत-जात। 
करि मसुदह्ार, कोसिवे के डर, भरि-भरि देति जसोदा मात। 
फूदी चुरी गोद भरि ल्याबें, फाठे चीर दिखाबें गात। 
सूरदास स्वामी की जननी, उर लगाइ हँसि पूछति बात ॥३३२॥ 
॥ह्श्ण। 
* राय समकैली 

माखन खात पराए घरकौ। . ' 
नित प्रति सहस मथानी मथिएे, सेघ-सब्द दधि माठ घमरको। 
कितने अहिर जियत मेरे घर, दधि मथि ले बचत महि मरकौ। 
नव लख घेनु दुहत है नित प्रति, वडी नाम है नद मदर को। 
ताके पूत कहावत हो तुम, चोरी करत उघास्त फरकौ। 
सूर स्थाम किननी तुम सेद्दी, दधि-मापन मेरे! जहेँ-तहूँ ढरफो। 
+ ॥३३३॥६४५१॥ 


राय रामकली 
मैया मैं नदहिं माखन साया | 
र्याल परे ये सखा सवे मिलि, मेरे मुख कपटायो। 
देखि तुदी सींके पर भाजन, ऊँचे घरि लटकाणे। 
है जु फ्हत नानन्‍्दे कर अपने में कैसे करि पायो। 
मुफ्त दधि पा छि, बुद्धि इक कीन्दी, दोना पीठि दुरायो। 
डारि सॉटि, मुसुकाइ जसोदा, स्यामहिं कठ लगायो। 
बालू विनोद मोद मन मोह, भक्तिअ्रताप दिसायो। 
सूरदास जसुमति कौ यद्द सुख, सिच विरचि नहिं पायो ॥३३४५ 
जे धध्श्या 
राय बिलावल 
तेरी सौ सुठ सुठ मेरी मैया । | 
आवत उयदि परयौ ता ऊपर, मारन कोँ दोरी इक गेया। 


सरसागर 
कं 


ग्रानी गाइ बछरुषा चाटति, हैं। पय पियत पतूणिनि लैया। 
है देखि मोकी बिजुकानी, भाजि चल्यो कदि दया देया। 
उसींग बिच है हा आगो, जहाँन कोऊ दो रखओैया। 
रो पुन्य सहाय भयी है, उबरथो बावा नंद-दुहैया। 
के चरित कहा कोड जाने, बूक्ो घी संकपन भैया। 
रदास स्वामी की जननी, उर लगाइ हँसिलेति वलैया। 

॥३३शाध्श्श। 


राग रामकली 
जसुमति तेरी बारी कान्ह अतिही जु अचगरी। 
दूध - दद्दी -मासन ले डारि देव सगरो। 
भोरहिं नित प्रतिही उठि, मो्सी करत झगरों। 
ग्वात्ष-बाल संग लिए घेरि रहे डगरी। 
हम - तुम सब बैस एक, कारें को अगरो। 
लियो दियो सोई फ्छु, डारि देहु ममारों। 
सूर स्याम तेरी अति, गुननि मार्दि अगरो। 


घोल्ली अरे द्वार तोरि छोरि लियो सगरो ॥३३६॥ 
॥ध्श्शा 


है राय गौरी 
हाँ लगि नकु चलौ नेंदरानी। 
मेरे सिर की नई बदनियाँ, ले गोरस से सानी। 
हमै-तुम्दे ग्सिन्बैर कद्दों कौ, भानि दिसावत ज्यानी। 
देखो आइ पूत कौ करतब, दूध मिलावत पानी। 
था घज को वसिबरी हम छाँड़्यो, सो अपनी जिय जानी । 
सूरदास इसर की थरपा थोरे जल उतरात्ती॥१३७॥ 
स्ध्ध्ड्प 


राग रामकली 
देखी साई या बालक की बात! 
पन-उबबन, सरिता-सर मोद्दे, देखत स्यामल गात। 
मार्ग चलत हनीति करत दे, दृठ करि मासन खात। 
पीतांबर बह सिर ते ओदत, अंचल दे मुसुकात। 


दशम स्कंध ३७३ 


तेरी साँ कहा कहोँ जसोदा, उरइन देति लजात। 
जब हरि आवत तेरे आगे” सकुचि तन्क हे जाता 
कौन-कौन गशुन कहाँ स्याम के, नेकु न काहेँ ढरात। 
सूर स्थाम मुस् निरप्ति जसोदा, कददति कद्दा यह बात ॥३३८॥ 
॥६५६॥॥ 
चाय रिलावल 
सुनि-सुनिरी ते भद्दरि जसोदा ते सुत्र बड़ौ लड़ायो। 
इहिं ढोटा ले ग्वाल मवन में, क्छु विथरथयों फछु सायो। 
* क्ाके नहीँ अनौसो ढोटा, किह्िं न कठिन करे जायौ। 
मे हूँ अपने औरस पूते बहुत दिननि में पायो। 
ते“ जु गवारि पकरि भुज याकी बदन दह्यौं लपटायों। 
सूरदास ग्वालिनि अति मूठी वरबस कान्ह बेंघायों॥३३६॥ 
॥६५७॥ 
राय नट 
नंद-धरनि सुत भली पढ़ायो। 
बञञ-बीथिनि, पुरुगलिनि, घर-घर, घांट-बराट सब सोर मचायो। 
लरिकनि मारि भजत काहू के, काहू को दधि-दूध लुटायो। 
काहू के घर करत अंड़ाई, मेँ ज्यों त्यों करि पकरन पायो। 
अब तो इन्हें जकरि घरि बाधा, इ्हिं सब तुम्दरो गाईं भजायी। 
सूर स्थाम भुज गद्दी नंदरानी, बहुरि कान्द् अपने ढंग लायौ ॥३४०॥ 
॥ध्श्ा 
बंउलूखल-धन राय योर 
ऐसी सिर में जो धरि पार्ऊ। 
कैसे द्वाल करो धरि हरि के, तुमकाँ प्रगट दिसाऊ। 
सेंरिया लिए हाथ नेंद्रानी, थरथरात रिस गात। 
मारे बिनु आज जो छॉडो, लागे मेरैं तात। 
इ॒हिं अतर ग्वारिति इक औरे, धरे बॉह हरि ल्यावति। 
भली महरि सूधौं सुत जायो, चोली-दार बतावति। 
रिस में रिस अतिददी उपजाई, जानि जननि अमिलाप। 
सूर स्याम सुत्र गदे जसोदा, अब बाँघेों कि माप ॥३४॥॥ 
॥६शध॥। 


इजछ सूरसागर 


राय खेरठ 
जपुमति रिस करि-करि रजु करप। 

सुव दित क्रोध देखि माता के; सनहीं मन हरि हरप। 
उफनत छीर जननि करि व्याकुल, इ्िं विधि भुजा छुड़ायो। 
भाजन फोरि दही सब डारथो, माखन कीच मचायो। 
ले आईं जबरि अब बाँधों, गरव जानि न बधायों) 
अंगुर दे घटि होति सब॒नि सौ, पुनि-पुनि ओर मेंगायो। 
नारद-साप भए जमलाजुन, तिनकों अब जु उधारों। 
स्रदास प्रभु कृत भक्तहित जनम-जनम्त तन्न घारों। ३४०॥ 

॥६६०॥ 


राग रामकली 
जसोदा एठो कहां रिसानी | 
कहा भयो जो अपने सुत ये, महि ढरि परी सथानी ? 
रोपदिं रोप भरे हग तेरे, फिरत पत्रक पर पानी। 
मनहूँ सरद फे कम्रल कोप पर मधुकर सीन सकानी। 
स्रम जल किंचित निरद्ति घदन पर, यह छबि अति मन मानी | 
मनौ चंद नर उमेंगि सुधा भुव ऊपर बरपा ठानी। 
गृह गृह गोकुल दई दॉवरी वॉधति झुक नेंद्रानी। 
"आपु बँधघाधत, भक्तनि छोरत, बेद विद्त भई बानी। 
गुन लघु चरचि कर॒ति स्रम जितनी, निरससि बदन भुसुफानी। 
सिथिल्ल अग सब दसि सूर प्रभु सोभा-सिधुतिरानी ॥३१४१॥ 
॥६६१॥ 


राग स्रारंग 

आधा आजु कौन तोहि छोर ३ 
चहुत लेगरई कीन्द्ो मोसों, भुज गदि रजु उणसल सौँ जोर] 
जननी अति रिस जानि बैधायो, निरस्त बदन, लोचन जल ढोरे। 
यह सुनि अ्ज-जुवर्ती सब घाई कहति कान्ह अग्र क्यो नहिं छोरे । 
उखल सी” गहि चाँधि जसोदा, मारन फौ” सॉटी कर तोरे। 
सॉटी देझि ग्यालि पछितानी, विकल भई जअहूँ-तहँ मुझा मोरै। 


दशम रकंघ 504 


सुनहु महरि ऐसी न बूमिऐ सुत बॉधति मासन दधि थरे। 
सूर स्थाम काँ वहुत सतायी, चूक परी हम ते” यह भोरे ॥इशछा 
॥६६२॥ 


राय आतावरी 
जाहु चली अपने अपने घर। 
तुम हाँ सवनि मिलि ढीठ करायौ, अब आ£ छोरन बर। 
मोहिं आपने बाबा की सोहै , कान्हर्हिं श्रब न पत्याठें। 
अबन जाहु अपन अपने सब, लागति हाँ में पा । 
मोर्को ज़ति बरनों जुबती को3, देसो हरि के ख्याल। 
सूर स्पराम सा कहति जसोदा, बढ़े नंद के लाल ॥शेशशा 
॥६६३॥ 


चाय सोरठ 
५. जसुदा तेरी मुस्त हरि जोचे। 
कमल मेंस दरि हिचिकिनि रोके, वंधन छोरि जसोये | 
जौ तेगे सुत खरो अचगरी, तऊ कोसि कौ जायौ। 
फटा भयौ जौ घर के ढोटा, चोरी मासन सायो। 
कोरी मढुकी दह्या जमायो, जाख न पूजन पायी। 
विहिँ घर देव पितर काहे कौ, जा घर कान्द्रर आयोी। 
जाकी नाम लेत भ्रम छूटे, कम - फद सब काटे। 
सोई इद्दों जेंवरी बाँचे, जननि साँटि ले डॉटे। , 
दुस्मित ज्ञानि दा सुत कुबेर के ऊप़ल आपु वँधायों। 
सूरदास श्रभ्ु भक्तद्वेत ही देह धारि के आयो॥३४६॥ 
॥६ह्छ॥ 


राय गिहायरी 
देसी माई कान्द हिलकियनि रोबे ! 
इततऊ मुस मासन लपटास्यौ, डरने ऑँसुवनि घोष ।" « 
मान लागि उलूसन बाँध्यौ सकल लोग त्रज्ञ जो । 
निरसिकुरुस उन वालनिकी दिस, लाजनि शअसियन गोबे । 
ग्याल फहे घनि जननि हमारी, सुकर सुरभि निद नोबे ! 
बरवस ही चैठारि गोद में. धारें! बदन निचोब। 


३७६ 


सूरसागर 


ग्वालि कहेँ या गोरस कारन, कत सुत की पति खोथे ? 
आनि देहिं अपने घर ते हम, चाहति जितो जसोडी। 
जब जब घघन छोखो चाह्॒ति, सर कहे यह को गे। 
सन माधौ-वन, चित गोरस में, इहिंबिधि महरि बिलोगे । 
॥१४ण६६४५॥ 
राय सारंग 
(माई) कहूँ न दरद फरति, द्िलकिनि हरि रोगी | 
बञ्जहु ले कठिन हियौ, तेरों है जसोगे। 
पतना पौदाइ जिन्हें बिकट बाउ काटे । 
उलटे भ्रुज बाँधि तिन्हें लकुट लिए डॉट। 
न्फ्हूँ न थकत पानि, निरदई अहोीरी। 
अहो भंदरानी, सीख कौन पे लही री। 
जा सिव सनकादिक सदा रहत लोभा। 
सूरदास प्रभु कौ झुस् निरखि देखि सोभा ॥३४८॥ 
॥६६६॥ 


राय विह्ा परी 
कुंचर जल लोचन भरि-भरि लेत। 
यालऊक बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करति अचेत | 
छोरि उदर ते दुमह दॉवरी, डारि कठिन कर वे त। 
कहि धो री तोहिं क्‍यों करि आदें, सिसु पर तामसत एत ) 
मुख ऑसू अरु मापन कनुका, निरस्ति नन छबि देत। 
मानी स्रवत्त सुधानिधि सोती, उडगन अबलि समेत । 
ना जानो किह्ि पुन्य भ्रगट भए इहि श्रज नद-निकेत । 
तन मन-घधन न्यीछावरि कीजे सूर स्थाम के हेत ॥३४६॥ 
॥६६७॥ 


डर राय केदारों 
हरि के बदन तन थीं चाहि। 

तनक दृधि कारन जसोदा इतो कहा रिसाहि। 

लकुट के डए डरत ऐसे समल सोमित डोल। 


नील-नीरजनदुल मनी अलि-अंसकरनि कृत लोल। 


दशम स्कंघ इछछ 


बात चस समृनाल जैसे प्रात पंकन्नकोस | 

नमित मु इमि अधर सूचत, सऊुच में क्छु रोस। 

कतिक गोरस हानि, जाके करति है अपमान। 

सूर ऐसे बदन उपर वारिऐ.. तन-प्रान ॥इेश्णा 
॥६६८॥ 


साय क्रेद्री 
मुराछबि देसि हो नंद घरनि। 
सरद निसि को अंसु अगनित इंदु आभा हरनि। 
ललित. श्री गोपाल-लोचन लोल-आँस ढरनि । 
मनहुँ घारिज विथकि विभ्रम, परे परन्चस परनि। 
कनक-मनि-मय-जटित-कुंडल-जोति जगमग करमनि। 
मित्र्मोचन मनहूँ आए, तवरत्ल गति द्वे तरनि। 
झुटिल इंतल, मघुप मिलि मनु, कियो चाहत लरनि। 
चदुन कांति विज्ञोकि सोभा सके सूर न वरनि॥३५१॥ 
॥६६६॥ 
राय केदारी 
मुफ्त छवि क्दा कहाँ बनाई; 
निरसि निसि-पति बदन-सोभा, गयो गगन दुराइ। 
अमृत अलि मत्ुु पिवन आएं, आइ रहे लुभाइ। 
निकप्ति सर ते” मौन सानो, लरत कीर छुराइ। 
कनऊकुंडल-स्रवन विश्रम कुमुद निसि सकुचाइ। 


सर हारि की निरसि सोभा फोटि काम लजाइ रिश्रा। 
॥६७०॥॥ 


साय केक्षरी 
इरि्मुस देखि हो नेंद-नारि। 
सहरि ऐसे सुमग सुत साँ, इता कोह निवारि। 
“सरद-मंजुल-जलञ्ञ-जोचन लोल, चितवनि दीना 
मनहुँ सेलत हे परस्पर, मकरध्वज् ६ माना 
ललित कन-संजुत कपोलनि लसतत कब्जल अंक। 
मनहूँ राज़त रजनि, पूरन कलापति सकलक। 


मा सरसागर 
हो 


चेगि बंधन छोरि, तन-मन वारि, ले दिय लाइ। 
नवल स्थाम किसोर ऊपर, सर जन बलि जाई ॥रेश्शा 
॥६७॥॥ 


ग राय विहायरी 
कट्दौं तौ माखन ल्याव घर ते | 
ज्ञा कारन तू छोरति नाहाँ, लकुट न डारति कर ते | 

सझुनहु महरि ऐसी न बूमियो, सकुचि गयो अुख डर ते । 

ज्यों जल-रुह ससि-रस्मि पाइ के, फूज्ञत नाहि न सर ते । 

ऊखल ल्ाइ भुज्ा घरिवाँधी, मोहनि मूरति बर ते । 
सूर स्थाम-लोचन जल घरपत जनु भुकुता हिमकर ते ॥इश्शा 
॥#६७२॥ 


राग कल्यान 
कहने लगी अब बढ़िनबढ़ि बात । 
ढोटा भेरो तुमहिं बेंघायो, तनकहिँ माखन खात। 
अब मोहि माखन देतिं मँगाए, मेरे. घर क्छु नाहि! 
उरहन कहि-कह्दि साँक सबारै, तुमहि वँधायों याहि। 
रिसद्दी में मोकों गहि दीन्दहो, अब लागीं पछितान | 
सूरदास अब कहति जसोदा, बूमग्री सबकौ ज्ञान॥३५५॥ 


॥ध्ण्शा 


राय पनाश्री , 
कहा भयो जौ घर के ल्गरिका चोरी माखन खायो। 
अहो जसोदा कत त्रांसति हो यहै कोपि को जायौ। 
बालक धश्र्जी अजान न जाने केतिक दक्यौँ लुठायौ। 
तेरों कहा गयी? गोस्स कौ गोकुल अत न पायौ। 
हा दवा लकुट न्रास दिखरावति, आँगन पास चँधायों। 
रुदन करत दोड नोन रचे हैं, मनह-ेँ कमल-कन छायौ।' 
पौद़ि रहे धरनी पर दिस्के विल्खि बदन मुरमायों । 
स्रदास प्रमु रसिक-सिरोमनि, हँसि करि कंठ लगायी ॥३५६॥ 


(0.2 


दशम स्कघ 


राग पनाभ्री 

टी ., चित दे चिते तनय सुख ओर। 
सकुचत सीत भीत जलरद्द ज्यों, ठुच कर लकुद निरखि सखि घोर! 
आनने लक्षित स्वत जल सोमितत, अरुन चपल लोचन की कोर। 
फमल-नाल ते मृदुल ललित भुम ऊखल धाँघे दाम कठोर! 
लघु श्पराघ देगि चहु सोचति, निरदय हृदय बच्च सम तोर। 
घूर क्या छुत पर इतनी रिस कद्दि इतने कछु माखन -चोर । 
॥३५७॥६७५४॥ 


राय बिलावल 
जसुदा देखि सुत की ओर। 
वाल चैस रसाल पर, रिस इती कहा कठोर] 
धार बार निद्दारि तव धन, ममित-मुख दघि-चोर । 
तरनि किरनहिं परसि मानो, कुमुद सकुचत भोर | 
श्वास ते अति चपल गोलक, सज्ज्ल सोमित छोर । 
मीन मानौ वेधि वंसी, करत जल मकमोर। 
देत छवि पति ग्रिरत उर पर ंबु-कन के जोर | 
ललित द्विय जनु मुक्त-माला, गिरति दूटे डोर | 
मंद-नंदन जगव-बंदन  फरत आँसू कोर॥। 
दास सूरज मोदि सुख-द्वित निरखि नंदकिपतोर ॥३५८॥६७६॥ 
राय पनाभ्री 
चितै था कमल-नीन की ओर 
कोटि चंद बारों मुख-छबि पर ए हैं साहु के चोर । 
उज्ज्वल अरुत असित दीसति हैँ, दहूँ नोननि की कौर | 
मानो झुधा पान के कारन, बेठे निकट चकोर। 
कतहिं रिसाति जसोदा हनसोंँ, कौन ज्ञान है तोर | 


्ि -य 
सूर स्याम बालक मनमोहन, नाहिन तरुन किसोर ॥र४६॥ , 
॥६७जा। 


हाय नटनारायिनी 
देखि री देखि हरि बिलखात। 
अ्रज्षिर लोटव रासि जप्ठुमति, धू धूरि-सर ग्रात। 


ड्े८9 


स्रसागर 


मूदि सुप छिन सुसुकि रोबव, छिनक मौन रहात | 
कमल मधि अलि उड़त, सझुचत, पच्छ दल-आधात | 
चपल दहग, पल भरे अ्रेंसुबा, कछुक ढरि-ठरि जात । 
अलप जल पर सीप हैं लखि, मीन मनु अकुज्ञात । 
लकुट के डर ताकि तोहिं तब पीत पट लपटात। 
सूर प्रभ्मु पर वारिये ज्यों, भलेहिं मासन खात ॥रे६णा 
॥घ्ष्ड 
राय सारंय 
५. फब के बाँधे ऊपल दाम । 
कमल्न - नेने बाहिर करि रासे तू चेठी सुखधास। 
है निरदई, दया कछु नाहीँ, लागि रही गृह काम | 
देफि छुपा ते मुख कुम्हिलानौ, अति कोमल तन स्थास | 
छोरहु वेगि भई बड़ी विरियाँ, बीति गए जुग जाम | 
तेरे घास निकट नहिं आवत बोलि सक्त नहिं राम । 
जन-फारन भ्रुज आपु बेंघाए, बचन कियौ रिपि ताम | 
ताहदी दिन ते” प्रगट सर प्रसु यह दामोदर नाम॥३६१॥ 
॥६७६॥ 
राग गौरी 
चारों हों वे कर ज्ञिन हरि कौ बदन छुयो 
वारों रसना सो जि्दि वोल्यो है तुकारि। 
वारों ऐसी रिस जो करतजि सिसु बारे पर 
ऐसी सुत कौन पायो मोहन सझुरारि। 
ऐसी निरमोही माई महरि जसोदा भई 
बाँध्यो है गोपाल लाल वबाहँनि पसारि। 
कुलिसहुँ ते” कठिन छतिया चिते री तेरी 
अजहूँ द्रवति जो न देसति छुपारि। 
कोन जाने कौन पुन्य प्रगटे हूँ तेरे आनि 
जाकी वदरसन काज जपे सुस- चारि 
केतिक गोरस हानि जाको सर तोरे कानि। 
डारों तन स्थाम रोमनरोम पर वारि ॥३६२॥ 
॥ध्दना 


दशम स्कंघ झ्ष्र्‌ 


राय सोरठ 
( जसोदा ) तेरी भल्ो हियो है माई। 
फमल-नैन सादान के कारन, बॉघे ऊखल ल्याई। 
जो संपदा देव - मुनि - दुलेम, सपने हु देइ न दिखाई। 
याहदी ते तू गये भुलानी, घर बैठे निधि पाई। 
जो सूरति जल थल में व्यापक निगम न खोज्त पाई। 
सो मूरति ते अपने आँगन, चुटकी दे जु नचाई। 
तब काहू सुद रोवत देखति, दौरि लेति द्विय लाई। 
अब अपने घर के लरिका सौँ इती करति निदठुाई! 
वारंत्रार सजत्ञ लोचन करे चितवत कछुँवर कन्द्राई। 
कहा करों, धलि जाएें, छोरि तू, तेरी सोंह दिवाई। 
सुर पालक, असुरनि उर साक्षक, त्रिभुवन जाहि डराई। 
सूरदास प्रभ्नु की यद्ट लीला, निगम नेति नित गाई ॥३६३॥ 
॥६८६॥ त्‌ 
राग केदारी 
देखि री नंद-नंदन-ओर | 
ब्रास तै/ तन न्सित भए हरि, तकत आनन तोर। 
बार धार डरात तोकौं, वरन बदनदिं थोर। 
मुकुस्मुख, दोड नेन ढारत, छनहिं छुन छबि-छोर । 
सजल चपल कनीनिका पत्न अरुन ऐसे डोर (ल्)। 
रस भरे अंबुजनि भीतर भ्रमत मानो भरा 
ल्कुट के डर देसि जैसे भए स्रोनित ओर । 
लाइ उरदि, बदह्ाइ रिस लिय, तजहु प्रकृति कठोर | 
कछुक करुना करि जसोदा, करति निपट निद्दोर। 
सूर स्याम त्रिलोक की निधि, भले द्वि माखन-चोर ॥३६४॥ 
म्ध्फ्या 
राय घनाश्री 
तब से बाँचे ऊखल आनि। 
बाल्ममुकु दि कत तरसावति, अति कोमल अँग जानि। 
प्रावकाल ते बाँचे मोहन, तरनि चढ्थो मधि आनि। 
कुम्दिलानी मुख चंद दिखावति, देखी पा मेदरानि। 


रैपर 


सूरसागर 


तेरे ब्रास ते कोड न छोरत, अब छोरो तुम आनि। 
कमलमैन बॉघेद्दी छोड़े, तू वेठी मनमानि। 
जसुमति के मन के सुस-कारण आपु बंधावत पानि। 
जमलाजु न की मुक्त करन हित, घूर स्याम ज्िय ठानि ॥३६४॥ 
॥६८३॥ 
राय नट 
कान्ह सं आवत क्योंड्ब रिसात) 
ले ले लकुट कठिन कर अपने परसत फोमल गात। 
देखत आँसू गिरत नेन तै यो” सोमित ढरि जात। 
मुक्ता मनौ चुगत सग सजन, चाँच पुठी न समात। 
डरनि लोल डालत हैं इद्दि विधि, निरप्ति भ्रुवनि सुनि बात । 
सानो सूर सकात सरासन, उड़िवे कौ” अकुल्ात ॥३६६॥ 
॥६८श॥ 
राय रामकली 
« जपुदा यद्द न वूकि कौ काम। 
कमल नन की भुजा देसि थों, ते बोधे हैँ दाम । 
पुतहु ते प्यारों कोड है. री, कुल-दीपक मनि-घास। 
हरि पर वारि डारि सब तन, सन, धन गोरस अरु ग्राम । 
देग्वियत कमल वदन झुम्दिलानी, तू निरमोही घास । 
बैठी है मदिर सुप्र छुद्दियाँ, सुत दुस़् पावत घास। 
येई हैँ सत्र ब्रज के जीवन सुख पाति लिए नाम। 
सुरदास प्रभु भक्तनि के” बस यह्‌ ठानी घनश्याम ॥३६७॥ 
॥६पशा। 


पु लक राय धनात्री 
ऐसी रिस तोकों नैंदरानी। 


भी बुद्धि तेरे” जिय उपज्ी, चडी, चैस अब भई सयानी। 
ढोटा एक भयी कैलेंह् करे, कौननकोन करमर विधि भानी। 
प्रम क्रम करि अब ली. उबरधी दे, ताकों मारि पितर दे पानी ! 
को निरद्‌ई दे तेरे घर, को तेरे” सेंग बैठे आनी। 
सुनहू सुर [फटि-कहि पचिह्यार्रों, जुबती चलों घरनि विरुमानी। 


॥३६८॥६८६॥ 


दृशम स्कंघ इेघ३ 
कि राय सारय 
इलघर सी कह्दि ग्वालि सुनायो। 
प्रातद्दि तैं तुग्हरी लघु भैया, जसुमति ऊसल वाँधि लगायौ। 
फाहू के लरिकर्द हरि मारथो, भोरहि आनि तिनहिं गुदरायौ । 
तबह्दं त॑ बाँधे हरि बैठे, सो इम तुमकों आनि जनायो। 
हम बरजी, वरज्यी नि मानति, सुनतदिं बल आतुर हे धायी। 
सूर स्याम बैठे ऊपल लगि, माता उर तनु अतिदि अयासौ। 
॥३६६॥६८७॥ 
राप सारंय 
यह सुनि फे हलघर तहेँ घाए। 
देपि स्थाम ऊखल सी वॉघे, तबहों दोठ लोचन भरि आए। 
भें बख्यौ के बार फन्‍्देया, भल्नी करी दोड हाथ बधाएं। 
अजहूँ छोड़ोंगे लेंगराई, दोड फर जोरि जनति पे आए। 
स्पामदि छोरि मोर्दि बाँधे बरु, निक्‍्सत संगुन भले नहिं पाए। 
मरे प्रान-जिवन-धन कान्‍्दा, तिनके भुज मोदिं बंधे दिखाए। 
माता सौं फट्द फर्सो ढिठाई, सो सरूप कह्ि नाम सुनाए। 
सरदास तब कद्धति जसोदा दोढ भैया तुम इक मत पाए ॥३७०॥ 
॥६८८॥ 
शय सारंग 
एतो कियो कह्दा सी भैया | 
कौन क्राज धन दूध दही यह, छोभ करायी कन्हैया ! 
आई सिप़वन भवन पराऐ स्थानि ग्याति चीरेया। 
दिन-दिन देन उरइनी आवर्ति हुकि,लुकि करति लरेया। 
सधी प्रीति न जसुद्रा जाने, स्याम सनेद्दी ग्वैयाँ। 
सर स्थाम सुंदरहि, लगानी, बह जाने बल भैया॥३७१॥ 
हर ॥६८६॥ 
राग केंदारों 
काहे को कलह नाध्यो, दारुन दाँवरि बॉध्यों, 
कठिन लकुट ले ते त्रास्यो मेरे भेया। 
नाहीँ कसकत सन, निरखि कोमल वक्त, 
तनिक से दृधि काज, भली री छू मैया। 


३८४ सूरसागर 


हाँ तौ न भयौ री घर, देखत्यों तेरी यो अर, 
फोरती बासन सब, ज्ञानति बलेया। 
सरदास हित हरि, लोचन आए है. भरि, 
वलहू को वल जाकौ सोई री कन्हैया ॥२७२॥ 
॥ध्ध्गा 
राग सोरठ 
काहे के जसोदा मैया, त्रास्यों ते बारों कन्हैया, 
मोहन हमारो मैया, केतो दृधि पियतों। 
हाँतो न भयो री घर, सॉंटी दीनी सर सर, 
वॉँध्यो कर जबरिनि, कैसे दोख जियतो। 
गोपाल सबनि प्यारौ, ताकोँ ते कोन्द्रो प्रहारो, 
जाकौ है मोहँ को गारो, अज्गुत कियवो। 
ओर द्ोतो फोझ, विन जननी जानतो सोऊ, 
कैसे जाइ पावतौ, जौ आँगुरिनि छियतों। 
ठादी बॉध्यो बत्तवोर, नैननि ग्रिर्त नीर, 
हरि जू वें प्यारी ठोकों, दूध दृद्दी पियतो। 
सर स्याम गिरिधर, धरा-धर हलघर, 
यह छवि सदा थिर, रहो मेरे जियतों॥२७३॥ 
॥६६१॥ 


सग बिलावल 
जुदा तोहि बाँघि क्‍यों आयी। 00000 


कसकयो माहि मेकु मन तेरो यहै फोखि को जायी। 
पघ्लिव विरंचि महिमा नहि जानत, सो गाइनि संग धायो। 
तातें तू पहचानति नाहीं, कोन पुम्य ही पायी! 
कहा भयौ जो घर के लरिका, चोरी साखन ख्ायी? 
इतनी फहि उकसास्त वाह, रोप सहित बल घायी। 
अपने कर सब वधन छोरे, प्रेम सद्दित उर लागी। 
सूर सुबचन मनोहर कहदि-कहद्ि अनुज सूल बिसरायो ॥३७४॥ 
॥ध्ध्शा 


काहे को हरि इतनो चरास्यी । णा्बो 
सुनि री मैया, मेरे भेया कितनी गोरस नास्यो। ' 


दशम स्कंघ इघञ 


जब रज़ु सं कर गाढ़े बॉँघे, छर-छर मारी सॉटी। 
सूने घर बाबा नेंद नाहों, ऐसे करि हरि डॉटी। 
ओर नकु छ.वें देखे स्यामहिं, ताको कहाँ निपात] 
तू जो करै बात, सोइ साँची, कद्दा कहाँ वोहि मात। 
ठाढ़े बदत बात सब हलघर, माखन प्यारी तोहिं। 
प्रज-प्यारे, जाकी मोहि गारो, छोरत काहे न ओहि। 
काको ब्रज, माखन दधि काको, बाँधे जकरि कन्हाई। 
सुनव सूर ह्घर की बानी जननी सैन बताई ॥३७४५॥ 
॥ध्ध्श॥। 
राय त्तारंय 
सुनहु बात मेरी बलराम । 
करन देहु इनकी मोहि पूजा, चोरी प्रगटत नाम! 
तुमदी कद्दी, कमी काह्दे की, नव-निधि मेरे” धाम। 
मेँ बरजति, सुत जाहु कहूं जनि, कह्दि हारी दिन ज्ञाम | 
सुमहुँ मोहिं अपराध लगायो माखन प्यारी स्थाम। 
सुनि मैया तोहिं छाँड़ि कहाँ किद्दिं को रास्ते तेरे, ताम | 
तेरी सो उरहन ले आवर्ति भूठदिं श्रज की बाम। 
सूर स्याम अतिदीं अइुलाने कब के बॉघे दाम ॥३७६॥ 
हि ॥६६४॥ 
राय सारंय 
कहा करों हरि बहुत खिमाई। 
सह्दि न सकी, रिसही रिस भरि गई, बहुते ढीठ कन्द्दाई । 
मेरी क्या मेकु नहिं मानत, करत आपनी ठेक | 
भोर द्वोत उरहन ले आवर्ति, त्रत्ञ की बधू अनेक । 
फिरत जहाँ तहेँ दुंद मचावबत घर न रहत छुन एक 
सूर स्थाम त्रिसुवन की कर्ता, जसुमति गद्दी निज्र टेक ॥३७७॥ 
॥६६५॥ 
राय गूजरी 
जसोदा कान्दहु ते दृधि प्यारों? 
डारि देहि कर मथत मथानी, तरसत नंद-दुलारो॥ 
- श्छ 


बै८६ 


सूरसागर 


दूध-दद्दीमाखन ले वार, जाहि. करति तू गारो। 

ल्ानी मुख-चंद्‌ देसि छवि, कोह न ने कु निवारी | 

प्रद्य, सनक, सिव ध्यान न पायत, सो ब्रज्ञ गेयनि चारो । 
सर स्याम पर बलि-बलि जैऐे, जीवन-प्रान हमारों ॥३७८॥ 
॥ध्ध्इ्ष 


सागर रमक्ली 
जसोदा ऊखक्क बाँधे स्याम । 
मन मोहन बाहिर ही छोड़े, आपु गई ग्रह-काम ) 
दह्मी मथति, मुख ते कछु बकरति गारी दे ले नाम । 
घर-घर डोलत माखत चोरत, पट-रस मेरे धाम । 
जज के लरिकनि मारि मजत हैं, जाहु तुमहु चलराम। 
सूर स्थाम ऊघल सो बॉघे, निरखहिं त्रज की (वाम ॥३७६॥ 
॥६ध६७॥ 


राग गौरी 
५ निरसि श्याम हलधर मुसुकाने। 
को बॉघे, को छोरे इनको, यह महिमा येई ये जाने। 
उतपति-्लय करत हैं येई, सेप सहस भुप्त सुमस बखाने। 
जमलाजुन तरुतोरि उघारन, कारन करन आपु मन माने । 
अमुर संहारन, भक्तनि त्तारत, पावन-पतित कहावत बाने | 


- सूरदास प्रभु भाव-भक्ति के अति हित जसुमति हाथ बिकाने । 


॥३८०॥६६८॥ 


राय पनाशी 
जसुमति, किहिं यह सीख दई। 
सुर्वर्िं बाँधि तू मथत्रि भथानी, ऐसी निठुर भई। 
हर बोलि जुबत्तिनि को लीन्हो, तुम सब तरुनि नई। 
लरिकहिं भास दिखावत रहिऐ, कत मुरभाइ गई। 
प्रान - जिवन - धत साधो, बाँधे बेर भई। « «७ 
सर स्थाम का त्रास दिखावति तुम कहा कहुति दुई ॥३८१॥ 
#ध्ध्धा 


दशम सक्ंघ न 


साय यारी 
हरि चितए जम्लाजुन के तमा 
अपदो आजु इन्हँ उद्धारों, येहँ मेरे निपन्न॒ ज्ञन। 
इनहीं के द्वित भुजा बैंधाई, अर चिलंब नहिं लाऊँ। 
परस करें तन, तरहिं गिराऊँ, मुनिवर-साप मिठाऊँ। 
ये सुडुमार, बहुन दुस पायौ, सुत झुपेर के तारों। 
सूरदाक्ष प्रमु कदत सनद्धिं सन यद्द बंधन तिहवारों॥३८४२॥ 
॥एब्ब्गा 


साय पनाश्री 
तवहिं स्पराम इक बुद्धि उपाई। 
जुबती गईं घरान सब अपने, ग्रह कारण जनभी अटकाई। 
आपु गए जमलाजुन + तरु - तर, परसद पात पठे महराई | 
दिए गिराइ घरनि दोऊ तरु सुत कुबेर के प्रगटे आई। 
दोड कर जोरि करत दोड अलुति, चारि भुज्ञा विन्‍्द प्रगट दिसाई । 
सूर धन्य शत जनम लियी हृ॒रि, धरनी की आपदा नसाई ॥३५१॥ 
॥१००॥॥ 


राय विल्ायल 

घनि गोविंद जो गोकुल आए। 
घनि-धनि नेट घन्य निमश्तिचासर, घनि असुमति जिन श्रीघर जाए। 
घनि-धनि याल-फेलि जमुना-तट, धनि वन सुस्भी-हृद चराए। 
घनि यह समी, धन्य प्रज-बासी, घनि-्धनि वेनु मधुर धुनिगाएं। 
धनि घनि 'अनस, उरहनो धनि-धनि, धनि मान, धनि मोहन साए। 


धन्य सर ऊथ्यज्ष तरु, गोविंद हम हेतु धनि भुजा वेंघाए॥३5छ॥ 
॥१०८१॥ 


राय तोरठ 

धन्य-धन्य 'ऋषि-साप हमारे। 
आदि अनादि निगम नहिं जानत, ते हरि प्रगट देह अज घारे। 
भनन्‍्य नंद, धनि सातु जसोदा, धनि आँगन खेलत भए बारे) 
घन्य स्थाम, घनि दाम बेंधाए, धनि कपल, धनि माखन-्पयारे! 


ड्ेपप सूरसागर 


दीन-बंधु करुता-निधि हो, प्रभु, राखि लेहु हम सरन तिद्दारे || 
सूर स्याम के” चरन सीस धरि, अस्तुति करि निज घाम सिधारे। 
॥रष्शारव्ब्शा 


राग बिलापल 
यह जानि गोपाल बेंघाए। 

सापदग्ध हरे सुत कृबेर के, श्रानि भए तरु जुगल सुद्दाए। 
व्याज रुदन लोचन जब ढारत, ऊखल दाम सहित चलि आए। 
बिटप भांजि, जमलाजुन तारे फरि अस्तुति गोविंद रिक्राएं। 
तुम बिनु कौन दीन सल सारे, निरगुन सगुन रूप घरि आए। 
सूरदास्त प्रभ्मु के गुन गावत, हरपवत, निज पुरी सिधाए ॥३८७॥ 
॥१००छा 


राग रामकली 
तरु दोड धरनि गिरे भहराइ। 
जर सहित अरराइ के, आघात सब्द सुनाई। 
भए चक्रित लोग ब्रज के, सकुचि रहे डराइ। 
कोउ रहे आकास देखत, कोठ रहे सिर नाई) 
घरिक लो जकि रहे जहें-तहें, देह-गति विसराइ। 
निरखि जसुभति अनिर देखे, वधे नादि फन्‍्हाह। 
वृच्छ दो घर परे देखे, महारि, कीन्द पुकार । 
अबर्दि आँगन छॉड़ि आई, चप्यो तर की डार। 
सअ्रभागिनि, वॉधि राखे, नंद - प्रान - अधार ! 
सोर सुनि नंद - द्वार आए, विकल गोपी ग्वार | 
देसि तरु सब अति डराने, हैँ बड़े ब्रिस्तार। 
गिरे कैसे, बड़ो अचरज, नें कु नहीं बयार। 
हुई्ूँ तह बिच स्थाम बेठे, रहे ऊखल ल्ञागि। 
भुजा छोरि उठाइ लीन्हे, महर हैं बढ़भागि। 
निरखि जुबती अंग इरि के, चोट जनि कहूँ ल्ागि। 
कथहुँ घॉधति कबहें मारति, सहरि बढ़ी अभागि 
नेन जलन मरे ढारि जसुमत्ति, सुतद्दि कंड लगाई। 
जरे रिस जिद्ठिं तुम बॉप्यो, लगे मोदि वल्लाइ। हि 


दशम स्कंघध इप६ 


नंद सुनि मोदिं कट्दा कहँगे, देखि तर दो3 आइ। 
में मरी , तुम कुशल रहौ दोड, स्थाम-हलघर भाइ। 
आइ घर जो नंद देखे, तरु गिरे दोड भारि। 
बॉधि राखति सुतर्दि मेरे, देत महरिद्ि गारि। 
तात कट्दि तब स्थाम दौरे, महर लियो ऑकवारि। 
केसे उबरे बृच्छ-तर ते” सूर है वलिद्दारि ॥३८७॥१००५॥ 
राय नर 
मोहन हो तुम ऊपर बारी। 
कंठ लगाइ लिए, मुख चूमति, सुंदर स्पाम बिहारी । 
काहे कौ ऊखल सौ बाँध्यो, कैसी में महतारी। 
अहिहि उतंग बयारि न लागत, क्यों दूटे तरु भारी। 
बारंबार बविचारति जमसुमति, यह लीला अवतारी। 


सूरदास स्वामी की महिमा, कापे जाति बिचारी ॥३८८॥ 
॥१००६॥ 


राय सार॑य 
अब घर काहू के जनि जाहु। 
तुम्हे आाज़ु कमी काहे की, कत तुम अनतरहिं. खाहु। 
बरे जबरी जिहि तुम बॉघे, परे हाथ महराइ। 
नंद मोहि अतिहीँ च्रासत हैं, बॉघे कुंवर कन्हाई। 
रोग जाउ मेरे दलधर के छोरत दो तब त्याम। 
सूरदास प्रभु खात फिरो जनि माखन-दधि तुव धाम ॥रे८६।। » 
॥१००७॥* 


राय जारंग 
अज-्जुबती स्यामहिं उर लावरति) 
बारंबार निरखि कोमल तनु, कर जोरतिं, बिधि को ज़ु सनावर्ति । 
केसे बचे अगम तरु के तर, मुख चूमतिं, यह कद्दि पछचितावर्ति। 
उरहन ले आवर्ति जिद्धिं कारन, सो सुख फल पूरत करि पावहतिं। 
छुतो महरि, इनको तुम बाँधति, स्ुज गददि वंधन चिन्द दिसावर्ति। 
सूरदास प्रश्न श्रति रति नागर, गोपी हरपि हृदय लपटावर्ति॥ 
5 ॥३६०)॥१००८॥ 


३६० सरसागर 
के 


यमलाउुन उद्धार की दूसरी लीला राग विलावल 
शवालि उरदनो भोरहिं ल्‍्याई।जसुमति कहँतेरों गयो कन्दाई। 
भलौ फाम से सुतहि पढ़ायो बारे ही ते मेँड़ चढ़ायो। 
माखन सथि भरि धरी कमोरी। अबहीं सो हरि ले गयो चोरी। 
,यद् सुनतहिं. जसुमति रिस मानी । कहो यो फद्वि सारेंगपानी। 
प्ेलत से” ओचक हरि आए । जननी वाहँ पकरि बेठाए। 
मुख देखत जसुमति तब जान्यो। माखन वदन कहाँ लपटान्यौ। 
फिरि देखे तो ग्वारिनि पाछे । माता मुख चितवत नहिं आहछे । 
चोरी के सब भाव बताए।मांता सेंटिया देंक लगाएं। 
माखन सान जात पर घर कौ। बॉधत तोहिँ नेंकु नहिं धरकौ। 
बाहँ गहे हंढ़ति फिरे डोरी।बाँधों तोहिं सके को छोरी। 
बॉधि पची डोरी त्हिं पूरे ।बास्वार खीमकै . रिसम्रे। 
घर-धर ते जवबरि ले आई'। मिस ही परिस देखन का धाई'। 
चकित भई देखे ढिग ठाढी। मनौ चितेर लिखि-लिग्बि काढी। 
जमुमति जोरि-जोरि रजु बॉमे। अगुर ढेदे जेवरि साधे। 
जब जामी जननी अबुलानी | आपु वेधायोी. मारँगपानी। 
भक्तदेत दॉवरी . बेंधाई। तब जमलाजहुन की सुधि आई। 
माता हेत जनहिं सुखकारी।जानि बेंधाए श्री बनवारी। 
मुख जम्द्ाइ त्रिथभुवन दिखरायी। चकित कियौ तुस्तदिं बिप्तरायों। 
बॉधि स्पाम बाहिर ले आई।गोरस घर-घर खात चुराई। 
ऊल सौ गहि बाँघे कन्दहाई। नितहिं उरइनो सह्यो न जाई। 
_इक कह जाति एक फिरि आदबे | रनि-द्विस तू मोहि खिमावें। 
मासन दृधि तेरे घर नाहीँ।घाम भरथो, चोरी करि खाहीं। 
नव लख चेलनु दुदत घर मेरे ।क्ते खाल रहव गर घेरे। 
मथवि नंद-घर सहस मथानी | ताके सुत चोरी की बानी। 
मोसों कदति आनि जब नारी।बोलि जात नहिं लाजनि मारी। 
नंद महर की करत नन्दाई। विरध बयस सुत भयी कनन्‍्दाई। 
तुम्हें गुन॒ सब नीके जाने ।नित बरज्यों, कबहूँ नहिं माने। 
कोड छीोरे ऊनि ढीठ कन्हाई।बॉचे दोड मुज्न छल लाई। 
भचन-काज के गई नेंदरानी। आँगन छोड़े स्थाम बिनानी। 
उरहन देत ग्वालि ले आई। तिन्हें दियो जसुदा बहुराई। 
चल्लीं सवे मिलि सोचत मन में। स्यामरहिं गहि बाँध्यो इक छिन भर 


दुशम स्कंघ इ्६१्‌ 


छतव कप इ+ कही की नाहीं। झसल सौं वाध्यौं सुत बाही। 
कहा कहाँ वा छवि को माई ।बाँत्री पर श्रहि करत लराई। 
कान्ह-वदन अतिददी कुम्हिलायों | मानौ कमलहिं हिम तरसायो। 
दर ते” दीरघ नेन चपल अति | बदन-सुधा-रस मीन करत गति। 
यह सुनि और जुप्ति सच आई। जसुमति बाँघे कतहिं फन्‍्हाई। 
भल्ी बुद्धि तेरे जिय उपजी | ज्यो-ज्यों दिनी भई त्यों निपजी। 
छोरह स्वाम करहु मन लाही। अति निरदई भई तुम का हो! 
देखे स्थाम- और नेँदरानी। सकुचिहुँ रह्मी मुख सारंगपानी। 
बाहिर बाँधि सुतरद्दि बैठारो। मथति दद्दी मासन तो्ि प्यारो । 
छॉँड़ि देहु हि. ज्ञाइ मयानी। सींद दिवाबति छोरहु आनी। 
हॉकी करत से तुम आई | अब छोरो नि कुचर कनहाई। 
तुम मिलि रसवाद बढायो।उरहन देदे मूंढ पिरायो। 
सबहिन गोधन सोौंद दियाई। चित्ते रहे मुख कुबर कनन्‍्हाई। 
कय तुमको में वोलि घुलाई। केदि फारन सुम घाई आई । 
यह सुनि बहुरि चली विरुमाई। कहा करोँ बलि जायें फन्‍्दाई। 
मूरस को फोड कट्दा सिसावे। याकी मति क्छु कहत न आगे। 
मारि गई फिरि भवन आतुरी। नंदन्घरनि अब भई चातुरी। 
श्रोह्ठी बुद्धि जप्तोदा फीन्दी | याकी जाति अबै हम चीन्‍दी। 
यहै कहति अपने घर आई ।माने नहीं किती समुमाई। 
मथति जसोदा . दही , मथानी । तबर्दि कान्‍्ह देसी मति ठानी। 
भक्त-ब्लल॒ हरि अ्ंतरजामी। सुत कुबेर के ये दा नामी। 
इहिं अवतार कहाँ इन तारन | इनको दुस्म अब करो निवारन |, 
जो जिद्दिं ढेंग तिहिं ढय सब लाए | जमला -अजुन पे प्रग्चु आए।, 
ब॒न्छ जीव ऊपल ले अटक्यो। आगे निऊसि नें कु गहि भटक्यो | * 
अरररात दो इंच्छ गिरे घर। अति आघात भयो ब्ज-भीतर | 
भणए चकित सब ब्ज्ञ के बासी। इढि शंतर दोई कुंवर श्रकासी। 
संस चक्र कर सारँग घारी। भगत -हेत्त प्रयटे बनवारी | 
देसि दरस मन हरप वढायौं। तुमहिं बिना प्रश्ुु कौन सहायो । 
धनि ब्रज क्ृप्त जहाँ बपुधारी। धनि जसुमति अद्म्दि अवतारी। 
धंन्य नंद, धनिधनि गोपाला। धन्य - धन्य गोउुल की बाला। 
धन्य गाइड, धनि द्रम बन चारन | धनि जमुना हरि करत बिहारन। 
धन्य डरइनी प्रॉतर्दि ल्याई।धनि सासन चोरत जदुराई। 


शा 
5 


इधर सूरसागर 


थमि सो जन ऊखल गढ़ि ल्थायो। धन्य दाम सुज कृप्न बधाया। 
गदगद कंठ बचन मु्म भारी | सरन राखि ले ग्रे - प्रहारी | 
वार्बार चरननि परे धाई।कृपा करो अक्तनि सुखदाई। 
साधु-साधु फहि श्री मुख बानी | बिदा भए इहिं भाँति बखानी। 
ज्मलाजुन को तारि पढाए | नंदूद्वार दोड इृच्छ गिराए। 
निकसि ज़सोदा आँगन आई । दुहँ ब॒च्छ-बेच बचे कन्दाई। 
दौरि परे ब्रज के नस्नारी। नंद-द्वार कडु होत गुहारी। 
देखे आनि बृच्छ दोड डारे।ये गुव जसुमति आर्दि तुम्हारे। 
तुरत छोरि ऊखल ते ल्याए। ऐेखत जननि नेन भरि आए। 
ब्रजदेवता कोड है री माई।जहों तहाँ सो होत सहाई। 
प्रथम _ पूतना मारन आई | पय पीवत बह तहाँ नसाई। 
तृवाचत्त ले गयौ उड़ाई। आपुद्िं गिस्यो सिला पर आई। 
कागासुर आवत नहिँ जात्यो। सुनी कहत ज्यों लेइ परान्यो। 
सकटासुर पलना ढिंग आयौ। को जाने किद्धि ताहि गिरायो। 
कौन-कौन करवर हैं टारे। जसुमति बांधि अजिर ले डारे। 
बहुते उबस्थो आजु कनन्‍्हाई। ऊपर वृच्छ गिरे 'अरराई। 
कहा कफहाँन कहत बनि आ्े। तुरत आइ हरि कौन वादे? 
सबहिनि पेलि करत मन भाई | पुन्य नंद के बचे कनन्‍्हाई। 
मुख चूम ललैले उर लाए। जुवतिनि किए आपु मन भाए। 
ले जननी सुत कंठ लगावति | चोरी की बातें समुझावति। 
में रिस ही शिस करति लाल सों। भुज्ञ बाँधे मन दँसत ख्याल से॥ 
मेँ बजे तुमप्त करत अचगरी। उरहन की दाढ़ी रहेँ सिगरी। 


-» वार-बार तन देखत माई। गिरत वृच्छ कहूँ चोटि न आई। 


कहत स्थाम में! अतिदिं डरान्यो । ऊखल तन में रहो छपान्यो। 
बात सुतरहिं पूछ्धति नेंदरानी।कान्द कहे मुख डर की बानी। 
हरि के चरित कहा कोड जाने। जसुमति अति बालक करि माने। 
अखिल ब्रह्मंड जीव के दाता | माख्नन का बाँधति! है माता। 
गुन अपार अविगत अबिनासी। सो प्रभु घर-वबर घोप-बिलासो ' 
ऊखल बेंध्यो ज्ु हेत भगत के | येइ माता येइ पिता जगत के।॥ 
जमलाजु न के मोच्छ फराए। पुत्र - द्देतु जमुदा - मूह आए। 
ऐसे इरि जन के सुखकारी | परगट रूप चतुभुज - घारी । 
जो नि्िं भाव भजै प्रभ तैसे। प्रेम वस्य दुष्टन का नेसे। 


दुर्शम स्कंघ इ६३ 


सूरदास यह लीला. गावें। कदत सुनत सब सन भावरे। 
जो हरि चरित ध्यान उर रास | आनेंद सदा दुखित-दुस नासे। 
॥३६ ११००६ 


हे साय मलार 

निगम सार देसी गोइुल हरि ) 
जाकों दूरि दरस देवनि को, सो बॉब्यो जसुमति ऊसल घरि। 
चुटकी दे-दे ग्यालि नचावति, नाचत कान्ह बाल-लीला करि। 
जिहि दर भ्रमत पवन, रवि-ससि, जल, सो करे टदल लकुटिया सा डरि । 
छीरसमुद्र सयन सतत जिंहि, माँगव दूध पतीपी दें भरि। 
सरदास शुन के ग्राहक हरि, रसना गाइ अनेक गए तरि॥३६२॥॥ 
॥१०१०॥] 


राय सोरठ 
जाको ब्रह्मा अत न पावे। 

त्तापै नंद की नारि जसोदा, घर का टहल करावे। 
सेप, सनक, नारद, गनेस, मुनि, जाके गुन नित ग्राव | 
निसि-वासर सोज्ञत पतिद्दारँ, मनसा ध्यान न शआवब। 
घनि गोकुल, धनि घनि त्रजन्व॒निता, निरयत स्याम बघाव। 
सूरदास प्रमु प्रम्दि के बस, संतनि दुरस दिखावे ॥३६३॥ 

॥7ब्श्शा 


राय उिल्ारल 

गोबिंद, तेरे सरूप निगम नेति गाव। ल्‍* 
भक्ति के बस स्थाम सुँदर देह घरे आये 
जोगी जन ध्यान घरे, सपनेह नहिं पाये । 
संद घरनि बॉधि-बाँघि, कपी ज्यों नचाव । 
गोपी जन अ्रेमातुर, तिनकौ” सुस्म दीन्‍्दों। 
अपने -झअपने रस विलास, काहू नहिं चीन्‍्दों। 
खुती, सुम्रृति, सर पुरान, कद्दत मुनि बिचारो। 
सूरदास ग्रेम कथा, सबद्दी ते न्‍्यारी ॥३घछ॥ 
॥श्व्श्रा 


३६४ सरसागर गगर 


राग सारंय 
भूली भयो शआआजु मेरी बारो। 
भोरहिं ग्वारि उरहनी ल्‍्याई, उ्िं यह कियो पसारो। 
पहिलेहिं रोहिनि साँ कहि रास्यो, तुरत करहु जेवनार। 
ग्वाह्न-बाल सब बोलि लिए मिलि, वेठे नंद-कुमार! 
भोजन वेगि ल्याउ क्छु मैया, भूख लगी मोहि भारी। 
आज़ु सबारै कछु नहिं खायो, सुनत हँसी मद्दतारी। 
रोहिनि चिते रही जमुप्रति-तन, मिर घुनि-धुनि पछितानी। 
परसहु वेमि, बेर कत लावति, भूखे सारंगपानी। 
बहु व्यजन वहु भाँति रसोई, पटरस के परकार। 
सुर स्याम हलघर दोउ भैया, और सखा सब ग्वार ॥३६५॥ 
]१०१३॥ 
राय सारंग 
नंद-भमन में कान्ह  अरोगे | जसुदा ल्यावें पटरस भोगे। 
आसन दे, चौकी आगे धरि। जमुना-जल्ल रास्यो भारी भरि। 
कनकथार मेँ हाथ धुवाए। सन्नह सौ भोजन तहेँ आए। 
लैले धरति सवनि के आगे ।मातु परोसे जो हरि माँगे। 
खीर, खॉड़, घृत, लावनि ल्ाडू | ऐसे होहिं न अमृत खाँडू। 
आर लेहु क्छु सुख ब्ज-राज़ा | लुलुई, लपसी, घेवर, ग्वाज्ञा। 
पेठापाक, जल्लेबी, . कौरी | गोंदपाक, तिनगरी, मिंदौरी। 
गुझा, इल्लाचीपाक, शमिरती | सीरा साजो लेहु ब्रजपती 
छोजलि घरे खरबूजा, फेरा | सीतल वास करत पति घेरा। 
“खरिक, दाख अर. गरी, चिरारी |पिंड बदाम लेहु बनवारी। 
चेसन - पुरी, सुखपुरी लीजे। आछो दूध कमल-मुख पीजे। 
मैया मोदि और क्यों प्यावे।घौरी कौ पय मोहि अति भाथे । 
/' वेला भरिं हलधर की दोन्‍्दौ।पीवत पय अस्तुति बल कीन्हों। 
ग्वाल सखा सवहाँ पय अंचयी | नीके औटि जअसोदा रचयो। 
दोना मेलि घरे हैँ खूथा।होस होइ तो ल्याओऊँ पूआ। 
मीठे अति कोमल हैं नीके।|ताते, तुरत चभोरे थी के। 
फेनो, सेव, अदरसे प्यारे ।ले आवी जंबो मेरे बारे। 
हलघर कहते ल्याड री मैया।सोकों दे नहिं लेव कनहैया। 


दशम स्कंघ श्६५ 


जसुमति हर॒प भरी ले परसति | जे वबत हैँ अपनी रुचि सा अति। 
कान्ह सॉगि सोतल जल लीयो। भोजन बीच नीर ले पीयो। 
भात पसाइ रोहिनी ल्‍्पाई।घृत सुगंधि तुरते दे ताई। 
नीलावती चॉवर दिव-दुलंभ |भाव परोस्यो माता सुख्षम। 
मूंग ससूर उरद चनदारी। कन्क-फटक घरि फटकि पछारी। 
रोटी, वबाटी, पोरी, मोरी। इक कोरी इक घोव चभोरी। 
गायो-छन भरि घरी कटोरी क्छु स्रायो कछु फेट्रे! छोरी। 
मोठ तेल चना की भाजी। एकऊ मकूनी दे मोहिं साजी। 
मीठे चरपर उज्ज्वल कूरा।हैॉस होइ तो ल्याओँ मूरा। 
मूग-पकोरा. पी पतवरा इक कोरे इक सिजे गुरवरा। 
पापर बरी मिथौरि फुलौरी | कूर वरी काचरी विठौरी। 
बहुत मिरच दे किए निमोना।| बेसन के दस बीसक दोना। 
बन कौरा प्रिंडीके चिचिढी )सीप पिंडारझ कोमल मिडी। 
चौराई लाल्दा अरु पाोई। मध्य मेक्षि निवुआनि निचोई। 
रुचिर लजालु लोनिका फॉगी।| कहा छृपालु दुमरे मायी। 
सरसों, मेथी, सोचा, पालक | वधुआ रॉधि लियो जु उतालक। 
हींग हरद प्रिच छौके तेले।अदरस और आँवरे मेले । 
सालन सकल कपूर झुबासत | स्वाद लेत सुदर इरि प्रासत। 
झॉव आदि दे सेये सेंधाने।सव 'चासे गोबधनन-राने ! 
कान्ह क्हथों हाँ मातु अघानों। अब मोकों सीचल जल आनो। 
अँंचवन से तथ घोए कर मुस्। सेप न बरने भोजन को सुपर । 
उज्ज्वल पान, कपूर, कस्तुरी ।आरोगत मुख की छवि रुरी। 
चंदन अंग सस्लननि के चरच्यों | जसुमति के सुपर का नहिं परच्यो। 
जूठनि माँगि सूर जन लीन्हों। बॉटि प्रसाद सबनि की दीन्ही । 
जन्म-जन्म बाढ़थों जूठनि को। चेरो नद गदर के धन को ॥१६६॥ 

॥१०१४७॥ 

राय घनाथी 


आरोगत हैं श्रीगोपाल 
घटरस सोॉल बनाइ जसोदा, रचिके फचन थाल। 
करति घयारि निद्दारति दरि मुस्, चचल सेन विसाल। 
जो भावे सो मॉग्रि लेहु तुम, माघुरि मधुर रसाल। 


३६६ सूरसागर 


जे दरसन सनकादिक दुलंभ, ते देसति अजन्याल। 
सूरदास प्रप्त॒ कहति जसोदा, चिरजीबों नेंदनलाल ॥रे६७॥ 
॥१०१५॥ 


राय कान्हरो 
मोहिं कहर्ति जुयती सब चोर | 
सेलत कहूँ रहें। में बाहिर, चित्रे रहतिं सब मेरी ओर । 
बोलि लेति मीवर घर अपने , मुस चूम, भरि लेति ऑँकोर । 
माखन हेरि देतिं अपने कर, कछु कहि विधि सौ करति निद्दोर। 
जहाँ मोहिं ऐेसदिं, तहें टेरति, में नहिं जात दुह्दाई तोर। 
सूर स्थाम हँसि कठ लगायो, वे तरनी कहें. घालक मोर ॥३६८॥ 
॥१०१६॥ 
राग केद्ारों 
जसुमतति कद्दति कान्ह मेरे प्यारे, अपने दी आँगन तुम सेलौ । 
योलि लेहु सव सखा साग के, मेरों कह्यो कबहुँ जिनि पेली। 
अज-बनिता सब चोर कहदृतिं तोहिं, लाजनि सकुचि जात मुझ मेरो। 
आजु मोहिं बलराम कह्दत हे, भूठहिं नाम धरति हैँ तेरो। 
जब मोहिं रिस लागति तब न्रासति, बॉधति, मारति, जैसे चेरो। 
सूर हसति ग्वालिनि दे तारी, चोर नाम कैसेंहु सुत फेरो ॥३६६॥ 
॥१० १७ 
गो-दीहन राग बिलावल 
है घेनु दुद्दत हरि देसत ग्यालनि। 
“आपनु वैठि गए तिनके सेंग, सिखबहु मोहि कददत गोपालनि ! 
* काहिह तुम्हें गो दुइन सिसावें, दुहाँ सबे अब गाइ। 
मोर दुह्दों जनि नद-हुद्दा, उनसों कहत सुनाइ। 
बडोौ भयो अब दुह्त रहेंगी, अपनी थेसु निबेरि। 
सूरदास प्रष्मु कद्दत सौंद दे, मोहिं लीजी तुम ठेरि ॥४००॥ 
॥१-१८॥ 
राय कानहरों 
में दुहिहँ मोहिं दहन सिसतावहु । ५ 
कैसे” यहत दोहनी घुटुवनि केसे बछुरा थन ले लावहु। 


दशम स्कंघ इ्६७ 


कैसे ले नोई पग वाँधत, केसे ले गैया अटकावहु। 
कैसे धार दूध की वाजति, सोइ सोइ बिघि तुम मोर्दि बताबहु । 
निपट भई अब साँफ कन्हैया, गेयनि पे कहुँ चोट लगाबहु। 
सूर स्थाम सौँ कहत ग्वाल सब, पेनु दुद्दन प्रावद्धि उठ आबहु । 

॥४०१॥१०६६॥ 


चू दावन-पत्थान राय सारंय 
महर-महरि के मन यह आई। 
गोडुल होत उपद्रव दिन प्रति, बसिऐ दूदावन में जाई। 
सब गोपनि मिलि सकटा साजे, सबद्दिनि के मन में यद्द भाई | 
सूर जभमुन-तट डेरा दीन्हे, पाँच वर॒प के कुंवर कन्द्दाई ॥४०२॥ 
॥१०२०॥ 
राग विलावल 
जागो द्वो तुम नंद - कुमार | 
है बलि जाएं मुखारबिंद की, गो सुत मेली सरिक सम्दार। 
अब लौं कहा सोए मन मोहन, और वार तुम उठत सबार। 
धारहिं बार जगावति माता, अंबुनननेन भयो _मिनुसार। 
दृधि मथि के माखन चहु देदाँ सकल ग्वाल ठाढ़े दरवार। 
उठि के मोहन बदन दिसाबवहु, सूरदास के प्रान-अघार ॥2०श॥ 
॥१व्र्श्ा 
राय बिल्ायउल 
जञागहु द्वो त्रज़राज हरी। 
ले मुस्ली ऑगन छे देखो, दिनमनि उदित भए दविघरी। 
गो-सुत गोठ वेंघन सब लागे, गोन्दोहन की जून ढरी। 
मधुर बचन कह्ठि सुर्द जगावति, जननि जसोदा पास सरी। 
भोर भयो दृघि-्मथन द्ोत, सब ग्याल ससनि की दाँक परी । 
सरदास प्र्यु दस्सन फारन, नोंद छुड़ाई चरन घरी ॥एव्छा 
पर ॥श्त्श्या 
राय बिलाएल 
जागहु लाल ग्वाल सब टेरत | 
कबहुँ पितंचर डारि बदन पर, कबहुँ उघारि जननि तन देस्व। 


] प्र 


औैध्प . *  सूरसागर 


बा हा 


सोबत में जञागत मनमोहन, वात सुनत सबकी, अवसेरत। 

चआरबार जगाबति माता; लोचन खोलि पत्चक पुनि गेरत। 

पुनि कह उठी जसोदा मेया, उठहु कान्द रबि किरनि उजेरत। 
सूए स्थाम, दँसि चित्त मातु मु, पट कर ले, पुनि-पुनि मुछ्ठ फेरत | 
॥एव्शा१०्र्ञश। 
राय सूह्ा बिलावल 
जबनि जगावति उठो कन्द्वाई | प्रगव्यी तरनि, किरनि महि छाई। 
आवहु चंद्रबदन  दिखराई । वार-बार जननी बल्षि जाई। 
सप्ता द्वार सब तुम चुलावत | तुम काग्न हम धाए आवत। 
सर स्पाम उठे दरसन दौन्हों। माता देप्ति मुदित मन कीन्दों। 
॥४०६॥ १०१४॥ 
राग रामकली 

दाऊ जू, कह्दि स्याम पुकारथों) 

नीलांवर कर एंचि लियो द्वार, मनु बादर ते” घचद उजास्थों। 

इँसत-हँसत दोउ बाहिर आए, माता ले जल बदन पखारथो। 

दृतवनि ले दुहँ करी मुखारी, नंननि को आलस जु विसासथो। 
माखन ले दाइनि कर दौन्हों, तुरतमथ्यो, मीठी अति भारथी। 

सुरदास्त॒प्रग्नु स्रात परस्पर, माता अतर-हेत बिचारथी ॥४०७॥ 

राग विल्ञावल 
ज्ञागहु - जागहु नंद - छुमार | 
रवि वहु चढ़यो, रैनि सथ निघदी, उचठे सकल फियार। 

» वारि वारि जल पियति जसोदा, उठि मेरे प्रान-अधार। 
घर-घर गांपी दह्मा बिलोवे, कर-कंकन साकार | 
साँक दुहन तुम कहो गाइकाँ, तातें दोति अबार। 
सूरदास प्रभु उठे तुरत दीं, लीला अगम अपार ॥४०८॥ 

(१०२६॥ 
राग विल्यावल 
तसक कनक की दोहनी, देदे री मैया। 
तात दुहन सीसन क्छो, मोह धौरी गेया। 
अटपट आसन चेठि के, गोथन कर लीन्‍्दौ।] 
घार अनतह्ीं देखि के, त्रजपति इँसि दौन्दो। 
ने 
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घर-घर ते आईं सबे, देसन बअज-नारी। 

चिते चतुर चित दरि लियौ, हँसि गोप बिद्दारी | 

ब्रिप्र बेलि आसन दियो, क्द्यो वेद डचारी। 

सर स्पाम सुरभी दुद्दी, सतनि दितकारी ॥४०छ॥ 
गश्न्य्जा 


राय देवगंशार 
बहरा चारन चले गोपाल। 
सुबल, सुदामा अरु श्रीदरामा, संग लिए सब ग्वाल। 
बछरनि को बन माँफ छोड़ि सब सेलत सेल 'अनूप। 
दनुज एक तहेँ आइ पहुँच्यो घरे वत्स कौ रूप। 
हरि हलधर दिसि चिते कह्यौ तुम जानत हो इहिं बीर। 
कह्नी आदि दानव इक मारो घारे चत्स - सरौर। 
तब हरि सोंग गह्मो इक कर सौ इक कर सौ गद्यो पाह। 
थारेक ही बल सी छिन भीतर दीनौ तादहि गिराइ। 
गिरत घरनि पर प्रान निऊसि गए फिरि नहिं आयी स्वास । 
सूरदास ग्यालनि सेंग मिलि हरि लागे करन ब्रिलास ॥४१०॥ 
॥१०स८ा 


शो-चरण राय रामऊली 
शआजु में गाइ चरावन जैदोँ। 
धदाबन के मॉति भाँति फल अपने कर में सेद्दी। 
ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो 'अपनी भीति। 
तनक-तमरू पग चलिदां वैसे, आवत हूँ है रीति! 
प्रात ज्ञाव गेया ले चारन, घर आवत हैं साँक। 
तुम्दरी कमल बदन कुम्दिलेहे, रंगत घामहिं माँक। 
तेरी सी मोहिं घाम न लागत, भूस नहीं क्छु नेक। 
सूरदास प्रभु क्मौ न मानत, परथों आपनी टेक ॥2११॥ 
॥१०२६॥ 
राय रमकली 
मैया ही गाइ चरावन जैहीं। 
तू कह्ि महर नंद्र बाबा सौं, बड़ों मो न डर्रेदों। 


सूरसागर 


रैता, पैता, सना, मनसुखा, हलधर सगहि रेहा। 
बंसीबट तर र्वाज्नि के सँग, सेलव अति सुख पेहा। 
ओदन भोजन दे दृधि कॉबरि, भूख लगे ते सेहाँ। 
सूरदास हे सांस्ति जमुन-जल सादे देहु ज्ु नहैद्दी॥४१९। 
॥१०३ना 
राग रामकली 
चले सब गाइ चरावन ग्वाल | 
हेरी देर सुनत लरिकनि के, दौरि गए नँदलाल। 
फिरि इत्त-उत जसुमति जो देखे, दृष्टि न परे कन्हाई। 
जान्यी जात ग्वाल सेंग दौरथौ, टेरति जसुमति घाई। 
जात चलल्‍यो गेयन के पाछें, बलद्ाऊ कहि टेरत। 
पाछे आबति जननी देसी, फिरि-फिरि इत का हेरत। 
बल देख्यो मोहन को आवत, सखा किए सब ठाढ़े। 
पहुँची आइ जसोदा रिस भरि, दोठ भुज्ञ पकरे गाढ़े 
इलधर कह्नो, जान दे मो सेंग, आवहिं आज सबारे। 
सूरदास बल सौ कहे जसुमात, देसे रहियो प्यारे ॥४१३॥ 
॥१०8 शा 


राग विलावबल 
खेलत कान्ह चले ग्वालननि सेंग। 
जसुमति यहै कदत घर आई इरि कीन्हे केसे रेंग। 
प्राचद्धि ते” ल्ञागे याही ढँँग अपनी टेक करथौ है। 
देखो जाइ आजु बन को झुख कहा परोसि धरथों है। 
माखन-रोटी अरु सीठल जल, जसुमति दियो पढाई ) 
सूर नंद हसि कददत महरि सो, आवत कान्द चराइ॥४१४॥ 
॥१०३२॥ 
राय सारंय 
चूंदाबन देख्यो नेंद-नंदन, अतिहिं परम सुख पायौ। ह॒ 
जहेँ-जहूँ गाइ चरति, ग्वालनि सँग, तहें-सहँ आपुन घायो । 
बलदाऊ सो्कोी जनि छोड़ो, संग तुम्हारे शेहों। 
फैसेई आज जसोदा घाँडयो, काल्हि न आवन पैहों। 


दशम स्कंघ ४०१ 


सोवत मोकाो टेरि लेहगे, वाबा नंद-दुद्ाई। 
सूर स्थाम बिनती करि बल से, सस्लननि समेत सुनाई ॥ए४शशा 
॥१व्श्शा 
राय सारंय 
हरि जू को ग्वालिनि भोजन ल्थाई। शा 
बृदा बिपिन विसद्‌ जमुना-तट, सुचि ज्यौनार बनाई। 
सानि-सानि दृधि भात लियौ कर, सुद्द ससनि कर देता 
मध्य-मोपाल-मडली मोहन, छाक बॉँटि के ज्लेत | 
देवलोक देखत सब कौतुक, वाल - केलि अलुरागे। 
गावत सुनत सुजस सुस्॒ करि मन, सुर दुरित ढुस भागे। 
॥४१६॥१८३४७॥ 


राय गौरी 
वन ते आबत धेठु चराए। ५५ 
संध्या समय सॉवरे झुख पर, गो-पद-रण लपटाए। 
वरह-मुकुट के निकट लसति लट, मधुप मनी रुचि पाए। 
बिलसत सुधा जलज-भानन पर, उड़त न जात उड़ाए। 
विधि - बाहन - भच्छन की माला, राज़त उर पहिराए। 
एक वरन बपु नहिं बड़ छोटे, ग्वाल बने इफ घाए। 
सूरदास बलि लीला प्रभु की, जीवच जन जस गाए॥४९७॥ 
॥१०३४॥ 
साय गौरी 
जसुमति दौरि लिए हरि कनियाँ। 
आज गयी मेरी गाइ चरावन, दी बलि जाडें निद्चनियाँ। 
मौ कारन क्छु आन्यो है वलि, घन-फल तोरि नन्‍्देया। 
तुमदिं मिले” अति सुख पायौ, मेरे कुंचर फन्‍्हैया। 
कछुक खाहु ज्ञो भावें मोहन, दे री माखन-रोटी। 
सूरदास प्रसु जीवहू जुग-जुग हरि हलघर की जोटी ॥४१८॥ 
॥१०३६॥ 
राय गौरी 
माखन-रोटी ताती-ताती लेहु कन्हैया बारे। 
मल में रुचि उपजाबे, भावे, त्रिधुवन्त के उजियारे। 
रद 


शण्र सूरसागर 


ओर लेहु पकवान, मिठाई, बहु बिधि व्यंजन सारे । 
आओऔरट्यो दूध, सद्य दधि, घृत, मधु रुचि सो” खाहु लता रे। 
तथ हरि उठिके करी बियारी, भक्तनि-प्रान-पियारे । 
सर स्पाम भोजन करि कै, सुचि जल से बदन पयारे॥श्श्धा 
॥१०३७। 
राय सारंय 
मेँ अपनी सब गाह चरेहें। 
प्रात होत बल कै” सेंग जे, तेरे कहें न रहे । 
ग्याल्न बाल गाइनि के भीतर, ने कहेँ डर नहिं. लागत | 
आजु न सौधों” नद-दुहाई, रेनि रहोगो जागत। 
और ग्याल सव गाइ चरहे में घर बैठी रद? 
सूर स्याम तुम 'सोइ रहो अब, प्रात जान में दैदेँ॥४२०॥ 
॥१०३८॥ 


राय केदारी 
बहुतै दुस॒ दरि सोइ गयी री । 
सॉमहिं ते लाग्यौ इदि बातहिं, क्रम-क्रम बोधि लयो री। 
एक दिवस गयी भाइ चरावन, ग्वालनि संग सबारे। 
अब तौ सोइ रक्यो है कद्दि के, प्रातर्हिं कहा तबिचार। 
यह तो सब बलरामहिं लागे, सेंग ले गयो लिवाइ। 
सूर नद्‌ यह कंहत महरि सौँ, आवन दे फिरि धाइ॥४२१॥ 
॥१०बे६॥ 
; राय कानहरी 
पोढ़े थाम जननि गुन गावत । कप 
* आजु गयौ मेरी गाइ चरावन कद्दि-कद्दि सन हुलसावत। 
कौन पुन्य तप ते में पायो ऐसो सुंदर बाल। 
हरपि-हरपि के देति सुरनि को सूर सुमन की माल॥ए४रशा 
॥श्न्थ्णा 
राय बिलापल 
फरहु कलेऊ कान्द पियारे। 
मासन-रोटी दियौ द्वाथ पर, घलि-बलि जाड़ें जु सराहु ललारे। 
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टेरत ग्वाल् द्वार हैँ ठाढ़े, आए तब के होत सबारे। 

5 

खेलहु जाइ घोष के भीतर, दूरि कहूँ जनि जैयहु बारे। 

ठेरि उठे बलराम स्याम को, आवहु जाहिं घेनु बनचारे। 

सूर स्थाम कर जोरि माठु सो, गाइ चरावन कद्दत ह॒द्दा रे ॥४२श॥ 
॥ण्ह्शा 


राय बिलावल 

मैया री मोहिं दाऊ टेरत। ५ 
मोफा बन-फल तोरि देत हैं, आपुन गेयनि घेरत। 
आर ग्वाल सेंग कबहुँ न जेहों, वे सब मोहिं खिकावत | 
मेँ अपने दाऊ संग जैदों, बन देखे सुख पाबत। 
आगे दे पुन ल्यावत घर को, तू मोहिं जान न देति। 

सूर स्याम जसुमति मैया सी द्वाद्धा करि कहे केति ॥४२४॥ 

॥१०४श॥ 


राय सारंग 
बोलि लियो बलरामहिं जसुमति। 
लाल सुनौ हरि के गुन, फाल्हिदिं ते” लेंगराई करत श्ति। 
स्थामर्हिं जान देहि मेरे सग, तू कांहँ डर मानति। 
औअपने ढिग ते” नहिं टारों जियदि प्रतीति न आनति। 
हँसी महरि बस की बतियों सुनि, बलिदारी या मुख की। 
जाहु लिवाइ सूर के प्रभु को, कहति बीर के रुख को ॥४२५॥ 
॥१०४३॥ 


राय नट 
अति आनंद भए हरि घाए। 
टेरत ग्वाल-बाल सब आवहु, मैया मोहि पठाए। 
उत ते सखा हसत सब आवत, चलहु कान्द बन देखहिं । 
बनमाला तुमको पदिरावहिं, घातु-चित्र तब रेखहिं। 
गाई लई सब घरि घरनि ते, सदर गोप के बालक। 
सूर स्थाम चले गाइ चरावन, फंस उरदिं के सालफ ॥४२६॥ 
॥१०एश॥ 


४०४ सूरसागर 


बक़सुर-बध प्‌ राग सारंग 
बन-बन फिएत चारत चेनु | 
स्थाम हलघर संग सेंग वहु गोप - वालकसेनु । 
तृपित भए सब जानि मोहन, सखनि टेरत वेनु! 
घोलि ल्यावहु सुरभि-गन, सब चलौ जमुन-जल देनु। 
सुनत हीं सब हॉकि ल्याएं, गाइ करि इक ठेन। 
हरि दैदे ग्वाल-बालक, फियो जमुन-तट गेन। 
बकाधुर रचि रूप माया, रहो छूल करि आइ 
चाँच इक पुहुमी लगाई, इक घअकास समाइ। 
आगे बालक जात हे ते पाल्ले। आए. धाई। 
स्पाम सो थे कहन लागे, आगे एक बलाइ। 
निताईद आंवत सुरभि लीन्हे, ग्वाल गो-सुत संग। 
कबहूँ नहिं. इ्हिं भाँति देख्यो आजु कैसौ रग। 
मनहिं मन तव कृष्त भाष्यो, यह बकासुर अंग। 
चाय फारि विदारि डारॉँ, पलक सें करें भंग। 
मिदरि चले गोपाल आगे, बकासुर के पास। 
सस्ता सब मिलि कहन लागे, तुम न जिय की आस | 
अजहुँ साहि डरात मोहत, बचे कितने गाँस। 
तब क्ह्मी हरि, चलहु सब मिलि, सारि करहि विनास । 
चले सब मिलि, जाइ देख्यो, अगम तन बिकरार। 
इत्त धरन्रि उत व्योम के बिच, गुदा के आकार | 
पेठि बदन बिदारि डास्थो, अति भए बिस्तार। 
मरत अझुर चिकार पारथी, मारथों, नंद-छुमार। 
सुनत धुनि सघ ग्वाल डरपे अगर न उबरे स्थाम। 
हमहिं बरज्ञत गयो, देखो, किए कैसे काम। 
देणि ग्वालनि विकलता तब, कद्दि उठे बलराम । 
चका - बदन विदारि डास्थों, अव्हि आ्रावत स्थाम। 
सपा हरि तथव ठेरि लीन्दे, सबे आवहु धाय। 
चोँच फारि बका सँदारों, तुमहु करहु सहदाय। 
निकट आए गोप-बालक, देशि हरि सुख पाए। 
सूर प्रमु फे चरित अगनित, नेति निगमनि गाए॥शरणा 
ह ॥१०४५॥ 


दशम स्कंध छ्०४ 


राय सारंय 
ब्रज में को उपज्यों यह भैया । 

संग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुन अगमैया। 

जब ते ब्रज्ञ अवतार धरथो इन, कोड नहिं घात करेया। 

ठनाचत पूतना पछारी, तब अति रहे लन्हैया। 

कितिक बात यह बका विदास्ती, धनि जसुमति जिनि जैया । 
«सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत ज्विय पछितिया ॥2२८॥ 
॥१०४६॥ 


राग घनानी 
बका बिदारि चल्ले ब्रज्ञ को हरि। 
सखा संग आनंद करत सव, अंग-अंग वन-घातु चित्र करि। 
बनमाला पहद्दिराव्रत स्थाम्ि बार-बार 'बेंकबवार भरत धरि। 
कंस निपांत करोगे तुमहीं, हम जानी यह वात सद्दी परि। 
पुनि-पुनि कद्दत धन्य नंद जसुमति, मिनि] इनकी जनम्या मो 
घनि धरि। 
कहते इद्दे सब जात सूर प्रभु, आनंद-ओऑसु ढरत लोचन भरि। 
॥४२६॥१००७॥ 


राय कान्‍हरी 
ब्रन्न-बालक सब्र जाइ तरतहों, महर-महरि के” पाई परे। 
ऐसौ पूत जन्यो जग वृमही घन्य कोसि जिद्दि स्थाम धरे। 
गाइ लिवाइ गए बूंदाचन, चरत चली जमुमा - तट हेरि। 
असुर एक खग-रूप धरि रहो, बेख्यी तीर, बाइ मुझ घरि। 
चोँच एक पुहुमी करि राब्यी एक रह्यो तो गगन लगाड़। 
हम वरजत पहिलेहिं दरि घायौ, बदन चीरि पल माँहि गिराइ। 
सुन्त नंद जसुमति चक्कित चित अक्रित गोहुल के नस्नारि।| 
सूरदास भ्र्ठु सन हरि लोन्‍्दी, तथ जनती भरि लए अँकवारि । 
॥2३०॥१०४८॥ 
अपापुर-व्ध साय पनावथी 
नंदराइसुव लाड़लि, सब-बम-जीवनम्रान । 
बार्चार माता कदे, जागहु स्थाम सुजान। 


४०६ 


सूरखागर 


जसुमति लेति बनाइ, भोर भय उठो कन्हाई। 
संग लिए सब सखा, द्वार ठाढ़े बल भाई। 
सुंदर बदन दिसाइ कै, हरो नेन को तापु। 
नेन कम्र॒ल्न सुख घोइ कछु करी कल्लेक आपु । 
माखन-रोटी लेहु संद्य दृधि रैनि जमायो। 
पटरस के मिष्ठान्न, सु जबहु जो रुचि आयो। 
मो पे लीजे मॉगरि के, जोई-भोइ भावें तोहिं। 
सेंग जेबहु बलराम के, रुचि उपजावहु मोर्दि। 
तब हँसि चितए स्याम, सेज ते बदन उघारथो । 
मानहुँ प्य-निधि मथत, फेम फटि चंद उजारथों । 
सखा सुनत देशन चले, मानहुँ चद चकोर। 
जुगल कमल मनु इंदु पर, बैठि रहे अति भोर। 
तब उठि आए कान्द्द, भातु जल बदन पखास्थो। 
बोलि उठे बलराम, स्थाम कत उठे सवास्थी। 
दाऊ जू कि, दँसि मिले, धाह गही बेठाइ। 
माखन-रोटी सद दही, जे वत रुचि उपज्ञाइ | 
जल अँचयोौ, मुख घो३ई, उठे बल-मोहन भाई। 
गांइ लई सब घेरि, चले घन कुंवर कन्हाई। 
टेर सुनत घलराम की, आएं बालक धाइ। 
ले आए सब जोरि कै, घर ते” बछुरा गराइ। 
सम्नि कान्‍्ह सौँ फ्लो, आजु बूंदाबन जेऐ। 
जगमुना तट तन बहुत, सुरभि-गन तहाँ चरेऐ | 
ग्वाल गाइ सब ले गए, दृदाबन समुहाइ। 
अतिहिँ सघन बन देखिके, हरपि उठे सब गाइ | 
कोउ टेरत, फोउ दाँकि सुरभि-गन, जोरि चलावत | 
कोऊ देरी देत, पररपर स्याम सिस्ाबत । 
अंतरजामी कद्दत जिय। दम सिखाब॒त टेरि । 
कान्द कहदत अब गाइ जे गई” सु लीजे फेरि। 
कोड मुरली कोठ वेनु-सब्द, रूगी कोउ प्रे/। 
कृप्न कियौ सन ध्यान असुर इक बसत घेरे | 
घालक बछरनि राषिहों, एड बार ते जादें। 
फछुक जनाओँ अपुनपी, अब लें रहा सुभाउ | 


दशम स्कंघ 


असुर-छुलदि संदारि, घरनि कौ भार उतारों। 
कपट रूप रचि रह्यौ दनुज्, इहि तुरत पछारोँ। * 
गिरि समान घरि अगम तन वैठ्यों बदन पसारि ! 
मुस भीतर बन घन नदी, छल माया करि भारि 
पैठि गए मुख ग्वाल घेनु बहरा सेंग लीने। 
देखि महाबन भूमि हरे, ठनद्युम कृत कीने। 
कहन लगे सब आपुन मेँ सुस्भो चरे” अघाह। 
सानहेँ पवेत-कंदरा, मुप्त सब गए समाइ। 
जब मुख गए समाइ, असुर तब चाव सकोरथी। 
अंधकार इमि भयौ मनहुँ निसि वादर जोरथों। 
अतिहिँ उठे अकुलाइ कै, ग्वाल बच्छु सब गाइ। 
आ्राहि-आहि करि कहि उठे, परे कहाँ हम 'आइ। 
धीर-धीर कहि कान्ह, असुर यद्द, फंदर नादीं। 
अनजानत सब परे अधा-मुख-भीतर माही। 
जिय लाग्यो यह सुनत हों; अब को सऊे उपारि! 
बातें दूनी देह घरी, अछुर न सक्‍यो सम्दारि। 
सबद करथी आधात, अघासुर देरि पुकारथी। 
रहो अधर दोड चाँपि, बुद्धि बल सुरति विसारथी । 
ब्रह्म द्वार सिर फोरि के, निकसे भोकुलराइ। 
बाहिर आवहु निकसि के, में करि लियो सद्दाइ | 
वालक बछुरा घेनु सबे मन अतिहिं सकाने। 
अंधकार मिटि गयी देसि जहँ-तह अतुराने। 
आए बाहिर निकूसि के, मन सब कियो हुलास | 


इम अजान कत रत हैं, कान्द्र हमारे पास। 
घन्य कान्ह, धनि नंद, घन्य जसुमति महतारी। 


घन्य लियो अवतार, कोखि घनि, जहाँ दैवारी | 
गिरि-समान तन अगम अति, पन्नग की अनुद्ारि । 
हम देसत पल एक सेँ मारथी दलुज़ प्रचारि। 
इरि हसि बोले वैन, संग लौ तुम नहिं द्वोते ? 
/छुम सब कियी सहाइ, भयो तब कारज मोते। 
हमहुँ सुमहुँ मिलि वेठि बन, मोजन करे” झघाइ | 
बंसीवट भोजन चहुत, जसुमति दिया पठाइ। 


०७ 


श्ष्८ 


सूरसागर 


च्वाल्न परम छुख पाइ, कोटि 'मुख करत प्रसंसा) 

कहा बहुत जो भए, सपूतो एके घंसा।) 

चढि बिमान छुर देखहीं, गयन रहे, भरि छाइ। 

जय-जय धघुनि नम करत हैं, हरप पुहुप वरपाड़ | 

ब्रह्मा सुनी यह बात, अमर-घर-घरनि कहानी | 

गोकुल लीन्हों जन्म, कौन में यह नहिं. जानी। 

देखों इनकी खोज ले, सोच परथों मन माहि। 

सर स्थाम ग्वालनि लए, चले बंसीबद-छोहि ॥४३१॥ 
॥१०४६॥ 


राय सोरठ 
गोबिंद चलत देखियत चीके ) 

मध्य गोपाल मंडली राजत, कॉध घरि लिए सीफे। 

बछरा-यूद घेरे आगे” करि, जन-जन सूंग बजाएं। 

जतु थन फमल सरोवर तजि कै, मधुप उनींदे आए। 

यू दायन प्रवेसि अघ मास्यो, धालक जसुमति, तेरे । 

सूरदास अमु सुतत जलोदा, चिते बदन मुझ करे ॥४३२॥ 
॥१०४५०॥ 


राय बिलावल 

आजु जसोदा जाइ कन्हैया मद्दा दुष्ट इक मारथों। 

पन्‍नग-रूप गिले सिसु गोसुत इहिं सब साथ उबारथी। 

गिरि कंद्रा समान भयानक जब श्रघ बदन पसारथो। 

निदर गोपाल पैठि सुख-मीतर, खंड-संड करि डारतो। 

याके बल हम बद॒त न काहुदि, सकल भूमि तन चारयी । 

जीते सबे असुर हम आगे; हरि कबहूँ नहिं हारथों। 

दरपि गए सब कहत महरि सो, अयहिं अघासुर मारथी । 

सूरदास प्रभु की यह लीला त्रज को काज संवारथी ॥४३१॥ 
॥१०४५१॥ 


तय बट 
जअसुमति सुनिन्सुनि चकित भई। 
औँ (बरजति बन जाव कन्देया, का धो करे दई। 


दुशम स्कघ ४८६ 


'कहाँ-ऋहाँ ते” उबरथो मोहन, नेकु न चऊ डारता 
आपुन कहा तनक सौ, वन मेँ, सुना बहुत मेँ घात। 
ओेरो कहो सुनो जो ख्रवननि क्हृति जसोदा खींमन। 
सूर स्थाम कह्या बन नहिं जेहो, यह कहि. मन-मच रीमठ। 

॥४३श॥१०५श॥ 


क्‍ 


सयगीरी 
अधघा मारि आए नंदलाज। - 
अज-जुबती सुनि के सुनि घाई, घर-घर कहत फिरत सब ग्वाल । 
'निरखत बदन चकित भई सुंदरि, मनहीं मन यह फरि अनुमान । 
कहटतिं परस्पर, सत्य बात यह, कौन करे इनकी सरि आन! 
येई हैं रतिप्ति के मोहन, येई हैं हमरे पतिशआ्रान। 
सूर स्याम जननी-मन मोहत, बार-बार माँगत क्छु खान ॥2३५॥ 
॥£«श्शा 


अल्मा-वालक-त्स-हरण राय नदनारायन 
विधि मनहीं मन सोच परथी। 
गोकुल फी रचना सब देखत, अति जिय माह डरथो। * 
में त्रिरंचि बिसव्यो जग मेरौ, यद्द कद्दि, गये बढ़ायी। 
अज-नस-नारि ग्वाल-बाल़क, कहि, कौन ठाटि रचायो। 
बृदाबन, वट सधन बृच्छ तर, मोहन सबे बुल्ाए। 
सखा संग मिलि करि बन-भो जन, विधि मन भ्रम उपजाए। 
घेनु रहो वन भूमि कहेँ हे, चालक भ्रमत न पाए। 
यातै स्पाम अतिरद्दि अतुराने, छुरत तहाँ डंठि घाए। 
बालक-बच्छ हरे चदुरानन, ब्रह्म लोक पहुँचाए 
सूरदास प्रभु गधे बिनासन, नव छृव फेरि बनाए॥2३६॥ 
॥श्व्श्शा 


राय धनात्री 
दर॒प भए नेंदलाल यैठि तरू छाँद के ध्रव। 
चंसीबट अति सुसद, और द्रुम पास चहूँ है। 
सखा लिए ' वह गए, घेहु बन चरविं फटे हो। 


४१० 


सूरसागर 


बैठि गए सुख पाइ के, ग्वाल-बाल लिए साथ | 
अति आनंद पुलकित हिए, गावत हरि-युन-गाथ । 
अहिर लिए मधु - छाक, तुरत दृद्रावन आए। 
च्यंजन सहस प्रकार, जसोदा बने पठाए। 
स्याम क्यो बन चलत हीं; माता सौं समुकाइ। 
उत सैं वें आए सबै, देखत हा सुख पाइ। 
कान्द देखि मधु-छाक, पुल॒कि ऑग्-अंग बढ़ायो। 
हेसिदेंस्त बोले तवे, प्रेम सौं जननि पठायो। 
नीक पहुँचे आइ तुम, भलो बन्यौ संभोग। 
बार-बार क्यो सखनि सो, आजु कर सुख-भोग । 
बन-भोजन बिधि करत, कमल के पात मेंगाए! 
तोरे पात पलास, सरस दोना बहु लाए। 
भॉति-भाँति भोजन धरे, दधि-लवनी-मिष्टान्न | 
बन फल हए मेंगाइ के, रुचि करि त्रागे खान। 
चन-भोचन हरि फरत संग मिलि सुबल सुदामा। 
स्थाम कुंबर परसेन मदर-सुत शयरु भ्रोदामा! 
स्याम सवत्ति मिलि खात है ले-ले कौर छुड़ाइ। 
ओरनि लेत चुलाइ ढिग, डहकि आपु मुख नाइ। 
ब्रह्मा देखि बिचारि सृष्टि कोठउ नई चलाई। 
सोहिं पठयौ जि्ि सौंपि, तादि कद्दिद्दी कहा जाई । 
देखों घाँ यह कौन है, बाल-बच्छ हरि लेडे। 
ब्रह्मलोक ले जाउं हरि, इह्‌ विधि करि दुख देठँ । 
अंतरजामी नाथ, तुरत बिधि मन की जानी। 
बालक पे दुए पढे, घेनु बन कहूँ दिरानी। 
जहाँ-तहाँ बन ढूंढ़ि के, फिरि आए हरि-्पास। 
सखा सबनि बैठारि के, आपुन गए उदास। 
हरि ले वाल्कबच्छ, अहालोकहिं पढ़ुुँंचाए। 
फिरि आए जो कान्ह, कहूँ फोऊझ नहिं पाए। 
प्रभु तवही जञान्यी यहै, विधि ले गयी चोराइ। 
जो जिद्दि रंग जिदि रूप कौ, वालक बच्छ बनाइ । 
ठात फीने और जअ्ह्य हृद - नाल उपायो। 
अपनी करि तिद्िं जानि कियो ताकी मन भायौ। 


दशम स्कंध 


उद्धारन मारन छमी, सन हरि कीन्ही ज्ञान । 
अनजाने विधि यह करी, नए रचे सगवान। 
वह बुद्धि वहै प्रकृति, वह पौरुष तन सब के। 
बहे नाउ, बद्दे भाउ, घेलु बडुया मिल्लि रब के। 
स्याम कह्यौ सब सखनि सो, ल्यावहु गोधन धेरि 
संध्या कौ आगम भयो, ब्रज वन हाँकौ फेरि। 
सुनत ग्वाल, ले चले, घेनु त्ज बूंदाजन ते । 
कान्हृहिं बालक जानि डरे, सब ग्वाले मन ते । 
मध्य किए ले स्याम कों, सखा भए चहुँ पास। 
बच्छ-घेनु आगे किए, आआबत करत बिलास | 
बाजत बेनु विपान, सबे अपने रंग गावत | 
मुरली-धुनि, गो-रभ, चलत पग धूरि उड़ाबत | 
मोर-मुकुट सिर सोहई, बन साला पट पीत। 
गो-रज मुख पर सोहई, मनहेुँ चंद फन-सीत। 
देखि हरपि भ्जनारि, स्याम पर तन-सन चारतिं। 
इकटक रूप निद्दारि रहीँ मेटत चित-आरति) 
कह्दा कहें छबि आज की मुस्त मंडित खुर-घूरि। 
मानी पूरन चंद्रमा, छुदर रहा आपूरि। 
गोकुल पहुँचे जाई, गए बालक अपने” घर। 
गोसुत 'अरु नर-नारि मिले, अति द्ेत लाइ गर | 
प्रेम सहित वें मिलत है, जे उपजाए आजु। 
जसुमति मिलि सुतरततां कद्दृवि, रैनि कस्तकिदि काज । 
मै घर आवन कहां, सखा सेंग कोड नहिं आवे। 
देखत बन अति शअ्रगम डरों ली मोर्हि डरपावे। 
बारबार उर लाइके, ले बलाइ, पछिताइ। 
काल्दिदि ते वेई सचे, ल्यार्गें माई चराइ। 
यह सुनि के हरि हँसे, काल्दि मेरी जाइ वलेया। 
भूख लगी मोदि बहुत, तुरतदाँ दे कछु मैया । 
माखन दीन्दी द्वाथ के, तच्र ली ठुम यह खाहु। 
तातो जल है घाम कौ, कनक तेल सीौं न्द्वाहु। 
तब जसुमति गह्ि वाहँ, तुरत दरि लें अन्दवाए। 
रोहिनि करि जेबनार, स्यामन्त्रलराम बुलाए। 


ष्श्श 


2२ 


१२ सूरसागर 


जबत अति रुचि पावहीँ परुसति माता हेत । 
जड़ उठे शऑंचवन लियो, ढुहुँ कर बीरा देत | 
स्याम उनीदे जानि, मातु रचि सेज बिलाई। 
तापर पौद़े लाल अतिहिँ मन हरप बढ़ाई। 
अधघ-मदेन, बिधि-गर्ब-हत, करत न लागी घार | 


सूरदास प्रभु के चरित पावतत कोठ न पार ॥9३७॥१०५ण॥ 


राय सारंग 


क्ह्यी गोपाल चरत हैँ गो-सुत हम सब्र बेठि कलेझ कीजै। 
सीतल छाें इृन्छ की सुंदर, निर्मल जल जमुना कौ पीजे। 
भोजन करत सखा इक बोल्यौ, वछरू कतहूँ दूरि गए। 
जदुपति कह्मौ धरि हों आनी, तुम जबहु निहचित भए। 
चतुरानन बछुरा ले गोए फिरि माधव आए तिहि ठाडें। 
वालक बन्द हरे लोकेस्घर, बार-बार टेरत ले नाईं। 
जानयी श्रह्मा-छल मन मोहन, गोपी गाइड, बहुत दुख पे हेँ। 
तजिह प्रान सभै मिलि निस्चय, सुत जो गृद को आजु न जैहे। 
वाद्दी भाँति, बरन, बपु वसेहिं, सिसु सब रचे नंद-सुत आन । 
आगे बच, पाछे प्रज-बालक, करत चले मधुर सुर गान। 
पूरब प्रीति श्रधिक ताहू ते”, करती ब्रज-बनिता अरु घेन्न। 
सूरज प्रभु अच्युत प्र ज-मंडल, घरही घर लागे सुख देनु ॥४३८॥ 
॥१०५६॥ 


राय बिलापल 


नंद महर के भावते, जागो मेरे बारे! 

प्रात भयौ उठि देग्विएि, रवि किरनि जज्यारे। 

ग्याल-घाल सभथ॒ टेरहीं, गेया वन चारन। 

ज्ञाल उठी मु धोइऐ, लागी बदन उघारन। 

झुख ते पट न्‍्यारों कियो, माता कर अपने। 

देणपि बदन चक्रित भई, सोतुप की सपन। 

क्ट्टा कहाँ था रूप की, को बरनि बतावे। 

सूर स्थाम के गुन अगम, नेंद-सुचन फहावे ॥2३१ध॥ 
॥श्ण्श्णा 


दशम स्कघ घ्रर३ ट् 


है राय रामक्ली 
लालहिं ज्ञगाइ बलि गई माता। 


निरपि झुस-चद-छवबि, मुद्दित भई मनदिं मन, कहत आये बचन भयी 
प्राता। 
नैन अलसात अति, बार पार जम्दात, कठ लगिनात, हर॒पात ग्राता। 
बदन प्राँछियों जल जमुन सो धोइ के; क्ड्यी सुसुक्ाइ, कु खाहु तावा। 
दूध ओखश्यो आनि, अधक मिसरी सानि, लेहु सास पानि 
आननदावा | 
सूर श्रम क्रियो भोचन जिविध भाँति सी, पियो पथ मोद करि 
घूट सावा ॥४४५॥१०४८॥ 
राय ललित « 
उठे नदलाल सुनत जननी मुस्त बानी! 
अआलस भरे नेन, समल सोभा की स्ानी | 
गोपी जन विथकित है वितनति सय ठाढी | 
मेन करि चकोर, चद-बदन प्रीति बाढी। 
माता जल भारी ले, कमल मुस पसारथी । 
नैन नीर परस करत आलसहिं निसारधी। 
सखा द्वार ठाढ़े सब, टेरव हैँ बन को । 
जमुना-तट चलौ कान्द, चारन गोधन की। 
सता सद्दित जेंबहु, में मोतन कछु कोन्द्ी । 
सूर स्पाम दलघर सेंग ससा बोलि लोन्दी ॥2४१॥१०४६॥ 
8 हक राग रिलासल 
दोड भैया लबत माँ आग | 
पुनि पुनि ले दधि सात कन्दाई, और जननि पे मोगा 
अति मीठी दधि आजु जमायों, बलदाऊ तुम लेहु। 


न्‍्ड 


देखी धो दषघिस्पाद आए लें, ता पाह् मार्दि देहु । 


घल मोहन दो जेबत रूचि सौं, सुस्र ल़ति मेंदरानी । 
सूर स्थाम अन कद्दव अधाने, भचवन माँगत पानो ॥१४२॥ 
॥१०६था 
राग रामरुनी 

(हाई ) टेरत हैं सब ग्वाल कन्हैया, आवह चेर भई। 

आवहु वेगि, बिलम लनि लावहु, गया दूरि गई 


2१४७ 


सूरस्षागर 


यह सुनतदिं दोझ उठि घाए, कट अचयौ क्छु नाहिं। 
कितिक दूर सुरभी तुम छाँड़ी, वन तौ पहुँची नाहिं। 
ग्वाल कह्यी क्छु पहुँची हे हैं, क्छु मिलिंह मग माहिं। 
सूरदास बल माहन भेया, गेयनि पूद्रत जाहिं॥४४३॥ 

॥्न्श्ता 


राय विल्ावल 
बन पहुँचत सुरभी हुई जाइ। 
जेहो कहा ससनि कौ टेरत, हलधर संग कन्द्ाइ। 
जेंबत परपि लियो नहिं हमको, तुम अ्रति करी चेंड्राइ। 
अब हम जैहेँदूरि चरावन, तुम सेंग रहे बलाइ। 
यह सुनि ग्वाल धाइ तहेँ आए, स्थामहिं अकम लाइ। 
सा कहत यह्‌ नद-सुबन सै, तुम सब के सुखदाइ। 
आजु चलौ बृद्राबन जैऐ, गेयाँ चर अपाइ। 
सूरदास प्रभु सुन हरपित भए, घर मैं छॉक मँगाइ ॥९४४॥ 
॥१०६२॥ 


राय विल्ावल 
शआाजु चरावन गाइ चलो जू, कान्ह, कुमुद बन जेऐ। 
सीतत कुंत कदम की छहियों, छाक छ्ठे रस सेऐ। 
अपनी अपनी गाइ ग्वाल सब, आनि करते इक ठौरी । 
धौरी, धूमरि, राती, रोछी, बोल बुलाइ विन्द्रौरी। 
पियरी, मौरी, गोरी, गैनों, सैदी, क्री जेती। 
दुलदी, कुलदी, भौरी, भूरी, द्वॉकि ठिकाई तेती। 
बाबा नंद बुरों मानेंगे, और जसोदा मैया। 
लूरजदास जनाइ दियौ दे, यह कहिके बल भैया ॥2४५॥ 
॥१०६३॥ 


राय विलाउल 
चले सब बूंदाबन समुहाइ। 
नेद 'उुबन सत्र ग्यालनि टेरत, ल्याबहु गाइ फिराइ। 
अति आतुर हू फिरे सस्ता सब, जहूँ तहँ आए घाइ। 
परड्वद ग्वाल, बात किहिं कारन, बोले कुंतर फन्दाइ। 


दुशम स्कघ १५ 


सुरभी ध्ृदावन कोँ हॉँको, औरमि लेहु बुलाइ। 
सूर स्याम यह कही सबनि सौ, आपु चत्ते अतुराइ ॥ए४॥॥॥ 
॥१०६४॥ 
राय घनाश्री 
गेयनि घेरि सस्रा सब ल्याए। 
देख्यौं कान्ह जात बृदाबन, याते मन अति हर॒प बढ़ाए । 
आपुस मेंसब करत कुलाहल, धौरी, धूमरि घेनु घुलाए | 
सुरभी हॉकि देत सब जहँ-तदद, देसि-्टेरि हेरी सुर गाए। 
पहुँचे आइ बिपिन घन बूंदा, देखत छुम दुख सबनि गेंवाए ! 
सूर रयाम गए अघा मारि जब, ता दिन ते इहिचन भव आए | 
॥४४७॥१०६५॥ 


राय नटनारायन 
चरावत इंदावन हरि घेनु। 
ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैँ करि चैनु । 
कोउ गाबत, कोड भुरलि बजावत, कोड बिपान, को चेनु। 
काउ निरतत कोड उधर तार दे, जुरी त्रज-बालऊ सेनु । 
त्रिबिध पवन जहें बहत निसादिन सुभग कुंज् धन ऐलनु। 
सूर स्याम निज धाम बिसासत, आवत यह सुप्र लेनु ॥४४८ 
॥१६६६॥ 
राय धनाश्री 
बूंदायन मौकों अति भावत।! 
सुनहु सखा तुम सुबल, श्रीदामा, ब्रज तें बन गौ-चारन आबत। 
कामघेसु सुरतरु सुख जितने, रमा सहित चैकुठ भुलाबत। 
इहि बृ दाबन, इहिं. जमुना-वट, ये सुरभी श्रति सुसद चराबत। 
पुनि-पुनि कहत स्थाम श्रीमुख सो, तूम मेर मन अति सुद्दावत। 
सूरदास सुनि ग्वाल चक्त भए, यह लीला हरि प्रगट दिसावत। 
॥४४६॥१०६णा। 
राय पिलायपल 
ग्वाल सस्मा कर जोरि कहत हैँ, हम स्पाम तुम जनि बिसयावहु | 
जहाँ-जहाँ तम देह धरत हो, वह्दॉन्तदाँ जनि चरन छुड़ावहु। 


| 


"४१६ सूरक्षागर 


ब्रज ते तमहिं कहेँ नहिं टारों, यहे पाइ में हूँ ब्रज आवत। 
यह सुख्च नहिं कहूँ भुवन चतुदंस, इ्िं श्रज यह अवतार बतावत | 
ओर गोप जे वहुरि चले घर, तिनसों कहि अब्ज छाक मेंगाबत | 
सूरदास प्रभु गुप्त वात सत्र, गवालनि सो कहि-कहि सुख पावतत | 

॥४५०१०६८॥ 


राय बिज्ञावल 
कन्हैया हेरी दे। 
छुभग साँबरे गात की में, सोभा कहत लमाडँें। 
मोर-पंख सिर-मुकुट की मुख-मटकनि की बलि जाडें। 
कु डल लोल कपोलति भाई विहसनि चितर्दि चुरावे। 
दसन-दमक, मोतिनि ल्र ग्रीवा, सोभा कंहत न आवे। 
डर पर पदिक छुसुम बनमाला, अंगद खरे बिराजै। 
चित्रित बाहें पहुँचिया पहुँचे, हाथ मुरलिया छाजे। 
क्रटि पट पीत, मेखला मुखरित, पाइनि नूपुर साहै। 
आस-पास बर ग्वाल-मंडली, देखत त्रिभवन मोहै। 
सच मिलि आनंद प्रेम बढ़ावत, गावत गुन गोपाल। 
यह मुख देखत स्यास-संग को, सूरदास सब ग्वाल ॥४५६॥ 
॥१०६६॥ 


साय विलावल 
कान्ह काँधे कामरिया कारी, लकुट लिए कर घरे द्वो। 
बंदाबन में गाइ चरावे, धौरी धूमरि ठेरेहो। 
ले लिवाइ ग्वालनि बुलाइ के जह,ँ-तहँ वन-बन हेरे हो। 
सरदास प्रभु सकल लोक-पत्ि, पीतांचर कर फेरे हो ॥४४२॥ 
॥१०७०] 


सय टोड़ी 
सोई धरि काँघे फामरि, काछ किए नाँगे पाइनि, ग्राइनि दल 
फरे 


त्रिभुवनपति दिखिपति, नर-नारी-पति, तंछिनिपति, रधि-ससि! 
जाहि डरे । 


दुशम स्कघ ४१७ * 


सिव-विरंचि ध्यान घरत, भक्त त्रिविध ताप हरत, विन द्वित 
घपु घर । 
सूरदास जिनके गुन, निगम नेति गावत, तेइ वन-वन में बिहरे । 
॥४५३॥१००१॥ 
राय नट 
छाक लेन जे ग्वाल पठाए। 
तिनसोँ पूछति महारि जसोदा, छॉँड़ि कानद फिच आए। 
हमें. पठाइ दिए. नैदनमदन, भूसे अति अकुलाए। 
घेनु 'चरावत हैँ बूंदावन, हम इहि कारन आए। 
यद्द कद ग्वाल गए अपने ग्रह, बन की खथरि सुनाए ! 
सूर स्थाप्त बलराम प्रातद्दी अपजबत उठि घाए ॥एश्शा 
॥१०७१॥ 
राय सारंग 
आर ग्वाल सवही गृह आए, गोपालह्िं बेर भई। 
श्रतिहिं अवेर भई लालन को, अजहूँ नहिं छाक गई । 
तबद्दी सै” भोजन करि टाख्यो, उत्तम दूध जमाइ। 
ता जानी थे कान्ह फौन वन, चारत बेर लगाइ। 
राज करें वे घेतु तुम्हारी, नंदहिं क्दृति सुनाइ। 
पच की भीस सूर चल-मोहन, कद्ट्ति जसोमति माइ ॥2५४॥ 
॥१०७३॥। 
न हाय सारंय 
ज्ोरति छाक प्रम सौँ मैया। 
ग्वालनि वोलि लियो अधघर्जबत, उठि दौरे दीठ भैया | 
तबद्दी ते में भोजन कीन्ही, चाद्ृति दिया पठाइ। 
भूर भए भाजु दोड भैया, श्रापुद्दि बोक्षि मेंगाइ। 
सदर मास्नन साजी दृधि मीठी, मु मेवा प्रकवान! 
सर स्याम को छाफ पठायति, पद्धति ग्वारि सोंजान॥४8४५६॥ 
॥₹०ण्छशा 
राय सारंय 
घरद्दी की इक ग्वारि घुलाई।ा 
छाक समग्री सचे जोरि कै, वार फर दे तुस्व पठाई। 
र्5 


» धृ१८ 


सरसागर 


क्यो ताहि बूंदावन जैऐ, तू जानति सब प्रकृति फन्दाई । 

श्रेम सहित ले चली छाक वह, कहे हे हैं भूखे दोड भाई । 

तरत जाइ बृ दाबन पहुँची, ग्वाल-बाल फहुँ कोठ न बताई । 

घूर स्थाम को टेरत डोलति, कित ही लाल छाक में लाई ॥४५ण।] 
॥१०७५॥ 


राय टोड़ी 
आजु कौन वन गाइ चरावत, कह थाँ भई श्रवेर 
बेंठे कहूँ, सुधि लेजें कौन बिधि, ग्वारि करति अवसेर | 
बुदा आदि सकल बन दूँदुथों, जहाँ गाइनि की टेर | 
सूरदास प्रभु दुस्त दुराए, डगरनि ओट सुमेर ॥४५८॥ 
॥१०७६॥ 


राय सारग 
छाक लिए सिर, स्थाम बुलाबति। 
ढूँढुत फिरति ग्वारिनी हरि की, जित्हूँ भेद न पावति। 
टेर सुनति काहू की ख्॒वननि, तहाँ तुरत उठि धावति। 
पायति नहाँ स्याम बलराम, ब्याकुल हैं पछुतावति। 
बृदाबन फिरि-फिरि देखति दे, बोलि उठे तहेँ ग्वाल। 
सूर स्थाम बलराम इहाँ हैँ, छाक लेहु किन ल्ञाल ॥४४६॥ 
॥१०७७॥ 
, राय कान्हरी 
फिरत बनसि डृंदाबन, बंसीबट, संकेत बट 
सागर कि काछे, खोरि केसरि की किए। 
पति बसन चेंदुन तिलक, मोर-मुकुट कुडज्-मलक 
स्थाम-घन छुरंय छलक, यह छबि तन लिए। 
तनु त्रिमंग, सुभग अग, निरखि लजत झति अनंग 
ग्वाल - बाल लिए संग, प्रमुदित सब हिए। 
सूर स्थाम अति सुजान, सुरली-घुनि _करत गान 
अज-जन-मन को महान, संतत सुख दिए ॥४६०॥ 
॥१०७5५॥ 


दशम स्कघ श्६ 


राय सारंग 
हरि की देरति फिरति गुवारि। 

आइ लेहु तम छाक आपनी, बालक बल बनवारि। 

आज कलेऊ करत बस्यौ नहिं, गेयन संग उढि घाए। 

तम कारन घन छाक जसोदा, मेरे हाथ पठाए। 

यह बानी जब सुनी कन्हैया, दोरि गए तिद्दि काजु । 

सर स्याम कह्मो नाक आई, भूल बहुत ही आजु ॥४६१ 
॥१०७६॥ 


राग सारंय 
बहुत फिये तुम काज् कन्द्माई। 
डटेस्टिरि में भई बावरी, दोड मैरा तम रहे लुकाई। 
जो सब ग्वाल गए ब्रज घर कौ, तिनसो कद्दि तुम छाक मेंगाई। 
लबनी द्धि मिष्टान्न जोरि के जसुमति मेरे हाथ पठाई। 
ऐसी भूख मम तू ल्‍याई तेरी कि विधि करों बड़ाई। 
सर त्याम सब सखनि पुकारत, आवत क्या, न छाक है 'आई। 
॥४६२॥ १०८०॥ 
राय ततारंग 
गिरि पर चढ़ि गिरिवर-घर टेरे। 
अद्दी सुब॒ल श्रीदामा भैया, ल्यावहु गाइ सरिक के नेरे। 
आई छाक अबार भई है, नेंसुक घेश्वा पिएड सवेरे) 
सूरदास प्रभु बैठि सिल्ा पर, भाजन करे” ग्वाल चहुँफेरे। 
॥४६३॥ १०८१॥ 


राय नट 
बिद्दारी लाल, आवहु, आई छाक | 
भई अचार, ग्राइ वहुसावहु, उल्लटावहु दे हाँक। 
अजुंन, भोजड5रु सुबल, सुदामा, मघुमंगल इक ताक । 
मिलि बेठे सब्र जेबन लागे, बहुत बने कद्वि पाक । 
अपनी पत्रावलि सब देखत, जहेँ-तर्द फेनि पिराक | 


सूरदास अभ्रु खात ग्याल सेंग, श्रह्मलोक यह धाक ॥४६४॥ 
॥१०८२॥ 


५४२० सूरसायर 


राय सारंग 
आई छाक, घुलाए स्याम । 
यह सुनि सखा सचे जुरि आए, सुब्, सुदामा अरु श्रीदाम । 
कमल-पत्र दोना पलास के, सब आगे धरि परुसत जात। 
ग्वाल-मंडली मध्य स्याम-घन, सब मिलि भोजन रुचि करि सात । 
ऐसी भूख माह यह भोजन, पढे दियो है जसुमति मात । 
सूर स्थाम अपनी नहिं जेबत, स्वालनि कर ते” लै-ले सात ॥2६५॥ 
॥१०६३॥ 


राय सारंग 
ससनि संग जबत हरि छाकर । 
प्रेम सहित मैया दे पठाई, सबे बनाई है इक ताक। 
सुबल, सुदामा, श्रीदामा मिलि, सब सेंग भोजन रुचि करि खात । 
ग्वालनि कर तें कौर छुड्वाचत, मुस् ले मेलि सराहत जात । 
जो सुस्त कान्द करत बूंदाबन सो सुस्त नहीं लोकहूँ सात । 
सूर स्थाम भक्तनि बस ऐसे ब्रह्म कद्दावत हैं नेंद तात ॥४६६॥ 


॥ हे ण्पष्ठा। 

राय सार॑ंय 

ग्वाल मंडली में बेठे मोहन वट की छोँह, दुपद्दर वेरिया सखानि 
संग लीने । 

एक वयूध, फल, एफ भगरि चवेना लेत, निज्-निज फामरी के 
व आसननि कीने | 
जेंबत5रु गावत हैं सारग की तान कान्ह, ससनि के मध्य छाक 
लेत कर छीने । 

सूरदास प्रमु को निरखि, सुख रीमि रीमि, झुर सुमननि बर॒पत 
रस भीने ॥४६७॥ 

॥१०घ५॥ 

राय सारंय 


ब्वालनि फर से कौर छुड्ठाबत । 
जूठो लेत सबनि के मुख कौ, अपने मुख ले नावत। 
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. उटरस के पकवान घरे सच, तिनमें रुचि नहिं लावत। 
दाद्दा करि-करि माँगि क्ेत हैँ कहत मोहि अति भावत! 
यह महिमा येई पे जानत, जाते” आपु ब्रंधावत। 
सूर स्थाम सपने नहिं. दरसत, मुनि जन ध्यान क्गावत ॥४६८॥। 

॥१०८कषा 
राय सारंग 
ब्रज़-बासी पटतर फोड नाहि। 

#हा, सनक, सिव ध्यान न आवे, इनकी जूठनि लो खाहिं। 

धन्य नंद धनि जननि जस्ोदा, धन्य जहों अवतार फन्हाइ। 

धन्य धन्य बृंदाबन के तरु, जहँँ बिहरत त्रिभ्रुवन के राइ 
इलधघधर कहत छाक जवत सेंग मीठी लगत सराइत जाइ। 

सू(दास अ्रभ्मु बिश्वंभर हरि सो ग्वालनि के कोर अधाइ ॥४६६॥ 

॥१०८७॥ 
राय सारग 
सीतल छट्दियाँ स्याम हैँ बैठे, जानि भोजन की बिरियाँ। 
बाम भुजाहिं सखा अंस दीन्हे, दच्छिन कर हुम-डरियाँ। 
गाइनि घरि. टेरि वलरामहिं, ल्यावहु करत अबिरियों। 
सरदास प्रभ बैठि कदम तर, खात दूध की खिरियाँ ॥४७०॥ 
॥१० 


राय सारंय 
* जबत छाऊ गाइ बिसराई । 
सता श्रीदामा कदत सबनि सौ, छाकहि में तम रद भुलाई। 
घेलु नहीं देखियत कहुँ नियरे, भोजन द्वी में सॉक कराई। 
सुस्‍्भी काज जहाँ-तहूँ घाए, आपु तहाँउठि चले कनद्ाई। 
9 ले 
ल्याए ग्वाल घरिगो, गो-सुत, देखि स्थाम मन हरप बढाई। 
सरदास प्रभु फदत चलो घर, वन में आजु अथार लगाई ॥४७१॥ 
धर ॥१०८६॥ 
राय गति 
ब्नजहिं चली आई अब साँक | 
झुस्भी सबे लेहु आगे करि, रेनि दोइ जनि बनदीं ममकि। 


श्र सूरसागर 


मी कही यह बात फन्‍हाई, अतिहीं सघन अरन्य उज़ारि। 
गयी हॉकि चलाई त्रज्ञ को और ग्वाल सब्र लए पुकारि। 
निकसि गए बन सें जब बाहिर, अति आनंद भए सब ग्वाल। 
स्रदास प्रभु मुरज्षि बजावत, श्रज आवत नटबर ग्रोपाला४७र॥। 

॥१८६०ा 


राग कल्यान 
सुंदर स्थाम, छुँदर बर लीला, सुदर थोल्त बचन रसाल। 
सुंदर चारु कपोल विराजत, सुदर उर ज्ञु बनी वनमाल। 
सुंदर चरन सुंदर हैँ नस मनि, सुदर कुडल् देम जराल। 
सुंदर मोहन सेन चपल किए, सुदर ग्रीवा बाहु बिसाल। 
सुंदर मुरली मधुर बजावर्ता सुंदर हैँ मोहन गोपाल! 
सूरदास जोरी अति राजति ब्र/ को आवत सुदर चाल ॥४७१॥ 


॥९०ध्श॥ 


राय कल्यान 
सुंदर स्थाम, सखा सव सुदर, सुंदर थेष धरे गोपाल । 
सुंदर पथ, सुदरगति आवन, सुदर मुरक्षी-सब्द रसाल। 
सुंदर लोग, सकल प्रज सु दर, सुद्र हलधर सुद्र चाल। 
सुदर घचन, विल्लोकनि सुंदर, सुद्र गुन सुंदर बनमाल। 
सुंदर गोप, गाइ अति सु दर, सुंदरि-गन सब करतिं विचार | 
सर स्थाम संग सब सुख सुंदर, सुंदर मक्तद्देत अबवार ॥४७४॥ 
॥१०६२९॥ 


राय विलावल 
सुंदर ढोढा कौन को, सुन्दर मृदुबानी। 


कहि. समुकायो श्व्रालिन, जायौ नेंदरानी। 
सुल्र मूरति देख के, घन घटा त्जानी। 
सुंदर ननति दृरि लियो कमलनि को पानी। 
५ सु'दरता तिहुँ लोक की, जसुमति त्रज्ञ आनी। 
सरदास “पुर में भई, सुंदर रजघानी ॥एज्शा 
। न न ॥7«ध्शी 


दशमस रकंघ 


४ राय 
देखि सखी वन सै ज बने प्रज>ः आवत हैँ नेंद-नंदन। 
सिखी सिखंड सी, मुख मुरली, वन्‍्यो तिलक, उर चंदन।ा 
कुटिल अलक मुख, चंचल लोचन, निरखत अति आनंदन। 
कमल मध्य मनु द्व खग खंजन वेघे आइ «उड़ि फंदना 
अरुत अधर-छवबि दसन विराजत, जब गावत कल मंदन। 
मुक्ता मनौ नील-मनि-मय-पुट, धरे भुरकि बर वंदन। 
गोप बेप गोकुल गो चारत हैँ हरि असुरूनिकंदन | 


8३ 
गोरी 


सरदास प्रश्न सुजस बखानत नेति नेति श्रुति छुंदन ॥४७६॥ 
॥१८६७॥ 


सुनि सखि वे बड़भागी मोर ! 
जिनि पाँखनि कौ मुकुट घनायो, सिर घरि नंदकिसोर | 
प्रह्मादिक सनकादि महामुनि, कलपत दोड कर जोर) 
बृंदाबन के छहुन न भए हम, लगत चरनके छोर। 
बड़ी भाग नेंदनजसुम्रति कौ है, कोऊ ठहर न और। 


सूरदास गोपिन हिित-कारन, कद्दियत माखन-चोर ॥४७७॥ 
॥१०६४॥ 


राय केदारी 


सोभा कहत कही नहिं आब | 
अचवत अति आतुर लोचन-पुट, मन न ठृप्ति को पाव। 
सजल मेघ घनस्थाम सुमग बपु, तड़ित बसन घनमाल। 
सिखि-सिखंड, वन-घात बिराजत, सुमन सुगंध भ्रवाल। 
कछुक कुटिल कमनीय सघन अति, गो-एज मंडित केस। 
सोमित मनु अंबुज पराग-रुचि-रंजित मधुप सुद्देस । 
कुडल-किरनि कपो्न लोल छब्, नेन कमल-दल मीन । 
प्रति-प्रति अंग अनंगन्कोटि-छत्रि, सुनि सखि परम प्रवीन। 
अधर मधुर मुसुक््यानि मनोहर करति मदन मन दीन । 


सरदास जह दृष्टि परत्ति है, होति तहीं लवलीन ॥४७८॥१०६द्ष। 
राग गोरी 


मेरे मैन निरसि सुर पावत! 
संध्या समय गोप गोघन सेंग वन ते बनि ब्रज आवत। 


श्र सूरसागर 


डर गुजा बनमाल, मुकुट सिर, येनु रसाल बन्नावत! 
कोटि किरनि-मनि मुख परकासित, उड़पति कोदि लज्ञावत। 
नटवर रूप अनूप छबीलो, सबदिनि फै। सन भावत। 
भोप-सखा सब बदन निद्दारत, उर आनंद मे समावत। 
चदन सौरि, काछनी काछे, देसत ही मन भावत। 
सूर स्थाम नागर नारिनि कौ, बासर-बिरह नसावत ॥४७६॥ 
॥१८६७॥ 
राय कान्‍हरी 
आजु बने वन ते अ्॒ज्ञ आवत। 
नाना रंग सुमन की माला, नंद-नेंदन-उर पर छुवि पावत। 
संग गोप गोघन-गन लीन्दे, नाना गति कौतुक उपजावत। 
कोड गावत, फोउ नृत्य करत, कोड उघटत कोउ करताल बज़ाबत। 
रॉभति गाइ बच्च द्वित सुधि करि, प्रेम उमगि थन दूध चुवाबत। 
जसुमति बोलि उठी दृरपित हें, कान्हा घेतु चराए आवत। 
/ इतनी कहत आईइ गए मोहन, जननी दौरि हिए ले लावत। 
सूर स्थाम के कृत्य, जसोमति, ग्वाल् बाल कहि प्रगट सुनाव्रत। 
॥४८०॥१०६५॥ 
का राय गौरी 
मैया बहुत बुरो वलदाऊ। 
कहने लग्यी बन बड़ो तमासों, सब भौड़ा मिलि आऊ। 
मोहूँ को” चुचकारि गया ले, जहाँ सघन बन भाऊ। 
भागि चलो; कद्दि, गयो उद्दों ते, काटि खाइ रे हाऊ। 
दी! डरपो , कॉपी अरु रोबोँ, कोउ नहिं धीर घराऊ। 
थरसि गयी नहिं भागि सको, वे भागे जात अगराऊ। 
मोसी कहत मोल को लीनो, आपु क्ट्वावत साझ। 
सूरदास बल बड़ों चबाई, तेसेदिं मिले सप्राऊ॥४८१॥ 
#श्च्ध्छा 
राग नट 
हरि की लीला कहत न आवे | 
फोटि बह्यांड छुनहिं में नासे, छनहीं मैं उपजावने। 


दशम रकंघ कु 


चाल्ञक बच्छ अहम हरि ले गयी, ताको गब॑ नवाब । 

रेस्ती पुरुषारथ सुनि जसुमति, खौकति फिरि समुमाणे। 

सिच समकादि अंत नहीं पार्टी, भक्तन्‍बछल कदवावे। 

सूरदास प्रभु गोकुल में, सो, घर-घर गाइ चरावे ॥४८श॥ 
॥११०णा 
राय तारंग 

श्रह्मा बालक - बच्छ हरे । 

आदि अंत प्रभु अंतरजामी, मनसा से जु करे। 

सोइ रूप ये वालक गोसुत, गोकुल जाइ भरे। 

एक बरप निसि-वासर रहि संग, काहु न ज्ञानि परे | ' 

ब्रापर भयौ अपराध श्राप लखि, अग्ुति करत खरे) 

सूरदास स्वामी मनमोहन, तार्मे मन*न घरे।॥प्रदशा 


॥7१०६॥ 

हर राग कल्यान 
भतीजे हरे हैँ ते ती सोबत परे है, ये करे हैँ कौन आत, ' 
ओंगुरीनि दंत दे रही । 


पुरुष पुरान आति कियो चतुरानन, के सोई प्रश्ु॒पूरन प्रगट इहाँ 
हे रक्षो ? 


जले देखि धावे, इत आगे, अचरज पात्रे, सूर सुसलोक ब्रज्नेज्ञीक 
एक हे रही । 

बिवस हे द्वाए मानी, आपु आयो नकवानी, देखि _ग्रोप-मंडली 
करमंठलो चिते रहा । 

॥ए5शाश१ण 7 


राय * 
तथ दरि हस्यो विधि को गये। 
बच्छु-चालक ही गयो घरि, तुरत कीन्दे सर्य। 
ब्रह्म लोक छुराइ आयी, चरित देसन आप। 
वच्छ-बालक देखि के, मन करत पश्चात्ताप | 
सब गयौ बिधि लोक अपने, दृष्टि के फिरि आाइ। 
ज्ञानि ज्ञिय अवतार पूरन, पत्नो पाइनि घाइ। 


४२६ 


सूरसागर 


बहुत में अपराध कीन्‍्दी, छमा कीजे नाथ । 

जानि में यह नहीं फीन्ही, जोरि फह्मो दोड हाथ) 

बच्छ-बालक आनि सन्मुख, सरन-सरन पुकारि। 

सूर मभ्चु के चरन गद्ि-गद्ि, कह्त राखि मुरारि ॥ह:शा 
॥११०शा 


राय धनाथी 
ब्रज-ब्यौहार निरश्वि के अह्मा कौ अभिमान ग्यो। 
गोपी ग्वाज्ञ फिरत सँग चारत, दो हूँ क्यों न भयी। 
व्यंजन बर कर घर पर राखत, ओदन मधुर दकह्मौ। 
आपुन खात खबाब॒त औरनि, फौन बिनोद ठयो। 
सखा संग पय-पान फराबत अपने हाथ लयौ। 
संकर ध्यान धरत जुग बीते, यह रस तो न दयी। 
अ्रहदो भाग, अद्दो भाग नंद-छुत, तप कौ पुत्र लियो। 
लाला सुमग सूर के प्रश्न की, श्रज में गाइ जियो ॥४८७॥ 
॥११०श॥ 


राय जेतश्री 
चदत बिरंचि, बिसेष सुकुत बअमज-बासिन के। 
श्री हरि तिनकी वेष, सुकृत बअ्ज-बासिन के। 


* ज्योति रूप, जगनाथ, जगत-गुरु, जगत-पिता, जगदीस। 


>> 


जोग-जग्य-जप-तप-त्रत-दुलेभ, सो हरि गोकुज्ञ ईस! 
इक-इफक रोम विराट किए त्तन, फोटिन्कोटि जप्रह्मड। 
सो लीन्दोौ अवछंग जसोदा, अपने भरिं शुजदंड। 
जाके उदर लोक-प्रय, जल-धथल, पंच तत्व चोखानि। 
सो बालक हो मूलत पलना, जसुमति भवनदि आनि। 
छिति मिति त्रिपद करी करुनामय, बलि छलि ढदियो पतार। 
देहरि उलेंधि सकत नहिं, सो अब सेलत नंद दुवार। 
अनुदिन सुरतरु, पंच सुधा रस, चिंतामनि सुर चेनु। 
सो तज्ञि, जसुमति कौ पय पीबत, भक्तनि को सुख देनु। 
रबि-ससि-कोटि कला, अवलोकत त्रिबिध ताप छय जाइ। 
सो अंज्ञन कर से सुत-चच्छुहि ऑँजति जसुमति ,मांइ। 


दुशम स्कंघ घर 


दाता भुक्ता, हरता-करता, विश्वंभर जग ज्ञानि। 
ताहि लाइ मासन को चोरी, बाँध्यौ जसमति रानि। 
बदत बेद-उपनिपद, छद्दीं रस अप भुक्ता नाहिं। 
गोपी स्वालनि के मंडल में हसि-हसि जूठनि साहि। 
कमला-नायक, त्रिभुवन-द्ायक, दुख-सख जिनकी” हाथ । 
फॉध कमरिया, द्वाथ लकुटिया, विहरव बछुरनि साथ। 
बकी, बकासुर, सकट, दुनात्रत, अघ, प्रलब, बृपभास। 
फस-केसि को बद गति दीनी, रासे चरन सिवास। 
भक्त बछुल प्रभु पतित-उघारन, रहे सकल भरि पूर। 
भारग रोकि रहो द्वार! परि, पतित-सिरोमनि सूर ॥४प७॥ 

॥११०श॥। 


राय मलार 
बिनथे चतुरानन कर जोरे। 
तु प्रताप जान्यी नहिं प्रभु जू , करे अस्तुति लट छोरे। 
अपराधी, मति-द्वीन, नाथ द्वी , चूक परी निन्न भोरे। 
हम कृत दोष छमो करुतामय, ज्यों भू परसत शओरे ! 
जुग-जुग बिरद यहै चलि आयी, सत्य 'कहत अब होरे | 
सूरदास प्रभु पछिले सेवा, अब न बने मुखर मोरे ॥४८८ा 
॥११०क॥ 


राग सारंय 
साधो मोर्हि करों वृदाबन-रनु। 
जिद्दधि चरननि डोलत नंद-नदन, दिन-प्रति घन-बन चारत घेनु। 
कहां भयो यह देव-देह घरि, अरू ऊंचे पद पाए” ऐनु। 
सब जीवनि ले उदर माँ अभ मद्दा अन्य-जल करत हो सैतु ! 
हम ते” धन्य सदा वे तृनद दम, वालक-वन्छ-विपान5रु वेनु ! 
सूर स्याम जिनके संग डौलत, हँसे बॉलठ, मथि पौंचत फेनु। 
॥४८६॥११०७॥ 


# शय सारय 
ऐसे  वसिऐ ब्रज की बोथिनि | 
खारनि के पनवारे चुनिचुनि, उदर |भरीजै सीथिनि। 


श्र्८ सूरसागर गगर 


पैडे के सब बृच्छ बिराजत, छाया परम पुनीतनि। 
कुंज-कुंज-प्रति लोटि-लोटि, त्रज-रज लागे रंग रीतनि। 
निमि दिन निरखि जसोदा-नदन, अर जमुना-जल पीतनि। 
परसत सूर होत तन पावन, दरसन फरत अतीतनि ॥9६०॥ 
॥११च५ा 


राग सारंग 
घनि यह दंदाबन फी रेनु। 
नंद-किसोर चराबत गेयां, मुस्तहिं वजावत चेनु। 
मन-मोद्दन कौ ध्यान धरे जिय, 'अति सुस्त पावत चैन | 
चलत क्हॉ मन और पुरी तन, जहाँ कछ्लु लेन न दैनु । 
इहों रहहु जहूँ जूठनि पावहु, श्॒जवासिनि के ऐन। 
सूरदामह्याँ की सरवरि नि, फ्ल्पइन्छ सुरूधेनु ॥४६१॥ 
॥११०६॥ 


चाल-त्त-हरन की दूसरी लीला हि राय धवाश्री 
ब्रज की लीला देसि, ज्ञान विधि को गयी। 
यह अति अचरज मोहिं, कहा कारन ठयौ ॥देक॥ 
व्रिभुवन नायक भयौ, आनि गोकुल अबतारी। 
सेलत ग्वालनि संग, रंग आनंद मुरारी। 
घर-घर ते छाफेि चलो मानप्रोवग्-्तीर। 
नारायन भोजन करे, बालक संग अह्दीर। 
व्यंजन सकल मेंगाइ, सखनि के आगे” रासे। 
सादे मीठे स्वाद, सबै रस लै-ले चासे। 
रुचि सौ जे वत ग्वाल सब, ले ले आपुन सात | 
भोजन को सब स्वाद लें, कहत परस्पर बात। 
देखत गन - गंधबं, सकल सुरपुर के बासी। 
आपुस में सब फहत हँपत, येई 'अबिनासी। 
देखि सबे अचरज भए कहो ब्रह्मा सौ ज्ञाइ। 
जाकौ अबिनासी कहत, सो म्वारति सेंग खाइ। 
यद्द सुनि अ्कह्मा चले, तुरत दंदाबन आए। 
देखि सरोवर सजल, कमल तिह्ि भध्य सुद्दाए ! 


दुशम स्कंघ 


परम सुमग जमुना बहे, तहेँ वहे त्रिबिध समीर। 
पुहुप लता-दुम देखि के, थकित भए मति-धीर | 
अति रमनीक कदंब-छाहूँरुचि परम सुद्दाई। 
राजत मोहन मध्य अचलि बालक छवि पाई। 
प्रेम-मगन हें. परस्पर, भोजन, करत गोपाल | 
ल्याबहु गो सुत घोरे के प्रशु पठए हे ग्वाल। 
बन उपबन सब हूढ़ि सखा हरि पे फिरि आए। 
बछुरा भए अदृष्ट, कहूँ सोजत नहिं पाए] 
सबे सखा वेठे रहो, में देसों था जाइ। 
बच्छ-दरन ज्ञिय जानि प्रभु, आपएु गए चहराइ 
जब योबिंद गए दूरि, बाल़कनि दखो बिघाता। 
लैहँ तुरत मँगाइ आपु जो हूँ जग -चाता। 
अह्य-्शीक अह्मा गए, ले वालक बच्च संग। 
प्रभु की लीला गम नहीं, कियो गयब॑ अति अंग! 
तब चिंतामनि चिते चित्त इक बुद्धि बिचारी। 
घालक बच्छ बनाह रचे चेद्दी उनिहारी॥ 
क्ररत कुलाइल सब गए, त्रज घर अपने धाइ। 
अति आदर करि-करि लए अपनी-अपनी माइ।| 
बह्मा कियो विचार, जाइ ब्रज गोकुल देखी। 
करिए सोक सेंताप, घाइ पितु-मातदि पेलों। 
अति आतुर हैं विधि चले, घर-घर देख्यो आइ। 
सॉम कुतूहल द्वोत है, जह-तहँ ढुद्दियत गराइ। 
यह गोकुल किया और कियों में ही चित भूल्यो । 
ये अबिनासी होईं, ज्ञान मेरो भ्रम मूल्यो। 
अंतरज्ञामी जानि थों गो-सुत ल्याए जाइ॥! 
जगव पितामद् सन्नम्यी, गश्े लोक फिरि घाइ। 
देख्यौ जाइ जगाइ बाल गोन्सुत जे राख्यो। 
विधि मन चक्रिव भयौ वहुरित्रज को अमिलास्यी । 
छिनभूतल छिन लोक निज, छिन आवब छिन जाइ। 
ऐसे धोतते बरप दिन, थक्तित भए विधिनपाइ। 
तथ जान्यो हरि प्रयट ज्ञान मन में जब आयी। 
घिग-घिग मेरी बुद्धि, कृष्द सो बेर बढ़ायो। 


धर 


४३० 


सूरसागर 


ले गोसुव गोपाल-सिसु सरन गयी ही साधु ! 
चार्रों मुख अखुति करत, छमो मोहि अपराधु | 
अनजाने में करी बहुत तुमसोौं बरियाई। 
थे मेरे अपराध छमहु, त्रिभवन के राई। 
ज्यों बालक अपराध सत, जननी लेति सम्दारि | 
सरन गए राखति सदा, 'ओगुन सकल बिसारि। 
जोरे उदित सद्योत त्ताहि क्‍यों तिमिर नसावे ? 
दीपक बहुत प्रकास, तरनि सम क्‍्यी कद्दि आवे ? 
में ब्रह्मा इक लोक कौ, ज्यों गूलर-फल-जीव। 
प्रभु तुम्दरे इक रोम-प्रति, कोटिक ब्रह्मा सीच ! 
मिथ्या यहूं संसार और मिय्या यह मसाया। 
मिथ्या दे यह देह कहो क्‍यों हरि बिसराया। 
तम जाने बिन जीव सब, उतपति प्रलय समाद्ि | 
सरन मोह प्रभु राखिएे चरन-कमल की छाँहिं। 
करहु मोर्दि न्नज रेनु देहु इंदावन बासा। 
माँगी यहै प्रसाद और मेर नहिं. आसा। 
ज्ोइ भाव सोइ करहु तम, लता सिला हुम, गेहु । 
ग्वाल् गाइ कौ भरत करो, मानि सत्य त्रत एहु। 
जो दरसम नर नाग अमर सुरपतिहुँ न पायो। 
सोजत ज्ुग गए वीति 'अंत सोहूँ न लखायो। 
इ्िं त्र॒ज यह रस नित्य है, में अब समुम्यो आइ | 
बंदावन रज हो रहौं, शर्म लोक न सुहाइ। 
माँगत बारंवार सेप ग्वालनि को पाऊँ। 
आपु लियो कछु जानि, भच्छ करि उदर पुराऊँ। 
अब मेर निम्न ध्यान यह रहो जूठ मित खाइ। 
झऔर विधाता कीजिये, में नहिं छोड़ी पाइ। 
तब वोले प्रभ आपु बचन भेरो अब मानौ। 
और काहि विंधि कर्स, तमहि से कौन सयानौ। 
तम ज्ञाता सब घममं के, तक ते” सब संसार। 
मेरी माया अति अगम, कोह न॒पाबे पार । 
श्री मुप्र बानी कद्दी विलेंव अब नकु न ल्ावहु ! 
अज परिकर्मो करहु देह कौ पाप नसावहु। 


दृशम स्कंघ ४३१ 


विदा फरे निज लोक की इद्दि विधि करि मलुद्दार । 
करि धभस्तुति अह्मा चले हरि दीन्‍्द्रों उर द्वार। 
धनि बछुरा धनि बाल जिनदि ते दरसन पायौ। 
उर मेरी भयौ' धन्य कृष्ण माला पहिरायो। 
घनिजसुमति जिन बस किए, अविनासी अवतारि | 
धनि गोपी जिनके सदन, साखन खात सुरारि | 
धनि गोपी धनि ग्वाल, धन्य ये ब्रज के बासी । 
घन्य जसोदा नंद भक्ति-बस किए अविनासी | 
घनि गोन्सुत घनि गाइ ये, कृष्न चरायौ आपु। 
घनि कालिदी मधुपुरी, दरसन नासे पापु। 
मथुरा "आदि अनादि देह घरि आपुन आए। 
धान देवे वसुद्ेव पृत्र तुम भागे पाए। 
चारि बदन में कह कहाँ, सहसानन नहिं जान। 
गाइई चरावत ग्वाल सेंग करत नंद की आन। 
जोगी जन अवराधि फिरत जिहििं ध्यान लगाए । 
ते ब्रजवासिनि संग फिरत अति प्रेम बढ़ाए। 
बुदाबन अज कौ महत कापे बरन्यों जाइ। 
चतुरानन पग्म परसि के लोक गयी सुख पाइ। 
हरि लीला अवतार पार सारद नहिं पावे। 
सतगुरु-कपा-असाद कछुक ताते” कहि आदे। 
सूरदास कैसे कहे दरि>्गुन को विस्तार। 
सेप सहस मुख रटत है तक न पाव पार॥४६२॥ 
॥१११०॥ 


राय यौरी 
आजु हरि घेहु चराए आवत | 

मोस-मुकुट बनमाल  विराजत, पीतांबर फहरावत ! 
जिद्दि-जि्ि भाँति ग्पाल सब बोलत, सुनि खवननि मन राखत । 
आपुन टेर लेत ताहदी सुर, दरपत पुनि धुनिभाषत। 
देखत . मंद-जसोदा-रोहिनि, अरु देखत ब्नज लोग | 
सर स्थाम गाइनि संग आए मैया लीन्हे रोग ॥४६३॥ 
दि ॥११११॥ 


धरे 


सूरसागर 


राय यौरी 
माँगि लेहु जो भावे प्यारे! 

बहुत भाँति मेषा सब मेरे” पटरस व्यजन न्यारे। 

सबे ज्ञोरि रासति हित तुम्दरे मैं जानात तुम बानि। 

तुरत मथ्यो दधि मासन आछो; खाहु देख सो आनि। 

मापन दृधि लागत श्रति प्यारी, और न भावे सोहि । 

सूर जननि माखन दृधि दोन्‍्ही, स्राव हँसत मुस॒ जाहि ॥४६४॥ 
॥१११२॥ 


राय आतावरी 
सुनि मैया, में तो पय पीवो मोद्दि अधिक रुचि आवे री । 
आज़ु सबारे घेनु दुद्दी में, वहै दूध मोहि प्यावे री । 
ओर घेलु को दूध न पीचों, जो फॉर कोटि बनाबे री ! 
जनना कहदति दूध धौरी कौ, पुनि पुनि सौँद कराओ री । 
तुम ते मोहि और को प्यारी, बारघार मनाओेरी। 
सूर स्थाम को पय धौरी को माता हित सौ ल्यागे री ॥४६५॥ 
॥१११३॥ 


राय गोरी 
आहछो दूध पियौ मेरे तात। 

तातो लगत बदन नहिं. परसत, फ्रेंक देति है मात। 

ओरटि घरथी है अबददी मोहन, तम्हरै हेत बनाई । 

तुम पीवौ, में नेननि देखोँ, मेरे कुंवर फन्‍्दाइ। 

दूध अकेली धौरी को यह, तन को अति हित्तकारि | 

सूर स्याम पय पीवन ल्ागे, अति तातो दियो डारि ॥४६६॥ 
॥११(४॥ 


राग विह्ागरो 
देखत पय पीवत बलराम । 
तावी लगत डारि तुम दीन्हो, दाबानल ऑँचबत महिँ ताम। 
कबहूँ रहत मौन धरि जल में, कबहूँ फिस्त बेंघावत दाम | 
कवहँ अघासुर वदन समाने, क्वहठूँ ऑध्यारे” जात न धाम । 


दशम स्कघछ घ्श्३ृ 


कपहँ फरत वछुधा सत्र तप्रद, कबहुँ देहरो उलेंघि न जञाइ। 
पट-दस-सहस गोपिका बिलसत, बृदाबन रसररास रमाइ। 
यह जानि अयत्तार घरत जज, सुर-नर मुनि यह भेद न पाइ | 
राजा छोरि बदि ते” ल्याए, तिहूँ लोक में बिदित बडाइ।! 
जुग-जुग त्रन अबतार लेत प्रभु, अखिल लोक ज्ह्याड के नाथ । 
येई गोपी येई ग्याल यददै सुख यह लोला कह-ुँ तजन न साथ । 
येई कान्ह यहे बृदावन यहै जमुना येई कुज-बिहार। 
यहे बिहार करत निसिबासर, येई हैं जन के प्रतिपार। 
येई हैँ श्रीपति भ्रुव नायक, येई हैँ करता ससार। 
रोम-रोम प्रति अड कोटि रचे, सुस्र चूमति जसुमति कहि बार । 
इन कसहि के वार सहारथो, धारथो अह्य क्ृप्न अवतार । 
सासत खात चुराइ घरनि ते, बहुत वार भए नदन्कुमार | 
आदि अत कोझ नहिं जानत, हरता करता सब ससार। 
सूरदास प्रभु बाल-अयस्था तरुन बृद्ध कौ करे नियार (लो 
॥श्श्श्था 
बलि बलि चरित गोहुलराड। राय केदारी 
दवानल का पान कीन्द्ी, पियत दूध सिराइ। 
पूतना के प्रान सोसे, आपु उर लपटाइ। 
कहत जननी दूध डारत, सिझत कछु अनसाई। 
घरथी गिरिवर, दोहनी कर घरत वाहेूँ पिराइ। 
सक्ट भजन, परसि तिय-कुच कठिन लागत पाइ। 
तृनानत आकास ते” पटक्‍्योी सिला पर जाइ। 
डरत ल'ल हिंडोल मूलत, हरे देत मुलाइ। 
धकासुर की चोंच फारी, ससनि अ्रगट दिसाइ। 
कीर पिंजरे) गहत अंगुरी, ललन लेव भजाइ। 
विना दीपक, सदन सूने कपहुँ धरत न पाइ। 
अधासुर-मुस॒ पेठि निरुसे, वाल बच्छ छुडाइ। 
लिख्यों काजर नाग द्वारिः स्थाम देखि डराइ। 
नचत काली नाग फन पर सप्न ताज्ष बजाइ। 
जमल अज़ुन तोरि तारे, हृदय ओम बढाइ। 
हृठव तारि पलास पत्लन देहु, देव दिखाइ। 
श्द 


8१४ सूरसागर 


हरे बालक बच्छ नव कृत, द्वेत दोरी माइ। 

चरत घेनु मे मिलोँ तिनकों छुमनि छूद़त जाइ। 

चूपभन्गंजन, मथन-केसी, हने  पूँछ फिराइ। 

भजत सखल्नि समेत मोहन, देखि व्याई गाइ। 

गोप-नारी-सग मोहन, .. कियो रास बनताइ। 

कहति जननी व्याह्‌ फो तब रहत बदन दुराइ। 

कहा बरनों कोटि रसना हिए बुधि उपजाइ। 
सूर प्रभु की अगरम महिमा देखसति अगनित भाइ॥ध्थां 
॥१११॥॥ 
पेतुक-बध सागर भैरव 
ससा कहन लागे हरि सौं तब । चलौ तालनबन को जैऐे अब। 
ता बन में फल बहुत सुदाए। बेसे दम कबहूँ नहिं स्राएं। 
प्ेमुक असुर तहाँ. रखवारी | चलौ क्यो हँसि बल बनवारी। 
बिदेंसत हरि सेंग चले गुवाला। वाचत गावत गुनन्गोपाला । 
सोयौ हुतो असुर तस-छाया। सुनत सब्द तुरतहिं उठि घाया। 
इलधर का देख्यों विन आए। हाथ दोऊ बल करि जु चल्नाए। 
पकरि पाइ बलभद्र फिरायो। मारि तादहि तरु माह गिरायौ। 
और बहुत ताकौ परिवारा | हरि-हलघर मिल्लि सबको मारा । 
ग्वालनि बन-फल रुचि सौ साए। बहुरी. बुंदाबनहिं. सिधाएं। 
हरि-हलधर-छत्रि बरति न जाई। सूरदास यह लीला गाई॥४६६॥ 
॥१११७॥ 
कालीदह-जल-यान राय सारंगे 

चराचत वृंदाबन हरि गाइ। 

सखा लिए सग सुचल, सुदामा, डोल्त हैं सुख पाइ। 

क्रीढ्ा करत जहाँ-तह्‌ सब मिलि अति आनद बढ़ाई। 

बंयरि गई शेयोँ बन बीशिनि, देखी अति चहुताइ) 

कोउ गए ग्याल् गाइ बन घेरन कोड गए बछरु लिवाइ। 

आपुरद्ि रहे अकेले बन में, फहुँ हलघर रहे जाइ। 

बंसीबट सोतल जमुना तट, अतिहिं परम सुखदाइ | 
सूर स्याम तहें वैठि बिचारत, सखा कहाँ बिर्माइ ॥५००॥ 
॥१११०॥] 


दुशम स्कंघ छ३५ 


राय सारय 
वास्घार द्वरि कदत मनहिं मन, अपर्ि रहे संग चारत घेलु । 
व्वालयाल कोठ कहूँ न देखाँ टेरत नाड लेत दे सेन । 
आलस-गात जात मन मोहन, सोच करत, तनु नाहिंन चैनु ! 
झकनि रद्दत कहूँ, सुनत नहीं कछु, न्दिं गो-रंभन बालऊ-चैन । 
ठपायंत सुरभी वाज़क-गन, काली दहद अँचयो जल जाइ। 
निकसि आइ सब वट ठाढ़े भए बेठि गए जहूँ-तहूँ अकुलाइ। 
बन-घन द्वढ़ि स्थाम तह आए, ग्रोन्सुत ग्याल रहे मुरमाइ। 
मन मेँ ध्यान फरत दी जान्यो, काली उरग रहो हाँ आइ। 
गरुड़ ब्रास करि आइ रहो दटुरि, अंतरजामी सब के नाथ। 
अमृत दृष्टि भरि चितए सूर प्रभु, वोलि उठे गावत हरि गाय | 
- ॥४०१॥१११६॥ 


दल राय सारग 
आवहु आंधहु इते, फान्द जू पाई हैँ सब घेन। 
कुज-कुज में देखि हरे तन, चरत परम सुख चैनु। 
हुमनि चढ़े सत्र सस्ता पुकारत, मधुर सुनावत बैन्‌। 
जनि धावहु बलि चरन मनोहर, कठिन फंट मग ऐसु। 
तुम दमरकी फह-क्द्दें स उच्ारथी, पियो काली-सुंह-फैनु । 
सर स्पाम संतनि द्धित-कारन, प्रगट भए सुख देनु ॥५०२॥ 
ह ॥(१रणा 


राय सारंय 
पाई पाई है रे मैया, कुज-पुं मी. राली। 
अबके अपनी हटकि चरावह, जेहँ भटकी घाली । 
अवबहु चेगि सकल दहुं दिसि ते" कद डोलत अकुलाने ! 
सुनि मदु-बचन देखि उन्नत कर, दरपि से समुद्दाने। 
तुम तो फिरत अनत हीं हूं दृत, ये बन फिरति अकेली | 
बॉकी गई कौन पे डे, हे, सघन बहुत दुम वेली। 
सरदास श्रश्यु मधुर चचन कट्दि, हरपित सर्द चुलाए। 
सत्य करत आनंद गो चारत सबे कृष्न पै आए ॥४०३॥ 
॥११२१॥ 


४३६ सूरसागर 


राय नट नारायनों 
मोहिं बत छॉड़ि आए ग्यात् | 
कहाँ ते कह आइ निक्रसे, करे कैसे ख्याल। 
सुरह्ति काहै। गिरे धरनी, कहा यह जंजाल | 
मई इहों ज्ञो आइ देखों, परे सब वेहाल। 
श्रानि अ्रचयो जल जमुन को, तव्हिं गए अकुलाइ | 
निकसि के जब कूल आए, गिरि परे मुरमाइ | 
प्रान बिनु हम सब भए ते, तुमहि दियो जिवाइ । 
सुर के प्रभु तुम जहा वहें हमहिं लेत बचाइ ॥५०४॥११२श॥ 


राप यीरी 
बलदाऊ कहि स्याभ पुकारथो ) 
आवहु बेगि चलो घर जैएे, बनहीं होत अँध्यारी | 
र्थाएवोलि सखा दइलघधर को, हँसे स्थाम मुख चादि.) 
बड़ी चेर भई बन भीतर तुम, गाइनि लेह नियाहि । 
देरी देव चले सब्र ते गोधन दियो चलाइ। 
सूरदास प्रभु राम स्याम दोड बअ्न्नजन् के सुखदाइ॥५०श। 
॥११२३॥ 


बज-अवेश-शोमा राग गौरी 
वे मुरली की टेर सुनावत। 

बृ'दावन सब बासर वसि निसिन्‍आ्रागम जानि चले शज आवत। 
सुब्ल, सुदामा, श्रीदामा सेंग, सखा मध्य मोहन छुत्रि पावत। 
मुस्‍्भी-यत सब ले आगे करि कोड टेरत कोड बेनु बजाबत। 
क्रेको-पच्छ-मुकुटद सिर आ्राज़त, गौरी राग मित्र सुर गावत । 
सर स्थाम के ललित बदन पर, गोरज-छंत्रि कछु चंद छपावत। 

॥४०६॥ ११९४॥ 


राय गौरी 

हरि आवत गाइनि के पाछे | 
मोर-मुकुट सकराकृति कुडल, नेन मिसाल कमल ते आझे। 
मुरक्षी अधर धरन सोखत हैं; बनमाला पौताम्बर काछे। 
गवाल-बाल सब बरन बरन के, कोटि सदन की छवि किए पाछे | 


दशम स्कंघ छ३७ 


पहुँचे आइ स्थाम बज पुर में, घरदें चले मोइनचल आछे। 
सूरदास प्रभु दोड जननी मिल, लेति बल्ाइ वोलि मुझ बाछे। 
॥४०णा१११५॥ 


राग कल्यान 
झानेंद सद्दित सबे क्रेज आए। 

धन्य जसोदा तेरी बार, हम सब मरत जिवाए। 

नर-बपु धरे देव यह कोऊ, आइ लियो अवतार | 

गोकुल-बाल-गाइन्गोसुत के येई रासनद्वार | 

पय पीवत पूतना निपाती, छुनावर्त इहिं भाँत। 

बुषभासुर-बत्सासुर मारथी, बल-मोदन दोड आात । 

जब ते जनम लियी त्रज-भीवर, तब ते यहै उपाड़ | 

सर स्थाम के वलअताप से , बन-बन चारत गाइ ॥४व्ी 
॥१११*३॥ 


राग गोरी 
तुम कत गाइ चरावन जात। 
पिता बुम्दारी नंद महर सी अरु जसुमति सी जाकी मात । 
प्रेत रही आपने घर में, मासन दधि भाथें सो खात। 
अमृत बचन कद्दी मुप अपने; रोमन्‍रोम पुलकति सब गाव। 
अब काहू के जाहु कहूँ जनि, आवति है जुबती इतरात | 
सूर स्थाम मेरे भैननि श्ागे ते, कत कहूं जात हो तात कर । 
॥११२ण॥ 


राय गाँति 
हि + ब्प रू 
मैया दो न चरहों गाइ। 
सिंगर ग्याल घिराबत मोसों, मेरे पाइ पिराइ। 
जौ न पत्याद्वि पूछ्धि बलदाउर्दिं, अपनी सौंद दिवाइ।! 
यह सुनि माइ जसोंदा ग्वालनि, गारी देत रिसाइ। 
मेँ पठवति अपने लगरिका को, आवे मंत्र बदराइ। 
सर स्थाम मेरी अति चालक, मारत तादि रिंगाइ॥शश्व्ा 
॥0१र८॥ 


श्श्८ सूरसागर 


राय गौरी 
बल मोहन घन ते दोड आए। 
जननि ज़सोदा मातु रोदिनी, हरपित कठ लहगाए। 
कहे आाजु अबार लगाई, कमल बदन कुम्हिलाए। 
भूखे भए आज़ु दोड भैया, करन कलेड न पाए। 
टेखहु जाइ कद्दा जे चन कियौ, रौदहिनि तुरत पठाई। 
में अन्द्वाए देति दुहँनि कौ, तम अति करो चेंड़ाई। 
लकुट लियो, मुरली फर लीन्हीं दलधर दियौ विपान। 
नीलांबर पीतांबर लीन्हे, सैति घरति करि श्रान। 
मुकुट उतारि धसथो ले मंदिर पोछति है अंग-घातु। 
अरु बनमाल उतारति गर तै*, सूर स्थाम की मातु ॥५११॥ 
॥११२६॥ 
राय कल्यान 
अंग-अभूषन जननि उतारति। 
इुज्लरी प्रीव माल मोतिनि को, ले केयूर भरुज्ञ स्थाम निद्वारति। 
छुद्राबली उतारति कटि ते” सैंति धरति मनहों' मन बारति। 
रोहिनि भाजन करो चेंढ़ाई बार-वार कहि-कहि करि आरति। 
भूखे भए स्थाम इलघर दो, यह कहि अंतर प्रेम बिचारति। 
सूरदास प्रभु मातु जसोदा, पट ले, दुहुनि अंग-रज मारति ॥५१श॥। 
॥११8०॥ 


राय कल्यान 
थे दोझ मेरे गाइ चरैया। 


मोल बिसाहि लियो मैं! तुमको जब दोउ रहे नन्‍हैया। 
तुमसे टद्ल करावति निसि दिन और न टहल करेया। 
यह सुनि स्थाम दँसे कहि दाऊ, मूठ कहति है मैया। 
जानि परत नह्दिं साँच भुठाई, चारत घेनु मुरैया। 
सूएइए, जछुए हे चेरी ररि-काि लेल्ि, बल्ण 0४१३७ 

॥१शशशा 


हु राय कल्याव 
यह कट्दि जननि दुहँनि उर लावति। 


झुसना-सत अँग परसि, तरनि-जल, वलिन्बलि गई कहि-कह्दि 
अन्दवावति | 


दृशम्र स्कघ ३ 


सरस यप्तन तन पोंछि गई लै, पट रस की ज्यौन्ार जिंवादति 
५ न कूस्रस रचयो, मारी कनक लिए अँचयावति। 
अभरथाी घुरू मुप्र घोइ तुरतहीं; पीरेपान-बिरी मुख भावति) 


सूर स्थाम सु्र ज़ननि मुद्त मन, सेल पर सँग से पौढाबति । 
॥श्श्एश११श्श। 


राय बिहायरी 
सोचत नंद आह गई स्थामरहिं) 
महरि उठी पीढ़ाइ दुहुँनिकीँ, आपु लगी गृह कामिं। 
वरजदि है घर के लोगनि को, दृस्ऐ” लेले भामहि। 
गाढ़ बोनिन्न पावत कोऊ, डर सोहन घलरामहिं। 
सिव सनकादि अ्रंत नि पावत, ध्यावत अह-निसि-ज्रामहि। 
सूरदास-प्रमु ब्रह्म सनातन, सो सोबत नंद-घामदिं ॥५१५॥ 
॥१११३॥ 
राय विहागरों 
देखत नंद कान्ह अति सोवत | 
भूसे भए आजु पन-+भीतर, यह कहि-कद्दि मुख जोवत | 
कहा नहीं सानत काहू को, आपु हृटठी दोड बीर। 
वास्वार तलु पोडुत कर सौ, अति प्रेम की पीर ! 
सेज मेंगाइ लई तह अपनी, जहाँ स्पाम-बलराम | 
सूरदास परम के दिग सोए, सेंग पीढ़ी नेंदन्याम ॥५१६॥ 
॥११३४॥ 
राय विह्ायरी 
जागि उठे तव कुंचर फनन्‍्हाई।] 
मैया कहों गई भो हिय मैं, सेंग सोवति बल गई । 
जागे नंद, जसोदा जागी, चोलि लिए हरि पास! 
सोवद ममककि उठे काहे ते, दीपक कियौ प्रकास | 
सपने कूदि परथी जमुना-दद, काहूँ दियो गिराइ! 


सूर स्याम सौँ कहति जसोदा, ज़नि हो लाल डराइ॥श्१णा 
॥श्श्श्शा 


४४० सूरसागर 


राय गौरी 
में बरज्यों जमुना-तट जात) 
सुधि रदि गई नहात की तेरे , जनि डरपो मेरे तात। 
नद उठाइ लियौ कोरा करि, अपने” सेंग पोढ़ाइ। 
वृदाबन में फिरत जद्दॉत्तह, किहूं कारन तू जाडइ। 
अब जनि जैहो गाइ चरावन, क्हँ को रहति चलाइ ! 
सूर स्यामस दूपति बिच सोए, नींद गई तब आइ ॥श्ददा। 
॥११श्क्षा 


राय कल्याव 
सपनी सुनि जननी अऊुल्ानी 
दूंपति बात कहत आपुस में, सोवत सारंगपानी। 
या ब्रज कौ जीवन यहद्द ढोदा, कह देख्यो इहिं आजु ! 
गाड चरावन जान न दीजै याकौ है कह काजु। 
गृह-संपति दे तनक हुटौना, इनहोँ लो सुस-भोग। 
सर स्याम वन जात चरावन, हँसी करत सब लोग ॥५१६॥ 
॥१६१३७॥ 


राग भेरवी 
इहि अंतर भिनुसार भ्यो। 

तारा गत सब गगन छपाने, अरुन उदित, आऑँधकार गयो। 
जागी महरि, काज्-गृह लागो, निसि कौ सब दुख भूलि गयो। 
प्रात: स्नान करन जमुनां को, नदृहि तुरत उठाई दयौ। 
सथनद्वारि सब ग्वारि बुलाई, भोर भयो उढठि मथौ दष्यौ। 
सर नंद घरनी आपुन हू; मथन मथामी-नेति गद्यो ।श्रणा 

॥११३८॥ 


कमल-पुष्प मेंगाना, काली-दमन लीला राय विज़ञाबल 
भार से हप करत विचार ।न्नज् मैंये दोड कोड अवतार। 
हे 0 8 4 &; 
नंद-सुबन॒ वलराम. फन्‍्दाई। इनको गति में कछू ने पाई। 
इनावते से दूत पढठाए।ता पाछे” काग्राधुर घाए। 

ल्‍्‌ है. न ्ज् है. |०- कक. 
चकी पठाइ दई पहिल द्वीं।ऐसनि फौ बत्न वे सब लेद्दीं। 


दर्शम स्कंघ घ४१ 


उनते फू भयो नहिं काजा। यह सुनिनमुनि मोहिं आवत लाजा । 
अब सुनि तुम इक युद्धि ब्रिचारहु | सूर स्पम्म वलराम्दिं मारहु॥ 
॥५२१॥११३६॥ 

राय बिलावल 


हर नारद ऋषि नूप सी यो मापत । 
ये हैँ काल तुम्दारे अ्रगहे, काहेँ उनकी शखत। 
काली उरग रहे जमुना में, तहँ ते ऊमल मेंगावहु। 
दूत पठाइ देहु त्रज्ष ऊपर नंददिं अति डरपावहु। 
यद्द सुनि के बज लोग ढरै गे, व सुनि हैँ यह बात । 
पुहुप ल्ैन जैहेँ नेंद-ढोटा, उरग करे तहें घात। 
यह सुनि कंस बहुत सुख पायी, भली कद्दी यह माहि । 
सूरदाप्त श्रम्मु को मुनि जानत, ध्यान धरत मन जोहि ॥28३॥ 
॥११४०॥ 
राग सूही 
; फंस बुल्ञाइ दूत इक लीन्‍्हो। * 
फालीदृद्द के फूल मेगाए, पत्र लिखाइ तादि कर दीन्दी। 
यह कद्दियों अ्रज्ञ जाइ नंद सी, कस राज अति काज मंगायो । 
तुर्व पठाइ दिए ही बनिदै, भली भाँति कहि-कहि समुझायी । 
यह श्रंतरजामी जानी जिय। आपु रहे, वचन ग्वाल पढाएं) 
सर स्पाम, मज-जन-सुखदायक, कंप-फाल, जिय हर॒प बढ़ाए ॥ 
ध ॥४र३॥ १ १४१॥ 
राम रामकली 
सेलन चले नंद-कुमार। 
दूत आवव जानि ब्रज्ञ में: आपु दीन्दों टार। 
नंद जमुना नदाइ आए, महरि ठाढ़ी द्वार । 
झूपति दूत पठाइ दीस्हयी, चलयो जज इहि कार। 
महर पेठत सदन भोतर, छोक बाई घार। 
सूर नंद कद्दत मददरि सा, आजु कद्दा बिचार ॥४२४॥११४२॥ 
साय चूहँ 
! प्रनियुनि कंस मुद्त मन कोन्द्रो 
दूतहिं प्रगट कह्दी यह बानी, पत्र नंद को दोन्‍्दो। 


४४२ 


सुरसागर 
बच 


कालीदद के कमल पठावहु, ठुरत देखि यह पाती। 

पैसे” काल्दि कमल हाँ पहुँचे, तू कहियौ इहि भाँती। 

यह सुनि दूत तुरतहीँ घायो, तब्र पहुँच्यो ब्रज जाइ। 

सूर नंद-कर पाती दीन्‍्हों, दूत फ्मौ समुमाइ॥४रश 
॥११४श॥ 


राय चूही 
पाती बॉचत नंद डराने। 
कालीददद के फूल पठावहु सुनि सबही घबराने। 
जी मोकों नहिं फूल पठावह, तो ब्रज देहूँ उजारि। 
महर, गोप, उपनद न राखों; सबहिनि डारों मारि। 
पुहुप देहु तो बने त॒म्हारी, ना तरू गए ब्रिलाइ। 
सर स्पामन्बलराम तिहारे, मॉर्गों उनदिं धघराइ॥शरश॥ 
॥११४शा 


राय विलावल 
नंद सुनत मुरकाइ गए। 
पातो बाँची, सुनी दूत-मुख, यह सुनि चकित भए। 
घल मोहन खटकत वाऊे मन, आजु कही यह बात | 
कालीदृद के फूल फह्दो धो, को आने पहछितात। 
और गोप सब नंद घुलाए, कद्दव छुनी यह बात। 
सुनहु-सूर रूप इ्दिं ढंग आयी, बल मोहन पर घात ॥५२७॥ 
॥११४८॥ 


हि राय जेतश्री 
आपु चढ़े त्रम-ठपर काल। 
कहाँ निकसि लेऐ. को राखे, नंद क्‍द्ठत घेद्दाल। 
मोहि नहीं जिय कौ डर ने कहु दो सुत का ढरपाड । 
गाय तो, फहुँ लाउँ निरूसि ले, इनहीं काज पराठ | 
अ्रय ड्यार नहिं दीसत कत्तहूँ, सरन राखि को लेइ। 
सर स्याम को बरजति माता, धादिर जान न देइ॥५४८॥ 
॥११४६॥ 


दशम स्क्घ ४३ 


राग आधावरी 
नव-घरनि ब्रजननारि बिचारत्ति। 
मजरहिं बसत सब जनम सिरानौ, ऐसी करी न आरति। 
कालीदद के फूल मँँगाए, को आने माँ जाई। 
बजवासी नातरु सब मारे, बाधे बलडर कम्हाई। 
यहै कद्दत दोड नैन ढराने, नंद-घरमि छुग्ब पाई 
सूर स्थाम चितवत साता-मुस, बूकत बात बनाइ॥४२६॥ 
॥११श्जञा 


राय भातापरी 
पूछी जाइ ताव साँ बात। 

मेँ बलि जाई मुसारतिंद की, तुमद्दों काज कं्त अकुलात । 
आए स्याम नंद ये घाए, जान्यो मातुपिता बिलखान। 
अयह्दी दूरि करो दुख इनको, क्‍्सहि पढे देडं जललजात्त ) 
मोसों कही बात बाबा यह, बहुत करत तुम सोच बिचार। 
कहा फह्दों तुमसोँ में प्यारे, कंस करत तुमसोँ क्छु मार । 
ज्ञब ते” जनम भयौ है तुम्हरी, केते करघर टरे कन्हाइ। 
घूर स्थाम कुलरेवनि तुमकी जहाँ तहाँ करि लियो सहाइ। 

॥४५३०॥११४८॥ 


साय पिलावल 
तुम कहत कोठ करे सहाई।! 

सो ेवता सगद्दीं मेरे, श्रज ते अनत कहूँ नहिं जाई । 
बह देवता कंस सारेगो, फेस घरे धरनी घिसियाइ। 
वद्द देवता मनावहु सब मिलि तुरत कप्रल जो देइ पठाइ। 
बावा नंद, मखत किह्धिं कारन, यह कंहि मया मोह अस्माड़ | 
सूरदास प्रभु मातु-पिता कौ, तुरतहिं दुब्व डारथो विसराइ। 

॥श्श्शाश१छधा। 


न राय नट 
स्रेलन चले कुँवर कन्हाइ। 
कहत घोप निकास जैये, वहाँ सेले घाइ। 
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सरसागर 


गंद सेलत बहुत बनिहै, आनी कोऊझ जाइ। 

सम्ता श्रीदामा गए घर, गेंद तुरतहिं अवइ। 

अपने कर ले स्थाम देख्यो, अतिहि हरप बढाइ | 

घर के प्रभु सपा लीन्हें करत खेल बनाई ॥श्रेशी 
॥११४०॥ 


राय सारंग 
सेलत स्थाम, सखा लिए संग। 
इक मारत, इक रोकत गद॒हिं, इक भागत करि नाना रग' 
मार परसपर करत श्रापु में; अति आनंद भए मन मार्हि। 
सेल्त ही में स्याम सबनि को, जमुना तट के लीन्हे जाहि। 
मारि भजत जो ज्ञाहि, तादि सो समारत, लेत अपनो दाड । 
सर स्याम के गुन को जानें कह॒त और कछु ओर उपाड ॥४३३॥ 
॥११५१॥ 


राय गौरी 
ले गए टारि जमुनन्तट ग्यालनि। 
आपुन जात कमल के काजर्हिं, सखा लिए सेंग ख्यालनि । 
जोरी मारि भजत उतही क्रो, जात जपुन के तीर | 
इक धावत पाछे उनहीं के, पावत नहों अधीर। 
रोटि करत तुम सेलत हो में, परो कहा यह बानी ? 
सर स्पाम को कृत ग्वाज सब, तुम भले करि जानी ॥५३४॥ 
हश्श्श्श। 


राय नट 

स्पाम सस्रा काँगंद चलाई। 

ओऔदामा मुरि अंग बचायो, गंद परी कालोदद ज्ञाई। 
घाइ गद्दी तब फे ट स्थाम की, देंहु न मेरी गंद मगाई। 
ओर सखा जनि मोकों जानौ, सोसी तुम जनि करो ढिठाई। 
जानिल्वूकि तम गंद गिराई, अब दोन्‍्हें ही चन फन्‍्हाई। 

सर सस्ता सब हँसत परसपर, भल्ती करी हरि गंद गँवाई ॥४३५॥ 
॥रश्श्शां 


दशम रकंघ घ्४२' 


झ राय चोरठ 
थ फेंट छॉड़ि मेरी देहु श्रीदामा। 
काहे कौ तुम रारि बढ़ाबत, तनक बात के कामा। 
मेरी गेढ लेहु ता बदले, बादँ गदत दो घा३। 
छोटी घड़ी न जानत बाहूँ, करत बरावरि आइ। 
हम काहदे की. तुम बराबर, बड़े नंद के पृत ! 
सूर स्थाम दीनहें द्वी वनिद्दे, बहुत कद्माबत धूत॥ररद्धा 
॥१६३श॥ 


रा राय कल्यान 
तोमी क्या धुताई करिहँ | 
जद्दों करी तहँ देसी नादो, कद तो! में लरिहीं। 
मुद्दे सम्द्ारि तू बोजत नाहों) कहत बराबरि बात | 
प्रावहुगे अपनों जियो अबहीं, रिसनि केंपरावत गात । 
सुनहु स्थाम, तुमहँ सारि नाहोँ, ऐसे गए बिलाइ। 
हमसे सदर ोत सूरज्ञ प्रभु, कमल देहु अब जाइ॥श३७ी। 
॥११श्शा 


तय गाँसी 
हीं पर सतरात कन्द्दाई । 
प्रथम्िं कम्नल कस को दीजै, डारहु हमहिं भराई। 
सॉंच कहें में तुमहिं श्रीदामा, कमल काज में आयी। 
कह्दा कस बपुरी, किहिं लायक, जाकों मोहि डराय्रो ? 
>अधा, बका, केसी, सकटासुर, ठुना सिला पर डाग्यी | 
बकी कपट करि प्यावन आइ, ताक तुरत पद्धास्थी। 
कालीददद-जल छुवव मरे सब, सोइ काली घरि ल्याजें । 
सूरदास अभु देंद घरे को, गुन श्रगत्यों इद्ि ठाऊं ॥५३८॥ 
7 १४ ६॥ 


राय सोरठ 
रिस करि लीन्द्दी फट छुड़ाइ। 
सा से देखत है ठाढ़े, आपुन चढ़े कदम पर घाइ। 


४४६ 


सृरसागर 
छ 


तारी दैदे हँसत सब मिलि, स्याम गए तुम भाजि डराइ । 

रोवत चल्ले श्रीदामा घर को, जसुमति आगे कहिंहा जाइ। 

सखा-सखा कह स्थाम पुकारथयो, गे द आपनो ते लेहु नञाइक्‍। 

सूर स्थाम पीतांवर काछे, कूदि परे दृह में भहराइ ॥४३६॥ 
॥१ १४७॥ 


राय गौरी 
हाय-हाय करि सखनि पुकारथों | 

गेंद्‌ काज यह करी श्रीदामा, नंद कौ ढोठा मास्यौ। 
जसुमति चली रसोई भीतर, तबहिँ ग्वालि इक छींकी | 
ठठकि रही द्वारे पर ठाढ़ी, बात नहीं कछु नीकी। 
आइ अजिर नक्रमी नैंदरानी, बहुरी दोष मिटाइ। 
मंजारी आगे हें आई, पुनि फिरि आँगन आइ। 
व्याकुल भई, निकसति गई बाहिर, कहेँ धो गए कन्हाई। 
बाए काग, दाहिने” खर-स्वर, व्याइुल घर फिरि आई। 
खन भोतर, खन बाहिर आवति, खन आँगन इहिं भाँति । 
सूर स्पाम का टेरति जननी, नैंकु नहीं मन सॉति ॥४४०॥ 

॥११४५॥ 


राय गौरी 
देखे नंद चले घर आवत | 
पैठत पौरि छोक भई वा, दहिने घाद सुनावत। 
फदकत स्र॒वन स्थान द्वारे पर, गररी करति लराई। 
माथे पर हे काग उद़ान्यो, छुसगुन बहुतक पाई। 
आए नंद घरहिं मन मारे, व्याकुल देखी नारि।- 
सर नंद जसुम्नति सो यूफत, बिनु छवि बदन निहारि॥५४१॥ 
॥११४६॥ 


राय नट 
नंद घरनि सो पूछत घात। 
चदुन झुराइ गयो क्‍यों तेरी, फहाँ गए बल, मोहन तात ? 
“मीतर चली रसोई कारन, छीक परी तब आँगन आइ। 
पुनि आगे हो गई मेंजारी. और बहुत कुसगुन में पाइ [? 
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मोदिं भए कुसगुन घर पैठत, आज़ु कट्दा यह समुम्ति न ज्ाइा 
सूर स्थाम गए आजु कदाँ धो, वास्वार पूछत नेंद्राइ॥५४२॥ 
॥११६०॥ 
राय योरी 
महर-महरि-मन गई जनाइ। 
सन भीतर, सन आँगन 'ठाढ़े, खन वाद्विर देखत है ज्ञाइ। 
इहिं अंतर सब सर पुजारत, रोबत आए बज कौ” घाइ। 
आतुर गए नंदु-घरदी कौ , महर-महरि सो वात झुनाइ 
चकित भए दो5 बून लागे, कहो बात हमको” समुमाइ 
सूर स्थाम सेलतद्दि कदम चढ़ि, कूदि परे कालीदद जाइ 
॥१४३॥११६॥॥ 


राय सोरठ 
सुपनी परगट _कियी कन्द्ाई। 
सोवत ही निस्ति आज्ु डराने, हमसो प्रह कहि बात सुनाई। 
घरतम्ि परी मुरमाइ जसोदा, नंद गए जमुना-वट घाई। 
बालक सब नंदृहिं संग धाए, त्रज-घर जहँ तहूँ सोर मचाई। 
श्राहि-त्रादि फरि नंद पुकारत, देखत ठोर गिरे भहराई। 
लोटत घरनि, परत जल-भीतर, सूर स्याम ठुस दियो छुढ़ाई। 
॥५४४॥११६९॥ 
राय गोरी 
अजन्वासी यह सुनि सब आए। 
कहाँ परौ गिरि कुँबर कन्हैया, चालक ले सो ठोर दिखाए। 
सनी गोकुल् कियो स्याम ठुम, यह कहि लोग उठे सच रोइ 
नद ग्रिरत सब्रद्दिनि धरि राख्यो, पो छत बदन नीर ले घोइ। 
बज्ञ-बासी तव कहत महर सो, सरन भयो सवही को आइ 
सर स्थाम वितु को बसिद्दै त्रज, घिक ज्ञीवन तिहुँ झुबल कटाई! 
एश्थ्शा११६३॥ 
राय सोरठ 
महरि पुकारति कुँवर कन्द्दाई। 
माखन घरथौ तिद्दारेहि कारन, आजु कहाँ अवसेरि लगाई। 


ज्ह 


घ्श्८ सूरसागर है 


अति कोमल, तुम्हरे मुख, लायक, तुम जे वहु मेरे नेन जुड़ाई। 
धौरी-दूध औरटि है रास्यो, अपने कर दुढि गए बनाई। 
बरजति ग्यारि जसोदा को सब, यह कहि-कहि नीके जदुराई। 
- सूर स्थाम सुत जीय मातु के; यह बियोग बरन्यो नहिं जाई। 
॥४५४६॥११६४॥ 


राग गौरी 

माखन खाहु ल्ञाल मेरे आई।खेलत आजु अबार लगाई। 
चैठहु आइ संग दोड भाई । तुम जे बहु मैया वलि जाई। 
सद माखन अति हित में राख्यों | आजु नहीं ने कहुँ तुम चाढ्यों। 
प्रातद्िं ते में दियो जगाइ। दतुवनि करि जु गए दोउ भाइ। 
में बैठी तब पंथ निद्दागी | आवहु तुम पर तन सन वारौ | 
जन-जुबती सुनि सुनि यह बानी | रोवति धरनि परी अकुलानी। 
सोंक - सिंघु बूड़ी नेंदरानी | सुधि-चुधि तन की सबे भुलानी। 
सूर स्पाम लीला यह, कीन्दरी | सुख के” द्ेत जननि दुख दीन्दो । 

॥४४७॥११६५॥ 


राय नट 
चौंकि परी तन की सुध आई। 

आजु कटद्दा जज सोर सचायी, तव जान्यो दह गिरथी कन्हाई। 
पुत्र-पुत्र कहिके उठि दोरो, व्याकुल जमुनान्तीरदिं घाई। 
बज-बनिता सब संग्िं लागी आइ गए बल, अ्रग्रज् भाई। 
जननी उ्याकुल्न देखि प्रयोधत धीरज करि नीके जदुराई।! 
सुरस्याम-की” नै कु नहीं डर, जनि तू रोबे जसुमति माई। 
॥५४८॥ ११ ६६॥ 


राय विलावल 
अज-वासी सब उठे पुकारि। जल भीतर कह करत मुरारि। 
संकट में तुम करत सद्दाइ। अब क्यों नाहिं बचावत आइ। 
मादु-पिता अ्रतिद्दी दुस पावत। रोइरोइ सब कृप्न बुलाबत। 
हलघर फट्दत सुनहु श्जन-चासी। व अतरजामी अबिनासी | 
* सर दास प्रम्ु आनेंद-रासी।रमा सद्दित जल ह्वी फे बासी। 
॥४४६॥ ११ ६७॥ 
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"राय सूहा 
अति कोमल तनु घरथी कन्दाई। रे 
गए तहाँ जहँ काली सोवत, उरग-नारि देखत शअकुलाई। 
कह्यो कौन कौ बालक दे तू, बार-बार कद्दी, भागि न जाई। 
छुनकद्ि में जरि भस्म दोइगौ, जब देखे उठि जाग जम्दाई। 
उरग-नारि की वानी सुनि के, आपु हँसे मन में मुसुझाई। 
मोऊाँ कंस पठायो देखन, तू याके अब देदि जगाई। 
क्द्ठा कस _दिसरावव इनका एक फूँकद्दी में जरि जाई। 
पुनि-पुनि कृत सूर के प्रमु की, तू अच कादे न जाइ पराई। 
॥४५५०॥११६८ा। 
राग गुड गलार 
कट्दा डर करो इंहिं फनिग को चाबरी। 
स्यी मेरी मानि, छाँड़ि अपनी वानि, टेक परिद्दे जानि सब रावरी। 
हि देसे मया, मोदि अ्रतिदीँ मई, कौन को सुच्रन, तू कहा आयी। 
सौ बह कंस, निरवंस बाकों दोइ, करथो यद्व गंस वोको पठायी। 
'स की मारिदों घराने निरवारिदीं, श्मर उद्धारिद्दी उरग-घरनी। 
(ए श्रम के वचन सुनत, उरगिनि कक्षो, जादि अब क्यों न, मति 
भई मरनी ॥५२५१॥११६६॥ 


राय मारू 

मिनकि के नारि, दे गारि गरिरघारि तब, पूंछ पर लात दे शअद्दि 
जगायी । 

उख्यो अकुलाइ, डर पाइ सगराइ को, देसि वालक ग़रब अति 
बढ़ायी। 

पूँड लीन्द्दी कटकि घरनि सो गहि पटकि फुंकरथी लटकि करि 
क्रोघ फूले । 


“डु राखी चॉँपि, रिसनि काली काँपि, देसि सब साँपि-अबसान 
! 

करव फन-घात, बिप जाव उतरात अति, सीर जरि जात, नहिं 
/गात परसे। 

दूर के स्थाम प्रग्म, लोक-अभिराम, वित्षु जान, अहिराज बिप 
ज्याल बरसे ॥शशरा।११७गा 


है 


छर० सूरसागर 


राय नट 
अहि का ले अब अजहिं दिखाओँ। 

क्रमल-भार याही पर लादों, याकों आपन रूप जनाऊँ। 
मसात-पिता अतिहीँ दुख पावत, दरसन दे सन हरप बढ़ाऊँं। 
कमल पठाइ देउ नृप राजहिं, काल्हि कह्मौ त्रज ऊपर धाऊँ। 
मत-मन करत ब्िचार स्याम यह, अब काली का दाउें बताऊँ। 
सूरदास भ्रभु की यह वानी, श्रज-बासिनि को दुख बिसराऊँ | 

॥१४३॥११७१॥ 


राय काहरो 
उरग-नारि सब कहूति परस्पर, देखो या वाज़्क की बाव। 
श्रिप-्वाला जल जरत जमुन कौ, याऊरँ तन लागत नहिं. ताव ! 
यह कछु तत्र मत्र जानत है. अतिहीँ सुंदर फोमल गात। 
यह अहिराज महा बिप ज्वाला, कितने करत सहस फन घाव। 
छुव॒त नहीं तनु याको बिप कहूँ, अब लो बच्यौ पुन्य पित मात्त। 
सूर स्याम सो दा बतायो, काली अंग लपेटत जात ॥५४४। 

॥११७थ]ा 


राय बिलाबल 
उरग लियौ हरि का लपटाइ | 

गर्ब-बचन कहि-कद्दि मुख भापत, मोकों नहिं जानत अहिराइ। 
लियौ लपेटि चरन ते सिप ली, श्रति इ़द्धि मोसों करत ढिठाइ। 
चाँपी पूँछ लुकावत अपनी, जुधतिनि को नहिं. सकव दिसाइ। 
अभु अंतरज्ञामी सब जानत, अब डारों इह्िं सकुचि मिटाइ।! 
सूरदास प्रभु तन बिस्तार॒यो, काली बिकल भयो तब जाइ ॥५५श॥। 
॥श्श्ण्शा 


रब 
राग कान्‍हरों 
जबहि स्याम तन, अति बिस्तारथी। 
पटपदात हृटत अंग जानयी, सरन-सरन सु पुकारथों। 
यह बानी सुनत्हिं करमामय, तुरत गए सकुचाइ। 
यददै बचन सुनि द्रुपद-सुता-मुस, दीन्दी बसन बढ़ाइ। 
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यहै वचन गजराज सुनायी, गरुड छाँढ़ि तहँ घाए। 
यही बचन सुनि लाखा-गृद में पाइव जरत बचाए। 
यद्द बानी सद्दि जात न प्रमु साँ, ऐसे परम कृपाल | 
सूरदास प्रभु अग सकोखों, ब्याकुल दैख्यो ब्याल॥४५६॥ 
॥११७४॥ 
राग यौरी 
नायत व्याल विलंब न कोन्द्री । 
पग सौँ चाँपि घांच बत तोखो, नाक फोरि गहि लोन्दी। 
कूदि चढ़े ताफे माये पर, काली करत बिचार। 
स्रवननि सुनी रही यद्द थानी, आज हों अवतार। 
तंइ अबवरे आइ गाकुल में, में जानी यह वात। 
अस्तृति करन लग्यो सहसो मुश्ल, घन्य घन्य जग-तात | 
बार बार क॒द्दि सरन पुकारथों, रासिरराप्ति गाोपाल। 
सुरदास्त प्रभु प्रगट भए जब, देख्यो व्याल विद्याल ॥१५७॥ 
॥११०श॥। 
राय विलावल 
देसि दरस सन हरप भयी। 
पूरन ब्रह्म सनातन तुमदीी, श्ज्ञ अयतार लयौ। 
श्रीमुख क्यो, अजहुँ लो तुम नहिं, जानयों तर अवतार ? 
आर फौन जो तम साँ वॉचे, सहस फननि को मार! 
अनजानव अपराध किए प्रभु, रास्ति सरन माद्ि लेहु | 
सरदास घनि धनि मेरे फन, चरणु-कमल जह्द देहु ॥शश्या 
॥११७' 
राय गौरी 
अब कीन्हो प्रभु सोहि सनाथ। 
कोटि-कोटि कीटहु सम नाहीं। दरसन दियो जगत के नाथ । 
असरन सरन कहावत हो तुम, कद सुनी भक्तनि मुख चात। 
ये अपराध छुमा सब कीजै, घिक सेरी चुधि कहत डरात | 
दीन बचन सुनि काज्षी मुप ते , चरन घरे फन-फनञअति आप | 
सर स्थाम देख्यो भ्रद्दि व्याकुल, ससु दीन्‍्द्यो, मेढे त्रय ताप। 
॥श्श्धाश१्णा 


श्श्र 


सरसागर 
से 


राय यौरी 
जसुमति टेरति कुंवर कन्हैया | 
भागे देखि कहत बलरामहिं, कहाँ रहो तुव भैया। 
मेरौ भैया 'आवत अअबहोँ तोहिं दिखाऊँ मेया। 
घीरज करहु, नेक तुम देखहु, यह सुनि लेति बलैया। 
पुनि यह कहति मोहि परमोधत, धरनि गिरी मुरमैया । 
सर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरौं बाल नन्हैया ॥५६१०॥ 
॥९९ज५॥ 


राय सारंग 
जमुना ताहि बच्लौ क्‍यों भावे। 
तोमे कृष्ण हेलुवा खेले, सो सुरत्यों नद्िं आदे! 
तेरी नीर सुची जो अब लो, खार पनार फहाब। 
हरि-बियोग कोउ पाउ न दैहै, को तट चेनु वजाबे ! 
भरि भादी जो राति अष्टमी, सो दिन क्यो न जनाबे। 
सूरदास कौ ऐसी ठाकुर, फमल-फूल ले आबे ॥५६१॥ 
॥११७६॥ 


राय योरठ 
अज् बासी सब भए बिहाल | 
कान्ह-कान्द कहि-कहि टेरत हैँ, ब्याकुल गोपी-बाल। 
अब को बसे जाइ ब्रज हरि-बिनु, घिक जीवन नर-नारि ! 
तम बिन यह गति भई सबनि को, कहाँ गए बनवारि। 
प्रातदिं ते जल्न-भीतर पेंठे, होन लग्यौँ जुग जाम। 
कमल लिए सूरज प्रभु आवत सब सो कही बलराम ॥५६२॥ 
॥११८०॥ 


राय नट 
आवत उरग नाथे स्थाम। 
नंद, जसुदा, गोप-गोपी, कहत हैँ घल्लराम। 
मोस्मुकुट, बिसाल लोचन, स्रवन कुंडल लोल | 
कटिं पितबर, चेप नटवर, नृतत फन प्रति डोल | 
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देव दिबि दुंदुमि बजाबत, सुमन-गत वबरपाइ। 

सूर स्याम घिलोकि ब्रज-जन, मातु, पिठु सुस्न पाइ ॥५६श॥ 
॥श्श्प्शा 
राग नट 

मातु-पित्तू सन हरप बढ़ायें 

मोस्मुझुट पीतांबर काछे, देख्यी निरट जु आयो। 

सुर दुंदुभो बज्ावव गावत, फलञअति नितंत स्याम। 

ब्रजवासी सब मरत जिवाए, हरापि उठी सब घास । 

सोकःसिंधु बहि गयो तुरवद्दी, सुप्र को सिंधु बढ़ायो। 

सूरदास प्रभु कंस-निकंदन, कमल उरग पर लायी प्रश्क्ष्टा 
॥११घ२॥ 


राय कान्हरी 
फन-फन-प्रत निरतत नंद-तंदन। 
जल-भीवर जुय जाम रदे कहूँ, मिट्यों! नदी तन-चंदन । 
उह्दे काछनी फटि, पीतांबर, सीस मुकुट अति सोहत।] 
मानी गिरि पर मोर 'अनंदित, देखत त्रज-जन मोहदत । 
अंबर थके अमर ललना सेग, जै-जै घुनि विहुँ लोक ! 
सर स्थाम काली पर निरतठ, आयत हैं ध्ज्-ओक ॥५६५॥। 
॥0१८श॥। 
राय सोरठ 
गोपाल राइ निरतत फन-ति ऐसे। 
गिरि पर आए बादर देसब, मोर अनंदित जेसे। 
डोलत मुकुट सीस पर दरि के, कंंडल मंडित गड | 
पीत घसन, दामिनि मन घन पर, तापर सुर कोदेंड | 
उरग-नारि आगे सब ठाढ़ों, मुज-मुख अस्तुति गाव । 
सूर स्थाम अपराध छमहु अब, दम माँगे प्रात पावे (श्दढी) 
॥१९-श॥ 
राय कानहरी 


बहुत कृप। इ्दि करी गुसाई। 
इतनी कृपा करी नहिं काहूँ, जिनि रासे सरनाई। 
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कृपा करी श्रहल्लाद भक्त को, द्ुपद-छुता-पति राखी। 

ग्राह प्रसत गजराज्ञ छुड़ायौ, बेद पुराननि भाखी। 

जो कछु रूपा करी काली पर, सो काहूँ नहिं कीन्हों। 

कोटि ब्रह्मंड रोम-प्रति अंगनि, ते पद फन-प्रति दीन्‍्दों। 

घरनि सीस धरि सेस गरव घरथो, इद्दिं भर अधिक सेभारयौ ! 

पूरन कृपा करी सूरज प्रभु, पग फिन-फत-अति घासयथौ ॥४६७॥ 
॥श्श्प्शा 


राय सोरठ 
ठाढ़े देखत हैँ ब्रज़बासी। 

कर ज़ोरे अहिनारि विनय करे फहति, धन्य 'अण्लासी। 

जे पद-कमल रमा उर राखति, परसति सुरसरी 'हआई। 

जे पद-कमल संभ की संपति, फन्तति धरे कन्हाई। 

जे पद परसि सिला उद्धरि गई, पांडब ग्रह फिरि आए। 

जे पद-फमल-भजन महिमा ते, जन प्रहलाद बचाए। 

जे पद ब्रज-जुबतिनि सुखदायक, तिहूँ भुवन धरे बावन। 

सुर स्थाम ते पद फन-फन-प्रति, निरतत अहि कियौ पावन ॥५६८॥ 
॥११८6॥ 


राग सोरठ 
ऐसी कृपा करी नहिं फाहूँ। 

खंभ प्रगटि प्रहलाद चचायो, ऐसी कृपा न ताहँ। 

पेसी कृपा करी नहिं गज कोँ, पाई पियादे घाए। 

ऐसी कृपा तबहँ नहिं कीन्ही, ज्ृपतिनि बंदि छुट्ढाए। 

ऐसी कृपा करी नहिं. भीषम-परतिज्ञा सत भाषी। 

ऐसी कृपा करी नहिं, जब त्रिय नगन समय पति राखी । 

पूरन कृपा नंद-जसुमति कौ, सोइ पूरन इहिं पायौ। 

सरदास प्रभु धन्य कंस, जिनि, तुमसाँ कमल मेंगायो ॥४दृधा 
॥११८७॥ 


राग कान्हरों 
मुनहू कृपानिधि, लितो कृपा तुम्र या काली पे कीन्ही । 
इती बढ़ाई फवहूँ, कैसहूँ, नहिं. काहू के दीन्ही। 
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जिनि पद-फमल-सुझुव-जल-परस्यो, अजहूुँ धरे सिचर सीस | 
ते पद प्रगट घरे फन-फनअति, धन्य कृपा जगदीस। 
एक अड को भार चहत है, गरब घरथो जिय सेप। 
इहिं भर अधिक सह्यो अपने” सिर, अमित-अंड-मय बेप। 
सुगम नर, असुर, फीट, पसु, पन्‍्छी, सब सेवक प्रभ्ठ॒ तेरे। 
सूर स्थाम अपराध छमहु अब, था अपने जन केरे ॥५७०॥ 
॥१६८८॥ 
॒ राय कानहरी 
चरन-कमल बंदी जगदीस्वर, जे गोधन-सेंग घाएं। 
जे पद-क्मल धूरि लपटाने, गद्धि गोपिन उर लाए। 
जे पद-कमल जुधिप्टिर पूजे, राजसूय चलि आए। 
ले पद-कमल पितामह भीपम, भारत देसन पाए। 
जे पद-कमल सम चतुरानन, हंद अंतर लें रासे। 
जे पद-कमल राम उर-भूपन, वेद, भागवत भाखे। 
जे पद-कमल लोक-त्रय-पावन, यलि की पीठि घरे। 
जे पद-कमल सूर के स्वामी, फन प्रति नृत्य करे ॥शछदा। 
॥११८६॥ 
राय कान्हरी 
गिरधर, प्रजघधर, मुरक्ञीधर, धरनीधर, माघधों पीतांबरधर | 
संप्-चक्र-घर, गंदा पद्ाधर, सीस पझुकुट-धघर, 'अधर-सुधा-घर। 
फ्ु-कंठ-घर, कौसतुभ-मनिघर, बनमाला-घर, मुक्तन्माल घर। 
सूरदास प्रभु॒गोप-वेष-धर, काली-फन-पर-चरन-कमल-घर ॥५७२॥ 
॥११६०॥ 
राय कानहरे 
गदड-त्रास ते जौ शॉ आयी। 
तो प्रभु-चस्न-कमल् फन-फन प्रति अपने सीस धरायौ। 
धनि रिपि साप दियो सगपति को, हाँ तब रहो छपाइ | 
प्रभु-बाइन-डर भाजि वन्‍्यो अहि, नातम लेतौ खाइ। 
यह सुनि कृपा करी नेंद-नंदन चरन-चिह्न अगठाए। 
सूरढास प्रमु अभय ताहि करि, उरगद्लीप पहुँचाए ॥५७शा 
॥११६१४५ 


हक सूरसागर 


राग तारंय 
अति बल करि-करि काली द्वारथों। 

झपदि गयो सब अंग-अंग-ति, निर्यिप कियो सकल बल भारथो 
निरतत पद पटकठ फन-फरन-अ्रति, बमत रुधिर नहिं जात सम्दार्थी । 
अति बल-द्ीन, छीन भयौ तिदिं छन, देसियत, है. रज्या सम डारथी 
तिय बिनती करुना उपजी जिय, रास्यौ स्याम नाहि तिद्दि मारथी। 
सूरदास प्र आन-दान कियो, पठयी सिंधु उद्दाँ ते रास्थी ॥शण्शा 

॥११६२॥ 


राय कान्‍हरी 
सब ब्रज्ञ है. जमुना के तीर 
कालिनाग के फन पर निरतत, संकर्पन को बीर। 
लाग मान थेइ-थेइ करि उधटत ताल भ्रदग गँभीर। 
कि. पु 
प्रेम-मगन गावत गध्नन गन व्योम बिमाननि भीर। 
उरग-नारि आगे भई ठाढ़ी, नेननि ढारतिं नीर। 
हमकाँ दान देह पति छाँडहु, सुंदर स्याम सरीर। 
आए निकसि पहिर मनि-भूषन, पीत-बसन कठि चौर। 
सूर स्थाम का श्ुज्ञ भरि भें टत, अकम देत अद्वीर ॥५७४५॥ 
॥११६१॥ 


राय कान्हरी 
सेलत-सेलत जाइ कदम चढ़ि, कपि घमुना-जल लोन्हो। 
सोबत काली जाइ जगायो, फिरि भारत हरि फीन्दी। 
उठि जुबती कर जोरि विनति, करी, स्वामि दान मोहि दीजै । 
दृटत फन, फादत तन दुहूँ दिसि, स्थाम निद्दोरी ल्ीजै। 
तब अद्दि छाँडि दियो करुनामय, मोहन-मदन, मुरारी। 
सागरबास दियो काली को सूरदास बलिहारी ॥५७६॥ 
॥११६श॥ 


राग सोरठ 
(तुम) जाहु बालक, छॉड़ि जमुना, स्वामि मेरों जागिहै। 
अग॒ कारो मुस् बिपारो, दृष्टि परे तोहिं लागिहै। 


दशम स्कंघ छ्श्ज 


(तुम) केरि बालक जुवा सेल्यो, केरि दुरत दुराइयाँ। 
लेहु तुम द्वीरा पदारथ, जागिदे मेरो सॉइयाँ। 
नाहिं नागिनि जुता सेल्यौ, भादि दुर्त दुराइयाँ। 
कंस कारन गंद सेलत कमल-कारन आइयाँ। 
(तब) घाइ घायो, अद्दि जगायो, मनी छूटे दाथियाँ । 
सदस फन फुफुकार छोडे, जञाइ काली नाथियों। 
(जय) कान्ह काली ले चले, तब नारि ब्रिनवे, देव हो! 
चेरि को अहिवात दीजे, करे तुम्हारी सेव हो। 
(तब) लादि पंकज कहयो बाहिर, भयो ध्ज-मन-भावना। 
मथुरा नगरी क्ृप्न राजा, सूर मनहिं बधावना ॥५७जा 
॥११६४॥ 
राय देवगंधार 
काली-विप गंजन दह आह | 
टेसे सतक बच्छ घालक सब लए कटाचड्र जिबाइ | 
बहु उत्पात होत गोछुल में, मैया रही भुजलाइ। 
चड़ी बेर भई अ्रजहूँ न आए, गृहन्कृत फ्छु न सुहाइ। 
नंदादिक सब गोप-गोपि मिलि, चले विकल बन घाइ। 
चेले जाइ उरग लपटाने, प्रान तजत अऊुलाइ। 
अति गंभीर घीर करि जानत, सकपन निज भाई । 
सूरदास प्रभु नाग कियो बस, भआनेंद उर न समाइ॥४७णा 
॥११६६॥ 
राय कल्यान 
जय-जय-धुनि अमरनि नभ कीरदी। 
धन्य-धन्य जगदीस ग़ुसाई , अपनी करि अद्दि लीन्ही । 
अभय कियो फन चरन-चिन्द्द धरि, जानि आपुनौ दास | 
जल ते काढ़ि कृपा करि पठयो, मेटि गरुड का त्रास | 
अस्तुति करत अमर-गन बहरे, गए आपने लोक! 
सर स्याम मिलि माठु पिता की दूरि कियो तनु सोक ॥४७६॥ 
॥११६जा 
हा राग कानहरी 
लीन्हीं ज़ननि कंठ लगाइ। 
अंग पुलकित, रोम गदगद, सुखद आँसु बहाइ 


ष््श्प 


सरसागर 
पु 


मै तुम्दिं चरजति रही - हरि; _जमुन तट जनि जाइ। 

क्यो मेरी कान्ह क्रियो नहिं, गयी खेलन धाद 

कंस कमल मँगाइ पठए, ताते॑ गये डराइ। 

मे कह्मो निसि सुपन तोसों, प्रगट भयो सु आइ। 

ग्वाल सेंग मिलि गंद सेलत, आयो जमुना तीर। 

काहु ले मोहिं डारि दीन्दो, कालिया-दइननीर। 

यह कह्दी तब उरग मोसों, किन पठायो तोहिं। 

झे कही, हृप कस पठयो कमल-कारन मोहि। 

यह मुनत डरि कमल दोन्द्री, लियो पीढि चढ़ाइई। 

सूर यह कह्दि जनति बोधी, देख्यो तुमद्दी थाई ॥श८णा 
॥१२६घ८॥ 


राग गौरी 
श्ज्न्यासिनि सो कहत फन्हाई। 
जमुना तीर आजु सुख कीजे, यद्द मेरे! मन आई। 
गोपनि सुनि अ्रति दरप बढायो, सु पायौ नदराइ। 
घर-घर ते पकवान मेंगायो, ग्वारनि दियी पठाई। 
दि मासन पट रस फे भोजन, तुस्तद्धि ल्थाए जाइ। 
मातु-पिता गोपी ग्यालनि को, सरज प्रभु सुखदाइ॥श्८१॥ 
॥११६६॥ 
राय गौरी 
तुरत कमल अब देहु पठाइ। 
सुनहु तात फ्छु विलब न फीजै, कप चढ़े त्रड-ऊपर घाइ। 
कमल मगाइ लिए तट-ऊपर, कोटि कमल तब दिए पठाइ। 
चहुत विनय करि पात्ती पठई न्ृप लीजे सब पुहुप गनाई | 
तैसी मोकों आज्ञा दीनै, बहुत घरे जल-मॉस सजाइ। 
सूरदास तप तुच प्रताप तें, काली आपु गयो पहुँचाइ॥शपश। 
॥१२०गा 
राग सोरठ 
सहस सकट भरि कमल चलाए। 
अपनी समसरि और गोप जे, तिनकां साथ पठाए। 


दशम स्कघ 7 


आर बहुत काँवरि दुधि-्माखन,अहिरिनि काँधे जोरि। 
जप के हाथ पत्र यह दोजौ, बिनती कीजौं मोरि। 
मेरी नाम न॒पति सी लीजै, स्पाम कमल ले आए। 
कोटि कमल आपुन जप माँगे, तीनि कोटि है पाए। 
नृपति हमरहिं अपनी करि जानी, तुन लायक हम नाहि। 
सूरदास कदियों जप आगे सुमहि छोड़ि कहँ जाहिं | १४८३॥ 


॥१२०१॥ 
राग गाड़ 

कमल के भार, दधि भार, माखन- लिए, सत्र ग्वार, नृप-द्वार 
आए। 

छुरतदी टारि, गनि, कोरि सकटनि जोरि, ठाढ़े भए पौरिया तब 
सुनाए। 

सुनत यद्द बात, अतुरात झोर डरत मन, मह॒ल्ल ते निकसि रूप 
आपु आए। 

देखि दरबार, सब ग्वार नहिं पार कहूँ, कमल के भार सकटनि 
सजाए। 

अतिहद्िं चक्रित भयी, ज्ञान हरि हरि लयो, सोच मन मेँ ठयो, फह्दा 
कीन्द्दी । 

गोप सिरमौर तप ओर कर जोरि के, पुहुप के काज्ञ प्रभु पत्र 
दीन्द्दी । 

यह कहो नंद, ठप बंदि, अद्दिइंदर पे” गयी मेरो नंद, तब नाभ 
लीन्ही ! 

उख्यी अकुलाड, डरपाइ तुरतदिं घाइ, गयी पहुंचाइ तट आइ 
दीन्दी। 

यह कह्मौ स्पाम-बलराम, लीजी नाम, राज को काज यहद्द हमहिँ 
कीन्ही । 


ओर सब गोप आबत जात सूप बात कहत, सब सर मोहि नहीं 
चीन्हीं॥४८४॥११०२॥ 


राय बिलावल 
ग्वालिनि हरि फी यह बात सुनाई | यह /सुनि कंस गयौ सरभाई। 


9६० सूरसागर 


तब मनहीं मन करत बिचर | यह कोड भल्ौ नहां 'अथचतार। 
यासी मेरोौ नहीं उबार।सोहिं. मारि भारै परिषार। 
देत्व गए ते बहुरि न आए। काली ते ये क्‍यों बचि पाए। 
ताही पर धरि कमल लद्दाए | सहप्त सटक भरि व्याल पठाए। 
एक व्याल में उनहिं बताए।काटि व्याल मम सदन चलाए! 
वालिनि देखि मनहिं रिस काँपे।पुनिमन मेँ भय-अकुर थापे। 
आदि आपु हृपति थल त्याग्यौ । सर देखि कमलनि उठि भाग्यी ! 

हे ॥श८५॥१२०३॥ 


राय बढ 
भीतर लिए ग्वाल छुलाइ । 
हृदय दुख, मुख दलवलो करि, रिए अजदि पठाइ। 
नद्‌ को तिरपाव दीन्‍्हों, गोप सब पहिराइ। 
यह क्मा बलराम-स्थामहिं, देपिदाँ दोड भाई। 
अतिहिं पुरुपारथ कियोौ उन, कमल दृह के ल्याइ। 
सूर उनकी देखिद्दे! में; एक दिवस बुलाई ॥५८६॥१२०४)॥ 


राय गुड मलार 
कमल पहुँचाइ सबगोप आए। 

गए जमुना-चीर, भई अतिह्दीँ भीर, देखि नद तीर तुरतहिं चुलाए। 
दियो सिरपाव ज्पराव ने महर कै, आपु पहिरावने सव दिखाए। 
अतिहि सुख पाइ कै, यौ सिस्नाइ के, हरप नद्राइ के मन बढ़ाए । 
स्थाम-बलरास कौ नाम जब हम लियौ, सुनत सुख कियौ उन कमल 
ल्याए। 

सूर नेंद-सुवन दोड, दिवस इक देसिदेर, पुहुप लिए, पाइ सुख, 
इन बुलाए ॥४८५७॥१२०५॥ 


राय घनाश्री 
यह्द सुनि नंद बहुत सुप पाए 
कमल पठाइ दुए, नृप लीन्‍्हे, देखन के दोड सुतनि बुलाए। 
सेवा बहुत मानि है लीन्दी, ब्रजनारिन्‍्नर हरप बढाए। 
बडी बात भई कमल पठाए, मानहुँ आपुन जज ते ल्याए। 


दृशम रकध 


४३१ 


आनेंद्र करत अमुन-तट अज्-जन, ग्रेलत-सार्वाद दिवस विहाए। 
इक सुख स्थाम बचे काली से, इक सुख फंसदिं कमल पढाए। 
हँसत स्याम-वलराम सुन्त यह हमरों देसन शपति बुलाएं 
सूरदास मर मावु-प्रता-द्िक, कमर कोटि दे अज्ीधिं पढाए॥ 
॥४८८॥ १२६ ६॥ 


राय पनाश्ी 


नारद फद्दी समुकाइ कंस नृपराज को। 


तब पढयी ब्रज दूत, पुहुप के काज्ञ को । अर । 
तब पढयो ब्रज्ञ दूत, सुनी नारद-मुफ़न्चानी। 


चास्वार रिपि-काज; कंस अस्घुति मुप्त गानी। 
घन्य-घन्य भुनिराज तुम भक्नी मंत्र दिया भोदिं। 
दूत चल्ायो तुर्तहीं; श्रवर्दि जाइ न्नज्ञ होदि। 
यद्द कह्वियों तुम जाइ, कप्रल हप कोटि मेंगाए। 
पत्र दियी लिपि द्वाथ, क्यो, घहु भाँति जताए। 
फाल्दि कमत् नहिं आदी, दी तमका तहिं चैन । 
सिर नवाइ। फर जोरि के, चल्यो दूत सुनि बैन। 
तरह पठायोी दूत नंद घरही में पायो। 
#कमल फूल के भार कंप रूप वेगि मेंगायो। 
'काहिह न पहुँचे आइके, तर वसिद्दी अम लोग ! 
धोकुल में जे सुस॒ किए, ते करे देदी” सोग। 
जो न पढावहु पुद्प, कहाँंगे तैसी मोक्रों। 
'ज्ञानहु यह योपनि समेत धरि ल्यावहु तोकों | 
वबल्-मोहन तेरे दुहुँनि को पकरि मेंगाऊ फालि | 
पुहुप थेंगि पठऐ बने, जो रे बसी अमन्पालि॥ 
यह सुमि नंद, ढराइ, अतिदिं गन-मन अइलान्यो। 
यह कारज क्‍यों होह, काल अपनी करे जान्यों। 
और मदर सब बोलि क्यो; कैसो करें! उपाई। 
प्राव साँक अज मारिदे, बाँधि सबनि ले जाई! 
बल-मोदन को नाम धस्थो कह्मौ पकरि मेंगावन । 
तावेँ झति भयो सोच, लगत सुनि मोर्दि ढरावम । 
यह सुनि सिर नाए सबनि, मुखर न आबे बाव। 
बार-बार नेंद कद्त दे यह लरिकति पर घात। 


श्र्घ्र्‌ 


सुरसागर 


के धालकनि भगाइ, जाहिँ ले आन भूमि पर। 
वर हमको ले जाइ, स्याम-बलराम बचे घर। 
महरि सब तजनारि सौ, पूछति कौन उपाउ। 
जनमदि ते करवर टरी, अबके नाहि बचाड। 
कोड कह देह दाम, न॒पति जेतो घन्र चांहिं। 
कोड कहे जैऐ सरन, से मिलि बुधि अवग्गांह। 
इह्दी सोच सब पमि रहे, कहूँ लहीं निरवार। 
अज-भीतर, नेंद-भवन में, घर-घर यहै बिचार। 
अंतरजामी, जानि नंद सो” पूछत बाता। 
कहा करत हो सोच, कहो कछु मोसों” ताता। 
कहा कटी” मेरे लाडिले, कहत वड़ौ संताप। 
सथुरापति के जिय कछू , छुम पर उपज्यों पाप । 
कालीदृह के पुहुप मॉगि पठए हमसी उनि। 
तब ते मो ज्ञिव सोच, जबहि ते” बात परी सुनि। 
जौ नहिं पठवहुँ काहिद तो, गोकुल दवा लगाइ। 
मो समेत दोठ वंधु तुम, काल्हिदिं लेहि बेंघाइ। 
यह कहि पठयो कंस, तब ते सोच परचो मोहि | 
प्रथम पूततना आइ, बहुत दुख दे जु गई तोहि। 
सुनावते के घात ते, बहुत बच्यों दुख पाइ। 
सफटा-क्सी तै” बच्यी, अब को करें सद्दाइ! 
श्रघा-उदर ते बच्यो, बहुत दुस सो कन्हाई। 
बफ़ा रहो मुस॒ बाई, तहों भयो धमं सददाई। 
एती करवर हैँ टरी, देवनि करी सहाइ। 
तथ ते अब गादी परी, मोर्की क्छु न सुकाइ। 
यावा सुमद्वी” कद्ठत, फोन धो तोहिं उबारें। 
सोइ ब्ज-भोत्तर प्रगटि, कंस यदि केस पदछारे। 
यद्‌ जबदी  इरि सौ सुदी, नदद मनदिं पतियाइ | 
सगन गिरत जा सँग रक्षो, सो करि लेइ सात! 
जंददि यह समुकाइ  + , उठि सेलन' 

जह-अजन्वालफ * तहेँ आपुन 

गोप-सुत्तनि हा +. 7» गंदे 
अीदामा यदह्‌ सुर ल्याए 


दशम स्कंघ 


ससा पररपर मारि करें, कोड कानि ले माने। 
कौन बोड़ को छोट, भेद अनुभेद न जाना 
सेलत जमुना-तट गए, आपुरद्धि ल्याए टारि। 
ले श्रीदामा हाथ वें, गेंद दयो दह डारि। 
श्रीदामा गहि फट कल्यो, हम तुम इक जोटा। 
कट्दा भयी जौ नंद बड़े, तुम तिनके ढोटा। 
सेलत में कद्द छोट व, हमहुँ महर के पूत। 
गंद दियें द्वी पे बने, छाँड़ि देह मति-घूत। 
तुमसों घूत्योी कद्दा करों, घूत्यों नि देए्यो। 
प्रथम ( पूतना _मारि काग सकटासुर पेख्यी। 
ठुनावतें पटक्‍यों सिला, अधा बका संडारि। 
तुम ता दिन संगद्दी रहे, धूत न कद्दत सम्दारि। 
टेंढ़ें कह्य बवात, कंस को, देहु कमल अब! 
कालिहि पठए मॉगि पुहुप अ्रत्र ल्याइ देहु ज़ब। 
बहुत अचगरी जिनि करो, अजहूँ दर्जा कवारि। 
पकरि कस ले जाइगौ, कालिदि परे सेभारि। 
कमल पठाऊँ कोटि, कंस को दोप निवारों। 
तम देखत द्वी जाडें, कस जीवत धरि मारो 
कैंट' लियो तब मटकि के, चढ़े कदम पर जाइ। 
सखा द्सत ढाढ़े सब मोहन गए पराइ। 
ओरीदामा चले रोइ जाइ कहिहा नेंद-आगे!। 
गंद लेहु वम आई, मोह डरपावन लागे! 
यह कह्दि कूदि परे सलिल, कीन्दे नटवर-साज । 
कोमल तन धरि के गए, जहें सोवत 'अद्दिराज। 
इहिं अतर नदघर्रने क्यों हरि भूसे हे हेँ। 
पेलत तैं अब आई, भूस कहि मोह सुने हें। 
अति आतर भीतर चली, जवन साजन आप। 
छींक सुनते कुसगुन कह्मो, कह्या भयो यह पाप। 
अजिर चली पछितात छीके कौ दोष निवारन। 
मंज़ारी गई कारे बाट, निकसत तब बारन। 
जननी जिय ब्लाकुल भई, कान्द अवेर लगाइ। 
कुसगुन आज बहुत भए, कुसल रहेँ दोड भाइ। 


४६३ 


#ए 


हु 


सूरसागर 


के बालकनि भगाई, जाहि ले आन भूमि पर। 
बरु हमको ले जाइ, स्थाम-बलराम बचे घर। 
महरि से ब्रजनारि सौ, पूछति कौन उपाड। 
जनमदि ते करवर टरी, अबके नाहिं बचाउ। 
को कहे दे हें दास, नृपति जेती घन चांहिं। 
कोड कहे जैऐ सरन, सबे मिलि युधि अवगाह। 
इद्दाँ सोच सब पयि रहे, कहूं नदी निरबार। 
बज-भीतर, नेंद-भवन में, घर-घर यहै बिचार। 
अंतरजापी, जानि नंद सो पूछत बाता। 
कहा करत द्वी सोच, कहो कछु मोसों ताता। 
कहा कही मेरे क्लाड़लि, कददत बड़ौ संताप। 
सथुरापति के जिय कछू , तुम पर उपज्यो पाप। 
कालीदह के पुहुप मॉग पठए हमसी उनति। 
सब तें मो जिथ सोच, जबहि ते बात परी सुनि। 
जौ नहिं पठवहुँ कारिद तो, गोकुल् दवा लगाई । 
मो समेत दोड वंधु तुम, फाल्हिहि लेहि वेंघाइ। 
यह कहि पठयौ कंस, तबदि ते” सोच परथौ मोहि | 
प्रथम पूतना आइ, बहुत दुख दे जु गई तोहि। 
उनावते के घात ते, बहुत बच्यों दुख पाइ। 
सकटा-केसी ते बच्यौ, अब को करे सहाई ! 
अधा-उदर ते बच्यो, बहुत दुख सह्यो कन्हाई। 
बका रहो मुख बाइ, तहाँ भयौ धर्म सहाई। 
एती करबर हैं टरी, देवनि करी सहाइ। 
तब ते” अब गादी परी, मोकी कछु न सुझाइ। 
याबा तमही कहत, कौन घो” तोहि उबारे। 
सोइ बज-भोतर प्रगटि, कंस गहि केस पछारे। 
यह जवही हरि सौ” सुनी, नंद मनदिं पतियाइ। 
नगन गिरत जा सेंग रहे, सो करि लेइ सहाइ। 
संद॒ृहिं यह समुकाइ कान्ह, उठि खेलन घाए। 
जह-अ्रज-बालक हुते, तरत तहें आपुन आए। 
गोप-सुतनि सौ  यदद क्यों, खेले” गंद सेंगाइ। 
श्रीदामा यह ,सुनतहीं घर ते” ल्याए जाइई। 


बृशम स्कंघ 


सस्ता परस्पर मारि करें, कोड कानि न माने | 
कौन बोड़ को छोट, भेद अनुभेद न जान। 
सेलत जमुना-तर गए, आपुर्दिं ल्थाए हारि। 
ले श्रीदामा द्वाथ ते, गेंद दयौ दह डारि। 
श्रीदामा गहि फट कह्ो, हम तुम इक जोटा | 
कट्दा भयो जौ नद्‌ बड़े, तुम तिनके ढोटा। 
सेलत में कद छोट बड़, हमहूँ महर के पूत। 
#००यी हु जे रे, 

गद दिये ही पै बने, छाँड़ि देहु मत्ति-धूत। 
तुमसों धूत्यो कद्दा करों, धृत्यों नहिं देस्यो। 
प्रथम ( पूतना ,मारि काग सकटासुर पेल्यों। 
तूनावर्ते पटकक्‍्यो सिला, अघा बका खहारि। 
तुम ता दिन सेंगद्ी रहे, धूत न कहत सम्हारि। 
टेढ़े कद्दा बतात, कंस को, देहु कमल अब | 
फालिदिं पठए मॉगि पुहुप अब ल्याइ देहु जब। 
बहुत अचगरी जिनि करो, अजहूँ तजो मबारि। 
पकरि कस ले जाइगो, कालिदि परे खभारि। 
कमल पठाऊँ कोटि, कंस कौ दोप निवारी। 
तुम देसखव ही जाडें, कतत जीवत धरि मार्रो। 
केंट जियो तथ मटकि के, चढ़े कदम पर जाइ। 
सप्या इसत ढाढ़े सचे मोहन गए पराइ। 
श्रीदामा चले रोइ जाइ कहिहाँ नेंदू-आगे। 
गेंद लेहु हम आई, मोदिं डरपावन लागे! 
यह कह्टि कूदि परे सलिल, कीन्हे नटवर-साज | 
कोमल तन धरि के गए, जद सोवत अदियुज | 
इद्धिं श्रवर नदघरनि कक्कों दरि भूखे देहें। 
खेलत ते” अब आइ, भूख कह मोहि सुन है । 
अति आतर भीतर चली, जबन साजन आाप। 
छींक सुमव कुसगुन कह्ये, कहा भयौ यह पाप | 
अजिर चली पछितात छींक कौ दोष निवारन। 
मंज़ारी गई कारि बाटठ, निकसत तब बारन। 
जननी जिय ब्लाकुल्न भई, कान्द अवेर लगाइ। 
कुसगुन आज बहुत भए, कुसल रहें दोड भाइ। 


४६३ , 


४६४ 


सूरसागर 


स्थाम परे दृह कूदि, मातृ-लिय गयो जनाई। 
आतुर आए नंद घरहिं बूमत दोड भाई। 
नंद, घरनि सौं यह कद्दत, मो्कों लगत उदास | 
इह्ठिं अंतर हरि तहेँ गए, जहँँ काली फौ बास ! 
देख्यो पन्नण जाइ अविदि निर्मय भयी सोवत। 
चैठी तहेँ अद्दिनारि, डरी बालक काँ जोवबत। 
भागि-भागि सुत कौन फौ, अति कोमल तत्र गाव | 
क फूँउ को नाहि तू विप-ज्वाला अति तातू। 
चंद हरि क्यो प्रचारि नारि, पति देह जगाई। 
आयो देखन याहि, कंस सोहिं दियो पढाई! 
कंप्त कोटि जरि जाहिंगे, विष की एक फुँकार | 
कही मेरी करि जाहि तू, अधि बाक्लक सुकुमार। 
इहिं अंतर सब सखा जाइ ब्रज॒नंद सुनायो। 
हम सेंग खेलत स्याम जाइ जल माँफ घेंसायों | 
बूड़ि गयी, उचक्यो नहीं ता बातवहिं भई वेर | 
कूदि परथी चढ़ि कदम ते खबरिं न करो सघेर | 
त्राहि-आ्राहि करि नंद, तुस्त दौरे जमुना-तट। 
जसुमति सुनि यह बात, चली रोबति वोरति लूट । 
ब्रज़॒बासी नर-नारि सब, गिरत परत चले धाइ | 
बूढ़थो कान्ह सुनी सबनि, अति व्याकुल मुस्काइ । 
जहूँ-तहँ परी पुकार, कान्द बिनु भए उदासी | 
कोन काहि सो कहे, अतिहिं ब्याकुल अजवासी । 
नद-जसोदा अति बिकल्न, परत जमुन में घाइ। 
ओर गोप उपनंद भिलि, वाह पकरि ले आइ। 
चेलु फिरति बिललाति बच्छु थन कोठ न लगाने । 
नंद जसोदा कहत, कान्ह बिन्ु कौन चरावे। 
यह्‌ सुनि त्रअबासी सबे, परे धर्रन अकुलाइ। 
हाय-द्वाय करे कहत सब का ४ कहे 2 । 
नंद पुकारत रोइ बुढ़ाई छाँड: 
कु दिन मोह लगाई, जाइ जल-भीतर माँड्यो | 
यहद्द कहि के घरनी गिरत, ज्यों तह कटि गिरि जाइ | 
नंदु-घरनि यह देखि के, कान्दहिं देरि घुलाइ। 


दशम रकंघ 


निठुर भए सुत आज, तात की छोद्द न आवति॥ 
यह कहि-कहि 'अकुलाइ, बहुरि जल भीतर घावति # 
पर॒ति घाइ जमुना सलिल, गद्दि आनति ब्रजनारि। 
नकु रही सब मरहिंगी, को है जीवनहारि? 
स्पाम गए जल धूड़ि बधा घिक जीवन जग कौ | 
सिर फोरति, गिरि जाति, अभूण्न तोरति अंग को 


मुरह्ि परी तन सुधि गई, प्रान रहे कहुँ जाइ। 
हलधर आए धाइ कै, जननि गई मुर्माड। 
नाक मूंदि, जल सीं थि जबदििं जननी कह्दि टेरथी 
बार-बार मककमोरि, ने कु हलघर-तन हेरथौ। 
कट्दति उठी बलराम सं, कितहिं तज्यौ लघु भ्रात । 
कान्द तुमहि बित्रु रहत नि, तुमसी क्‍यों रहि जात। 
अब तुमहँ जनि जाहु, सस्ता इक देहु पठाई। 
कान्दृहिं ल्यावे जाहु, आजु अवसेर कराई। 
छाक पठाऊँ जोरिके, मगन सोक-सर-माँफ ! 
प्रात क्‍्छू खायो नहीं, भूसे हे गई साँम) 
कबहेुँ कद्दात बन गए कचहुँ कहि घरहिं बतावति । 
कहूँ सेलत दी लाल, टेरि यह कद्दति घुलावति। 
जागि परो दुख-मोद ते रोवत देखे लोग। 
तब जान्यौ हरि गिरथौ, उपज्यो बहुर वियोग । 
घिक-धिक नंदृहि कदम, और कितने दिज जीदी | 
मरत नहीं मोद्ि मारि, चहुरि श्रज वसिवरी कीही | 
ऐसे दुख सौ” मरन सुख, मन करि देखहु ज्ञान। 
व्याइल घरदी गिरि परे, नंद भए बिल्लु प्रात॒। 
हरि के अ्प्रज्ञ वंधु तुसतद्वी पिता जगायौ। 
माता को परमोधि, दुह्ुंनि घीरज घरवायो। 
मोहिं दुहाई नंद को; 'अवदी आवत स्यास। 
नाग नाथि ले आईहहें, तब कहियों बलराम! 
हलघर कट्मौ सुनाइ, नंद, जसुमति त्जवासी। 
ब्रथा मरत किद्दि काज, मरे क्यो. वह अविनासी * 
आदि पुरुष में कदत हो गयो कमल के काज | 
गिरिघर की डर जनि करो, वह देवति सिरताज । 


५६५ 


*. ४६६ 


सूरसागर 


वह अविनासी आहि, करो घीरत अपने” मस। 
काली छेंदे नाक लिए आवत, निरतत फन। 
कंसहिं कमल पठाइहै, काल्ली पठवे दीप। 
एक घरी घारज घरों, बेठाों सब तर-तीप । 
हॉ नागिनि सें कद्दत कान्ह, अद्दि क्‍यों न जगावे | 
यालक-बालक करति कहा, पत्ति क्योंन उठावे। 
कहा कस कह उरग यह, अबहिं दिस्ाऊ तोहिं। 
दे जगाइ में कहदत है, तू नहिं जावति मोहिं) 
छोटे मुँह बडी घात कददत, अबहोँ मरि जेहे। 
जो चितवे करि क्रोध, अरे, इतनेहिं जरि जैहै। 
छोह लगत त्तोहिं ऐेएि मोहिं, काको बालक आहि | 
खगर्षात से सरबरि करी, तू बपुरों को ताहि। 
बपुरा मोकौ  कद्दति, तोहिँ बपुरी करि डारे। 
एक लात सो चॉपि, नाथ तेरे को मारो | 
सोबत काहु न मारिये, चलि आई यद्द्‌ बाव। 
खगपति को हैँ हाँ कियो, कदृदति कह्दा तू जात। 
तुमहिं विधाता भए, और करता कोड नाहीँ। 
अद्दि मारौंगे आपु तनक से, तनक सी वाददी। 
कट्दा हों कहत न बने, अति फोमल सुकुमार । 
देती अबहि जगाइ के, जरि बरि होत्यों छार। 
तू थे देहि. जगाइ, ताहि कछु दूपन नाहीं। 
परी कहा तोहि नारि, पाप अपने जरि जाहीँ। 
हमको बालक कहति है, आपु बडे की नारि। 
चादति है घिनु काजहीं; बथा बढावति रारि। 
तुहीं न लेव जग्राई, बहुत ज्ञो करत ढिठाई। 
घुनि मरिहें पछिताइ, साठ पिछु तेरे भाई। 
अजहुँ क्यो करि, जादि तू , मरि लेहे सुख कोन ? 
पाँच बरप के सात कौ, आगे तोकौ होन। 
फिरकि नारि, दे गारि, आपु अहि जाइ जगायौ। 


पग सौ चापी पूछ, से अवसान भुलायों। 
चरन मसकि घरनी दुली, उरय गयो अउुलाइ। 
काली सन में तव कही. यह छ्याणीं ख़शणगाद ढ़ 


दशम स्कंघ 


विषघर मटकी पूँछ, फटकि सहसो फन काढ़ौ। 
देख्यो नेन उधारि, तहाँ चालक इक ठाढ़ो। 
वार-बार फन-घात के, विप-ब्बाला की भार। 
सहसी फन फनि फु करे, नै कु न तिन्होँ विकार । 
तब कालों मन कहत पूछ चाँपी इहिं पग सौ! 
अतिहदिं उब्यी अफुलाइ, ड्ो हरि वाहन खग सौ | 
यह बालक घथौं कौन को, कीन्द्री जुद्ध बनाइ। 
दा घात बहुते कियो, मरत नहों जदुराइ। 
पुनि देख्यों दरिन्‍ओर, पूँछ चाँपो इहिं मेरी। 
मन-मन करत बिचार, लेठ याकीँ में घेरी। 
दाड परयौ अहि जानि के, लियो अंग लपटाइ | 
काली तब गरबित भयौ, प्रभु दियौ दाउँ बताइ | 
कह्दति उरग की नारि, गये अतिहींँ करि आयी। 
आइ पहुँचयौ काल वस्य, पग इतहिं चलायो। 
अहि नारिनि सौ यह कट्दी, मो समसरि कोउ नाहि | 
एक फूंक विप ज्वाल की, जल-डूँगर जरि जाहि। 
गर्भ-बचन प्रभु सुनत, तुरतहीं तन विस्तारथो। 
हाय-हाय करि उरग, बारदी बार पुकारथों। 
सरन-सरन अब मरत हैं, में नहिं जान्यो तोहिं | 
चटचटात अंग फटत हैं, राखु-राखु भ्रम मोहि। 
सत्रवन सरन धुनि सुनत, लियौ प्रभु तनु सकुचाई | 
छमहु मोहिं अपराध, न जाने करी ढिठाई। 
ब्जहिँ कृष्न-अवतार हो, में जानी प्रभ्मु आज | 
बहुत किए फन-घात में, वदन दुरावत लाज। 
रहो आनि इहिं ठौर, गरड़ के धास गुसाई। 
वहुत कृपा मोहि करी, दरस दीन्‍्हो जग-साई। 
नाक फोरि फन पर चढ़े, कृपा करी जदुराइ। 
फन-फन-प्रति हरि चरन धरि, निरतत हरप बढ़ाइ । 
धन्य कृष्न,धनि उरग, जानि जन कृपा करी हरि। 

घन्य-धन्य दिन आजु, दरस ते पाप गए जरि। 
धन्य कंस, धनि कमल ये, धन्य कृप्न अवतार । 
बड़ी कृपा उरगहिं करी, फनम्रति चरन-विद्वार । 


पदक रॉ 


+ हद८ 


सूरसागर 


सेस करत मिय गवे, अंड कौ भार सीस घरि। 
पूरन अहम अनंत, नाम को सके पार करि। 
फन-फन-प्रति अति भार भरि, अमित झंत-मय गात । 
छरग-नारि कर जोरि के, फद्दति क्ृप्न सैं बात । 
देखत ब्रज्न-तर नारि, नंद जसुदा समेत सब। 
संकपन सौं कट्टत, सुनहु सुत कान्ह नहीं अब । 
इहि अंतर जल कमल बिच, उब्यौ कछुक अकुलाइ । 
रोबत ते बरजे सवे, मोहन अग्रज भाई) 
आवत हैँ वे स्याम, पुहुप काली-सिर लीन्हे। 
सांत-पिता, ब्रज दुखित, जानि हरि दरसन दोन्दे। 
निरतत काली-फननि पर, दिबि दुंदुभी घजाइ। 
नटबर वपु काछे रहे, सब देखे बह भाह। 
आवतत देखे स्याम, हरप कौन्दी त्रजवासी! 
सोक-पिंधु गयो उतरि, सिंधु आनंद पकासी। 
जल वृड़त नौका मिले , ज्यों तनु होत अनंद । 
त्यों मज-जन हुलसे सबे, आवत हैँ नेंद-तंद । 
झुत देखत पितु-मातु-रोम गदगद पुलकित भए। 
उर उपज्यो आनंद, प्रेमजल लोचन दुहुँ स्वए। 
दिवि दुंदुभी बज्ावहीँ, फन-प्रति निरतत स्याम | 
प्रजबासी सब कद्त हैं, घन्य-धन्य बलराम) 
उरग-तारि कर जोरि, करति अस्तुति मुख ठाढ़ी | 
गोपी जन अवलोकि, रूप वह अति रुचि बाढ़ी | 
सुर अंबर ललना सहित, जे जै धुनि मुख गाइ। 
वड़ी कृपा इहिं उरग का, ऐसी काहु न पाइ। 
कृपा करी प्रहलाद, खंभ ते प्रगट भए तब । 
कृपा करी गजन्काज, गरुड़ तजि घाइ गए जब | 
हुपद-सुता को करी कृपा, वसनन्समुद्र बढ़ाइ। 
नंद जसोदा जो कृपा, सोइ कृपा इहिं पाइ। 
तब काली कर जोरि, कह्ौ प्रश्ठु गरइ-त्रास सोहिं । 
अब करिहे दंडवत, नेन भरि जब देखे तोहिं। 
चरन-चिन्ह दरसन करत, महि रदिहैतुब पाई। 
उरा-द्वीप को करि विदा, क्ह्यौ करो सुख जाइ। 


दुशम छ्कंघ 


भ्रम यातें सुग्य कहा, चरन ते फन-फन परसे | 
रमा-हृदय जे बस्तत, सुरसरी सिथ-सिर बरसे। 
जन्म-जन्म पावन भयी, फन पदचिन्द्र धराइ। 
थाई परथो उरगिनि सद्दित, चल्यो द्वीप समुद्दाइ । 
काली पठयी द्वीप, सुरनि सुस्लोक पठाए। 
आपुन आए निकसि, कमल सत्र तटहिं घराए। 
जल ते आए स्याम तब, मिले सखा सब घाइ। 
माठु पिता दोड घाइ के, लीन्द्रों कंठ लगाइ। 
फेरि जन्म भयी कान्ह, कहत लोचन भरि आए | 
जहाँ वहाँ अज-नारिग्गोप आतुर हो घाए। 
अंकम भरि-भरि मिलत हैँ, मनु निधनी धन पाइ। 
मिली धाइ रो्दिनि जननी, चूमात लेति बलाइ। 
सम्या दौरि के मिले, गए हरि हम पर रिस कारि। 
धनि माता, धनि पिता, धन्य सो दिन जिद अवतरि। 
तुम ज-जीवन-प्रान दो, ण्द सुनि हसे गुपाल। 
कूदि परे चढ़ि फदम ते”, तुम खेलव ये ख्याल। 
काली ल्याए नाथि, कमल ताद्दी पर ल्याए। 
जैसी फहि गए स्पाम, प्रगट सो हमहिं दिखाए। 
कंस मरथो निहदचय भई, हम जानी म्जराज | 
सिंदिनि कौ छीना भलो, कहा बड़ी गजराज | 
हरि दलधर तत्न मिले, हँसे मनहींँ मन दोऊ। 
यंधु मिलत सब कद्ठत, भेद नहिं जाने छोऊ। 
मातु पिता अ्जन्लाग सौँ, दरपि कह्मौ नदलाल ) 
आज़ रहहु सब थसि इद्दाँ, मेटहु दुख जंजाल। 
सुनि सबद्दिनि सुख कियौ, आजु रद्िय जमुना-तट | 
सीवल सलिल, सुयंध पवन, सुख-वरु बंसी बट | 
नॉंद घर ते मिष्टान्न बहु, पटरस लिए मेंगाइ। 
महर गोप उपनंद जे, सब को दिए बढ़ाई! 
दुख कीन्द्री सब दूरि, तुरत सुख दियो कन्दाई।! 
हरप भए अज-लोग, कंस को डर बिसराई। 
कमल-काज अज्ञ मारती, कितने लेइ गनाइ। 
सुप-गज को अब डर कहा, प्रगत्यो सिंह कन्हाइ। 


४७० सूरप्तामर 


नंद कहो करि गये, कंस को कमल पठावहु। 
और कमल जल घरहु, कमल कौठिक दे 'आवहु | 
यह कद्दियों मेरी फद्दी, कमल पठाए कोटि। 
कोटि हैक जलहीँ घरे, यह घिनती इक छोटि | 
अपन सम जे गोप, कमल तिन साथ चलाए। 
मन सबऊ आनद, कान्ह जल ते बचि आए | 
सेलत खात-अन्द्यात दी, बासर गयी बिद्दाइ। 

« सर स्थाम प्रज-लोग को, जहाँ तदों सुखदाइ ॥श्य३॥ 

॥१२०७॥) 


दावानलयान-लीला राग मारू 
कमल सकटनि भरे व्याल मानौ। 
स्थाम के बचन सुनि, सनहिं मन रहा गुनि, 
काठ ज्यों गयो घुनि, तनु भुलानौ॥ 
भयौ वेद्ाल, नेंदलाल के ख्याल इहि, 
उरग ते बाँचि फिरि ब्जहि आयी। 
क्ह्यो दावानलहिं देखाँ तेरे चलहिं, 
भस्म करि ब्रज्ञ पलहि, कहि. पठायौ ॥ 
चल्यो रिप्त पाई अतराइ तब घाइ के, 
ब्रम-जतनि ब्रन सहित जारि आऊँ। 
नपति के से पान, मन कियो अभिमान, 
करत अनुमान चहू पास धाझू।॥। 
बृद्ाबन आदि, जन आदि, गोउल आदि, 
आदि बुन्यादि सत्र अहिर जारों। 
चल्यो मय जात, कहि बात इतरात अति, 
पूरअम सहित. संधारि डारों॥श्ध्णा 
२ ॥९र०्णा 


)ै, 
राय कानहरों 
इसा से बरत-दवानल, आबत है श्ज-जन पर धायो। 
ज्याल्ा उठी अकास बराबरि, घात आपनी सब करि पायो॥ 
बीरा ले आयो सनन्‍्मुख ते” आदर करि हप कंस पढठायौ। 
झारि करी परलय छिन भीतर, न्रज्ञ बपुराँ केतिक कहवायो। 


दशम स्कंघ घ्ु७९ 


घरनि अकास भयो परिपूरन, नेकु नहीं कहु सधि बचायौ। 
सूर स्थाम वलरामहिं मारन, गवे-सहित श्रातुर हो आयो।॥ 
॥४६१॥१२०६॥ 


राय कान्हरी 
दावानल अ्ज-जन पर धायौ। 
गोइल अज बंदावन छून हुम, चहुँता चहत जरायौ॥ 
घरत आवत दसहेुँ दिसा ते, अति कीन्दे तन क्रोध । 
नारी नर सब देसि चकित भए, दवा लग्यौ चहुँ कोद ॥ 
वह तौ असुर घात किए आबत, धावत बनहिं समाज । 
सूरदाप्त श्रज-लोग कहत यह, उख्यो द्वानल आज ॥५६२॥ 
॥१२१०॥ 


राय कानहरों 
आई गई दव अतिहिँ निकट्ों। 
यह जानत अब ब्रज्ञ न बॉचिहेै, कहत चलो जल-्तटहीं॥ 
करि बिचार, उठि चलन चह्दत हैं, जो देखें चह-ुँ पास। 
चकित भए नरनारि जहाँ-तहेँ, भरि-भरि लेत उसास॥ 
मरमराति, भहराति लपट अति, देखियत नहीं उदार | 
देखत छूर अग्ति अधिकानी, नम लॉ पहुँची फरार ॥४ध्शा 
॥१२११॥ 


५ राग कान्‍्हरी 

श्र॒ज्ञ के लोग उठे अकुलाइ। 
ज्वाला देपि अकास बराबरि, टसहूँ दिसा कहेँ पार नपाइ॥ 
मरदहरात बन-पात, गिरत तरु, धरनी तराकि तराकि मुनाइ। 
जल्ल बरपत गिरिवर-्तर बाँचे, अब फैस गिरि होत सहाइ॥ 
ल्टकि जात जरि-जरि द्ुम-बेली, पटकत बॉस, काँस, कुस, ताल। 
डचटत भंरि अंगार गगन लीं सूर निरफ्ि त्रज्ञ जन वेद्दाले ॥२६४)॥ 
॥१२१२॥ 
राय कान्‍्हरी 

नंद-घरनि यह कहति पुकारे। 
कोड 'धरपत, कोड अगिनि जराबत, दई परयथौ है सोज हमारे ॥ 


७२ सूरसागर 


सब गिरिवर कर धणओ कन्हैया, अब न घॉचिंहँ मारत जारे। 
जवबन करन चली जब भीतर, छींक परी ती आज़ु सबारे॥ 
साकौ फल्न तुरतहिं इक पायो, सो उबस्थों भयो धर्म सहारे। 
अब सबको संद्दार होत है छींक किए ये काज़ बिचारे॥ 
केसेहुँ ये बालक दोउ उदबरें, पुनि-पुनि सोचति परी सभारे। 
सूर स्थाम यह कहत जननि सौँ, रहि री मा धीरज उर धारे ॥६४॥ 

॥एर१शा 


राय गोड 

१ महरात झदरात दवा (नल) आयो। 
घेरि चहुँ ओर, करि सोर अदोर बन, धरनि शआकास चहेुँ पास 
छायो ॥ 
बरत यन-बॉल, थरदररत कुस काँस, ज़रि, उड्ठत है भास, अति 
प्रबल घायो | 
मपरि कपटत लपट, फूल-फल चट-चरटकि, फटत्त, लटलटकि द्ुम 
दुमनवायों ॥ 
अति अगिनि-कार, भंभार धुंधार करि, उचांटे अगार मंकार 
छायौ। 
धरत बन पात भहरात झदरात अररात तु महा, धरनी गिरायो॥| 
भए चेहाल सब ग्वाल अजनबाल तब, सरन गोपाल कहिके 
कारथी । 
उना केसी सक्‍ट बको वक अघासुर, बाम कर रासि कीट र््यी 
उबारथयो ॥ 
ने कु धीरज्ञ करो, जियदिं कोउ जिनि डरौ, कहा इ्हि सरी, लोचन 
मुंदाए। 
सुठी भरि लियो, सब नाइ मुपही दियौ, सूर प्रभु पियो ब्रज-जन 
बचाए ॥५६६॥१२१४॥ 
राग गुड 

दवानल अँचे अ्ज-जन बचायौ। 
घरनि थआाकास लो ज्वाललमाला श्रवल घेरि चहुँपास ध्रजबास 
आयी ॥ 


दृशम स्कथ छ्ज्३्‌ 


भए वेहाब सब देपि नँँदलाल तब, हँसत ही ख्याल ततकाल 
० 5. य कीन्दी ; 

सबनि मू दे नेन, ताहि चितये सैन, पा ज्यों तीर दव श्रेंचे लीन्हौ ॥ 
लखो अब नेन भरि, वुकि गई अगिनि-फरि, चिते नरनारि आनदं 
भारी । 

सूर अभु सुर्र दियो, दवानल पी लियो, कहत सब ग्वाल घनि- 
घनि मुरारी ॥५६७॥१२१४५॥ 


राय पिहायरा 
चकित देपि यह कहें नरनारी। 
धरनि श्रकास बराबरि ज्याला, मपटति लपट करारी॥) 
नहिं बरप्यौ, नहिं. छिरक्यो काहू, कहें धो गई बिलाइ। 
अति झआधघात करति बनभीतर कैसे गई बुमाड़। 
ठतून की आगि बरत्तही घुमकि गई, हँसि हँसि कहत गोपाल । 
सुनह घूर वद करनि कहनि यह, ऐसे प्रभु के ख्याल ॥श६८॥ 
१२१६॥ 


राय बिलायल 
जाके सदा सद्दाइ कन्हाई | ताहि कहीं काफौं डर भाई। 
बस घर जहाँ वहाँ सेग डोले । खेलत स्गव सबनि सौ बोले” ॥ 
ज्ञाकौ ध्यान न पाये जोगी! सो ब्रज में सायन कौ भोगी। 
ज्ञाकी माया त्रिशुवन छाब | सो जसुमति के” प्रेम बंधाव ॥ 
मुनि जन जाकौ ध्यान न पाये । श्ज-जन लैजे नाम घुलावे ॥ 
सूर ताहि सुर अंबर देखे | जीवम जन्म सुफल करे लेसे ॥ 
॥५६६॥ १२१णा 


राय कान्हरा 
जज-बनिता सब कहत्ति परस्पर, नद्‌ महर को सुत बड थीर 
देखो धो” पुरुषारथ इहिकौ, अति कोमल है, स्याम सरीर। 
गयौ प्रताल उरग गदह्दि आन्यो, लायो तापर कमल लदाइ। 
कमल-काज जप सज-मासत हो, कोटि जलगण तिहिं दिए पठाइ॥ 
दावागिनि नभ धरनि बराबरि, दसहुँ दिसा ते” लीन्दी घेरि। 
नैन सुंदाइ कहा विहिं कोन्‍्ही, फहु नहीं जो देखे हेरि॥ 


७४ सूरसागर 


ये उतपात मिटत इनहोँ पे, कस कहट्दा बपुरों है छार॥ 
सूर स्पाम अवतार बढ़ी अ्रज्ञ, येई हैँ कर्ता सखार ॥६००॥ 
॥१२१८॥ 
३४ 
राग सोरठ 
अति सुदर नेंद महर-ढुटीना। 
निरप्ि निरसि अजनारि कहतिं सत्र यह जानत कछु टोना ॥ 
कपट रूप की त्रिया निपाती, तब्रहिं रहो अति छोना। 
द्वार सिला पर पटकि ठूना को, हे आयौ जो पौना॥ 
अघा बकासुर तबहिं सेंहासथो प्रथम कियो वन-गोना। 
सूर प्रगट गिरि धस_्मो वाम कर, हम जानतिं वलि बौना ॥६०१॥ 
॥१२११६॥ 


राय मारू 

दबा ते ज्लरत ब्रज-जन उबारे। 
पैठि जल गए गद्धि उरग आने नाथि, प्रगट फन-फननिश््नति 32 
घारे ॥ 
देखि मुनिललोक, सुर-लोक, सिष-लोक के, नंद-जसुमति हेत-बस 
मुरारी | 
जहाँ तहँ करत अस्तुति मुफनि देव-नर, घन्य-जैन्सब्द तिह-ुं भुवन 
भारी ।॥। 
सुप्र फियो जमुन-तट एक दिनरैनि बसि, प्रातहों ब्रज गई” 
गोप-नारी । 
सूर प्रभु स्थाम-बलराम नेंद-घाम गए, मातुपितु घोष-जननि 
सुपकारी । 
॥६०२॥ ११२०॥ 


राय रामकली 
हरि ब्ज-जन के दुस बिसरावन | 
क्हों कंस, कन कमल मेँंगाए, फ्हाँ दवानल-दावन ॥ 
जल्त कब गिरे, उरग कब नाथ्यो, नहिं जानत त्ज-लोग । 
कहाँ बसे इक टितनास शिसि कसी मप्मति अतती कला तोता 


दशम सकघ छ७४ 


*. यह जानत हम पऐसेहि ब्रज्ञ में; बैसेहिंकरत विहार । 
सूर स्पाम जननी सो माँगत, माखन बारंबार ॥६०३॥ 
॥१२२१॥ ,, 
अलंब-यप राय चाताग्ती 
एक दिवस दानव अलंब को, लीन्हों कंस घुलाइ | 
कह्मा ज्ञाइ मारो नेंद-ढोटा, देहाँ बहुत घड़ाइ॥ 
मायापु घरि गोपयुन्र है, चल्यो सु शज-पमुहाई | 
घल-मोहन खेलत ग्वालनि सेंग, देख्यी तिनको आइ | 
स्वालरूप है मिल्‍यो निसाचर, दलघर सैन बताई। 
मनमोहन मन मेँ मुसुक्याने, खेलत भले” जनाई ॥ 
द्व बालक वेठारि सयाने, खेल रच्यो ब्रन-खोरी। 
आर सखा सच जुरि-जुरि ठाढे, आ्रापु दनुज-सेंग जोरी ॥) 
तबदिं प्रलंद बड़ी बपु घारबथी, ले गयी पीठि चढाई 
उतरि परे हरि ता ऊपर वें, कीन्दर जुद्ध बनाड॥ 
आर सखा सब रोवत घाए, आइ गए नरनारि। 
धाए नंद, जसोदा धाई, नित प्रति कहा गुद्दारि ॥ 
ग्वाल-रूप श्क सेलत हो संग, ले गयी काँधे” डारि। 
ना जानिये आहि थाँ को वह, खाल-रूप-बपु धारि॥ 
जमुमति तब अबुलाइ परी, घर तन की सुधि बिसराई | 
नंद पुकारत आरत, व्याकुल, टेरत फिग्त कन्हाई ॥ 
दैत्य संद्दारि कृप्न तहँ आप, श्ज़-जन दिए जिबाइ। 
दौरि नंद उर लाइ लए हरि, मिली जमोमति माड़ | 
सेलत रह्यौ संग मिलि मेरे, ले उड़े गयो अकास । 
शआपुन ही गिरि परथी घरनि पर, में उबस्थो तिहि पास ॥| 
उर छरात ज्ञिय बात कहत हरि, आए हैं डठि पाम। 


सूर स्थाम जसुमति घर ले गई, ब्रज-जन-मनहि हुलास ॥३०४॥ 
॥१२६२॥ 


राग सारंग 
जसुमति बूकति फिरति गोपाल्दि! 
साँम की विरियाँ भई सम्बी री, में डरपति जंजालहिं ॥ 


७६ सूरसागर 


जब ते तुनावत्ते ब्रज्ञ भायी, तब ते मो ज्ञिय सक। 
नैननि ओट होत पल्ष एकौ, में मन भरति अतंऊक।॥। 
इहि अतर बालक सव आए, नदहिं करत गुहारि। 
सूर स्याम का आइ कौन यथोँ, ले गयी काँघे डारि ॥६०४॥ 
॥श्स्स्शा 
राग कान्हरा 
श्जु कन्हैया बहुत बच्यो री ) 
सेलत रहो घोष के बादर, कोड आयी सिसु-रूप रच्यो री॥ 
मिलि गया आइ ससा की नाई ले चढाइ हरि फंध सच्यौरी | 
गगन उड़ाई गयौ ले स्यामहि, आनि धरनि पर आप दच्योरी ॥ 
धर्म सहाइ द्वोत है जहाँ तहेँ, स्रम करी पूरब पुन्य पन्‍्यौ री । 
सुर स्याम अन के बचि आए, प्रज्ञ-घर-घर सुपन-सिंघु मच्यौ री ॥ 
॥६०६॥ १२२४॥ 
राय कानहरी 
बड़े भाग्य हूँ महर महरिके।) 
ले गयो पीढि चढ़ाइ असुर इक,'क्द्दा कहाँउधरन या हरि के ॥ 
नंद्घरति कुल-देव मनावति, तम हीं रच्छक घरी पहर के। 
जहँ-तहँ तमहिं सद्दाइ सदा हो, जीवन हैँ ये स्थाम सहृर के॥ 
हरप भए नंद करत बघाई, दान देन कहा कहेँ महर के। 
'पच-सब्-घुनि बाजत, नाचत, गावत मगलंचार-चहर के ॥ 
अंकम भरि-भरि लेत स्पाम का, श्रजननर-नारि अतिहिं मन हरपे | 
सूर स्याम सतनि सुपदायक, दुष्टन के उर सालक करणपे।॥ 
॥६*७॥१२२५॥ 
राय सारंय 
खेलन दूरि जात कत प्यारे] 
जब ते” जनम भयो है तेरी, तबद्दी ते" यह भाँति लत्ारे ॥ 
कोड आवत्ति जुबवी मिस करिके, कोड ले जात बतास-कला रे। 
अब लगि बचे कृपा देवनि की, वहुत गए भरि सत्रु तम्हारे ॥ 
हा हा करति पाइ तेरे लागति, अब जनि दूरि जाह मेरे बारे। 
खुनहु सूर जपुमति सुत बोधति, त्रिधि के चरित से हैँ न्यारे॥। 
॥६०८॥१२२६॥ 


दशम रकंध प्रडफ 


राय कन्यान 
कब की टेरति छुंबर कन्हाई। 

जवाल सखा सब टेरत ठाढ़े, अरू अग्रज बल भाई॥ 

दाऊ जू तुम श्यॉनदिं आबत, करी मुपारी आइ। 

माता डुह्ुन दतोनी कर दे, जलकारी भरि ल्याइ॥ 

उत्तम बिधि सौँमुख पपरायो, ओदे बसन अँगौछि। 

दोठ मैया कछु करो कलेऊ, लई बलाइ कर शआहछि॥ 

सद्‌ माखन द्धि तुरत जमायो, मधु भेवा मिष्टान्न। 

सर स्थाम वल्राम संग मिलि, रुचि करि लागे खान ॥६०६॥ 
॥१२२७॥ 


राय नट 
चले बन घेनु चारन कान्ह। 
गोप-बालक क्छु सयाने, नंद के सुत नानद॥ 
हरप सौ जमुमति पठाए, स्थाम मन आनंद) 
गाइ गो-्सुत गोप बालक, मध्य श्री नंद नंद ॥ 
सखा हरि को यह सिखावव, छाँडि ज्ञिनि कहूँ जञाहु। 
सघन बूंदावन अगम अति, जाइ कहुं न भुलाहुँ ॥ 
सूर के प्रभु दसत मन में; सुनत हो यह बात | 
में ऋहूँ नहिं संग छोड़ी, बनहिं बहुत डरात ॥६१०॥ 
॥१२र८॥ 


राय घनाश्री 
हेरी देत चले सत्र वालक | 
आनँद सहित जात हरि सेलत, संग मिले पशु-पालक | 
कोड गावत, कोड बेलु बजाबत, कोड नाचत कोउ धावत। 
किलकत कान्ह देखि यह फॉतुक, हरापि ससा उर लावत ॥ 
भली करी तम मोकीाँ ल्याए, मैया हरपि पठाए। 
गोधन-इंद लिए बज बालक, ज॑मुना-तट पहुँचाए॥ 
चरविं घेनु अपने-अपने रग, अतिदि सघन बन चारो। 
सर संग मिलि गाइ चरायत, जसुमति को सुत मारो ॥६११॥ 
को 


६] सूरसागर 


राग देवगंधार 
द्रम चढदि काहे न टेसे कान्हा, गैयाँ दूरि गई 
घाइ जाति सवनि के आगे, जे बृपभानु दई॥ 
घेरेघिरतिं न तुम-बित्रु भाधो, मिलति न वेगि दर्ट। 
बिडरति फिरतिं सकल बन महियाँ, एके एक भई ॥ 
छॉड़ि सेड़ सब दौरि जावहें, बोलौ ज्याँ सिखई । 
सूरदास प्रभश्रेम समर॒क्ति कै; सुरली सुनि आइ गई ॥६१२॥ 
॥१२३०॥ 


राग मारू 
कहि-कहि टेरत घौरी कारी। 
देखो घन्य भाग गाइनि के, प्रीति करत बनवारी॥ 
टी भई चरत वृदाबन, नॉंद-कछुबर की पालीं। 
काहे न दूध वेहिं ब्रज पापन, इृत्त-कभल की लाली ॥ 
चेनु खबन सुनि, गोबधन ते, तून दतनि घरि ऋआ्ालों। 
आई वेगि सर के प्रभु पै, ते क्यों भजै” जे पाली ६११॥ 
॥१२३१ 
राय कल्यान 
जब सब गाइ भई इक ठाई। ग्वालनि घर कैघेरि चत्ताई॥ 
सारग में तब उपजी आगि | दसहूँ दिशा जरन सब लागि॥ 
उवाल डरपि हरि पे कहो आइ | सर राखि अब ब्षिमुवन-राइ ॥ 
॥5१४॥ १ र३२॥। 
राग कानहरी 
अब के” राशि लेहु गोपाल । 
दसहूँ दिसा हुसह दवागिनि, उपजी है इहिं काल ॥ 
पटकत बॉस, कॉस कुस चटक्त, लटकत ताल ततमाल | 
उचटत अति अग्रार, फुटव फर, कपटत लपट कराकत्ञ ॥ 
धूम धूंघि बाढ़ी घर अबर, चमकत बिच-बिच ज्वाल। 
हरिन बराह, मोर चातक, पिक, जरत जीव बेहाल ॥ 
जनि जिय डरहु, नैन मूँ दहु सब, हँसि बोले नेंदलाल | 
सूर अगशिनि सब बदन समानी, अमय किए ब्ज-बाल ॥६!१श। 
“ वाश्सइशा 


दशम स्कघ ४5६ 


राग गारी 
सॉबरों मनमोहन माई। 
देफि सप्री बन से अज आबत, सुदर सदर कुमार कन्हाई॥ 
मोर पंख सिर झुझुट विरजत, मुस सुरली धुनि सुगम सुहाई। 
कुडल लोल, कपालनि को छत्रि, मधुरी वाज्ञनि धरनिन भाई ॥ 
लोचन ललिंद, क्षत्नाट भ्रकुटि प्रिच तकि मृगमद की रेस बनाई । 
मनु मर्जाद उलधि अधिक वल उमंगि चली अति सु दरताई ॥ 
कुचित केख सुठेस, कमल पर मनु मधुपनिमाला पहिंराई। 
मद सद्‌ मुसुक्यानि, सती धस, दामिनि डुस्डरि देवि दिसाई॥ 
सोमित सूर » मिकट नासा के अनुपम अधरनि की अरुनाई 
मनु सुक सुरंग ब्रिलाकि बियफल चाखन फारन चोच चलाई ॥ 
॥६१६॥१२३४॥ 
राय गौरी 
देसो री नेंद्र मदन आवद। 
बृदाबन से घेलुल्चद में बेस अधर धरे गावत॥ 
घन घन स्थाम कमल-दुल-लोचन अगर अग छवि पावत | 
कारी गोरी घौरी धूमरि ले ले नाम घुलाबत॥ 
बाल गोपाल सग सम सामत मिलि कर पत्र बचावत। 
सूरदास झुय निरसतहीं सुप्र गापी प्रेम बढावत ॥६१७॥ 
॥११३श। 
साय गौरी « 
रजनी भुस॒ बन ते” बने आयत, भाषति मंद गयद की लटकनि। 
बालक घूद निनोद हसावत, करतल लेऊट घेनु की हृटकनि॥! 
फमिगसिंत गोपी मनी छुमुद सर, रूप सुधा का पुट घटकनि। 
पूरन कल्ला उद्त मलु उडपति, तिह्ि छुन बिरह-तिमिर की कटकनि॥ 
लब्नित मनम॒थ निरफ्ि बिमल छवि, रखिक रग भादलनि की मटकनि | 
माहनलाल, छेबीली गिरबर, सूस्दात बलि नायर नटकेनि। 
॥६१८॥ १२३६॥ 
राग विलाउल 
ज्ञागिये गोपाल लाल, भ्रगट भई असुमाल, 
मिठ्यो.. अबकाल, उठी जननीखुणदाई। 


४5२ सरसागर 
ण 


मुकुलित भए कमल-जाल, कुमुद-द्रद-बन बिद्याल, 
मेटहु जंजाल, त्रिबिध ताप तन नसाई॥ा 
ठाढ़े सब सखा द्वार, कददत नंद के कुमार, 
टेरत हैँ वार बार, आइये कनहाई। 
गैयनि भई बड़ी बार, भरि-भरि पय थननि भार, 
बछरानगन करे पुकार, तुम विन्रु जदुराई ॥ 
ताते” यह 'अटक परी, दुददन-काल सौह करी, 
आवहु उठि क्‍यों न हरी, बोलत बत-भाई। 
मुख ते पट कटकि डारि, चद-बदन दियो उघारि, 
जसुमति. बलिद्ारि बारि, लोचनसुखदाई॥ 
घेतु दुहुन चले धाइ, रोहिनी लई' बुलाइ, 
दाहलि मोहिं दे सेंगाइ, तबहीं ले आईं। 
बछुरा दियो थन लगाइ, दुहत बैठि के कान्दइ, 
हँसत नंदराइ, तहाँ मातु दोड आई॥ 
दोहनि कहूँ दूध-घार, सिखवत नॉँद बास्-बार, 
यह छवि नहिं. वास्पार, नंद-घर बधाई। 
इलधर तब कक्षो सुनाइ, घेडु बन चत्नी लिबाइ, 
मेवा लीन्हो मँगाइ, बिबिध-रस मिठाई॥ 
जेबत बलराम-स्थाम, संतान के सुखद धाम) 
चेनु-काज नहिं. बिराम, जसुदा जल ल्याई। 
स्थाम-राम मुख पखारि, ग्वाल-बाल दिए हकारि, 
जमुना-वट सन बिचारि, ग्राइनि ,हँकराई॥ 
छूंग-बेनु-नाद करत, मुस्ली मधु अधर धसरत, 
जनसी-मन दरत, भ्वाल ग्रावव झुघराई। 
बृदाबन छुस्त जाइ, घेनु चरति बन अधाई, 
स्थाम हरप पाइ, निरखि सूरज वलि जाई।॥ 
॥६१ ६१ २३७॥ 
मुरली-खुति राय सारंय 
जब हरि मुरली अघर धरत। 
थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहें, जमुता-जल न बहुत ॥ 
संग मोह, झग-जूथ भुलादोँ, निरशखि सदन-छबि छरत। 
पसु मोह, सुरभी विथकित. तन दंतनि देकि रहते ॥ 


दशम सरकध छ्प१ 


सुक सनकादि सकल मुनि मोहें, ध्यान न तनक गह॒त । 
खूरजदास भाग हैँ,तिनके, जे या सुखहि लहत ॥६२०॥ 
॥१र३दा 


हि राय बिहायरी 
( कहीं कहा ) अंगनि की सुधि विसरि गई । 
स्थाम अघर भ्वृदु सुनत मुरलिका, चक्रित नारि भई/। 
जो जैसे सो तैसे रहि गई, सुप्न-दुस क्यौ न जाइ। 
लिपी चित्र सी सूर सु हे रहिं, इकटक लल विसराइ ॥६२९॥ 
॥१२३६॥ 


राय मलार 
खुनत बन मुरली-घुनि की वाजन | 
पपिहया मुंब, कोकिल बन कूँजत, अरु मोरनि कियो गाजन॥ 
यहै सब्द सुनियत गोइुल में, मोहन-रूप विराज्न। 
सूरदास प्रभु मिली राधिका, अग अगर करि साजन ॥६२२॥ 


॥१२४०॥ 
राग मारू 
मेरे साँवरे जब मुरत्ती अधर घरी | सुनि सिध - समाधि. उरी । 
सुनि थके देव विमान। सुस्वधू चित्र-समान 


ग्रहननजत तजत न रास | बाइन बँघे घुनिन्पास । 
चल थाके, अचल टरे। सुनि आनेंद-उमेंग भरे । 
घर-अचर-गति विपरीति। सुनि. वेलु-कल्पित गीति। 
मरना ने मरत  पपान। गंधव मोद्दे गान । 
सुनि खग मृग मौन घरे। फलन्दन की सुधि ब्िसरे। 
सुनि चेतु धुनि थकि रहति।ढन दंत नहिं . गददतिं। 
बछुसा न पीवं॑ छोीरा पछी ने मन में घोर। 
बेलीहुम चपल भए। सुनि पल्‍लव प्रगंटि. नए। 
सुनि बिटप चंचल पाव। अति निकट सी 2248 | 
गात | अनुराग 
व के थक्‍यौ | सरिवा जल चलि न सक्ययौ। 


३१ 


ध्ष्र सूरसागर 


सुनि धुनि चली बजनारि। छुत-रेह-गेह बिसारि। 
अति थक्ित भयो समीर |उलट्यो. ज्ु जपुनानीर। 
मन मोहौ मदन गुपाल | तन सस्‍्थाम, सेन बिसाल। 
लबनील - तन - घतत्याम । नव पीत पद अभिराम। 
लव मुकुट नव बनाम | ल्ावन्य फोटिक काम | 
मनमोहन रूप धस्थोी | तब गरव अनंग दस्खो। 


ओऔ सदन सोददन लाल । सेंग नागरी. ब्रजन्बाल्न | 
नव कुंज ज्षमुना-कूल | जन सूर देखतत फूल। 
॥६8रशा१२४१॥ 

राग पूर्वी 


तरू तमाल ततरे त्रिभंगी कान्ह छुँवर, ठाद़े हैं सॉवरे सुबरन। 
मोर-मुकुट, पीतांवर, बनमाला, राज्त, उर ब्रज-जन-मन-हरन ॥ 
सखा-अंसु पर भुज दान्हे, लीन्‍्दे, मुरत्ति, अधर मधुर, विस्व-भरन। 
सूरदास कमल-नयन को न किए, बिलोकि गोदर्धन-घरन ॥६२४ 
॥१रशशा 
राय बिलायल 
स्याम-हृदय घर मोतिनिन्माला | विथकित भई निरखि बजन्धाला ॥ 
खवन थके सुनि बचन रसाला | नेन थके दरसन नेँद लाला ॥ 
कंदु-कठ, भुज् नेन वित्ात्ला । कर केयुर कचन नगनजाला॥ 
पतलवच हल  छझुद्विका भ्राज | कौस्तुम सति हृद्यस्थल छाजे ॥ 
रोमाचली घरनि नहिं. ज्ञाई। नाभिस्थल की सुंदरताई ॥ 
ऋटि क़िंकिनी चंद्रमन्ि-संजुत | पीतांबर, फटि-तट छुबि अदूभुत॥ 
जुगल जंघ फी पटतर को है तरुती-सन धीरज्ञ को जोहे॥ 
जानि जानु की छवि न सम्दारे | नारि-निकर सन बुद्धि बिचारे॥ 
शतन जटित कचन कल नुृपुर | मंद-मंद गति चलत मधुर सुर ॥ 
जुगल कमल-पदु नल मनि-आझआभा | संतनि-म्न संतत यह ल्लाभा ॥ 
जो ज्ञिदिं अग सु तहाँ भुुलानी। सूर स्थामन्गति काहु न जानी ॥ 
॥६२५॥१२४२॥ 
राग याँरी 
नंद-नैंदन मुख देसों भाई | 
अग-अंग-छवि मनहु उये रवि, ससि अरू समर ल्काई॥ 


पु 
दशम स्कंघ छुन३े 


खंजन मीन, भंग, बारिज, सुग-पर हृग अति रुचि पाईं। 
खुति-मंडल कुंडल मकराक्ृत, बिलसत सदन सदाई॥ 
नासा कीर, कपोत प्रीव, छबि, दाड़िम दसन्न चुराई। 
दे सारेंग-बाहन पर मुरल्ो, आई देति दुह्दाई॥ 
सोहे थिर, चिर, बिटप, चिहंगम, ब्योम विमान थकाईं। 
कुसुमांजलि बरपत सुर ऊपर, सूरदास बलि जाई॥६२६॥ 
बे ॥१रएश। 
५ राय कैदारी 
देखि री देसि भारांद-कंद | 
चित-चातक प्रेम-घन, लोचन चकोरनि चद॥ 
चलित कुडल गडन्मढ़ल माज्ञक लत्तित कपोल। 
छुधा सर जनु सकर क्रोड़त, इंदु डह डह ढोल ॥ 
सुभग कर आनन समीपै, मुरलिका इहिं भाइ। 
मनु उम्े अंभोज-साजन, लेत सुधा भराइ॥ 
स्याम-देह दुकूल-दुति मिलि, लप्तति तुलसी-माल । 
तड़ित घन खज्ञोग मानौ, ख्रनिका सुक-जाल ॥ 
अलक अबिरल, चारु दास-बिलास, भ्रकुटी भग। 
खूए हरि की निरखि सोभा, भई मनसा पंग ॥६२७॥ 
 ॥श्र्श्शा 


राय मत्रार 


हा 


देखो भाई सुंदरता कौ सागर। 
घुधि-विवेक-बल पार न पावत, मगन द्ोत सन-नागर ॥ 
तत्ठु अ्रति स्थाम अगाध 'अंबु-निधि, कटि पट पीत तरंग । 
चितवत चलत अधिक रुचि उपजति, भेंबर परति सब अंग ॥ 
नैन-सीन, मकराकृत कुंडल, भ्रुुज्न सरि सुभग भुर्जेंग। 
मुक्ता-माल मिली मानो, हे सुरसरि एके संग॥ 
कनक खचित मनिम्रय आभूषण, मुख, खम-कन सुख देत । 
जनु जल-निधि मथि प्रगट कियो ससि, श्री अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सहूप सकल गोपी जन, रहीं विचारि-बिचारि। 
तद॒पि सूर तरि सकी न सोभा, रहा प्रेम पचि हारि॥६२८॥ 
॥१२४६॥ 


शेप घूरसागर 


राय मेरवी 

जैसी-जैसी करे कहत न आबे री। 

स्थामरो सुंदर कान्ह अति मन भावे दी ॥ 

मदन सोहन बेन सदु, सदुल बजाबे री। 

ताप की ततरंम रस, रसिक रिम्ाव री ॥ 

जंगम थावर करे, थावर चलावे री। 

लहरि मुअँंग, त्यागि सनमुख आवे री ॥ 

व्योम-जान फूल, अति गति बरसाचेरी। 

कामिनि धोरज घरै, को सो कहाने री ॥ 

नंदलाल_ ललना ललचि ललचावे री। 

सरदास प्रेम हरि, हिय न समाव री॥६२६॥ 
॥११४७॥ 
राय कल्याने 
चने बिसाल अति लोचन लोल । 

पिते-चिते हरि. चारु बिलोकनि, मानो माँगत हैँ मन ओल ।॥ 
अधर अनूप, सासिका सुदर, कुंडल लक्षित सुदेस “"कपोल। 
मुफ्त मुसुक्यात महा छवि लागति, खबन सुनत खुद मीठे बोल ।॥ 
चितवर्ति रददरति चकोर चंद ज्यों नेकु न पलक लग्रावति डोल। 
सूरदास 'प्रभु॒ के बस ऐसे, दासो सकल भई” बिल मोल ॥ 
॥६३०॥१२४८॥ 


राय घनाभरी 
बज-जुबती हरि-चरन सनायें। 
जे पद-कमल मद्दाःम॒नि-दुलंभ सपनेहूँ नहिं पावे॥ 
तनु जिभंग, जुग जानु एक पग, ठाढ़े इक दरसाए। 
अंकुल-कुलिस-बञ्-ध्यज॒ परगट, त्तरप्नीमन भरमाए॥ 
चह छवि पेखि रही इकटक हीं, मन-मन करत बिचार | 
सूरदास मलु अरुन कमल पर, सुपमा करति बिद्दार ॥६३१॥ 
श्रए्ध्का 
राय बिलावल 
देखि सखी दरि-अंग अनूप। 
जानु जुगल जुग जघ बिराजत, को बरने यद्दू रूपा 


दृशम स्कंध पद 


जकुट लपेटि लटकि मए ठाढ़े, एक चरन धर थधारे। 
भनहुँ नील-मनिखेंभ काम रचि, एक लपेटि सुधारे॥ 
कबहुँ लकुट ते जानु फेरि ले, अपने सहन चलावत। 
सूरदास मानहुँ कर भा, कर बारंबार डुलावत ॥६३२॥१२५०॥ 


राय तटवारायन 
कटि तट पीत बसन सुद्ेस। 
मानो नव धन दामिनी, तज्ञि रही सहज, सुवेस॥ 
कनक मरनि मेखला राजत, सुभग स्थामल अंग। 
मसो हंस-अकास-पगति, नारि-बालक-सग ॥ 
सुभग॒ कटि काछनी राजति, जलज-केसरि-बंड। 
सूर अश्षुअँग निरखि, माघुरि, मदन-तन पखों दंड ॥8१श॥ 
॥१३४॥॥ 


राय मठ 
तरुनी निरखि हसिन्रतिश्रंग ] 
कोड निरसि नखईढु भूली कोड चरनजुग रंग ॥ 
कोड निरखि नू पुर रही थक कोउ निरखि ज्ुग जानु । 
कोड निरखि जुग जंध सोभा करति मन अनुमान॥ 
कोड भिरखि कटि पीत कछनी मेखला रुचि कारि | 
कोउ निरखि हद-नाभि की छुवि डाख्यौ तन मन बारि ॥ 
रूचिर रोमावली हरि के चारु उदर सुरेस। 
मनी अलिखेती विराजति बनी एक भेस॥ 
रहीँ इक टक नारि ठाढ़ी फरतिं बुद्धि विचार। 


सर आगम फियो नम ते जमुन-सच्छम-घार ॥३३४॥ 
कर ॥्श्श्या 


राय बट 
राजति रोम-राजी रेप। 
मील घन मनु धूम-घारा, रही स॒च्छम सेप॥ 


निरसि सुंदर हृदय पर, शृंगु-पाद परम सुलेख || 
मनहूँ सोमित अभे-अंतर, संस-भूषन बंप) 


घरसागर 


* भुक्तमाल नछत्र्गन सम, अद्ध चंद्र विसेष। 
सज्ञल उच्चल जलद मलयज, प्रबल बलिनि अलेप ॥ 
क्रेकि कच सुर-चाप की छंबि दसन तडिंत सुपेख | 
सूर प्रमु की निरखि सोभा, तजे नेन निमेष ॥६३५॥१२४३॥ 


दाग गौरी 
हरि-्रति-अंग न्ागरि निरखि | 

इृष्टि रोमावली पर रही, घनत नादहो परखि॥ 
कोड कहसि यह काम-सरनी, कोउ कद्दति नहिं घी जोग । 
कोड कद्दति अलि-बाल-पंगति, जुरी एक ंग॥ 
कोउ कहति अद्दि काम पठयो, डसे जिनि यह काहु! 
स्याम-रोमावली को छबि, खूर नाहि निबाहु ॥६३६॥ 

॥श्स्श्शा 


राय आतसावरी 
.  चतुर नारि सब कहतति विचारि। 

रोमावली अनूप बिराजति, जमुना की अनुद्धारि॥ 
उर-कलिंद ते घैंसि जल-घारा, उद्र-धरनि परवाह । 
जाति चली धारा हो अप कौ, नाभी-हद 'अवगाह ॥ 
भुजा दड तट, सुभग घाट घट, बनमाला तरु कूल | 
मोतिनि-माल दु्देंघा मानो, फेन ल्ददरि रस-फूल || 
ख्‌र स्थाम-रोमावलि की छुबि, देखत करतति बिचार। 

बुद्धि रचतिं तरि सकति न सोभा, प्रेम त्रिबस प्रजनार ॥६३७॥ 

॥११५श॥ 


हे राय कल्यान 
_ ऐलाललीरेक अति राजति 

सूच्छम बष घूम की घास, नव घन ऊपर भ्राज़ति॥ 

भगुपद-रेख स्थाम-उर समनी, कह्दा कहे ज्याँ छाजति । 

सनहुं मेघ-भीतर हुतिया-ससि, कोटि-काम दुति लाजति ॥ 

मुक्ता-भाल नंदननदन-दर, अद्ध सुधा-घ८ आजति। 

वनु श्रीखंड मेघ उज्ज्बल अति, देखि महाचलि साजति॥ 


दशम स्कूघ घप७ 


चरदी-मुकुट इंद्रघलु मानहूँ, तढ़ित दसन-छबि लाजति। 
इकटक रहीं बिलोकि सूर प्रभु, निमिपनि की कह हाजति ॥ 
॥8३०॥१ २५ह॥ 


राय पारंय 
मुख-छवि कहीँ कहाँ लगि माई। 
भामु उद्दे ज्यों कमल प्रकांसित, रवि ससति दोऊ जोति छपाई ॥ 
अधर विंव, नासा ऊपर, मत सुक चासन को चाँच चलाई 
बिकसत बदन दसन अति चमकत, दामिनि-दुति दुरि देति दिखाई ॥ 
सोमित अति कछुंडल की डोलनि, मकराकृत श्री सरस बनाई। 
निसि-दिन रटति सूर के स्वामिद्दि, त्रम-यनिता देहोँ बिसराई॥ 
॥६३६॥१२९णा 
राग केदारों 
सखी री सुंदरता को रंग। 
छिन-छिन माँ हिं परति छवि औरे, कमल-नैन के” अंग ॥ 
परमिति करे राख्यों चाह॒ति हँ, लागी डोलति संग । 
चलत निमेष बिसेप जानियत, भूलि भई मति-मंग ॥ 
स्थाम सुभग के ऊपर चारो, आलो कोटि अनंग। 
सूरदास कछु कहत न आबे, भई गिरा-गति पंग ॥ईएथ! 
॥१२५८॥ 
राग विहायरी 
सस्‍्याम सुतनि की छझुंदरताई। 
चंदन खोरि अ्नूपम राजति, सो छवि कही न जाई॥ 
बड़े विसाल जानु लॉ परसत, इक उपमा मन आई। 
मनी भुजंग गगन से डतरत, अधमुख रहो कुल्लाई॥ 
रक्ष-जटित पहुँची कर राक्षति, अंगुरी सुंदर भारी। 
सरमनो कमि-सिर मनिसोमित, फन-फन को छवि न्यारी॥ 
॥६४१॥१२५६॥ 
४ राय धनाशरी 
गोपी ठजि लाज, संग्र स्थाम-रंग भूलों। 
पूरन मुखन्चंद॒ देखि, मैनकोइ छूलों॥ 


सरसागर 
ब 


क्ैयोँ नव जलद स्वाति, चातक मन लाए। 
किधोँ बास्धूंद सीप हृदय धरप पाए॥ 
रवि-छांव कैंधों निहारि, पंकज विहुसाने। 
किपों चक्रवाकि निरखि, पतिही रति माने ॥ 
कैषों मगजजूथ जुरे, मुरक्ञी-घुनि रीमे। 


सर स्थाम-मुस-मंडल-छवि, के रस भीजे ॥६४९॥ 
॥१२6णां 


राय सोरठ 


बड़ी निठुर विधना यह देख्यों। 
जब ते आजु नंदनंदन छबि, बार-बार करि पेस्यो ॥ 
नख, 'ँगुरी, पग.जानु जंघ, कटे रचि कीन्दी निरमान । 
हृदय, बाहु, कर, अंस, अंग अँग, मुख सु दर अति घान ॥ 
अधर, दसन, रसना, रस वानी, खबन, नेन अरु भाल | 


सर रोम श्रति लोचन देत्यो, देखत बनत ग़रुणल ॥६5४१॥ 
॥१२६१॥ 


राय गूजरी 


स्याम-अेंग जुबती निरखि भुलानी। 
कोड निरखति कुंडल की “आभा, इतनेहिं माँ बिकानी॥ 
ललित कपोल निरखि कोउ अटकी, सिथिल भई ज्यों पाती । 
देहनगेह फी सुधि नहिं. काहूँ, हर॒पति कोउ पद्चितानी॥ 
कोउ निरखति रही ललित नासिका, यह काहू नहिं. जानी। 
कोछ मिरखति अघरनि की सोभा, फुर्रति नहीं मुख बाती। 
कोड चक्रित भई दसन-चसक पर, चकचाँधी अकुलानी। 
कोड निरसति दुति चिबुक चारु फी, सूर तरुनि बिततानी ॥ 


॥६४४॥ १२६शा 


राय बट 


स्थाम कर मुरत्ली अतिहिं बिराजति | 
परसति अधर सुधारस बरसतति, मधुर मधुर सुर बाजति ॥ 
ज्ञटकत मुकुट, भाँह-छचि मठकति, नेन-सैन अति राजवि। 
ग्रीव' लवाइ अटकि बंसी पर कोटि मदन-छवि ल्ाजति ॥ 


दुर्शम रकंघ इ्द६ 


लोल कपोल भलक कुंडल की, यद उपमा कल लागत। 
मानहुँ मकर सुधा-रस क्रोइत, आपुन्आापु अनुरागत ॥ 
चूदावन बिहरत सेंद-संदन, ग्वाल सखा सँग सोहत। 
सूरदास प्रभु की छबि निरखत, सुस्नए-मुन्ि सब मोहत। 
प॥६४५॥१२६३॥ 
राय धनाश्री 
तब लगि सबे सयात्र रहै। 
जब लगि नवल किसोर न भुरली, बदन समीर बहे।॥ 
तबहीं लो अभिमान, चातुरी, पतित्रव, छुलहिं चहै। 
जब ल़गि स्रवन-रंध्र-मग, मिलि के, नाहि न मनहिं महै ॥ 
तब लेगि तमनि त्रल-चंचलता, बुधि बल सकुचि रहे | 
सूरदास जब लगि वह धुनि छुनि नाहि न घीर ढहे ॥#6शहा। 
॥१२६ 
राय 
अ्ज,ललना दटेखत गिरिधर काँ। 
एक एक अँग अँग पर रौमी अरुमी मुरलीधर कोँ॥ 
मनौ चित्र की सी लिसि का्ठों, सुधि नाहीँ मन घर फो। 
लोक-लाज, कुल-कानि भलानी, लुब॒र्धी स्याम सु दर को । 
कोड रिसाइ कोड कहै. जाइ कछु, डरे न काह़ू डर का। 
सूरदास प्रभु सौं मन सान्यो, जन्‍्म-जन्म परतर को ॥६४ण। 
॥१र६शा 
राय सारय 
बंसी री बन कान्द बज्ञावत। 
आति सुनौ खबननि मधुरे सुझ राज मध्य ले नाम घुलाचन॥ 
सुर खुति तान बेंघान अमिन अति, सप्त अतीत अनागत भावत। 
जुरि जुग भुज सिर, सेष सैल, मयि घदन पयोचधि, अमृत उपजावत्त ॥ 
मनो मोहिनी वेष धारि के, मन मोहत मधु पान करावत। 
सुर नर मुनि बस किए राग-रस, अधर-सुधा-रस सदन जगावत ॥ 
महा सनोहर नाद, सूर थिर चर मोदहदे, कोड मरम न पावत। 


मानहुँ मूक मिठाई के गुन, कददि न सकत मुस, सीस डुलाबत॥ 
॥६४८॥१२६६॥ 


सूससागर 


राग विल्लापच 
याँसुरी चज्ाड़ आछि, रंग सी मुरारी । 
सुनि के धुनि छूटि गई, संकर फी वारी॥ 
थेदे पदन मूलि गए, प्रप्ता मद्गाचारी। 
रसमां गुन फद्दि न सके, ऐसी मुधि बिस्तारी। 
इंद्रसभा थक्षित भई, ज़्गी जय फरारी। 
रंभा फौ मान मिट्यो, भूनी नूत फारी॥ 
ज्ञमुना जू थक्ति भई” नहीं सुधि संभारी। 
सरदास मुरली दे तीन-लोफ-प्यारी ॥६४६४१२६७॥ 
राग केदार 
यंसी यनराघ् भ्राजु भाई रन जीति। 
मेटति है अपने पल, सपद्दिनि फी रीति। 
विररे गज्न-जूथ सील, समाज भाजी। 
प्रैँपद पट फोट दूढे, घूटे हग ताजी॥ 
कोर पति गेंद उजे, फाहू सम्मान 
बाएँ गुध्ध सरन छयो, मुनत सुन्तस गान॥ 
बोझ पं परसि गए, अपने-भपने देस। 
बोडइ रस रंछ भणए, हूते थे भरेस॥। 
देते मदन मार्ग मिलि, दर्सी दिसि झुद्ाईव। 
सर भीगुपाण लाछ, पंसोन्‍पम माई ॥६शर।१२६३॥ 
राग सारंय 
ज्ञप है यंत्री सन पी। 
तपदी गे गन भोर भयी सलि, मो सन-सुपि विमरी | 
ही अप अभिमान, रूप, सोएन के गए भरी। 
ला 
ज्ेदून बसी पिर्षों सुनि समर्स | छाई गरी। 
शितु ऐस भष स्याम सह ४ जात परी 
एरबास हु आरख-पप थ | मरी ॥६३ 


दुशम स्कंघ ४६१ 


सुर नर मुनि सुनत सुधि न, सिव-समाधि टरे। 
अपनी गति तजत पवन, सरिता नहिं ढरै॥ 
मोहन-मुख-मुरली, मन मोहिनि वप्त करे। 
सरदास सुनत ख्रवन सुघा-सिधु भरे ॥६शर।१२७०णी 


राय कानहरो 
( माई री ) भुरली अति गये काहु, बदति ना्ि शआजु। 
हरि. के मुखन्‍कमल-देस, पाया सुखन्‍्राजु ॥ 
बैठति. कर पीठि. ढीठि, अधर-छतन्र-छाँ दि । 
राजति अति चेँँवर चिकुर, सुरद सभा माँहि॥ 
जमुना के जलदि नाहिं, जलधि जान देति। 
सुरपुर ते सुरूविमान, यह चबुलाडइ लेति॥ 
स्थावर चर, जंगम जड़, करति जीतिन्जीति। 
विधि की विधि मेटि, करति अपनी नई रोति॥ 
बंसी बस सकल्ल॒ सूर, सुर-नर-मुनि-माग । 

श्रीपति हैँ की बिसारी, याही अनुराग ॥६५श॥। 

ह ॥१२७३॥ 


राय योरी 
मुरली मोददे कु बर कन्दाई | 

अँचवर्ति अधर-सुधा बस फीन्द्रे, अब हम कद्दा फर री माई ॥ 
सरबम ले दृरि धो सवनि कौ, औसर देति न द्वोति अघाई। 
गाजति, बाज्ञति, चढ़ी दुहँ कर, अपने सब्द मं सुनत पराई॥ 
जिधि तन अनल दष्यो अपनी कुल, चासी कैसे हात भलाई। 
अच सुनि सर कौन बिधि कीजे, वन की व्याधि माँक घर आई ॥ 
॥६५४॥/ र७न।। 


राय मलार 
मुरक्ञी तऊ गुपाल्नदि भावति। 
सुनि री संस्री जद॒पि नंदलालदिं, नाना भाँति नचावति। 
राखति एक पाइ ठादही करि, अति अधिकार जनावति। 
फोमल वन आज्ञा करवावति, कि टठेढ़ी ह्व आवति॥ 


४६० 


सूरसागर « 


राग विज्ञारल' 
बाँसुरी वजाइ झाछे, रंग से मुराये । 
सुनि के धुनि छूटि गई, संकर की तारी॥ 
वेद पढ़न भूलि गए, ब्रह्म ब्रह्माचारी। 
रसना गुन कह्दि न सके, ऐसी सुधि बिसारी। 
इंद्रसमा थकित भई, क्षगी जब करारी। 
रंभा कौ मान मिव्यो, भूनी नत कारी॥ 
जमुना जू थकित भई” नहीं छुधि सेंभारी। 
सूरदास मुरत्ञी है तीन-लोक-प्यारी ॥४६॥१२६७॥ 
राग केदार 
बंसी चनराज आज़ु आई रन जीति | 
भेटति है अपने बल, सबहिनि की रीति। 
ब्रिहरे गन-जूथ सील, सैकलान भाजी। 
घुंघट पट कोट ढूठे, छूदे दृण ताज्ी॥ 
काहूँ प्रति गेह तले, काहू तन-न। 
काहूँ सुख सरन ढयो, सुनत सुजस गान॥ 
कोझ पंग परसि गए, अपने-अपने देस। 
कोझ रस रंक भए, हुते जे नरेस।। 
देत मदन मारुत मिलि, दसों दिसि दुह्ाई। 
सूर भ्रीगुपाल लाल, पंसी-बस माई ॥६५०॥११६८॥ 
राय सारंय 
जब ते बंसी खबन परी) 
तबहीं ते सन ओर भयो सख्ि, मो तन-मुधि बिसरी | 
हैं| अपन अभिमान, रूप, जोबन के” गब भरी। 
नेडुन क्ट्यो कियो सुनि सजनी, बादिदिं आइ ढरी ॥ 
बिमु देखें अब स्थाम मनोहर, जुग भरि जात घरी। 
सूरदास सुनि आरज-पथ ते , कछू न चाड़ सरी ॥६५१॥ 
॥१२६६॥ 
राग सारंय 
मुर्ी-घुनि स्वन सुनत, भचन रहि न परे। 
ऐसी को चतुर नारि, धीरज मन घरे॥ 


दशम स्कंघ ४६१ 


सुर नर मुनि सुनत सुधि ल, सिव-समाधि टरे। 
अपनी गति तज्ञत पवन, सरिता नहिं ढरे॥ 
मोहन मुख मुरली, मन मोहिनि बम. करे। 
सरदास सुनत खस्रवन सुधा-सिघु भरे ॥६५२॥१२७०॥ 


राग कानहरी 
(माई री ) मुरज्षी अति गर्व काहु, बद्ति नाहि आजु। 
हरि के सुस-कमल-्देस, पाया सुखराजु॥ 
वैठति कर पीठि ढीढठि,  अधघर-छत्र-छ्लॉदि | 
राजत्ति अति चेंबर चिकुर, सुरद सभा माँहि॥ 
जमुना के जलहिं नाहिं, जलधि ज्ञान देति। 
सुरपुर ते सुरननमान, यह बुलाइ लेति॥ 
स्थावर चर, जगम जड, करति जीतिज्ीति। 
विधि की बिथि मेटि, करति अपनी नई रीति॥ 
वंसी यस सकल सूर, सुस्नर-मुनि-नाग। 

श्रीपति हूँ की चिसारी, याही अनुराग॥इश्श॥ 

५ ॥१४०१॥ 


राय गाँरी 
मुरली मोदे कु बर कन्हाई। 
५ ति बुत 5 
अचवति अधर-सुधा बस कीन्हे, अब हम फ्ट्टाफ्ररी माई ॥ 
सरबमस ले हरि धसत_्यी सचनि कौ, औसर देति न होति अधाई | 
गाजनि, वाज्ञति, चढ्ी दुहँ कर, अपने” सद्द न सुनत पराई ॥ 
लिंदि तन अनक दक्यों अपनों इल, तासी कैसे होत मलाई। 


अब सुनि सूर कौन विधि कीजे, बन की व्याधि माँक घर आई ॥ 
॥इशथ्ा८रज्च। 


राय मलार 


मुरली तऊ गुपालदि भावति। 
सुनि री सी जद॒पि नदलाजई, माना भाँति नचार्याति। 
राखति एक पाइ ठादी करि, अति अधिकार जनावति। 
कोमल तन आज्ञा करवावति, कटि टेढ़ी छू आवदति॥ 


च््ध्र सूरसागर 


अति शआ्ाधीन सुजान कनोंड़े, ग्रेरिघर नार नवावति। 
आपुन पाढि अघर सत्ञा पर, कर पल्‍्लव पलुटावति॥ 
अऋकुटी कुटिल, नैन नासा-पुट, हम पर कोप करावति | 
सर प्रसन्न जानि एकौ छिन, घर ते सीस डुलाबति ॥ 
के ॥६५५॥१ रणशा। 


राग मलार 
स्थाम तुम्हारी मदन-सूरलिका, नेसुक सी जग मोद्यो। 
जे ते जीव जंतु जल थल के, नाद म्वाद्‌ सब पोहझो। 
जे तप ब्रत किए तरनि छुता-तट, पतन ॒गदह्दि पीठि न दीन्दी। 
ता तीरथन्तप के फल लैके, स्थाम सोहागिनि कीन्ही ॥ 
घरनि घरी। गोवधेन गो, फोमल पानि-अधार |! 
अब हरि ल्टकि रहत ठेढ़े हे, तनक मुरलि के भार ॥ 
धन्य सुधरी सील कुल छाॉडे, रॉची वा अनुराग 
अब हरि सॉँचि सुधा-रस, मेटत तन के पहिले दाग॥ 
लिदरि हमें अधरनि रस पीषतति, पढ़ी दूतिका भाड़। 
सूरदास कुजनि ते” प्रगटी, चोरि सौति भई आइ॥६५५॥। 
॥१२०४॥ 
राय सारंग 
सम्बी री, भुरली लीजे चोरि। 
जिनि गुपाल कौन्हे अपने” वस, प्रीति सबनि की तोरि ॥ 
छिक इक धघर-भीतर, निसिन्‍्बासर, धरत न कवहूँ छोरि। 
ऋबहूँ कर, कहूँ अधरमनि, कटि कबवहूँ साँसत जोरि। 
ना जानी कछु भेलि मोहिनी, राखे अँग-अंग भोरि। 
सूरदास प्रभ्मु की मन सजनी, बँध्यो राग की डोरि॥६५णा 
॥१२७७॥ 


राय केदारी 
मुरली अधर सजी वलबीर | 
नाद सुनि बनिता पिमोहीं, बिसारे उरन्‍्चीर ॥ 
घेनु संग तन तजि रहे, बछरा न पीवत छीर। 
नैन मूँदे सग रहे ज्यों, करत तप॑ मुनिःधीर॥ 


दशम स्कूघ घ्६३ 


डुलत नि द्रुमपत्र चेली, थकित मंदसमीर। 
सूर मुरली-सब्द सुनि, थक्रि रहत जमुना-नीर ॥६५८॥ 

॥१२७॥षा 

हाय मलार 
जब हरि मुरली अघर घरी। 

गृहच्यौहार तजे आरज्-पथ, चलत न सक करीता 
पद-रिपु पट अंटक्यौ न सम्हारति, उलट न पत्रट सरी । 
सिव-सुद-बाहन झाइ मिले हैं, मन-चित्त बुद्धि हरी ॥ 
दुरि गए कौर, कपोत्, मधुप, पिक सारेंग सुधि विप्तरी 
उद्धपति बिह्रुम, बिच, खिसाने, दामिनि अधिक डढरी॥ 
मिल्तिंह स्याम्िं हंस-सुता-तट, आनेंद-उमग भरी। 
सूर स्थाम को  मि्षीं परस्पर, प्रेमअवाह ढरी ॥६४थ॥। 

॥१रूजा 


योपिकासचन राय प्ारंग 
हम न भई_ दृंदाबन-रेसु। 
जहेँ चरननि डालत नेँद-नंदन, नित-्रति चारत घेनु ॥ 
हम ते” मरम धन्य ये बन, ढ्ुम, वालक, बच्छ5रु बेनु। 
सर सकल सेलत, हँसि बोलत, संग मथि पीवस फेनु ॥ 
डे ॥६६०।१२७५॥ 


हाय केदाते 
मुरली कौंत सुछतन्‍्कत पाए। ईँं 
अधर-सुधा पांवति मोहन कौ, सदे कलक ग्रंचाए॥ 
मन कठोर तन गाँठि प्रगट दी, छिद्र विलास बनाए 
अतर सून्य सदा, देसियति है; निज छुल्ल बस सुभाए॥ 
लघुता झंग, नदी क्छ करनी, निरखत मैच लगाए। 
सरदास-अमु-पानि परासि नित, काम-वेलि अधिकाए ॥६६१॥ 
हे १२७६ ॥ 
राग सांग 
रेखों गोपाल निरखि, वन-मन-धन वारो। 
नव किसोर, मधुर मुरति, सोभा उर घारों॥ 


ध््ध्ड सूरसागर 


अरुन-तरुन कमल नेन, सुरली कर राजे। 
अज-जन-कन हरनबेनु, मधुर-मधुर बाजे॥ 
ललित वर त्रिमंग सु ततु, बनमाला सोहे। 
अति सुद्देस छुसुम-पाग, उपमा कौ को है॥ 
चरन रुनित नूपुर, कि किंकिनि कल कूजे। 
मकराझुव-कुडल-छबि, सूर कौन पूज ॥६६२॥ 

॥१र८थणा। 


राग सार॑य 
सुंदर मुप्त की बलि वलि जाउें। 

लायनि-निधि ग़ुत निधि सोभा-लिधि निरखि निरसि जीवत 
सब गाउडेँं। 

अंग अय प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावहिं ठाड़ें। 
वामै* झंदु मुसुक्यानि मनोहर न्‍्याइ कद्दत कबि मोहन नाउें। 
नैतसेन दे दे जब देसर्त ता छबि पर बिनु मोल बिकाउें। 
छुरदास प्रभु मदनभोहन-छवि सोभा की उपमा नहिं. पाउ ॥ 
॥8६३॥ १२८ १॥ 


राय तृह्ी 
मऑबलि जाड स्पाम-मुस-छबि पर। 
बलि-बलि जाउ कुटिल कच बिधुरे, बलि भ्रकुटी लिलांट पर॥ 
चुलि-बलि जाई चारु अवलोकनि, बक्षि बलि कुंडल रवि की। 
बलि-बलि जाउ नासिका सुललित, बलिद्दरी वा छबत्रि फी॥ 
बलि-वतति जाउं अरुन अघरनि की, बिद्मुम-त्रिंव. लज्मावन। 
मेंवलि जाएँ दसन चमकनि की, बारों तडितनि सामन॥ 
झे बलि जाउं ललित ठोड़ी पर, बलि मोतिनि की माल। 
सुर निरखि सनमन बलिद्ारो ,, बल्लि बलि जसुमति लाल ॥ 
॥६8श १ रूश। 


राय कानहरी 
५ अलकनि की छबि अलि-कछुल गावत्त | 
खसंजन मीन मूगज् लब्जित भए, नंननि गत्तिहँ न पावत॥ 


दुशम स्कंच ध्र्ध्ध 


मुख मुसुक्यानि आनि उर अंतर, अँंबुज्ञ बुधि उपजावत | 
सकुचत अरु बिगसत वा छवि पर अनुदिन जनम गवावतत ॥ 
पूजत नाहि सुभग स्यामत्त तन, जद्यपि जलघर धावत। 
चसन समान होत नहिं हाटक, आगिनि माँप दे आवत॥ 
मुक्ता-दाम त्रिलोकि, विलखि करि, अवलि बल्लाक बनावत। 
सूरदास प्रभ्नु लल्लित त्रिभंगी, मनमथ-मन्दि लजावत ॥६६४५॥ 
॥१२८३॥ 
राय धनात्र 
दे टी भैया दोहनी, दुदिंदो में गेया। 
माखन खाए बल भयौ, करो नंद-दुदैया ॥ 
कज्नरी धौरी सेंहुरी, घूमरि मेरी गैया। 
दुह्दि ल्याऊँ में तुरत हीं, तू करि दे घेया ॥ 
ग्वालिनि की सरि दुहवत हों, बूम्िं चल भैया | हा 
सर निरखि जननी हँसी, तब लेति बलैया ॥६६६॥ 
॥१२८४॥ 
राय सारंग 
बाबा मो दुद्दन सिखायो। 
सेरे मन परतोति न आचै, दुहत अँंगुरियनि भाव बतोयो॥ 
अँगुरी-माव देखि जननी तब हुँसिके स्थामहिं कठ लगायी। 
आठ बरप के छुँबेर कन्हैया, इतनी बुद्धि फहाँ ते” पायो। 
माता ले दोहनि कर दीन्दी, तव हरि ईँसत दुहन का घायी। 
सूरस्याम को दुदत देखि तब, जनती प्रन अति हे बढ़ायो॥ 
॥६६७॥ १९८५॥ 
राय पनाश्री 
जननि मथति दृधि, दुहृत करद्ाई । ० 
-सख्ा परस्पर फट्ठत स्याम सौ, हमहूँ सौ तुम करत .चेंड़ा३ ॥ 
.दुद्न देहु कछु दिस अर मोकों, तब करिदो मो समसरि आई। 
जब लें एक दुद्दोगे तव लें, चारि दुद्दोंगो नंद ढुद्मई॥ 
मूठहि,. करत दुद्ाई प्रावहिं, देखहिंगे तुरदरी अधिकाई॥। 
सर स्थाम कह्यौ काहिद हुंहंगे, हमहूँ ठुम मिल होइ लगाई॥। 
है| ह ॥६६८॥ १ २८६॥॥ 


ध्ध्द सूरसागर 


यीराधा-कृष्ण लिलाप राय बिल्ाबल 
दे मेया भौशा चक डोरी। 
जाइ लेह आरे पर पर राख्यो, काल्हि मोल ले राखे कोरी ॥ 
ले आए हँसि स्थाम तुरतहों, देखि रहे रंग-रेंग बहु डोरी। 
भैया बिना और को राखे, बार॒घार हरि करत निहोरी॥ 
बोलि लिए सब सजा संग के, खेलव कान्ह नंद की पोरी। 

इ हरि, तैसेह सब बालक, कर भौरा-चकरिनि की जोरी ॥ 
देखति जननि जसोदा यह छुख, बार-बार विहेंसति मुख मोरी | 
सूरदास प्रभु दँसि-दँसि सेलत अज-बनिता डारतिं तन तोरी। 

॥६६६॥१२८७॥ 
राय कान्हरो 
मेरे दिय ल्ञागे मनमोहन, ले गए री चित चोरि। 
अब इहिं मारग छे निकसे, छबि निरखत ठन तोरि॥ 
मोर-मुझुट, खबननि मलि-कुडल, उर बनप्षाल, पिछोरि। 
दसन चमक, अधरनि ध्यदनाई, देखत परी ठगोरि॥ 
बज्-लरिकित सेंग खेलत डोलत, हाथ लिए चकडोरि। 
सूरस्याभ चितवत गए मो तल, तन भन लियौ अँजोरि।॥ 
॥६७०॥१२८८॥ 
राय टोड़ी 
तब ते भेरो ज्यों न रहे सकत। 
जित देखें तितदँ झुदु भूसत, नेनानि मेनित लागि रहत ॥ 
ग्वाल-बाल सब संग लगाए, सेलत मेँ करि भाव चलत। 
अरुमि परथी सेरी मन तब ते , कर कटकत चक-छोरि लत )) 
* अब में कहा करेँ री सजनी सुरति होति तब मदन दृहत । 
सूर स्पाम मेरी सन हरि लियो, सकुच छांड़ि में तोहिं कहृत ॥ 
॥६०श१२८६॥ 
राय टोड़ी 
सेलत ह॒रि निकसे प्रज-खोरी । 
कि कछनी परीतांवर बाँधे, दाथ लए सौँरा, चक, डोरी॥ 
मोस्सुकुट, कु उल सवननि बर, दसत-टमक दामिनि-छवि छोरी । 
गए स्थाम रवितनया के तट, अंग लसति चंदन की खोरी ॥ 


चुद बम श्ध्फ 


ऋौचक दही देखी तहूँ राधा, नेन विसार भाल दिए रोरी! 
नील वसन फरिया कटि पहिरे, चेनी पीठि रुलतिे मकमोरी॥ 
संग लरिकिनी चलि इत आवति, दिन-थोरी, अति छवि तन-गोरी | , 
सूर स्थाम देखत हीं रीके नैननेन मिलि परी ठगोरी॥६७र॥. 
एश्रध्णा 
राय टोड़ी 
चूकत स्थांम कौन तू गोरी! हा 
कहाँ रहति, काकी है. जेटी, देखी नहाँ कहूँ म्ज-खोरी॥ 
काहे को हम ब्ज-्तन आवर्ति, सेलति रहृति आपनी पौरी। * 
मुनत रहति खबननि नद-ढोटा, करत फिरत मोसन-दृधि-चोरी ॥ * 
तुम्दरी कहा चोरि हम लैहें, खेलन चलो संग मिलि जोरी।“« 
सूरदास मु रसिक-सिरोमनि, बातनि मुरइ राधिका भोरी॥ * 
॥६७३॥१२६१॥ , 
३ राय पनोशरी 
प्रथम सनेदद दुडेँनि सन जान्यों। रॉ 
सैन-नेन कीन्द्री सब बाते, शुद्य प्रीति प्रगटान्यों॥ र॒ 
खेलन कबहुँ हमारे आवहु, नंद-सदन, शज गाडें। 
द्वार आइ टेरि मोहिं लीजो, कान्ह हमारों नाहेँ॥ा 
जी फहिये घर दूरि तुम्दारी, घोलव सुनिय देरि। 
सुकदि सौह इपभानु बबा की, प्रातन्साँक इक फेरि॥ 
सूधी निपट देखियत तुमर्की, वादे करियत साथ। 
सूर स्थाम नागर, उत नाग्रि राधा, दोउ मिलि गाथ॥ 
॥$०४॥१२४६३॥ - 
राग रोड़ 
ठाड़ी कुअआरि राधिका लोचन मीचव तहूँ हरि आए। 
आति बिसाक चंचल अनियारे. हरि-हाथनलि ले ससाए॥ 
सुमग आँगुरिनि मध्य विराजत अति आतुर दरसाए। 
मानो मनिधर ज्यों छाँड्यो फना तर रहन दुराए। 
गोसुत भयी ज्ु गाधि गद्मो वर रच्यो जु रवि सेंग साए। 
अपने फाम न मिलत इरी जो बिरद्या लेत थेढ़ाए॥ 
६24 


भ्र्ध्द सूरसागर 


अंबुज्ञ चारि कुमुद द्वे मिलि के और ससिन्बैर गवाए। 
सरदास अति हरि परसतहीँ सकल बिथा बिसराश ॥5०५॥ 
॥१श्ध्श 
साय न 
सैननि भागरी सपझुझाई | 

खरिक आवहु दोहनी ले, यद्दै मिस छल्ल लाइ॥ 

गाइ-गनती करने जैंहँ, मोहिं ले मेंदराइ) 

वोलि बचन प्रमान कीन्ही, दुहुनि आतदुरताइ॥ 

कनक बरऩ सुढार सुंदरि, सकुच बदन दुराइ। 

स्थाम प्यारीन्नीन. रॉचे, अति बिसाल चलाइ॥ 

- शुप्त प्रीति ले श्रगट कीन्ही, हृदय दुहुनि छिपाइ। 
सूर प्रदु फे बचन सुनिसुनि, रही कुचरि लज्ञाइ ॥ह७४॥ 
॥१२६४॥ 
न राग साएग 
गई इृपभालु-खुता अपने घर! 

संगे सखी सो कद्दति चली यह, को जैहैे इन के दर ॥ 

बढ़ी बेर भई जमुना आए, खीमति हेंहे मेया। 

-बचन,कहुति मुख, हृदय-पेम-दुख, मन हरि लियो कन्हैया ॥| 

साता कंहति कहाँ ही प्यारी, कहाँ अवेर लगाई। 

सूरदास तब कह्दृति राधिका, खरिक देखि ही आई ॥ 
॥६७०॥१९६५॥ 


राय रामकली 
नागरि सन गई अरुकाइ । 
अति बिरदह तन भई ज्याकुल, घर न ने क सुद्दाइ॥ 
साम सुंदर सदन मोहन, मोदिनीा सी लाईं। 
चित्त चंचल कुँवरि राधा, खान-पान भुलाई॥ 
कबहूँ विदेंसति, फबहूँ चिलपति, सऊुचि रहति खज्जाई। 
भातु-पितु को त्रास मासति, सन बिना भई बाइ॥ 
जनति सो दोहनी माँगति, वेंगि दे री माइ 
सूर ग्रस्म फी खरिक मिलिहीं, गए मोदि घुलाइ॥ ए०८)) 
॥रर्ध्द्ा 


दुशम सकंघ श्ध्ध 


राप घनान्री 
मोहि दोहनी दे री मैया। 
परिक माहिं अवब्ही हें आई, अहिर दुद्वत सब गैया ॥ 
ग्वाल बहुत तब गाइ हमारी, जब अपनी दुह्दि लेत। 
घरिक मोहिं लगिद्दे सरिका में; व्‌ जनि आवे देत॥ 
सोचति चली झुँवरि घर हाँ ते सरिक गई समुद्दाइ । 
कब देखो वह मोहन-मूरते, जिन मन लिग्रो चुराइ॥ 
देसे जाइ तहाँ हरि नाहाँ, चक्ृत भई सुकुमारि। 
कवहूँ इत, कब्रहूँ उद डोलति, लागी भ्रीति-खंभारि ६ * 
नद लिए आवबत हरि देखे, तब पायो बिस्ताम।” 
सूरदास प्रभ्म॒ अवरजामी, कीन्दी पूरन काम ॥०६॥ 
॥१२६४ 
राय पना। 
नंद गए सरिकहि हरि लीनदे | - प 
देखी तहाँ राधिका ठाढ़ी, बोलि लिए तिद्दिं चीन्दे ॥ 
महर क्यो खेली तुम दोऊ, दूरि कहूँ जिनि जेहों। 
गनती करत ग्ताल् गैयनि की, मोहि नियर तुम रेदी ॥ 
सुनि बेटी बपभानु महर की, कान्हहिं लेश सिलाइ। «»« 
सूर स्थाम को देखे रदहिहो, मारे जनि कोड गाइ ॥६८ 
॥१२६ 
स़्य 


नद्‌ बबा की बात सुनो हरि । 
मोहि छॉड़ जो कहूँ जाहुगे, ल्या्ेंगी तुमकी धरि ॥ 
भली भई पुम्दें सींपि गए मोहिं, जान न देद्ों तमकी। 
बाद तुम्हारी नकु न छाड्ों, मदर खीमिदेंहमके॥ 
मेरी, बाद छोंडि दे राधा, करत उपरफद बाते । 
सुर स्थाम नागर, नांगरि सौं, करत प्रेम की बाते ॥६८ 
॥१४६ 
रशय 
नीबी ललित गद्दी जदुराइ। 
जबरदिं सरोज घरयथो श्रीफल पर, तब जसुमति गई आई” 


औ्‌०० सरसागर 


सतछून रुदुन करत मनमोहन, सन से युथि उपज्ाइ। 
देखी ढीठि देति नहिं मात, राश्यो गेंद चुराइ॥ 
तब वृपभान-सुता हँसि बोली, हम पे नाहि करहाइ। 
कादे को मकमोरत नोखें, चलहु न देख बताइ॥। 
देपि विनोद बाल सुत को तब, महूरि चली मुसुकाई। 
सरदास के प्रभु की लीला, को जाने इहिं भाई ॥६८र।। 

॥१३००॥ 


राय पनात्री 
बातनि लई राधा लाइ॥ 
चलहु जैब विपित बूंद, कहत स्थाम बुमाइ॥ 
जब, जहाँ तन बेप घारों, तहाँ तुम दवित जाइ। 
नेकुईँ नहिं. करो अंतर, नियम भेद न पाइ॥| 
तुब॒ परस तननताप भेटों, कामचूंद गेंवाइ। 
चतुर नागरि दँसि रही सुनि, चद-बदन नवाह।॥ 
मदनमोहन भाव जात्यो, गगन मेष छवाइ । 
स्थामास्याम-गुप्त लीला, सूर क्यों कहे गाइ ॥इप॥। 
॥११०१॥॥ 


'पुस/विल्ञास राय योड मलार 
गगन घहराइ जुरी घटा कारी | 

पवन-मकमोर, चपला-चमक चहूँ ओर, सुवभ-तत्र चिते नेंद उरत 

भारी ॥ 

कही धृषभानु की क्ुंबरि सो वोलि के, राधिका कान्ह घर लिए 

जारी! 

दोइ घेर ज्ञाहु संग, गगन भयो स्याम रंग, कुबर-कर गद्मौ दृप 

भानु-बारी ॥ 

गए बत घन ओर, नवत्न-नंद-किसोर, नवत्न राधा, नए कुज 

* भारी | 

अग पुलकित भए, मदन तिब्र चन जए, सर श्रस्ु स्थाम स्थामा 

बिहारी ॥ 

॥६5४॥१३०२॥ 


दुशम स्कंघ 


४5१ 


राय काम्रोर 


नयी नेह, नयो गेह, नयो रस, नवल झुँवरि द्पमानु-किसोरी। 
नयी पितांबर, नई चूनरी, नई-नई दूँदनि भीजति ग्रोरी॥ 
नये कुज, अति घपुंत नये दुम, सुमय जसुन-जल पवन दिलोरी। 
सूरदास भ्रभु नच रस बिलसत नवल्न राधिका जोबन-भोरी॥ 


॥इ5शा। शव 


राय कानहरी 


नवल ग़ुपाल, नवेली राघा, नये भ्रेम रस पागे। 
अंतर वन-विद्दार दोउ क्रीड़ृत, आपु आपु अञ॒रागे॥ 
सोभित सिथिल बसन मनमोहन, सुखबत ख्रम के पागे । 
भानहुँ छुकी मदन की ज्वाला, वहुरि प्रजारन लागे॥ 
कवहुँक वैठि अंस भुज् घरि के, पीक फपोलनि पागे। 
अति रस-रासि लुगावत लूटत, लालचि लाल सभागे॥ 
नहिं छूटति रति-रुचिर भामिनी, वा रस में दोड पागे। 
मनहुँ सूर कल्पहुम की सिधि, लें उतरी फल आंगे॥ 


॥658॥ १३०श॥ 


उतारत हैँ कंठनि ते” दवार। 

हरि द्विय मिलत होत दे अंतर, यह मन कियो विचार ॥| 
भज्ा बाम पर कफर-छवि लागति, उपमा अंत न पार। 
मनहुं फमल्-दल नाल मध्य ते, उयो अदभुत आकार ॥ 
चुथत अंग परस्पर जनु जुग, चंद करत द्वित-चार | 
दूसननि बसन चाँपि सु चतुर अति, करव रंग विस्तार || 
शुन-सागर अरु रस-सांगर मिलि, मानव सुख व्यवद्दार । 
झहू आप, स्थाग, चढ़, ग्सः श्लि,, रीमे; नंद्रकुमा.॥. 
2 ॥65जारेग्श॥ 


नव॒ल किसतोर नवल नागसिया। 


राय मल्ार 


राय कानहरा 


च््ा 
अपनी भुजा स्थाम-भुज्न ऊपर, स्थाम-सुजा अपने उर घरिया ॥ 


श्ण्र सूरसागर 


क्रीड़ा करत तमाल-तरुन-तर स्यामा स्थाम उमंगि रस भरिया। 
यो लपटाइ रहे उर-उर ज्यों, मरकत मन कंचत सें जरिया॥। 
उपमा काहि देडें, को लायक, मन्‍्मथ कोर्ट बारने करिया। 
सूरदास बलि-बलि जोरी पर, नंद कु बर इृपभाजुककुवरिया ॥इप%॥ 
॥१३०॥॥ 
राग गौरी 
आजु नेंद नंदन रंग भरे | 
बिबि लोचन सु विध्ताल दुहँनि के चितवत चित्त हरे ॥ 
भामिनि मिले परम सुख पायो, मंगल प्रथम करे। 
कर से कर जु करयो कंचन ज्यों, अंबुज उरज घरे ॥ 
आहिंगन दे अधघर पान करिं, खंजन कज् लरे। 
हठ करि मान कियौ जब भामिनि, सब गहि पाइ परे ॥ 
पुहुप॒मंजरी मुक्तनि माल्ला, अंग अलनुरागि घरे। 
रचना सूर रची बृदाबन, आरनेद-काज करे॥६८६॥ 
॥१३०७॥ 


राग बट 
हरि हँसि भामिनी उर लाइ। 
सुरति अंत गोपाल रीमे, जानि अति सुखदाइ॥ 
हरपि प्यारी अंक भरि, पिय रही कंठ लगाइ । 
हाव भाव, कटाच्छ लोचन, कोक-क्ला सुभाइ॥ 
देखि बाला अतिहिं कोमल, मुस निरखि मुसुकाइ । 
सूर प्रभु रति-पति के नायक, राधिका समुहाइ ॥६६०॥ 
॥१३०५॥ 
राय याद मलार 
नवल नेह नव पिया नयोन्‍नयों दरस, 


विवि तन मिले पिय अघर घरो री। 
प्रीवि की रीति प्रान चंचल करत लप्ति, 


लागरी नेन सी चिघुऊ मोरी॥। 
काम की केलि कमनीय चंद्रक चकोर, 
स्वाति को घूँद चातक परो री। 


ह।]॒ 


दशम स्कंघ ३०३ 


सूरदास रसरासि बरसि के चली, 
जनी हस-तिज्षकू कुद्दू उम्यो सी ॥६६१९॥ 
॥१३०६॥, 


गृह गमत राय गोरी 
हुरत गए नद-सदन कन्द्माई। 
अंकस दे राधा घर पठई, वादर जहूँ-तहँ दिए उड़ाई ॥ 
प्यारी की सारी आपुन ले, पीतांवर राधा उर लाई। 
जो देसे जसुमति दरि ओड़े, मन यह कदति कहाँ थेँपाई॥ 
जननी-नेन तुरत लप़मि लीन्द्री, सवद्दि स्थाम इक शुद्धि उपाई। 
सूरदास जसुमति सुत सी कहे, पीत ओद्नी कहां गँवाई ॥ 
॥६६२॥१३१ था 
राय सार॑ंय 
पीत डदनियोँ कदाँ दिसारी। 
यह ती ज्ञाल ढिगनि की औरे, दै काहू की सारो॥ 
है गोघन ले गयो जमुन-तट, तहाँ हुतों पनिद्वारी। 
भोर भई सुरभी बिढरी, मुरली भली सम्हारी॥ 
हो ले भज्यों और काहू की, सो ले गई हमारी। 
सूरदास प्रभु भली बनाई, बलि ज्षसुमति महतारी। 
॥६६३॥१३१॥१॥ 
राग पनाथी 
मैया री में ज्ञानत वाको/। 
पीत उद़नियाँ जो मेरी लें गई, लें आनी घरि ताकौ ॥] 
हरि की माया कोड न जाने, आँसि धूरि सी दीनन्‍्दी। 
लाल ढिगनि की सारी ताकोँ, पीत उदनियाँ कीन्द्री ॥ 
प्रीतांवर ले जननि दिसायो, ले आन्यो तिद्दि पास। 
सूर सनदि मन कहृति जसोंदा, तराने पढ़ावति गॉाँस। 
॥६६०४॥१३१२॥ 
राय घनानी 
स्थाम्हिं देखि महरि सुसक्यानी। 
पीतांवर कारक घर विसरथो, लाल ढिगनि की सारी आनी! 


५०७ सूरसागर 


ओदनि शनि दिखाई मोकौ, तरुनिन्ि की सिपई बुधि ठानी। 
घर लै-ले मैरी सुत भुरवर्ति, ये ऐसी सच दिन की जानी॥ 
हरि अंतरजामी रति-नागर जानि, लई जननी पहिचानी। 
सूर निरखि मु सकुचि भगाने, या लीला की यहै सयानी॥ 

॥६5६५॥१३१३॥ 


राप कल्यान 
सुंदरि गई ग्रद समुहाइ। 

दोहनी फर दूध लीन्हे, जननि देरी घुलाइ॥ 
प्रेम पीत निदोल हरि को, कहूँ धरयी छिपाइ। 
और की औरे कहति क्छु, मातु मनहिं. डराइ ॥ 
कुँबरि को कहूँ दीठि लागी, निरास्ति के पछिताइ ॥ 
सूर तब वृषभानु घरनी, राधिका उर लाइ॥॥। 

॥६६६॥१३१४॥ 


राय कान त 
जननी कहति कहा भयौ प्यारी। 

अबड्दी सरिक गई तू न्तीक, आवत ही” भई कौन बिथा री॥ 
एक बिटिनियाँ सेंग मेरे ही, कारें साई ताहि तहोँ री। 
सो देसत वह परी धरनि गिरि, में डरपी अपने जिय भारी॥ 
स्याम वरन इक ढोटा आयोौ, यह नहिं जानति रहत फहाँरी। 
कहत सुन्यौ नेंद को यह बारों, फ्छु पढि के तुरतहि उरह्िं मारी ॥ 
मेरी मन भरि गयी त्रास ते, अब नीकों मोदिं लागत ना री। 
सूरदास अति चतुर राधिका, यह क॒द्दि समुझाई महतारी ॥ 
॥६६७॥१३६श॥ 


साय गोँड मलार 
कुबरि सौ” कहद्दति दषभानु-घरनी। 
ने कु नहिं. घर रदहति, तोदि क्तिनो कहति, 
रिसनि मो हिं दहति, वन भई हरनी ॥ 
लरिकिनी सबनि घर, तोंसी नहिं. कोउ निडर, 
चलति नभ चिते नहिं; तकति धरनी। 


दशम स्कंघध डव्८ 


घड़ी करबर टरी; साँप सोँ उबरी, बात 
के” कहत तोहिं. लगति जरनीता 

लिपी मेटे कौन, करे करता बौन, 
सोइ होहे जु होनद्वारि करनी। 

खुठा लई उर लाइ, तनु निरखि पछिताइ, 
डरने गई झुम्दिलाइ सूर बरनी ॥६६८॥ 
॥१३१॥्षा 


राय गांड मलार 
हि महूर वृपभानु की यह कुमारी। 
दैवधामी फरत, द्वार द्वारैं! परत, 
पुत्र है, तीसरे यहै बारी॥ 
अई बरप सात की, सुभ घरी जात की, 
प्यारी दोउ आव फी, बची भारी। 
झुबरि दई अन्हवाइ, गई तन-मुस्काई, 
बध॒न पदिराइ, क्छु कृति खा री॥ 
जाहि जनि सरिक-तन,सेलि अपन सदन, 
यद्द झुनति हँसति मन स्यथाम-नारी। 
सूर प्रभु ध्यान घरि, दरपि 'आनदे भरि, 
गाँग धर सेलिद्ाँ कदति का री [॥६६६। 
॥१३१७॥ 


राधिका जी का यशोदा-यहागमन राय शआ्रत्तायरी 

सेलन के मिस कुंवरि राधिका, नदन्मदरि के आई ( दो )। 
सऊुच सद्दित मघुरे करि बोली, घर दी कुंवर कन्द्वाई ( दो ) ॥ 
सुनत स्थाम कोक्लि सम वानी, निक्से अति झअतुराई ( दो )! 
माता सी कछु करत कलह दे, रिस डारी बिसराई (हो )। 
मैया री तू इनकों चीन्द्रतवि, बारबार बताई (हो)। 
जमुना-तीर काल्दि में भूल्यौ, थाई पफरि ले आईं (दो )॥ 
आर्यात इद्दों तोहि सकुचाति है, में दे सांद्द बुलाई (दो )। 
खूर स्यास ऐसे गुन आगर, नागरि बहुत रिमाई (द्वो)॥ 

॥७००॥ १३ ९ ८॥। 


०५ सरसागर 
् 


राय आताकरी 
को जाने हरि की चतुराई। 

नेनसैन संभापत कौन्ही, प्यारी को उर-तपनि मिटाई॥ 
सनहीं मन दोड रीकि समगन भए, श्रति आनंद उर मेँ न सप्ताई। 
कर पल्‍लव हरि भाव बतावत, एक प्रान हे देह बनाई॥ा 
जननी हृदय प्रेम उपजायो, कहति कफान्ह सौँ लेह चुलाई। 
सूर स्थाम गहि बाँदह राधिका, ल्‍्याये महरि बिहँसि बैठाई॥ 
॥७०१॥१३१६॥ 


ऱ्य पूल 
देसि, महरि मनहीं जु सिदानी। 
चोलि लई, बूफति नेंदरानी कहि मघुरे मधु वानी। 
श्र॒ज में तोहि कहूँ नहिं देखी, कौन गाए दे तेरो। 
भी काल्दि कान्ह्िं गद्दि ल्याई, भूल्यो तो सुर मेरौ॥ 
नेत्र विशाल, बदन अति सुंदर, देखत नोकी, छोटी ! 
सूर महरि सबिता सा, बिनवति, भल्ी स्पाम की ज्ञोटो ॥ 
ं ॥७१२॥१३००॥ 


झय नट 
नाम कट्टा तेरी री प्यारी। 

बेटी कोन भहर को है तू, को तेरी महतारी॥ 
धन्य कोष जिद तोकीँ राज्यो, धनि घरि जिहिँ अवतारी । 
धन्य पिता माता तेरे, छबि निरखति हरि-महतारी॥ 
में बेटी धृपभावरु महर की, मेया हुमा जानतिं। 
जमुना-तद बहु बार मिलन भयौ, तुम नाहिन पहिचानतिं ॥ 
ऐसी कहि, वाक्नो में जानति, वह तौ बढ़ी छिनारि। 
सहूर बड़ी लगर सब दिन को, हँसति देति मुख गारि। 
राधा वोलि उठी, घाबा क्छु, तुमसी ढीठो कीन्‍्दो। 
ऐसे समरथ कब में देखे द्ँसि प्यारद्धि उर लीन्हों॥ 
महरि कुंतरि से यह कहि भाषति, आडउ करों तेरी चोदी। 
सरदास हरपित नंदरानी, कृति महरि हम जोटी ॥७०३॥ 

॥३२१॥ 


दशम स्कघ श़्ग्ड 


साय गोरी 
जमुमति राघा कुँवरि सेवारति ! 
बड़े चार सीमंत सीस के, प्रेम सहित निरुवारति ॥ 
माँग पारि वेनी ज़ु सेंवारति, गँथी सुंदर भाँति। 
गोरे भाल बिंदु बदन, मनु, इंदु प्रात-रवि काँति॥ 
सारी चीरि नई फरिया ले, अपने हाथ बनाइ! 
अंचल सौँ मुस्॒ पाँछि अंग सब्र, आपुद्धि ले पहिराइ ॥ 
तिल चाँवरी, बतासे, मेवा, दियो कुबरि की गोद । 
सूर स्थाम-राघा-तनु चितवत, ज़सुमति मन-मन मोद ॥७०४॥ 
॥१श्श्य। 


राय कल्यान 
सेली ज्ञाइ स्थाम सेँग राघा। 

यह सुनि कुंबरि हरप मन कीन्हें ,मिटि गई अंतर-बाधा ॥ 

जननी निरसि चकित रही ठाढड़ी, दंपति रूप-अगाघा। 

देखति भाव दुहुँनि फौ सोई, जो चित्र करि अवराधा ॥ 

सेंग सेलत दोड कंगरन लागे, सोभा बढ़ी अबाघा। 

मनहें तड़ित घन, इंढु तरनि, हे बाल करत रस-साधा ॥ 

निरसखत विधि भ्रमि भूलि पस्॑चा तव, मन-मन करत समाधा। 

सूरदास प्रभु भौर रच्यी विधि, सोच भयो तन दाघा ॥७०४॥ 
॥१३२३॥ 


राय केदारी 
विधि के आन बिधि कौ सोच | 

निरप्ति छवि इृपभानु-तनया, सकल मस्र कृत पोच ॥ 
रमा, गौरी, उर्बंसी, रति, इद्रन्बधू समेत । 
तूल दिन-मनि कहा सारेंग, नाहि उपमा देत ॥ 
चरन निरखि, निद्दाटि नस-छवि, 'अजित देस्यो तोफि। 
चित्त गुनि महिमा न जानत, घीर राखत रोकि॥ 
सूर आन विरंधि विरच्यो, भक्ति-निञ्र-अवतार । 
अबल के चल सबल देखि, अघीन सकल सिंगार ॥95 हा 

॥ह३२६॥ 


रव्प सूरसागर 


चाधा-एह-गमत सागर नट 
राघे महरि सौ कद्दि चली। 

आति सेलन रहो प्यारी, स्थाम तुम दिलिमिली॥ 
बोलि उठे गुपाल राधा, सकुच जिय कत करति। 
में बुलाऊँ नाहिं आवति, जननि को कत डरति॥॥ 
भाइ जुदा देखि तोकों, करति कितनो छोह। 
सुनत हरि की बात प्यारी, रही मुखतन जोह॥ 
हँसि चली बृपभान वनयां, भई बहुत अबार। 
सूर-प्रभु चित ते टरत नहिं, गई घर के द्वार ॥७०७॥ 

॥१३१५श॥ 


साय विहायरों 
मत्ति जननि कहाँ हुती प्यारी । 

किन तेरे भाल तिलक रचि कीनो, किर्दि कच गूदि मॉग सिर पारी ॥ 
सेलति रही नंद के ऑगन, जसुमति कही कुचरि धॉ भा री। 
मेरी नाउ बूक्ि बाबा को, तेरों बूकि दई दँसि गारी॥ 
तिल चाॉँवरी गोद कि दीनी फरिया दई फारि नव सारी। 
मो तन चिते, चिते ढोटा-तन, क्छु सविता सौ गोद पसारी॥ 
यह सुनि के बृपभानु मुद्वि चित, हँसि-हँसि यूकन बात दुलारी । 
सूर सुनत रस सिंधु बढ़थों अति, दपति एके बात्त बिचारी॥ 
॥७०८॥१३१२६॥ 


राग योर 
मेरे आगे महरि जसोदा, तोकों गारी दीन्‍्ही। 

वाही घाव सपै में जानति, थे जैसी में चीन्दी ! 

तोका कहि पुनि क्यों बचा को बडी धूत बृपभान। 

तब में कह्मौ ठग्यौ कब तुमको, हँसि लागी लपदान ॥ 

अली कही तू मेरी बेटी, लयो आपनी दाउ। 

जो मोहिंकह्यौ सचे गुन् उनके, हृप्ति देँसि फहति सु भाठ ॥ 

फेरि फेरि वू कृति राघा सी सुनत हँसर्ति सब नारि। 

सरदास ब्रपसान-घरनि., जसमति को ग्रावति गारि ॥७०६)॥ 
॥११२जी 


दुशम स्कघ श्ण्६ 


म राय गोरी 
कहत कानद जननी समुमाइ। 
जहदँ-तहूँ डारे रदत खिलौना, राघा जनि ले जाइनचुराइ॥ 
साँम्क सवारे आवन लागी, चिते रहति मुरली-तन आइ। 
इनहीं में मेरे प्रान वसत हैं, तेरे भाए नैकु न माइ॥ 
राखि छुपाइ, क्यो करे मेरे, वलदाऊ कौ जनि पतिआँइ | 
सूरदास यह कहृति जसोदा, को लैहे मोर्दि लगौ बलाइ। 
॥७१०॥१३ ६८ . 
राय आत्ावरी 
मेरे लाल के प्रेम खिलौना, ऐसौ को ले जैहे री। 
ने कु सुनत जो पेहौ, ताक, सो बेस ब्रज रैदे री ॥ 
बिनु देसे तू कहा करेगी, सो फैसे प्रगटेहे री। 
अजहुँ उठाड राप्ति री मैया, माँगरे ते” कह देह री॥ 
आवतहाँ' ले जे राधा, पुनि पाद्ठे” पछ्चितेंदे री। 
सुरदास तब कद्दति जसोदा, बहुरि स्याम विरुमेंद्दे री ॥७११॥ 
द ॥१३२६॥ 
राय नट 
सैंतति मदरि सिलौना इरि के। 
जानति टेव आपने सुत की, रोवद है पुनि लरिके॥ 
घरि चौगान, वेठ, मुरली घरि, अरु भो रा चकडोरी | 
प्रेम सहित ले-लें घरि राखति, यह सब मेरे कोरी ॥ 
ख्रवननि सुनत अधिक रुचि लागति,दरि की बतियाँ सोरी। 
सर स्याम सौ कद्दति जसोदा, दूघ पियहु बलि वोरी ॥७१श॥। 
4; ॥+॥ 
सप्िका का पुनरायमन राय विलायल 
उठी प्रातर्दों राधिका, दोहनि कर लाई। 
मद्रि सुवा सैँ तव क्यो, कहाँ चली अतुराई ॥ 
* खरिक दुद्यावन जाति हो, तुम्दरी सेवकाई। 
ठुम ठकुराइनि घर रद्दो, सोद्दिं चेरी पाई॥ 
रीती देखी दोहनी, कत खीमति घाई। 
काल्दि गई अवसेरि के, हाँ उठे रिसाई॥ 


#१० 


'सरसागर 


गाइ गई सब प्याइ के, प्रातहिं नहिं आई। 
ता कारन में जाति हो, अति करति चेंड्राई। 
थद्द कहि जननी सौं चली, बज कौ समुद्दाई । 
सूर स्थाम गृह-द्वारहीं, गो करत दुद्ाई॥७१३॥१३३९॥ 


राय विल्ावल 
मुता महर बृपभानु की, नेंद-सदनहिं आई। 
गृह-द्वारे ही अजिर में, गो दुहत कन्दाई॥ 
स्थाम चिते मुख्ब-राधिका, सन हरप बढ़ाई। 
राधा हस्तमुख देखि के, तन-सुरति भुल्नाई॥ 
महरि देसि कीरति-सुता, तिहिं लियो बुलाई । 
दूपति को सुख देखि के, सूरज बलि जाई ॥७१४॥१३१२॥ 


राय विलापल 
आजु राधिका भोरहीं जस्समति के आई। 
महरि मुदित हँसि यो कश्लो, सथि भान-दुह्ाई ॥ 
आयसु ले ठाढ़ी भेई, कर नेति सुद्दाई। 
रीठो माठ बिलौबई, चित जहाँ कन्दहाई ॥ 
उनके मन की कह कहाँ, ज्यों दृष्टि लगाई। 
लेया नोई बरपभ सां, गैया बिसराई॥ 
नेननि में जसुमति लखी, ठुहूँ की चतुराई। 
सूरदास दृपति-द्सा, कापे कह्दि जाई ॥७१४॥१३३३॥ 


राय विल्ञावल 
महरि कहो री लाड़ली, किन मथन सिखायो। 
कहूँ मथनी, कहें माठ है, चित कहाँ लगायो ॥ 
अपने धर यहाँ सथै, करि प्रगट दिखायी। 
के मेरे” घर आइ के, ते सब बिप्तरायों 
मथन नहीं मोहिं आवई, तम सीह दिवायो। 
तिद्दिं कारन में आइ के, तव बोल रखायौ॥ 
लंद-घरनि तय मधि दक्यो, इंहिं भाँति बतायो। 
सर निरफ्ति मुस स्थाम का, तह ध्यान लगायो।॥। 
कक ॥७१६॥१३३४॥ 


दशनम स्कघ, (१ 


राय वृही 


दुद्वत स्पाम गया निसराई। 
नोई ले पग बाँघि वृषभ के , दोहनि माँगत कु वर कन्द्वाई ॥ 
ग्वाल एक दोहनि ले दीन्ही, दुही स्थाम अति करो चेंढाई। 
हँसत परस्पर तारी दे दे, आज्ु कद्दों तुम रहे भुलाई ॥ 
कहत ससा, हरि सुनत नहीं सो, प्यारी सो रहे चित अरुकाई । 
सूर स्थाम राघा-तन चितवत, बडे चतुर की गई चतुराई ॥ 


॥०१७॥१३३१श॥ 


राय रामक्‍्लाी 
शरधघा ये ढेंग हूँ री तेरे। 
चैसे हाल मथत्त दधि कीन्दे, हरि मनु लिसे चितेरे । 
तेरी मुझ देसत ससि लाजै, और फ्टाों क्‍यों बाचे । 
नैना तेरे ज़लज जीत हैँ, सनन ते” अति नाचे ॥ 
चपला से घमकति अति प्यारी, कट्दा फरेगा स्पामहिं। 
सुनह सर ऐसेद्िं दिन सोवति, काज नहीं तेरे घामद्विं ? 
॥७१५॥ १३३ ॥्ष॥ 


राय यूजरी 
मेरी कही नाहिन झुनति। 
सह ते” इकटक रही हें, कहा धाँ सन गुनति ॥ 
अविं ते तू करति ये ढेंग, तोहिं अबर्द्दी दवान। 
स्याम की तू ऐसे  ठगि लियो, कछु न जाने जौन॥ 
मुठा है ब्रपभानु की री, बडा उनको नाएें। 
सर प्रभु नंद सुबन॒ निरसत, जननि कद्दति सुभाठ ॥४१६॥ 


॥१३३७॥ 


साय यूह्ी 
प्राटी प्रीति, न रही छपाई। 


परी दृष्टि शपभानु-छसुवा की, दोड अरुके, निरवारि न जाई । 
बद्धरा छोरि सरिक कोदीन्दी, आपु कान्‍्ह तन-सुधि यिसराई ॥ 
नोवत घृपम निकसि गेयाँ गईं, हँसत सफ्ा कह दुद्वत पन्‍्द्राई | 


शहर सूरसागर 


चारों मेन भए इक ठाहर, मनहीं मन दुहँ रुचि उपज्ाई। 
सूरदास स्वामी रति-तागर, नागरि देखि गई नगराई ॥3२०!ा 
॥१३३५॥ 


राय सारंग 
चितैषों छाँड़ि दे री राधा। 
हिलि-मिलि, खेलि स्थामसु दर साँ, करति काम कौ बाधा॥ 
के बैठी रहि भवन आपने, काहे को वनि आबे। 
मंग-नैनी हुए कौ मन सोह॒ति, जब तू देखि दुद्वाबे॥ 
कबहुँक कर ते गिरति दोहिनी, फबहुँक बिसरति नोई। 
कब्हुंक वृषभ दुददत है मोहन, ना जानो का होई ॥ 
॥७२१॥ १३१६॥ 


राय घनाश्री 
घेल दुइन दे मेरे स्थाम्दिं। 
जौ आधे ठौ सहज रूप सौँ, वनि आवति चेकामहिं ॥ 
सृध” 'आइ स्याम सेंग खेले, बोले, बैठे, घामदि। 
ऐसी ढंग मोहिँ नहीं भावे, लेइ न ताके नामहिं॥ 
घर अपने तू जानि राधिका, फद्दति महरि सन तामहि। 
सर आइ तू करति अचगरी, को चकिद्दे निसि-जामहि ॥७२श॥ 
॥१३४०॥ 
राय जैतशी 
बार बार तू जनि हाँ आबे। 
में कह करों, सुतदिं नहिं बरजति, घर ते भोहि घुलावे ॥ 
मोसोँ कहत तोहि विद देखे, रहत न मेरी प्राना 
छोद्ट ल्गति मोकीँ सुनि बानी, महरि तुस्दारी आन ॥ 
म'ुँहू पार्वात सब लेंआववीति, आऔरे लावति मा । 
सूर समुम्ति जसुमति उर लाई, हँसति कद्दति हों तो्दि ॥ 
॥७२३॥१३४१॥ 
राय गौरी 
हँसत कहा में! तोसोँ प्यारी ॥ 
सन में पछू विलग जनि माने, मेँ तेरी मह॒तारी॥ 


दशम स्कघ ४१३ 


बहुते दिवस आज़ु तू आई, राघा मेरे धाम । 

महरि बढ़ी मे सुधरि सुनी है, क्छु सिसयौ ग्रृह-काम ? 

मैया जब भोद्ि दल कद्दति कछु, सिकत वया बृपमान | 

सूर मद्दरि सौ कद्ृति राधिका, मानों श्रतिदि अज्ञान !७२४॥ 
॥११एशा 


राय रामकली 
दूध-दोहनी ले री मैया। 
दाऊ टेरत सुनि में आऊँ तथ लो करि त्रिधि घैथा ॥ 
मुरली-मुकट-पितांचर दे मोर्दि, ले आई भद्दतारी। 
मुकुट घक्मों सिर, कटि पीतांवर, मुरली कर लियो घारी ॥ 
राबारराबा कहद्दि मुस्‍ली में सरिक्दिं लई घुलाइ। 
सूरइस श्रथ्ठ॒ चदुरसिरोमनि, ऐसी दुद्धि वणइ ॥जरशा 
॥१३४श॥ 
साय रामऊली 
कुँब॒रि क्ह्यी, में जाति महरि, घर। 
प्रात आई सरिक दुद्दावन, कद्दति दोहनी ले कर ॥ 
तब सरिकर्दि कोउ ग्याल गए नहिं, तिन कारन बज्ञ आईं। 
जौ दैपाँ तो अजिरदि बैठे, गया दुद्दत कन्दहाई॥ 
कनफ-दोइनी तनऊ दुह्दुत, मोहि देफि अधिक रूचि लागि । 
वनऊ राधिका तनऊ सूर-प्रसु, देसि महरि अछुरागी ॥७२६॥। 
॥१३४श॥ 


साय गूजरी 
था घर प्यारी आवति रहियो। 
मदरि हमारी बात चलावत १ मिलन दमांरी कहियो ॥ 
एक दिवस में गई जमुनचट, वहँउन देसी आइ। 
मोर देसि बहुत मुख्य पायी मिली अकम क्पटाइ॥ 
यह छुनि के चली कुंचरि राधिका, मोकों मई अबार । 
सूरदास प्रभु सन हरि लीन्‍्दी, मोहन नंद-झमार ॥3२णी 
॥श्क्ध्शा 
३३ 


नशे सूरसागर 


राग गूजरी 
सैन दे प्यारी लई घुलाइ। 
सेलन कौ मिस करि के निऊूसे सरिकहि गए कन्हाइ ॥ 
जसुमति को कहि प्यारी निकसी, घर कौ नाउे सुनाइ | 
कर दोहनी लिए तह आई, जहेँ इलघर के भाई ॥ 
तहाँ मिलीं सब संग-सहेली, क्ुँवरि कहाँ तू आई? 
प्रातर्दि घेलु| दुद्यावन आई, अद्दिर तहों नि पाई ॥ 
तबहिं गई में ब्रज उदावली, आई ग्याल बुलाइ। 
सूर स्वाभ दुढि देन क्ट्यो, सुनि राधा गई सुसुकाइ ॥७२८५॥ 


॥१३४॥॥ 
साय पनाथी 
घेनु दुहुन जब स्याम बुलाई। 

खबन सुनत तहेँ गई राधिका, मन हरि लियो कन्दाई ॥ 
सखी सग की कद्दतिं परस्पर; कहे यह प्रीति क्षणाई। 
यह वृषभानु-पुरा, ये म्रज्ञ में, कहाँ दुद्दायन आई।। 
मुण देसत हरि कौ चक्रित भई, तन की सधि बिसराई। 
सूरदास प्रभु के रसबल भई काम फरी कठिनाई॥ 

॥5२६॥१३४७॥ 

राय गूजरी 


गा बसते एते दिवसनि में, आजु कद में देखे 
जे दिन गए बिना हरिदरसन ते सब बृूथा अलेखे॥ 
कहिये जो कछु होइ सस्री री; कहिये के अनुमान । 
सुदर | स्थाम निकाई को सुख, नेना ही पे जाने ॥ 
तब ते रूप ठगीरी लागी, जुग समान पल बितवत। 
तजि छुल-लाज सर के प्रभु के मुख-तन फिरि-फिरि चितवत ॥ 
॥७३०॥ १३४५॥ 


राय सारंग 
बलि जाऊँ गैया डुद्दि दीजे। 
बृद परत रेंग हेंहे फोको, झरंग चूनरी भीजे।॥ 


दृशम छंघ श्र 


सीठो दूध गाई धूमरि को, क्छु दौजे कल्यु पीजे। 
सूर त्याम-दरसन के कारन, अधिक निद्दोरी कीजै। 
॥5३११३४धे॥ 


हे राय देवगंधार 
मोहनि-कर ते दोहनि लीन्ही, गोद बद्धरा जोरे। 
हाथ घेनु-थन, बदन विया-वन, छीर छींटि छल छोरे ॥ 
आनन रही ललित पय छींटे, छाजति छवि ढन तोरे। 
मनी निऊसे निरक्षेक कला-निधि, दुग्ध सिंधु मधि बोरे ॥ 
दे धृंघट पट ओोद नोल, दँसि, कु बरि मुद्त मुप्त मोरे। 
मनहुँ सरद-सति की मिलि दामिनि,घेरि लियो घन घोरे॥ 
इहिं मिधि रहतत-बिलसत दंपति, हेव हिये नहिं योरे। 
सूर उमेंगि आनंद सुधा-निधि, मु बेला बल फोरे ॥ 

॥७३२॥१३५०॥ 


राय रामकली 
हरि सीं घेनु दुद्दावति प्यारी। 
ऋरति मनोरथ पृरन मन, बृपभाज महर की बारी॥ 
दूध-धार मुप्त पर छवि लागठि, सो उपमा अति भारी । 
मानती चंद कलंकिहिं घोवत, जहँ-तद दूँद सुधा री ॥ 
हाथ-भाव रस-मगन भए दोउ, छवि निरसति ललिता री । 
गो-दोदज-सुप्र करत सर-प्रभु, दीनिहूं भुवन कहा री ॥७३३॥ 
॥१३५१॥ 


श़य यूहो 
तुम पै कौन छुद्दावें गैया। 
लिए रहव द्वी क्मक-बोहनी, बैठते हो अधपैया॥ 
अतिरस फाम की प्रीति लानि के, आवत सरिक ठुईया ६ 
इत चित॒ब॒त, उत घार चज्नावत, यहै सिखायी मैया £ 
गुप्त प्रीति तासीं करे मोहन, जो है. तेरी दैया। 
सरदास प्रध्ठु रुगणे सीख्यो, ज्यों घर ससम गुसे या॥3२७॥ 
एश्श्या 


श१६ सूरसागर 


संग पनाशरी 
फरि न्यारी हरि आपुनि गैयाँ। 
* नाहिन बसति लाल कछु तुम्हे, तुमसे सचै ग्वालर इफ ठेयाँ॥ 
नहिं आधीन त्तेरे बावा के, नहिं. तुम हमरे नाथ-गुसैयाँ। 
हम तुम जातिपाँति के एक्रे, कद्दा भयौ श्रधिकी हे गैया? 
जा दिन ते सचरे गोपिन में; ताही दिन ते करत लँगरेयाँ। 
मानी हार सूर के प्रभु तब, बहुरि न करिह नंद दुद्ैयों ॥३५॥ 
॥१3श्शा 


राग सूही 
चेनु दुदृत अतिहीी रति बाढ़ी। 
एक धार दोहनि पहुंचाबत, एक धार जहँ प्यारी ठाढ़ी॥ 
मौहन कर से धार चलति, परि मोहनि-मुस अतिद्दो छत्रि गाद़ी। 
सनु जलधर जलघार दृष्टि-लघु, पुनि पुति प्रेम चंद पर बादढ़ी ॥ 
सी संग की निरसर्ति यह छवि, भई च्याउुल मम्मथ की डाढ़ी। 
सूरदास प्रभु के रस-पस सब, भवन-कान्न लें भई” उदचादी॥ 
॥७३६॥ १३५४ 


राय बिलावल 
दुद्दि दीन्द्दी राधा की गाइ। 
दोहनि नद्दों देत कर ते हरि, दवा हवा करि परे पाइ॥ 
ज्यों ज्यों प्यारी हवा द्वा बोलति, त्याँ त्याँ हँसत कन्दाइ। 
बहुरि करो प्यारी तुम हवा हा, देहीं नंद-दुहाइ॥ 
तथव दीन्द्री प्यारीकर दोहनि, दवा हा बहुरि कराइ। 
सूर स्याम रस हाव भाव करि, दीन्द्री छुंवरि पढाइ॥छरेएा। 
॥(श्श्शा 


राय विजावत 


चलन चह॒ति पग चले न घर का। 
ड्रित वनत नहीं कैसे हूँ, मोह्म सुंदर बर को॥ 


तर ने कु करो नहिं कहूँ, सकुचति हो पुर-नर को। 
छु दिन जैसे तैसे खोऊँ, दूरि कर्सों पुनि डर को॥ 


दशम सरक्घ ड्र्७ 


मन में यह विचार फरि सुंदरि, चली आपने पुर का। 
सरदास प्रभु कद्यौ जाहु घर, घात करयो नख उर को॥उर्८॥ 
॥१३४६॥ 
राय मलार 
मुरि-मुरि चितवति नद-गली। 
डग न परत ब्ज्ननाथ-साथ विल्लु, बिरद-विया में जाति चली ॥ 
चार-बार मोहन-मुसन्कारन, आवति फिसिफिरे संग 'अली। 
चली पीढि दे दृष्टि फिरावति, अंगनअंग आनंद रली॥ 


की-ऊपोत मीन-पिऊ-सारेंग-केहरि-कदली-छवि बिदली । 
सूरदास प्रमु पास दुद्दावति, घनि-धनि श्री दृपभानु-लली ॥७३६॥ 
॥१३५७॥ 

राग विलायल 


सिर दोहनी चली ले प्यारी | 
फिरि चितबत हरि इँसे निरसि मुख, मोहन सोहनि डारी ॥ 
व्याकुल भई, गई सप्नियनि ली, प्रज का गए फनन्‍्दाई। 
ओर अहिर सब कहाँ तुम्दारे, हरि सी घेड्ु दुढ्ाई 
यह्‌ सुनि के चक्रित भई प्यारी, घरनिं परी मुरमाइ ॥ 
सरदास सन सखियन उर भरि, लीन्हों कुबरि उठाइ ॥७४०॥ 
डे ॥१३५ 
राय रामकली 
क्यो रो कु बरि गिरी मुरमाई 
यह वानी की सखियनि आगे, मोका कार खाई॥ 
चली लिवाइ सुतानव्ृपमान॒हिं, घरदों तन समुद्दाई। 
डारि दियो भरी दूध-इुदनियाँ, अबद्ी नी आई ॥॥ 
यह फारो सुत नंदमहर को, सम हम फूँक सूमाई। 
छुए सप्णिनि छुछ सुनि यह यानी, उय यह बाल सुलाई ४४८१४ 
॥(रेश्घाा| 
राय सारंग 
मोहि लई नौैननि फी सेत। 
अबन सुनत सुधियुधि सत्र चिंरी, दो लुबधी मोदन सुस-बैन ॥ 


भश्८ सूरसागर 


आबत हुते कुमार सरिक ते तब 'अल्ुमान कियो ससि भैन। 
निरसत अगर अधिक रुचि उपज्ञी, नप्त सिस सु दरता को ऐन ॥ 
सदु मसक्यानि हरथी सन को मनि, तन ते तिल न रहति चित चैस ! 
सूरस्याम यह वचन सुनायों, मेरी घेसु कही दुह्ि दैन ॥5४२॥ 

॥१३६०॥ 


राय पनाश्री 
सम्ियनि मिलि राधा घर लाई । 
देसहु महरि सुता अपनी को, कहे इदिं कार पाई ॥ 
हम आगे” आवति, यह पाछे धरति परी भहराई। 
सिर ते” गई दोहनी ढरिके, आपु रदी मुरमाई।॥ 
स्याम-भुअग डस्यौ हम देसत, ल्यावहु गुनी घुलाई । 
रोबति जननि क्‍ठ लपटानी, घूर स्थाम गुन राई ॥७४३॥ 
॥१३६१॥ 


रायत्ारग 
प्रात गई नीके उठि घर ते । 

अवरजी कहूँ जाति री प्यारी, तब सीमी रिस-फर ते ॥ 
सीतल-अग स्वेद सी बूडी, सोच परथो मन डर ते। 
अतिहिं हठीली कह्मी न मानति, करति आपने बर ते ॥ 
आओरे द्सा भई छिन भीतर, बोले गुनी नगर ते। 
सर गारुडी गुन करि थाके, मंत्र न लागत थर ते ॥७४४॥ 
हु ॥१३६श) 


राय नेट नारायव 
चले सब गारुडी पदछ्धिताइ | 
हुहूँ नहिं मत लागत, समुझ्ति काहु न जाइ ॥ 
>« अमर सर सट्पयीर, जाछि। हर्माहि कमाई ५ 
कहा कहि राधा सुनायौ, तुम सबनि सौ आइ ? 
महा बिपघर स्याम अद्दिबर, देसि सबहीँघाइ। 
फूँज्याला हमहुँ लागी, कुवरि उर पर खाइ ॥ 
गिरी धरनी मुरद्ि तबहीं, लई तुरत छठाइ। 
सूर प्रभु को वेगि ल्यायहु, बडी गारुडि राई ॥७४५॥१३६३॥। 


दरशाम सकघ न्६ 


राग आतावरी 
नंद-सुबन गारुड़्ी बुलाबहु। है 
कही दमारो सुनत न कोऊ, तुस्त जाहु, ले आबहु॥ है 
ऐसी गुनी नहीं त्रिसुवन कहूँ, हम जानदि हैँ नीके । 
भाइ जाइ तो तुरत जियावहि ने कु छुब॒त उठे जीके ॥ 
देखी धो यह बात हमारी, एकह्दि मंत्र जिवाबै। 
नंद महर को सुत सूरज जो, कैसेहुँ हाँ ला आदे ॥७४६॥ 
॥६३368॥ 


राय आतावरी 
-“: ड्सी री स्याम भुञगम कारे। 
सोहन-मु-मुसुस्यानि मनन्‍्हेँ, विष जाद मैर. सं मारे ॥ 
फुरे न मंत्र, जंत्र, गद नाहीं; चन्ने गुनी भुन ढारे। 
भ्रम प्रीति श्रिप द्िरदे लाग्यो, डारत है. तनु जारे॥ 
निर्विप होव नहाँ केसे हैं, बहुत गुनी पति द्वारे। 
घूर स्थाम गारुड़ी बिना का, जो सिर गांदू उतारे ? ॥७४३॥ 
॥१३१६१॥ 


राय घनात्री 
वेगि चलो पिय कुबर कन्हाई। 
जा-करन तुम यह बन सेयी, सो तविय मदन-मुअ्रंगम खाई।। 
नन घिथिल, सीतल नासा-पुट, अंग तपति कछु सुधि न रद्दाई। 
सकसक्रात तन भीजि पद्तीना, उलटि पलटि तन तोरि जम्हाई॥ 
अनजानत मूरनि कौ” ज्िव तित, उठि दौरों जिनि जहाँ बताई। 
ताहि कछू उपचार न लागत, कर मीडे” सहचरि पछिताई॥ 
तम द्रसन इक बार मनोहर, यह ओऔपधि इक सखी लखाई। 
जी सूरज प्रश्॒ ब्यायौ चाइत, तो वाको अब देहु दिपाई॥७४८॥ 
॥१३६६॥ 


चय बट 


तप था प्‌ रच 
सुनत तिद्वारी बाते” मोहन च्वे चखे दोऊ नेन। 
छुटि गई लोक-लाज आतुर ह, रहि न सकत चित चैन ॥ 


४२० सूरसागर 


उर काँप्यो, तन पुलकि पसीज्यो, बिसरि गए मुझ-बैन। 
“डाढ़ी ही जैसे नतैसे कुकि, परी धरनि तिहि ऐन॥ 
कोउ सित, कोझ कमल, कुकुमा, फोड धाई जल लेन । 
ताहि फछू उपचार न लागत, डसी कठिन अहि-मेन ॥ 
हों पढई इक ससी सयानी, अनबोली दे सैन। 
सूर स्थाम राधिका मिले” बिनु, कह्दा लगे दुस देन ॥७४६॥ 
॥१३६७॥ 
चाय तारंय 
तनु विप रहो है छहरि। 
भंद-सुयन यारुडी कहत हैं पठवे धो सु महरि॥ 
गए अवसान, भीर नहिं भाव, भावे नहीं चहरि । 
ल्षयात्री युनी जाइ गोविंद को, वाढी अतिदिं लहूरि ! 
देखी उरहिं बीचदाँ साई, माती भई जहरि॥ 
पूरस्याम बिपधर बहेँ प्गाई,यद कि चल्ली डहरि ॥७५०॥ 
॥१३६८५॥ 
साय हुई 
बृपभानु की घरनि जसोमति पुकारथो। 
पठ सुत काज की कददृति है लान तजि, पाई परिके सहरि करति 
आरयी ॥ 
प्रात खरिकदिं गई, आइ बिहवल भई, राधिका कु बरि. फहुँ डस्थो 
कार्री । 
आई अतुरात, लॉ, गारुढी बड़ी है सुत 
तम्हारों ॥ 
यह बड़ी धरम नेंद-घरनि तुम पाइहो, ने कु कान सुत को 
इँकारो । 
सूर सुनि महरि यह कहि उठी सहज़हों, कह्दा तम कह, मेरी 
अतिहि बारी ॥ 
॥७५१॥१३६६॥ 
राय सुफई 
कान्हदिं पठे, महरि को कह्दति है. पाइनि परि। 
आजु कहूँ करे” उहिं, साई है काम-कुचरि॥ 


ड् 


सुनी यह बात, में 


दशाम स्कच २१ 


सब दिन श्राे सुनाई, जहॉलहाँ फेरे किरि। 
अबहोँ खरिक गई आइ रही है जिय विसरिता 
'निसि फे उनींदे नेन, तेसे रहे ढरि ढरि। 
को्ों कहूँ प्यारों को, लागी टटफी नजरि॥ 
तेसे सुत ग़ारड़ी, सन्‍्यो, है बात रो महरि। 
सूरदास देखे प्रभु, जैहे री गरद मरिता 
हैं ॥5शर॥१३७०ा 
रयय आत्ताकरी 


जंभर-मंत्र कद्द जाने मेरी ! 
यह ठुम जाइ गुनिनि को बूक्ी, इहोँ करति कत केसे ॥ 
“आठ धरस को कु बर कन्हैया, कहा कद्ति तुम ताहि 
किनि बहकाइ दई है तुमकों, ठाहि पक्रि ले जाहि॥ 
आती चकित भई है सुनि फे, अति श्रचरज्ञ यह बात। 
सुर स्थाम गारुड्ढी कहाँ को, कहेँ आई च्तितात ॥ 
॥ज्श्श१३७१॥ 
शय टो्डी 
महरि, गरारुड़ी ऊुँवर कन्द्षाई | 
एक बिदिनियाँ कारें साई, ताक स्थाम सुसतहीं ज्याई ॥ 
बोलि लेहु अपने ढोदा को, तुम कदि के देड नेकु पठाई। 
कुचरि राविका प्रात झरिक गई तहाँ कहूँ:थो कारे साईं ॥ 
यह स॒ुनिमदरि मनहिं मुसुस्यानी, अबर्िं रही मेरे ग्रद आई । 
सुर स्याम राबदि बच्छु कारन, जसुप्रति सम्ुक्ति रही अरगाई ॥ 
॥७५४॥१३७श॥ 
राय आत्ताकरी 
सत्र हरि की टेरति नंदरानी | 
सक्ली भई सुत भयो गारड़ी, आजु झुनी यद्द बानी॥ 
जननी-टेर मुनत हरि आए, कद्टा कृति री मैया (। 
ऋीरति महरि बुलावन आई, जाहु न कु बर कन्देया।॥ 
कहूँ राधिका कारें खायो जाहु न आबी मारि। 
जंचर-मंत्र क्छु जानत दो तुम, सूर स्थाम बनवारि॥ 
ए्श्शाएर्ष्श। 


श्श्र सूरसागर 


राय गृजरी 
मैया एक मंत्र मोहिं आवबे। 

विपहर ज़ाइ मरे जो कोझ, मोर्सो मरन न पाये ॥ 
एफ दिवस राधा-सेंग आई, सरिक बिटिनियाँ और। 
तहाँ ताहि. बिपद्दर ने साई, गिरी घरनि उहिं ठौर॥ 
यह थानी वृपभान-घरनि कह्दी त्त ज़सुमति पतियाई। 
सूर स्थाम मेरे बड़ी गारुड़ी, राधा ज्यावहु जाई ॥ 

॥७५६॥१३७७४॥ 


राय चुफरई 

जमुमति कष्लो सुत, ज्ञाहु कन्हाई । कुंबरि जिवाये श्तिदिं भलाई ॥ 
आजुदिं मो गृद सेलन आई । जात कहूँ कार विहिँ खाई 
कीरति महरि लिवावन आई । जाहु न स्थाम, फरहु अत्राई॥ 
सूर स्थाम को चली लिवाई। गई पवृषभान-पुरदि. समुद्दाई ॥ 
॥७५७।१३०श।॥ 


राग देवगंधार 
हरि गारुड़ी हों तब आए। 
यह बानी श्रपभानसुता सुनि, मन-मन हरप बढ़ाए॥ 
धन्य-धन्य आपुन को कीन्ही अतिहिं गई मुरभाई 
तनु पुलकित रोमांच प्रगट भए आनेद-अस्र॒ बहाइ॥ 
ब्रिहल देशि जननि भई व्याऊुल अँग विप गयी समाई | 
सूर स्पाम-प्यारी दोड जानत अंतरगत को भाइ॥ 
॥७५८॥ १३७६॥ 


राग रामकली 
रोबति महरि फिरति बिततानी। 

चास्वार ले कठ लगावति, अतिहिं सिथित्ञ भई पानी॥ 
संद-सुचन के पाइ परी ले, दौरि महरि तब आइ। 
व्याइल भई लाडिली मेरी, मोहन देहु जिचाइ॥ 
क्छु पढ़ि-पढ़िकर, अंग परस करि, विप अपनो लियो कारि। 
सरदास-प्रमु॒ बड़े गारड़ी, सिर पर गाडू डारि॥ 

॥5४६॥१३७७॥ 


दशम स्कंघ अर३ 


राय रामकली 
लोचन दुए छुँवरि उधारि।) 
कुबर देस्यो नंद को तथ सकुची अंग सम्हारिं॥ 
वात बूमति जननि साँ री कहा यह आत्र। 
मस्त ते तू बची प्यारी करति है कह लाज॥ा 
तब कहति ताहि कार साई फ्छु न रदि सुधि गात। 
सूर भरभु तोहि ज्याइ लीन्दी कह्दी कुवरि साँ मात ॥ 
॥७६०॥ १३७०॥ 
राय सारंय 
चड़ी मंत्र कियो कु वर कन्द्राई । 
चारनबार ले कंठ लगायौ, मुस् चूम्यो दियो घरहिंपठाई॥ 
घन्य कोपि वह महरि जसोमति, जहाँ अवतरथी यह सुत आई । 
ऐ सौ चरित तुरतद्ीँ कीम्हेँ, कुंबरि हमारी मरी जिवाई॥ 
मनहाँ मन अनुमान कियो यह, विधिना जोरी भल्नी बनाई। 
सूरदाप्षप्रमु बड़े गारुढ़ी, अजन्धर-घर यह घेरु चलाई ॥ 
॥७६१॥१३८६॥ 


राय सुबाई 
भले कान्द्द हो विपहिं उतारथो | नाम गारड़ी प्रगत्यो तिद्दारों। 
झननि फद्दति मेरी सुत बारो। युत्रतिटुकदर्ति हम तन थौँ निहारो 
अब को निकरे सॉफ सवारो। जास्यो अजर्ि बस ऐसी कारी। 
“यह निज्ञ मंत्र न हिय ते विसारी | बहुरि करो कहुँ करे पसारी। 
सरदास प्रभु सवदिन प्यारी | वाहि डसन जाको हियो उजारो ॥ 
कि ॥5६२॥ १३८०॥। 
राग रामकल्ी 
नी विपद्धि उतारथी स्थाम । 
बड़े ग्रारुड़ी अब हम जाने, संग्दि रहत सु काम ॥ 
ऐसी मंत्र कहाँ तुम पायौ, बहुत कियौ यह काम ! 
मरी आनि राधिका जिवाई, टेरव एकहि नाम |! 
हम समर्मी यह बात तुम्हारी, जाहु आपने” घाम। 
सर स्थाम मनमोहन नागर, ईमि वस कीन्हीं काम ॥७६३॥ 
ह ॥१३घता 


अ२० सूरसागर 


तय रामकत्ो 
हँसि बस कीन्द्री घोप-छुमारि । 
विवस भरईतन की सुधि बिघरी, मन इरि लियो मुगरि॥ 
गए स्थाम अज-धाम आपने, जुबति मदन-सर सारि। 
लहर उतारि राधिका-सिर ते, दई तरुनिनि पे डारि॥ 
करतिं विचार सुंदरी सव मिलि, श्र सेवहु त्रिपुरारि। 
मॉँगहु यहै देहु पति हमकीँ, सूरसरन बनवारि ॥७६९॥ 
॥१३घ२॥ 


चौर-हरन-लाला राग जैतशी 
भवत रघन सबह्दी बिसरायो। 

नद-नेंद्न जब से मन हरि लियो, बिरथा जनम गेंवायी॥। 
जप, तप, त्रत, संजम, साधन ते“, द्रविल होत पापान। 
जैसे मिले स्थाम सुंदर बर, सोइ कौजै, नहिं. आन॥ 
यहै मंत्र ृद किया सबनि मिलि, बाते” द्वोइ सुद्दोई। 
बधा जनम जग में जिनि सोवहु, हाँ अपनी नहिं कोई ॥ 
तब अतीत सबद्ििनि को आई, कीन्द्री दृढ़ विस्वास । 

सूर स्थामसुदर पति पाबे, यहै. इमारी आस ॥उश्शा 

॥१३६३॥ 


राय 'भाहवर्त 
गौरी-पति पूञर्ति अजनारि। 
नेम घमे सौँ रदति क्रिया-जुत, बहुत करति मनुदारि॥ 
यह कहति पति देहु उमापति गिरिघर नद-कुमार | 
सरन राषपि लीजै सिव संकर तन्िं त्रसावत मार॥ 
कमल-पुहुप मालर-पत्रफल नाना सुमन झुवास |] 
गहादेव पूजति मन वच करि सूर स्याम की आस ॥७६६॥ 
॥३े८४॥ 


राय रामकल्ी 
सिव सौं बिनय करति कछुमारि। 
जोरि कर, मुख करति अछुति, बड़े प्रभु त्रिपुरारि॥ 


दशम स्कघ श्र 


सीत भीव न करति सुंदरि, कृस भई सुकुमारि। 
छुद्दों रितु वप करविं नीके, गेह-नेह बिसारि॥ 
ध्यान घरि, कर जोरि, लोचन मूँदि, इर-इकर जञाम। 
विनय अंचल छोरि रवि सो, करति हैँ सब बाम ! 
हमदि दोहु दयाल दिनमनि, चुम विदित संसार! 
काम अति ठन्नु ददव दीजे, सर हरि भरतार ॥७६७॥ 
॥१३:८श॥ 
साय नटनारायन 
रवि सी विनय करति कर जोरे । 
प्रभु भवरजामी, यह जानी, हम कारन जलन सोरे ॥ 
प्रगठ भए प्रभु जलद्दी मीतर, देसि सबनि कौ प्रेम । 
मीजत प्रीठि सबनि के पाछे, पूरन कीन्ही नेम ॥ 
फिरि देख वो छुँवर कन्हाई, मीजत रुचि सौ पीढि। 
सर निरफ्ि सकुर्ची त्ज-जुयर्दो, परी स्थाम-तन दीठि ॥७हा 
_(३८६॥ 
राय देवयय पार 
अति तप देपि कृपा दरि कीन्द्ो। 
तन की जरनि दूरि मई सबकी,” मिलि तसनिनि छुप्त दीन्दी ॥ 
नव किसोर ध्यान जुवतिनि मन, वह प्रगह दरसायों। 
सकुर्चि गई अंग-बसन सम्दारतिं, भयो सचनि मनभागौ॥ 
मनन कद्दति भयी ठप पूरन, आनेंदर उर न समाई। 
सूरदासअभु लाज न भावदि, जुबतिनि मॉक कन्दाई॥ 
॥७६६॥ १३६७॥- 
राय सारंय 
हँसव स्याम अज-घर की भागे | 
लोगति कद्दर्ति सुनावर्ति, मोहन करन कँगरई लागे॥ 
दम शअसनान करवि जल मीतर, मीडत पीठि फन्दाई। 
कहा भयी जो नद महर-सुत हमसे, करत टिठाई॥ 
लरिकाई तवद्ीं लो नीकी चारि वरप के पाँचा 


सर जाइ कदिह जसुमति से, स्थाम करत ये नाच ॥७० 
ड ॥१३८८॥- 


रह 


सूरसागर 


राय सारंय 
प्रेम बिवस सब ग्वालि भई 
लरहन देन चली जसुमति को, मनमोहन के रूप ॥ 
घुलक अंग अंग्रिया उर दरको, हार तोरि कर 'आपु लई । 
अंचल चीरि, घात उर नख करि, यह मिस फरि नैंद-सदन-ाई । 
जमुमति माइ कहा सुत सिखयो, दमको जैसे हाल किए। 
चोली फारि हार गदहि तोरे, देखो उर नख-घाव दिए॥ 
अंचल चौरि अभूपन तोरे, घरि धरत उठि भागि गए। 
सुर महरि मन कहति स्थाम घाँ, ऐसे लायक कबदिं भए ॥७७१॥ 
॥११८६॥ 
शग गौरी 
महरि स्याम का वरजति का न। 
जेसे हाल किए हरि हमकाँ, भए कहूँ जग आंहँ न ॥। 
आर बात्त इक सुनी स्थाम की, अतिहि भए हैँ ढीठ । 
बसन घिना असनान करति हम, आपुन मोड़त पीठ ॥ 
आपु कहति मेरी सुत बारी, हियो उघारि दिखाऊ | 
सुनतहु लाज कहत नहिं आवब धुमका कद्दा लजाऊँ॥| 
यह बानी जुबतिनि मुख सुनि कै, हँसि बोली नदरानी । 
सू( स्थाम तुम ज्ञायक नाहदी, वात तुम्हारी जादी॥७७२॥ 
॥१३६०॥ 
राय गौरी 
बात कही जो लहै, चहे री ! 
बिना भीति तुम चित्र लिखित हो, सो कैसे निबदे री ॥ 
तुम चाहति हो गगन-तरेयाँ, माँग कैसे पावहु। 
आदत हीं में तुम लखि लीन्द्दी, कहि मोहिं कहा सुनावहु ॥ 
चोरी रदी, घिनारी अब भयो, जानो ज्ञान तुम्दारों। 
औरे गेप-सुतनि नहिं देखो, सर स्थाम दे बारी ॥७७३॥ 
॥१३६१॥ 
राय मलार 
श्यालिनि हैं घरदो की बाड़ों ! 
निसि अरु दिन प्रति देखति हा, अपने हाँ आँगन ठाढ़ी॥ 


दुशम स्कंघ श्र 


कर्ाहिं गुपाल कंचुकी फारी, कब भए ऐसे जोग। 
अबर्हि ने कु सेलन सीखे हैं, यह जानत सब्र लोग॥ 
नितह्ीँ कगरत हैं. मनमोहन, देस प्रेम-रस-चाफ्ी | 
सूरदास प्रभु अटक न समानत, ग्वाल सबे हैं सासी ॥॥७७४॥ 
* ॥१३६श॥ 


राग याँरी 
इ्हिं अंतर हरि आइ गए। 

मोर-मुकुट पीतांवर काछे, कोमल अंग भए।॥ 

जननि बुलाइ बाहँगहि लीन्ही, देसहु री मदमावी । 

इनही की अपराध लगावति कद्दा फिरति इतराती। 

सुनिह लोग मष्ट अबहु करि, तुम कद्दों की लाज । 

सूर स्थाम मेरो साखन-भोगी, वम आवर्ति वेकाज ॥७ज्शा 
॥१३६३॥ 


राय केदार 
अब्ी देसे नवल किसोर । 
घर आवत हा तनक भए हैं, ऐसे तन के चोर ॥ 
कल्लु दिन करि दृधि-मासन-चोरी अब चोरत मन मोर । 
विभ्रम भई, तन-सुधि न सम्द्ारति, कददृति वात भई भोर ॥ 
यह बानी कहतहीँ लजानी समझ भई जिय ओर। 
सुर स्थाम-मुख निरस्ि चली घर, आनंद लोचन लोर ॥७७६॥ 
॥१३६४॥ 


राय नटनारायन 
अज्ञ घर गई गोप-कुमारि | 

मेकहूँ कहुँ मन न लागत, काम घाम विसारि॥ 
मात पितु कौ डर न मानरति, सुनतिं नाह्वि नगारि। 
हठ करदिं, बिरुकति, तब जिय जननि-जानति बारि॥आ 
प्रातही उठि चली सच मिलि, जमुन-तट सुझुमारि। 
सर-प्रम शत देसि इनको, नहिंन परत सम्दारि ॥ज्ज्जा 
३१ ॥११ध्शा 


श्र सूरसागर 


राग गाँती 
जसुना-वट देखे नेंट-नदन। 
मोस्मुकुट मकराकइृत-छुडल, पीत-भ्सन तन चंदून॥ 
लोचन ठृप्त मए दरसन ते उर की तपति बुमानी। 
प्रेम-मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद, मुखन्बानी ]। 
कमल-नयन तट पर हैं ठाढ़े, सकुचहिं मिलि अ्म-नारी | 
सूरदास-अंभ्ु अंदरजामी, अत-पूरन पंगधारी (४७८॥ 
॥१३६६॥ 
राग बट 
बनत नहीं लमुसा को ऐसो। 
सुंदर स्थाम घाट पर ठाढ़े, कही कोन विधि जैबो ॥ 
कैसे बपन उतारि उतारि घरे हम, कैसे जलहिं समेयी | 
नंदनंदन हमको देसे गे, कैसे करि जु अन्दैवी | 
चोली, चीर, द्वार ल भाजत, सो कैसे करि पैवों। 
अंकम भरि-भरि लेत सूर प्रभु काल्दि न इद्दि पथ ऐबो ॥ 
॥७७६॥ १३६७) 
राग रामझली 
कैसे” बने जमुना-न्दान। 
नंद को सुत तीर बैठी, बड़ी चतुर सुजञान॥ 
हार तोरे, चीर फारै, नेव चलने चुराइ। 
काल्हि धोखे" कान्ह मेरी, पीढि मोजी आई ॥ 
फऋद्दति जुबती बात, सुनि सब, थक्रित भई धज-ना रि । 
सस्परभु को ध्यान धरि मन, रविहि बाहँ पसारि |४८०॥ 
॥१३६८॥ 
राय गूजरी 
अधि हफए करहि शोएकुमारि? 
क्ृष्न पत्ति हम तुरत पाये, काभ-आतुर नारि॥ 
नैन मूदर्ति दरस-कारन, ख़बत सब्द बिचारि। 
भुजा जोरति अंक भरि हरि, ध्यान उर ऑकवारि ॥ 
सरद्‌ ग्रीपम डरति नाहीं, करति तप वह गारि। 
स्रतप्रभु॒ सर्वज्ञ स्वामी, देखि रीके भारि॥७८१॥१३६६॥ 


दुशम म्केंघ डर 


आर राय पनाश्री 
प्रज-बनिता रवि को कर जोरे। 
सीत-भीति नहिं करतिं छह्दोँ रितु, त्रेिविध काल जल सोरै ॥ 
गौरी-पति पूजति, तप साधर्दिं, करत रददतिं नित नेम। 
भोग-रहित निसि जागि चतुढेसि, जसुमति-सुत के“ प्रेम ॥ 
हमकेँ देहु कृप्न पत्ति ईश्वर, और नहीं मन आंन। 
सनसा बाचा कर्म हमारे, सूर स्थाम को ध्यान॥ 
॥5८२॥१४००॥ 


राय रामकली 
नीऊफे तप कियो तनु गारि। 
आपु देसखत कदम पर चढ़ि, मानि लियौ भुरारि॥ 
वर्ष भर ब्रत-नेम-संजम, ख्रम फ्ियो मोहि काज। 
कैसे हूँ मोहिं भजै कोऊ, मोहिं बिरद की ल्ञाज ॥ 
धन्य ब्रत इन कियो पूरन, सीत तपति निवारि। 
कामन्झातुर भर्जी मोकी, नव तरुनि ब्रज-नारि॥ 
कृपा-नाथ कृपाल भए तब, जानि जन की पीर! 
सूर-प्रभु॒ अनुमान कीन्दो, हुरों इनके चीर॥ 
॥5८३॥१४०१॥ 


राय विलावल 
चसन हरे सब कदम चढ़ाए। 

सोरह सहस गोप कन्यनि के, अंग अभूषत स-ह्वित चुराए ॥ 
नीलांबर, पाटबर, सारी, सेत पीत चुनरी, अरुनाए। 
आंत विस्तार नीप तरू तामें, लेले जहाँतहाँ लटकाएं ॥ 
मनि आभरन डार छडारनि प्रति, देसत छुबि मनहीं ऑंटकाए । 
सर, स्थाम जु तिनि ब्द पूरन, को फल डारनि कदम फराए॥ 
जे ॥5प्श्आ१ए०्र। 


राय चूही 
आपु कदम चंढ़ि देसत स्पथाम। 
बसन शभूषन सब हरि लीन्द्रे, बिना चसन जल-भीतर बाम ॥ 
३४ 


३० सुरसागर 


मूँदव नेन ध्यान घरि हरि कौ, अंतरजामी लीन्दी जान। 
बार-बार सबिता सौं मॉगति, हम पार्ग पति स्याम सुजान॥ 
जल ते” निकसि आइ तट देख्यो, भूषत चीर तहाँ फछु नाहिं। 
इत-उत देखि चकित भई सु दरि, सकुचि गई  फिरि जल ही मार्हि ॥ 
नामि प्रज॒त सीर में ठाठी, थर-थर अँग काँपर्ति सुकुमारि। 
को है गयी बसन आमृषन, खर स्थाम उर प्रीति बिचारि॥ 

हे ॥७८५॥१४०श॥) 


राय रामकली 
आवहु निकसि घोप-कुमारि। 
कदम पर ते दरस दीन्‍न्दो, गिरिधरन बनवारि ॥ 
नेन भरि ब्रत फलहि देखो, फरथो है हुम ढार! 
ज्रव तुम्हारा भयो पूरन, क्यो नंद-छुमार॥ 
सलिल ते“ सच निकसि आवहु, ब्था सहर्ति तुपार। 
देता हों। बिन लेहु मोसाँ, चीर, चोली द्वार॥ 
थाहूँ टेकि गिने करो सोहिं, कहत बारवार। 
सर्प के आाइ आगे, करहु सब सिंगार (पक्ष 
है ॥१४०श॥ 


राय रामकली 
ग्वालिनि अपने चीरहिं ले सी । 
जल ते निकसि-निकसि तट, दो कर जोरि सीस दे-दे सी ॥ 
कत हो सीत सहृति श्रज-सुदारि, ब्रत पूरन सब से री। 
मेरे पहँ आइ पदहिरो पट, ऋकूस तन हेम जरे री॥ 
हैं अतरजामी जानत सब, अति यह पैज़ कफरैरी। 
करिददें! पूरन काम तुम्दारो, रास सरद-निसि ठे री॥ 
संतत सूर स्वभाव दमारों, कत भैकामस छरे सी। 
कौनेहुँ भाव भजै कोड इसका, तिन तननताप हरे री ॥८७॥ 
॥१एव्शा 
राय रामकर्ला 


हमारे अंबर देदु मुरारी। 
ले सब चीर कदम चट्ठि बैठे, हम जल-माँफ उघारी ॥ 


दशम सकंघ ५.३९ 


सट पर बिना बसन क्यों आब, लाज लगति है भारी। 

चोली हार तुम का दीन्हों, चीर, इम्िं यो डारी ॥ 

तुम यह बात अझचंभी भाषत, नाँगी आवहु नारी। 

सूर भ्याम कछु छोद्द करों जू, सीत गई तनु मारी ॥७८०॥ 
॥१४० का 


राय आतावरी 
हा हा करतिं घोप-कुमारि। 
सीत तैं तन केंपत थर-थर, वसन देहु मुरारि॥ 
जौ पुरुष तिय-अंग देखे, कद्दत दूपन भारि। 
नें कु नहिं तुम छोह आनत, गई” हिंस सब मारि ॥ 
मनहिं मन अतिहीं सयो सुस्त, देखिके गिरिधारि। 
सूर-प्रभु अतिद्दी निठुर भए, नंद सुत बनवारि॥७८छ॥। 
॥१४०७॥ 


सय बिल्ावल 
ज्ञाज ओट यह दूरि करो। 
जोइ में कहाँ फरो तुम सोई, सकुच बापुरिहिं कटद्दा करी ॥ 
जल पै तीर आइ कर जोरह, में देखों तुम विनय करो! 
पूरन अत अग् भयो तुम्हारो, गुरुजन-सका दूरि करों॥ 
अब अंतर मोसा जनि राखहु, बार-बार हठ बथा करे। 
खूए स्याम कहँ चौर देत हों, मो आगे सिंगार करो ॥७६०॥ 
॥१४०पा 


राय यूजसी 
जल ते निकसि तीर सब आवहु। 
कैसे सतत सी ऋर करे, फेसेहि जोर फिप्एचरु ५ 
नव वाला हम, तरुन कानद ठुम, कैसे अंग दिसावे .। 
जलही मेँ सब बाहँ टेकि के देसहु स्याम रिकावे  |॥ 
ऐसे” नहिं रीम मेंतुम सी, टी बादें उठावहु। 
सूरदासअभु कहत सबनि सो बल्ल द्वार तब पावहु ॥७६९॥ 
॥१४०६॥ 


ज३२ _ सुरसागर 


है राय विलावल 
हमारे देहु मनोहर चीर। 

कॉपर्दि, सीत तनहिं अंति व्यापत, द्विम सम जमुना-तीर ॥ 
मानहिंगी उपकार रावरो, करो कृपा बलबीर। 
अतिहाँ हुपित प्रान, बपु परसत अचल प्रचंड समीर ॥ 
हम दासी, तुम नाथ हमारे, चितवर्ति जल में ठाढ़ी। 
मानहु बिकच छुमुदिनी ससि सा, अधिक प्रीति उर बाढी ॥ 
जौ तुम हमें नाथ के जञान्पो, यह हम मॉग देहु। 
जल ते मनिकसि आइ बाहिर हें, बसन आपने केहु॥ 
कर धरि सीस गई हसि-्सस्मुस्, सन में करे आनद। 
है कृपाल सूरजप्रभ्ु अब्रर दीन्हे परमानंद ॥७ध्शा 

॥श०णा 


राय जैतश्री 
तरनों' निकुसि निऊृ्ति तट आई । 
पुनि-पुनि कहत लेहु पद भूपन, जुबती स्थाम बुलाई ॥ 
जल ते निकृ्ति भई सब ठाढ़ी, कर अंग उर पर दीन्‍्हे | 
घचसन देहु 'आभूषन रासहु, हा दवा पुनिपुनि कीनहे॥ 
ऐसे” कहां बसावति हो मोहिं, वाह उठाइ निहारों। 
कर सौं कहा अंग उर मूँदी, मेरे कहें उघारों॥ 
सूर स्पाम सोइ-सोइ हम करिहँ, जोइ-जोइ तुम सब कही | 
सह दा कबहेँ हम तुमर्सी, वहुरि बहा तुम जेद्दौ॥ 
॥७5ध्शाधएश॥ 


राय रामकली 
ललन तुम ऐसे लाड़ लड्ढाए। 
ले करि चीर कदम पर बैठे, किन ऐसे” ढेँग लाए॥ 
हा हा फरति, कंचुडी माँगति, अवर दिए मन भार। 
कीन्द्ी प्रीति प्रयट मिलिये की, सबके सकुच गेंधाए ॥ 
दुय अरु होती सुनों सखी री, कान्ह अचानक आए । 
सूर स्पाम को मिलन सखी “अब, कैसे “ दुरत दुराए ॥उध्श) 
॥९४१९॥ 


दृशम रकघ श्श्डे 


4 पा राग नट 
सोरह सहस घोप ऊुमारि। 

देसि सबका स्थाप्न रोके, रहाँ भुजा पसारि। 

वालि लीन्दी कदम के तर, इहाँ आवहु नारि। 

प्रगट भए तह सबनि के हरि, काम दद सियारि ॥ 

बसन भूपन सचनि पहिरे, हरप भई सुकुमारि। 

सूस्ममु गरुन भल्ले हैं सब, ऐसे तुम बनवारि॥ 
॥>६्शा १४१३॥ 
राय न 

इृढ ब्रव क्रिय्ो मेरे दवेत । 

धन्य घनि कह्यो नदनदन, जाहु सबे निकेत॥ 

करें पूरन काम तुम्हरी, सरद-रास रमाइ। 

दृरप भई यह सुनव गोपी, रही सीस नवाइ॥ 

सबनि को शेंग सरसि, कीन्दी सुफल अत व्यवद्वार । 

सूर-प्रभु सुप दियौ मिल्ति के, प्ज् चल्यी सुकुमार ॥ 
॥५६६॥१४१४॥ 
5 स़ग सूही 
ब्रत पूरन कियो नदृ-कुमार | जुयतिनि के मेटे जजार॥ 
जप तप करि ततु अप जनि सारी | तुम घरनी में कंत तुम्दारी ॥ 
अंतर सोच दूरि करि डागी।मेरौ कटल्मा सत्य उर घारो॥ 
सरदुू-रास तुम आस पुराऊँ। अकम मरि सवर्काँ डर लाऊँ॥ 
यह सुनि सव मन हरप बढ़ायो। मन-मन कह्मो रृष्न पति पायी ॥ 
नाहु से घर घंेष-छुमारी | सरब-रास दैहों सुख भारी॥ 
पूर स्थाम भरगदे गिरिधारी। आनंद सददिव गई घर नारी॥ 
ऐ ॥जध्जाएएश्शा 
राय आसार 


स्रिव सकर हमको फल् दीन्दी । 
पुहुप, पान, नाना फल, मेवा, पट-रस अपन कीन्‍्हों॥ 
पाई परों जुवर्ती सत्र यह कहि, धन्य-धन्य जिपुरारा 
तुस्तहिं फल पूरन हम पायी,. नंदसुबन गिरिधारी ॥ 


श्र्४ सूरसागर 


विनय करति सबिता, तुम सरि को, पय अं जलि, कर जोरी । 
सूर श्याम पवि तुम ते पायी, यह कह्दि घरहि बहदोरी ॥ 
॥७६८॥ १४१ ६॥ 


दूधरी चीर-हरन-लीला ऱय सूही 
नंदननेंद्न बर गिरिवरधारी | देखण रीकी घोष-छुमारी ॥ 
मोर मुकुट पीतांबर काछे | आवत देखे गाइनि पाछे॥ 
कोटि इंदुःछबि घदन बिराजै। मिरखि अंग प्रति मन्‍्मथ ल्ाजै ॥ 
खुति झुंडल छवि रवि नहिं तूले | दसन-दमक-दुति दामिनि भूले॥ 
नैन कमल मग-सावक मोह | सुकनासा पटतर को को है॥ 
अघर-बिंच-फल पटतर नाहीँ। बिहुम अरु बंधूकः लकादों॥ 
देखत रीकि रहीं ब्रजनारी। देह गेह की सुरति बिसारी॥ 
यह मन में अनुमान कियो तब | जय-तप-संजम-नेम करे अब ॥ 
बार-बार सबिताहिं. मनावे | नंद-नंद्न पति देहुं सुनावे॥ 
नेम-धर्म-तप-साधन कीजै | सि सौ माँगि कृष्न पति लीजै॥ 
चर्ष दिवस कौ नेम लेइ सब | रुद्रहि सेवहु मन-बच-क्रम अब ॥। 
हद विस्वास बरत को कीन्द्रो।गौरी-पति-पूजन मन दीन्हो॥ 
पटन्दस-सदुस जुरों सुझुमारी | बत साधरति नीके तन गारी॥ 
प्राव छठे जमुना-जल खोरे । सीत उप्न कहूँ अंग न मोरे ॥ 
पति की हेत नेम तप साथें | संकर साँ यह कहि अवराधे ॥ 
कमल-पत्र मालर चढ़्ावें। नैन मूँदि यह ध्यान लगावे॥ 
हमकी पति दीजे गिरिधारी। बड़े देव तुम हो त्रिपुरारी॥ 
और करू नहिं तुमसों माँगे । कृष्न-हेत यह कट्दि पात्मागै॥ 
ऐसैदिं करत बहुत दिन बीते। प्रमु अंवतरजामी भन चौीते ॥ 
एक दिवस आपुन आए तहँ।नव तरुनी अस्नान फरति जहँ॥ 
चसन घरे जलतीर उतारी | आपुन जल पैठी सुकुमारी॥ 
आप्मदेत आसान करे ऊहँ सबके पाझे आपुन हे सहें ५ 
मीजत पीठि प्रीति अति बाढ़ी | चकृत भई जुबतोँ सब ठाढ़ी ॥ 
देखे. मेंद-नंदन गरिरियारी | ब्रत-फक्ष प्रगाट भए बनवारी॥ 
सकुचि अंग जब पेठि लुकावें।बार्बार हरि अंकम लाव॥ 
लाज नहीों' आवति है तमकीँ। देखत वसन बिना सब॒ हमकी॥ 
हँसत चले वब नंद-कुमार। लोगनि सुनव्ति करविं पुकार ॥ 


दशम स्कघ शक 


हार चीर ले चलते पराई।हाँक दई कफद्दि नंद-दुद्ाई। 
डारि बसन भूषन तब भागे स्थाम करन अब्र ढीठी लागे॥ 
भागे कहाँ बचौंगे मोहन । पाछे आई गई तुब गोहन॥ा 
तन की सुधि-सम्दार क्‍्छु नाहोँ। सन अभूपन पदिरिति जादोँ॥ 
चौर फटे कंचुकियेंद छूटे ।ल्ेत न बनत हास्लर हटेता 
प्रम-सहित मुस्य सीमकति जाहदीं। मूठदिं बार-बार पछितादी॥] 
गई से तिग्र नंद महर-घधर।| जसुमति पास गईंसब दर-दर॥ 
देसी महरि स्थाम के थे गुन | ऐसे हाल करे सबके उन॥ 
चोली, चीर, हार ब्रिपराए ) आपुन भागि इतहिं को आए ॥ 
जमुना-तट कोड ज्ञान न पावे | संग सम्ता लिए पाछे घावें॥ 
तुम सुत का बरजहु नँदरानी | गिरिधर मली करत नहिं वानी || 
ज्ञाज लगति इक बात सुनावत्त | अचल छोरि हियो दिपरावत ॥ 
यह देसत हेंसि उर्ोँ जसोदा। कछु रिस, कछु मन मे करि मोदा॥ 
आइ का तिदिँ समय कन्हाई। बाँद गो से तुरत दिसाई ॥ 
तनक-तनक कर तनऊ अ्रंगुरियाँ। तुम जोबन भरी नवल बहुग्याँ॥ 
जाहु घरहिं तुमको मेँ चीन्ही। तुम्दरी जाति जानि में लीन्‍्दी ॥ 
तुम चाहर्ति सो इहॉ न पैहो। और घहुत श्र॒ज्ञ-भीतर लेद्दी॥ 
बार बार कक्‍ह्नि कद्दा सुनावति | इनबातनि कछु लाज न आवति ॥ 
देसहु री ये भाव कन्दाई। कहाँ गई तब की तमनाई॥ 
महरि तुम क्छु दूधन माही हमको देखिलेखि सुसुकाहाँ॥ 
इनके गुन कैसे कोड जाने । औरे करत और घरि बाने॥ 
देन उरदनी तुमकाँ आई ।नीकी पहिरावनि हम पाई”॥। 
चली से जुपती घर-घर काँ। मन में ध्यान फरति है इरि का ॥ 
बरप दिवस तप प्ूरन फीन्दे। नंद-सुवन का तन-मन दीन्दे।॥ 
प्रात दोत जमुना फिरि आई ै॥ प्रथम रहे चढि कदम फकन्द्राई॥ 
तीर आइ जुबती भई ठाढी | उर-अतर इरि सौं रते बादी ॥ 
कच्यौ चलौ जमुनानजल सोरे | अंग अग आभूपन छोरे ॥ 
चोली छोरे! हार उतारे | कर सौँ सिथिल केस निरवार॥ 


इतन्डत चितवनि लोग निद्वार | कह्यौ सबनि अब चीर उतारे” ॥ 
बसन अभूषन धरे उतारी। जल-मीतर सब गई” कुमारो ॥ 


मापन्सीत की _भीव ने माने । पट तु के गुन सम फरि जाने ॥ 
बास्थार बूंड जल माहदीं। नकहुँ जल को डरपति नाहाँ॥ 


3३६ सूरसागर 


प्राहिं तै” इक जाम नहाहीं। नेम धर्म हो में दिन जाहों॥ 
इतनौ कष्ट करें सुकुमारों । पति के हेत गुबर्धन-धारी ॥ 
अति तप करति देखि गोपाला। मन में क्यो धन्य अज-बाला॥ 
हरि अंतर्मामी सब ज्ञानी। छिन-छिन की बहु सेवा सानी ॥ 
बत-फल्न इनहि प्रगट दिखरावी। वसन हरा ले कदम चढ़ाबों॥ 
तन साधन तप कियो कुमारी । भज्यों मोहिं कामातर नारी॥ 
सोरह सहस गोफ्सुकुमारी | सबके बसने हरे बनवारी॥ 
हरत बसन कछु बार न लागी। जल-भीतर जुबती सब नाँगी ॥ 
भूपन वसन सबे हरि ल्याएं।कदम-डार जहँ-तहेँ लटकाए॥ 
ऐसो नीपजृच्छु  बिस्‍्तारा। चीर हार था फितक हजारा॥ 
से समाने तरुवर डारा। यह लीला रचो नंद-ऊुमारा ॥ 
हार चीर मान्‍्यौ तरु फूल्पों।निरखिस्याम आपुन अनुकूल्यों ॥ 
नेम सहित जुबती सब नहाई। मन-प्न सबिता विनय सुनाई। 
मूँदे नेन ध्याव उर धारे।नंद-नेंदन पति होिं हमारे। 
रवि करि विनय सिवर्हि मन लीन्दौ । हृदय मॉक अवलोकन कीम्हें। 
त्रिपुरसदन त्रिपुरारि ज्िलोचन | गोरीपति पशुपति अध-मोचन | 
गरल-असन,  अहदि-भूषन-घारी | जटा धरन, सिर गंगा प्यारी॥ 
करति घिनय यह मॉगर्ति तुम सौँ। करहूँ क्रपा हंसि के आपुन सौ॥ 
हम पा सुत-जसुर्मात को पति | यहै देहु करि. कृपा देव, रति॥ 
नित्य नेम करि चलो कुमारी | एक जास तन को हिम गारी। 
बज-ललना क्यो नीर जुड़ाई । अति झात्र हे तट की धाई ॥ 
जल सै निकसि तरुनि जच ओई। चीर अभूपन तहाँल पाई॥ 
सकुचि गई' जल-भीतर घाई। देखि दसत तरु चढ़े कन्हाई। 
बारवार जुबती पछिताहीँ। सबके बसन अभूपन नाहींँ॥ 
सी कौन सबनि लै भाग्यौ। ल्ेतहु ताहि बिलंव न ल्ाग्यो॥ 
माघ-तुपार जुबति अयुलाहीं।द्योँ कहें संद-सुवच तो नाहीँ॥ 
हम जानी यह बात बनाई।अंबर हरि ले गए कन्दाई। 
हो कहुँ स्थाम बिनय , छुनि लोजे । अंबर देहु कृपा करि जीजे॥ 
थर-बर्‌ अंग ऊंपर्ति सुउुमारी॥ देखि स्थाम महिं सके सम्हारी॥ 
इंढिं अंतर ग्रभु वचन सुनायो। अत कौ फल दरसन सब पायौ॥ 
कहा फहदति मौसों ब्जन्चाला | माधन्‍-सोत कत होतिं बिद्याला ॥ 
अंबर जद्ाँ- बताऊँ- तुमझों। तो तुम कहा देहगी इमको॥ 





दशस स्कंघ श्रेड 


सन मन अपन तुमकों कीन्‍्हों। जौ कछु हुठौ सु तमकों दोन्हों ॥ 
ओर कहा लेहो जू हमसे। मह मॉयति है अंबर तमसेीं॥ 
न्यह सुनि इसे दयाल मुरारी। मेरों क्यो करो सुझुमारी॥ 
जलन ते निकसि सबे तट आवहु | तवह्िं भले  अंबर तुम पावहु ॥ 
आजा पसारि दीन हें भापहु | दोड कर जोरि-जोरितुम राखह ॥ 
सुनहु स्थाम इक वात हमारी | नगन कहूँ देखिये न नारी॥ 
यह मति आपु कहाँ थोँपाई | आजु सुनो यह बात नवाई ॥ 
ऐसी साथ मनहिं में राखहु। यह बानी मुख ते जनि भापहु ॥ 
हम तरुनी तुम तरुन कन्हाई। बिना बसन क्यों देहिं दिखाई ॥ 
पुरुष जाति तम यह कह जानो | हा हवा यद्द सुख में जनि आानो ॥ 
तो तुम बैठि रही जलहीं सत्र | बसन अभूपन नहिं चाह्॒ति अब | 
तबहिं देहुँ जल बाहर आवबहु। बाँह उठाइ अंग दिखराबहु ॥ 
ऋत हो सीत सहति सुकुमारी | सकुचि देहु जलद्वी में डारी।' 
फ्थो कदम बत फरनि तम्दारे'। अब कह लब्जा करतिं हमारे । 
लेहुन आइ आपुने ब्रत काँ। मैं जानत या ब्रत के घत काँ। 
जाके ब्रत कीन्द्री ततु ग्रारी ।ब्रत ल्यायो धरि में गरिरिघारी ! 
सुम मन-कामनि पूरन करिदेँ। रास-रंग रचि-रचि सुख भरिददें। 
यह सुनि के मन हप यढ्ायौं ।श्रत कौ पूरन फल हुम पायो। 
छोड॒हु तुप यह ठेक कन्दाई।नीर मा्हिं हम गई जड़ाई । 
आभूपन सब अआपूुर्द लेहु। चीर कृपा करि हमको देहु।. 
द्वा दा लागे पाई तिद्दारे ।पाप दोत है जाइ़नि मारे ॥ 
आजुहदि ते हम दासी तुम्दारी। कैसे दिखाओं अंग उधारी॥ 
अग दिखाएहिं श्यवर . पेद्दी । नातरु ऐसेट्दि दिवस गंवेही ॥ 
जेरे कहँ निकसि सब आवहु। थोरें हिं हमको भलो मनाबहु॥ 
मुहाँचद्वी तरुनी मुसुकानी। यह आपुन थोरी करि जानी ॥ 
जोइ-जोइ कद्दी सु तमकी सोद | आज _ व॒म्दारी पटवर'को हू ॥ 
दमरी पति सब सुम्दरे द्वाथा।तुमहिं कहो देसी शजराथा॥ं 
तप ततु गारि कियो मिद्िं कारन । सो फल लग्यों नीप-तरूडारन || 
आंधहु निकसि लेहु पट भूषन। यह ज्ञागे ध्की सच दूपन॥ 
अब अंतर कत दापतिं हमसें। बारंवार कद्दत हीं वमसों॥ 
गोपिनि मिलि यह बात बिचारी | अव तो टेक परे बर्नेंबारी॥ 
,चलहु. न' जाइ चीर अब लेदीं। लाज-छाँड़ि उनको सुख देहाँ॥ 


धरेप सूरसाघर 


जल तै” निकसि तीर सब आई | बास-बार हरि हरपि बुलाई॥ 
वैठि ग्रह तसनी सकुचानी | देहु स्याम हम अतिर्दि ल्जानी ॥ 
छॉँड़ि देहु यह बात सयानी।| वेसेहिं करो कद्दी जो बानी।॥ 
कर कुच अंग ढॉँकि मई ठाढी | बदन नवाइ लाज अति बाढ़ी ॥ 
देहु श्याम अंबर अब डारी।हा हा दासी सबे तम्दारी॥ 
ऐसे” नहीं बस्तनन तम पावहु। बाहँ उठाइ अंग दिसरावहु॥ 
कह्नो मानि जुबतिनि कर जोरे। पुनि पुनि जुबती फरति निद्दोरे ॥ 
धन्य-धन्य कहि श्री गोपाला । निहचे त्रत कीन्ही व्जनबाला॥ 
आपहु निरूट लेहु सत्र अबर | चोली हार सुरंग पाटंबर॥ 
निकट गई  सुन्ति के यह बानी। तरुनी मनगन अग अऊुलानी॥ 
भूपन घसन सघनि की दीन्हो | तिनके हेत कृपा हरि कीन्दों॥ 
चीर अभूषन पहिरे नारी। क्यो तबहिं ऐसे घनवारी॥ 
तब हेँसि बोले कृप्न मुरारी। मैं पति तम मेरी सब प्यारी॥ 
तमहँ हेत यह बपु ब्रज घाखी। तम कारन वबैकुंठ बिसारी॥ 
अब ब्रत करि तुम तमुद्दि न गागे। में तुमते  कहुँ होत न न्यारों॥ 
मोहि कारन तम अति तप साध्यो । तन मन करि. मोकी आराध्यो ॥ 
जाहु सदन अब सच ब्रज-बाला | अंग परसि मेटे जजाला॥ 
जुबतिनि बिदा दई गिरिधारी | गई घरनि सब धघोप-कुमारी॥ 
चल्ल-दरन-ल्ीला प्रभु॒ कीन्ही । ध्ज तरुनिनित्रत कौ फल दीन्हौ।। 
यह लीला स्रवननि सुनि भाव | औरनि सिसवे आपुन गावे ॥ 
सूर म्याप्त जन के छुखदाई।हृढ़ताई में प्रगट कन्हाई॥। 

॥४६६॥१४१७॥ 


यज्न-पत्नी-लीला राग बिलावल 
इक दिन हरि इलघर-सेंग ग्वारन | गए बन-भीतर गोधन चारन ॥ 
सकल ग्वाल मिलि दरि पे” आए ) भूख लगी कद्दि बचन सुनाए ॥ 
हरि कद्मी जज्ञ करत तहेँ बाम्दम । जाहु उर्नाह ढिग भोजन मौंगन ॥ 
ग्वाल तरत तिनके दिग आए । हरि हलघर के बच्च सुनाए॥ 
भोजन देहु भए मे भूखे।यद सुनि के वे हे गए रूखे # 
जज्ञ-देतव ह_हम करी रसोई | ग्वालनि पहिले  देहिं न सोई ॥ 
ग्वाल सकल हरि पै चलि आए | हरि सौं तिनके बचन मुनाएं॥ 
हरि दलघर सौ हँसि कट्टी बानी । अविगत की गति उन नहिं जानी॥ 


दुशम <कघच 4३६ 


तब स्वालनि सौ कह्योँ बुकाई | दियनि पाप्त तुम माँगहु जाई॥ 
उनके हिय हृद मक्ति हमारी।मान लेहिं वे बाद तुम्दारी॥ 
खाल-बाल तीयनि पै झआए। द्वाथ जोरि करि शीश नवाए॥ 
हरि भोजन माँग्यौ है ठुमसो। आज्ञा देह कहोँ सो उनसोँ॥ 
विन धनि भाग आपनी सान्‍्यो। जीवन जन्म्‌ सफन्ञ करि जान्यी ॥ 
भोजन महु प्रकार तिनि दीन्हों। काहूँ अपने सिर धरि लीन्‍्दी॥ 
ग्वालिनि संग तुरत वे घाई। अपने सन में दे बढ़ाई ॥। 
फाहूँ पुरुष निवालो शआइ।कट्ाँ जाति है री अतुराइ॥ 
तिन तो क्यों न फौन्ही कानी। तन तनि चली विरह अकुलानी॥ 
घन्य-धन्य वे. परम समागी। मिली जाइ सबद्विनि से” आगी॥) 
तथ हरि तिनपती कहि समुझाई। सुनी तिया तुम का आई॥ 


नारी पतित्रत माने जोई।चारि पदार्थ पावें सोई॥, 


तियनि बल्यौ जय मूठ सगाई । दम तो हैं तम्दरी सरनाई॥ 
प्रभु कह्मी पतिग्रव करो सदाई। तुमकी यहे धर्म सुखदाई ॥ 
प्रभुआज्ञा ते घर को आई । पुरुष करत तिनि की बड़ियाई ॥ 
धनि-धनि तुम हृसिदिरसन पायो। हम पढ़ि-गुनि के सभ्र॒प्रिसरायी ॥ 
प्रह्मादिक खोजत नित जिनके | साच्छात देख्यों ठुम तिनको ॥ 
वे हूँ सकल जगत के रघामी। और सबनि के अन्तरजामी॥ 
अब हम चरन सरन हैँ आए। तब हरि उनके दोप छूमाए॥ 
ग्वालनि मिल्लि हरि भोजन कीन्द्री । भाव तियनि को मन घरि लीन्‍्हों ॥ 
भक्ति भाव सौ जो हरि श्यावे। सो नर नारि अभय पद पाये॥ 
यह लीला सुनि गावे जोई। हरि की भक्ति सूर विर्दि होई॥ 

॥घ०्णा 

॥१४१८॥ 


यज्ञ-यत्री वचन राय बिलावल 

ज्ञान देहु गोपाल घुलाई। 

डर की प्रीति प्रान के लालच, नािन परति दुराई॥ 

राखौ रोकि चाँधि हृढ़ वंधन, कैसे हूँ करि त्रास। 
“पक के 

यह हृठ अब कैसे छूटत हैँ , जब लगि है उर स्वास ॥ 

साँच कहीं मंन बर्चन कम करि, अपने मन को बात! 

सन ततरि जाइ मिलेंगी दरि सौ, कत रोकत दहँ जात ॥ 


ब5 


देव सूरसागर 


अवसर गए बहुरि सुनि स॒रज, कद कीजैगी देद। 
बिछुर्त हस बिरह के सुलनि, मूठे सर्वे सनेह॥ 
॥म०श१४१६॥ 


राय सारंगे 
देसन दे पिय मदन गुपालहिं। 
हा हवा हो पिय पाइ लगति हों, जाइ मुनत दे वेनु-रसालहिं॥ 
लकुट लिए काँद तन चासत, पति बिल्ुु-मति विर्द्दिनि वेद्रालहि। 
अति आतर आरूद-अधिक-छबि, ताहि कद्दा उर है जम कालहि ॥ 
सन तौ पिय पहले हाँ पहुँच्यो, प्रान तहीँ चाहत चित चालहि। 
कहि भौं तू अपने स्वास्थ को, रोकि कहा कहिंदे सल सालहि ॥ 
लेहि सम्हारि सु प्रेह देह की, को राम इतने जजालहिं। 
सूर सकल सफ्ियनि ते” आगे, अबह्दीं मूढ मिलति नेंद-लालद्ि॥ 
॥म०श॥ १४२०॥ 


राग सारंय 
देसन दे ब्रृद्ावन चंदर्हिं । 

हा हवा कत भानि बिनीत यद्द, कुल-अभिमान छॉडि मति मदहि॥ 
कहि क्यों भूलि धरत जिय औरै, जानत नहिं पावन नेंद-नंदर्हिं। 
द्रसन पार आउइहे अबदीँ, करत सकल तेरे हस-दर्दाह॥ 
सठ समुमाएडुँ समुझत नाहोँ, खोलत नहीं कपट के फदहिं। 
डछेह छाँढ़ि प्राननि भई प्रापत, सूर सु प्रभु-आनेद-निधि-कद॒हि ॥ 
7... ॥एण्शी१४२१ 


राय कल्यावे 
रति बाढी गोपाल सौ | 
हा हा हरि लॉ जान देहु प्रभु, पद परसांते है भाल सौ ॥ 
सेंग की सी स्पास-सन्मुख भइ, मोहि परी पठु-पाल सै ॥ 
पर-बस देह, नेहद अत्तर्गत, क्‍यों मिल्ों नेन विसाल से ॥ 
सठ हृठ करि तूही पहछुतिंहे, यहै भट तोदिं बाल सौँ। 
सूरदास गोपी वछु तजिके, तन्प्य भई नेंद-लाल सौ) 
ह ॥5०्शाश्धन्या। 


दशंम स्कघथ श्ष्ट१ 


राय सारय 
पिय जनि रोकद्दि जान दे। 
है हरि तिरह-जरी जाँचति होँ, इती बाद मोहिँ दान हे |, 
चैन सुनाँ, बिहरत वन देखें, इह्दिं सुपर हदय सिरान दे । 
पाछे जो भागे सोइ कीजो, सॉंच कहति है। आन दे ॥ 
जो कछु कपट किए जाचति होँ, सुनहु कथा यह कान दे ! 
मन क्रम बचने सूर अपनों श्रन, राखोँगी वन प्रान हे ॥८०श॥ 
॥१४२श। 


राय पिल्लाग्ल 
हरि देसन की साथ भरी। 
जान न दुई स्थाम छुदर पे सुनि साई” ते” पोच करी॥ 
कुल-अभिमान हटकि हठि रासी, ते जिय में कछु और घरी। 
जजन्न पुस्प तनि करत जज्न त्रिधि, तातें कद्ठि कह चाढ सरी ? ॥) 
कहूँ लगि समुकाऊँ सूरज सुनि, जाति मिलन की ओऔधि टरी | 
ज्ेहु सम्दारि देह पिय अपनी, बिल प्राननि सत साँज घरी ॥ 
॥5०६॥१४२४॥ 


राय विल्ापल 
इरिहिं मिलत काहे को घरी। 
दरस देखि आदी श्रापति को, जान देह हाँ द्योति हाँ चेटी ॥ 
पाल्नागा छाडहु अब अचल, बार यार बिनती करों तेरी | 
सिरछी करम भयौ पूरब को, प्रीतम भयो पाइ की बेरी॥ 
यह ले देह मारु सिर अपने, जासोँ कहत कत तुम मेरी। 
सूरदास सो गई अगमने, सन ससिियनि सं हरि मुस देरी ॥ 
॥5०७॥ १४२५॥ 


राय प्तारय 
ज्ञान दे स्यामसुंदर लो आजु | 
सुनि द्वो क्त ल्ाक-लत्ा ते, बिगरत है सन काजु ॥ 
रासौ रोकि पाइ वधन के, अरु रोकों जल नाजु। 
हाँ तो तुस्त मिलींगी दरि को, तू घर बैठी गाज ॥ 


श्श्र सूरसागर 


चितवति हुती मरोसे ठाढ़ी, किये मिलन को साजु। 
सूरदास तमु त्यागि छिनकु में, तज्यौ कंत कौ राजु ॥८०८॥ 
॥१४२७॥ 
राय कानहरों 

आजु दीपति दिव्य दीपमालिका | 

मनहु कोटि रबि चंद्र कोटि छत्रि मिटि जो यई निशि कालिका | 
गोकुल सकल विचित्र मणि समंडित सोमित माक़ कब म्ालिका। 
गजनभोतिन के चौक पुराय बिच विच लाल ग्रवालिका ॥ 
बर श्गार बिरचि राघा जू चली सकता ब्रज बालिका । 
मलमल दीप समीप सौँज भरि लेकर कचन थालिका॥ 
करि प्रगण सदन मोहन पिय थक्ित बिलोकि बिप्तालिका। 
गावत हँसत गवाय हँसावत पटकि पटकि करतालिका ॥ 
तेंदुद्वार आनंद बढ़यो अति देफियत परम रखालिका। 
सूरदास छुपुमनि सुर बरपत कर सपुट करि माज्तिका॥ 
॥5०६॥१४२७॥ 


राय कान्हरी 
मुरभी कान्ह जगाय खरिकहि बल मोहन वेंठे हैँ हठ री। 
पिस्ता दाख बदाम छुद्दारा खुर्मा साझा गूँका मसटरी॥ 
घर-धर ते नर-नारि मुदित सन गोपी ग्वाल जुरे बहु ठट री। 
देरि टेरि जब देति सब्ननि को, ले ले नाम बुलाइ निकट री ॥ 
देति अस्तीस सकल ब्रजभागिनि यसुमति देति हरपि बहु पटरी। 
सूर रसिक गिरिधर चिरजीवो नदे मह॒र कौ नागर नटरी॥ 

॥5१०॥१५२८॥) 

गोबध॑न-पूजा तथा गोवर्धन-धारण राय विलावल 
नद सहर से करददति जसोदा, सुरपति की पूजा बिसराई। 
जांकी कृपा बसत ब्रज-मीतर, जाक्की दीन्दही भई बड़ाई।॥॥ 
जाकी कृपा दूध-दधि पूरन, सहस मथानी सथति सदाई। 
जाकी कृपा अन्न-घन मेरे, जाकी कृपा नवौ निधि आई ॥ 
जाकी कपा पुत्र भए मेरें, छुसल रहो बलराम कन्दाई। 
सूर नंद सो कहति जसोदा, दिन आए अब करहु चेंड़ाई ॥८१४॥| 

॥१४रघा 


दशम सकंघ 3४३ 


राय योर 
येई हैं. कुलरेव हमारे] 
काहूँ नहीं और में जानति, त्रज्ञ गोधन रखवारे॥ 
दीपसालिका के दिन पोंचक गोपिनि कहो बुलाई। 
बल्लि सामग्री करे चेंडाई, अबहाँ कहो सुनाई ॥ 
लई  घुलाइ महरि महरानी, सुनव्हिं आई” घाई। 
संद-घरनि तब कहृति सखिनि से, कत हो रही भ्ुलाई॥ 
भूलों कद्दा फहो सो हमसौँ, कदृति कहा डरपाई। 
सूरदास सुरपति की पूजा, तुम सब॒हिनि बिसराई ॥६१२॥ 
॥१४३०॥ 


राग गौरी 
चौंकि परोँ सब गोकुल-नारी। 
भी कद्दी सबह्दी सुधि भूलीं, तुमद्दि करी सुधि भारी॥ 
क्यो महरि सो करो चेंड़ाई, हम अपने धर जाति। 
तमहूँ करो भोग सामग्री, इुल-देवता श्रमाति॥ 
जसुमति कखौ भ्ली हैं मैं तमहूँ संग मोहिं दीजी। 
सुर हँसतिं अजन्नारि महरि सौं, ऐहे सॉच पतीजौं ॥०१३॥ 
॥१४३११॥ 


राय कल्याय 
कहि मोहि भली कीन्ही महरि। 
राज-काजहिं रहाँ डालव, लोभ ही की लद्दरि॥ 
छमा कीजों मोदहिं, हो शर्म तुमहिं गयो सुलाइ। 
ग्वाल से कहि सुरुत पठयो, ल्याउ महर घुलाइ॥ 
नद क्डझों उपनंद ब्रज के, अरु महर वृषभान। 
अबर्िं जाइ चुलाइ आनो, करत दिन अलुमान॥ 
आए गए दिन अबर्द नेरे, करत सन यह ज्ञान। 
सर संद बिने करत, कर जोरि सुरपति-ध्यान ॥5१४॥ 
हि ॥श्श्श्शा 
राय बिलावल 
नद महर उपनंद बुलाए। 
बहु आदर करि देठक दीन्दों, सदर महर मिलि सीस नवाएं॥ 


$ सरसागर: 
99 
मनहीं मन सब्च सोच करत हैँ, कंस नृपति क्‍्छु माँगि पढठाए। 
राज-अंस-घन जो कछु उसको, विन माँगें हम सो दे आए॥ 
घूमत महर बाद नेंद महरहिं, कोन काज हम संवनि बुलाए। 
सुर नंद यह क्टद्दी गोपनि सौं, सुरपति-पूजा के दिन आएगपश्शी 
॥१४३३१॥- 
राय बिलावल 
दँतत गोप कद्दि नंद महर सौँ, सली भई यह थात सुनाई। 
हमहि सबनि तुम बोलि पठाए, अपने ज्ञिय सर गए डराई ॥ 
बाहे को डरपे हम बोलत, इसत फ्हत बाते नॉदराई ९। 
घड़ी सेंदेह कियो हम तुमको, ब्रजत्रासी हम तुम सच भाई ॥ 
करी ब्रिचार इंद्र-पूजा कौ, जो चाहद्दी सो लेहु मेंगाई। 
बरप दिवस कौ दिवस हमारी, घर-घर नेबज करो चेंढ्राई ॥ 
अन्नकूट-बिधि करत लोग सब, नेम सहित करि-करि पक्रवान। 


महरि-बिने कर जोरि इंद्र सोँ, सर अमर करि दीजे कान्ह ॥ 
॥८१६॥१४३४॥ 


राग विल्ावल 

गावबत मगलचार सहर-घर | 
जसुम्॒त्ति भोजन करति चेंड्राई, नेभज करि-करि धरति स्थाम डर ॥ 
देखे रहो न छुबें कन्दैया, कह जाने वह देव-काज पर। 
ओर नहीं कुलदेव हमारे, के गोधन, के ये सुरपति बर॥ 
करमि घिनय कर जोरि जसोदा, कान्दृहि कृपा करो फकरुनाकर | 
ओऔर देव तुम सब्र कोउ नाहीँ सुर करी सेवा चरनति-तर ॥ 
॥पश्ञाश्श्शा 


राग पृह्ी 
बाजति नंद-अवास बधाई। 
चैठे खेलत् द्वार आपने, सात बरस के कुंबर कन्हाई ॥ 
चैंठे नंद सहित बृपभानु्ि, और गोप येठे सब आआई। 
थापै देत घरनि के द्वारे , गावरतिं संगल नारि बधाई ॥ 
पूजा करत इंद्र की जानी, आए स्याम तहाँ ख्तुराई | 
बार बार हरि वूमत नंदर्हिं, कौन देव की करत पुजाई ॥ 


दशम सकघच शहर 


इंद्र बडे कुल-देव इमारे, उनते” सब्र यह्‌ द्योति बड़ाई। 
सूर स्थाम सुम्दरे हित कारन, यह पूजा हम करत सदाई ॥ 
॥८१८॥१४१६॥ 


राय आताकरी 

नंद क्यों घर जाहु कन्हाई! ५ 
ऐसे मेँ तुम जाहु कहूँ जनि, अद्दो महरि सुत लेहु बुलाई ॥ 
सोइ रही मेरी पलिका पर, कद्दति महरि हरि सौं समुमाई। 
वरप दिवस कौ मद्दा भद्दोच्छब, को आये थें कौन सुभाई ॥ 
ओर महर-ढिग स्थाम बेठि के, कीन्दी एक बियार बनाई। 
छुपने श्राजु मिल्‍यो मोकी, इक बड़ी पुरुष अवतार जनाई ॥ 
कहने तग्यों मो सौं ये बाते, पूजत हो तुम काहि मनाई। 
गिरि गोवर्धन देवनि कौ सनि, सेवहु ताक़ाँ भोम चढ़ाई॥ 
भोजन करे सबनि के आगे”, कहत स्याम यह मन उपजाई। 
सूरदास प्रभु गोपनि आगे , यह लीला कह्नि प्रगट सुनाई ॥ 

॥5१६॥ १४३१७] 

राय पनात्री 

सुनी ग्वाल यह कहत कन्हाई। 
झुरपति की पूजा को मेट्त, गोबधेन की फरत बड़ाई॥ 
फैलि गई यह बात घरनि घर, हरि कह जाने देव-पुजाई। 
हलघर कहत सुनहु त्रजवासों, यद्द महिमा तुम्र काहु न पाई ॥ * 

कोउ-कोड कद्दत करो अब ऐसेहिं, फोड यह कहदत कहै को भाई। 
सूरदास कोड सुनि सुन पावत, कोड बरजत सुरपतिहिं डराई ॥ 

॥5२०॥ १४३८॥ 


साय पनात्री 
मेरी फ्ह्ौं सत्य करि जानो! 


जौ चाही श्रञ फी इसलाई, तो गोवधन मानो॥ 

दूध दही ठुम कितनों लैहोी, गोसुत बढ़ अनेऊ | 

कहा पृन्ति सुरपति सौँ पायो, छॉड़ि देह यह टेक॥ 

झुँह माँगे फल जो तुम पावह, तौ तुम मानहु मोहिं। 

सूरदास प्रश्न कदत ग्याल सौ, सत्य बचनकरि दोहि ॥5२१॥ 
॥१४३६॥ 

44 


भ्र्घः 


सूरसागर 


राय धनात्री 
छॉड़ि देहु सुस्पति की पूमा। 
कान्‍्ह कह्यौ गिरि गावधन ते और देव नि दूजा । 
गोपनि सत्य सामि यद लीन्द्ी, बड़ी देव गिरिराज । 
मोदिं छाँड़ि ये परबव पूजत, गरव कियौ सुसराज ॥ 
पर्वत सद्दित धोइ बज डारों, देडँ समुद्र बह्ाइ। 
मेरी वलि औरहिं ले अरपत, इनकी करें सजाइ॥ 
राखों नहीं इन्हें भूतल पर, गोकुल देड बुड़ाह। 
सरदास-प्रभु जाको रच्छक, संगहिं. संग रहाइ ॥5श९॥ 
॥१४४५॥ 


राय बविजञाइल 
गोकुल को कुल-देवता, श्री गिरिधर लाल। 
कमल नयन घन-साँवरोी चपु-माहु-बिसाल ॥ 
हलधर ठाढ़े कहत हैं, हरि के ये ख्याल। 
करता हरता आपुद्दों, आपुर्धि प्रतिपाल॥ 
चेगि करो भेरे कहें, पकवान रसाल। 
बह मधवा बलि लेत है, नित करि-करि गाल ॥ 
गिरि गोबर्धन पूजियं, जीवन गोपाल | 
जाके दीनहें बादृदी गेया, गन-ज्ञाल ॥ 
सत्र मिलि भोजन करत हैं, जह-तहँ पशु-पाल। 
सूरदास डरपत रहें, जाते” जम फाल ॥5२३॥१४४१॥ 


राग बिल्लावल 
हमारी बात सुनों प्रजराज्ष । 
सुरपति को बलि-भाग न दौजै पूजों यह गिरिराज ॥ 
बरप मेघ गाइ सुल्व पेहेँ देंहे त्रण सुख साथ। 
प्रदासअम्म॒ नंद-ऊुवर कहे वेही कौन काज ॥हर)! 
॥४श्शा 


है राय त्ारंग 
गोबघेन पूजहु जाइ। 
मध-मेवा-्पकवान-मिठाई, व्यंजन बहुत बनाई ॥| 


दरशम स्कघ भ्छ७ 


इह्िं पव॑त छुन ललित मनोहर, सदा चर सुसगाइ। 
कान्द कहै सोइ कीजिये भैया, मघवा जाइ रिसाइ॥ 
भरि भरि सकट चले गिरि सन्मुख, अपने अपने चाइ। 
सूरदास प्रभ॒ आपुन भोगी, घरि खहप गरिरि राइ॥परशा 


॥१४४३॥ 


राय बिलायल 
ब्रज-घर-घर अति द्ोत कुल्ाहल। 
जहँ-तहूँ ग्वाल फिरत उमेंगे सब, अति आनंद उम्राहल ॥ 
मिलत परस्पर अंकम दे दे, सकटनि भोजन साब्नत। 
दृधि लवनी मधु माट घरत ले, राम स्थाम सेंग राजत 
मंदिर ते लें धरत अजिर पर, पटरस की ज्यौनार। 
डालनि भरि अरु कल्सस नए भरि, जोरत हैँ परकार ॥ 
सहस सकट मिट्टान्न अन्न बहु, संद महर घरदी के। 
सूर चले सब ले घर-घर ते”, संग सुबन यँद जी के ॥८२६॥ 
॥१४४४॥ 


राय नट 
अति आनंद ब्रजवासी लोग |” 


मॉति भाँति पफचान सकट भरि ल-ले चले छहूँ-रस-भोग ॥ 
सीनि लोक को ठाकुर संयहिं तासों कदत सस्ता हम-जोंग। 
आवत जात डगर नहिं. पावत, गोबधेन-पूजासंजोग ॥ 
कोउ पहुँचे कोउ रमत मग में को घर ते निकसे, कोड नाहिं। 
कोउ पहुँचाइ सकट घर आवत, कोड घर ते भोजन लै जाईि ॥ 
मारय में कोड निर्तेत आवत, कोड गावत अपने रस माहि। 
सूर स्याम को जसुमति टेरति, बहुत भीर दे हरि न भुलादि॥ 

॥5१ज।१४४४॥ 


राय कान्‍हरी 
सकट साजि सब ग्वाल चले मिल गिरि-पूजा के फाज। 
घस्-चर से मिश्ठान्न चले वहु भाँति-भाँति के बाज ॥ 
अति आनंद भरे मिलि गावत, उम्ड़ें फिरत अद्दीर 
येंडरी नहिं पावव हूँ कोऊ, त्जवासिनि की भीर॥ 


सूरसागर 


एक चले आवत ब्रजञ-सन को, इक जज ते बन-काज । 
सूरदास तहेँ स्थाम सबनि को, देखियत है सिरताज ॥ 
॥एरप १४४६॥ 


राय नट चारायवे 
चली घर घरनि ते त्रज़नारि। 
सनी इंद्रबधूनि पंगति, लखति सोमा भारि॥ 
पहिरि सारी सुरेंग, पेचरेंग, पष्टद्स घिंगारि। 
इद्दे इच्छा सबद्धि के सन स्थास-हूप मिहारि॥ 
सहित चंद्रावली ललिता राधिका करि त्यारि। 
चली पूज्ञा करन गिरि की, सूर सेंग नस्नारि ॥पर६॥ 
॥६४४७॥ 


राय नट नारायन 
बहुत जुरे श्रजबासी लोग। 

सुरपति-पूजा मेटि गोबर्धन-पूजा के संजोग॥ 

जोज्न बीस एक अरू अगरो, डेरा इदिं अजुुमान | 

जजबासी नर-तारि अंत नहिं, सानौ सिंघु-समान | 

इक आवत ब्रज ते इतही को, इक इतते त्रज जात | 

नंद लिए तब ग्वाल सूर-प्रशु, आइ गए तहँ प्रात ॥5३०॥ 
॥१४४८॥ 


राम आसावरी 
नद करत गिरि की पूजा-विधि | 

भोजन ले सब धरे छहूँ रस, कान्ह संग आठो सिधि ॥ 
कै-ले आवत ग्वाल घरनि ते”, भोजन बहुत प्रकार! 
च्यंजन चेणि चहुर छुछ याचत, तुर्त करे ज्यौसार। 
जो हरि कददत करव सोइ-सोइ ब्रिधि, पूजा की बहु भाँति ॥ 
माखन दधि पय त्तक घरत ले, जोरि जोरि सब पॉति । 
को बरने नाता विधि व्यंजन, जे बनए नेंदू-नारि। 
सूर स्थाम को लीला अदसुत, कह बरने मुख चारि॥ 

॥प३ेश१४४ध॥। 


दृतम स्वघ श्प्घ 


राय नेट नाटग्न 
बिप्र चुलाइ लिए नेंदराइ। 

प्रथमारंभ जन्न को कीन्ही, उठे वेद-घुनि गाइ॥ 
- गोबर्धन सिर तिलक चढ़ायो, मेटि इंद्र ठकुराइ। 
अज्नकूट ऐसो रचि रास्यो, गिरि की उपमा पाइ॥| 
भमाँतिभोंति व्यंजन परसाए कापे” बरन्यो जाइ। 
सूर स्याम सौँ कहृत ग्वाल गिरि, जेवहिं कहो बुकाइ ॥ 

॥घ्शर॥१४४५०॥ 


राग बिलावल 

इंद्र सोच करि मनहिं आपने  चक्रित बुद्धि विचारत । 
कट्दा करत, इनकी में, देखा, कौन विलेंव पुनि मारत ॥ 
अब ये करे आपने मन सुस्त, मोका बने सन्हारे। 
तथ लॉ रहें, पूजि निबरे ये, वचिहवेर हमारे ॥ 
इतनी सुस इनके कर रेहै, दुस्य है बहुत अग्राघ। 
सूरदास सुरपति की वानी, मनद्ीं मन की साथ ॥ 
॥5३३॥ १४५१॥ 


राग गौरी 
चढ़ि विमान सुरुगन नभ देखत। 

लीला करत स्थाम नूतन यह, फिरि फिरि गिरि तन पेस्तत ॥ 
थकित भए सच ज्हेँ तहूँ मुनि-जन, ठौर-ठीर मर-तारि। 
चितै रहे सब स्याम-बदन-तन, गति-मति सुरति बिसारि॥ 
पूजा मेटि इंद्र की पूजत, गोत्रधेन गिरिराज । 
सूरदास सुरपति गर्शित भयौ, में देवनि सिरन्‍ताज ॥ 

॥5३४॥१४शरा। 


राय केदार 
कद्दत कान्द्र नेंद बाबा आवहु | 
भोजन परसि घरे सब आगे, प्रेम-सद्दित गिरिराज मनावहु ॥ 
ओर नंद उपनंद घुलाए, कह्तो सबनि सी सोग लगावहु। 
सपने में देख्यो इहिं मूर्तत, यद्दे रूप घरि ध्यान घियावहु॥ 


और सूरसागर 


इक मन, इक चित अरपित करिके, प्रगट देव द्रसन तुम पावहु। 
सूर स्पाम कहि प्रगट सबनि सी, अपने कर ले क्यों न जिंचावहु। 
॥5३५॥१४५३॥| 


राय केदारो 
बिनती करत सकल श्रद्दीर। 

कलस भरि-भरि ग्याल लैले सिसर ढारत छीर॥ 
चल्यो बहि चहुँ पास ते पय, सुरसरी जल ढारि। 
घसननभूपत ले चढाए, भीर अति नर-नारि॥ 
मूँदि ज्ोचन भोग अरप्यो, प्रेम सो रचि थार। 
सबनि देखी भप्रगट मूरति, सहस भुज्मा पसार॥ 
रुचि सहित ग्रिरे सबनि आगे, करनि ले-ले साइ। 
नद-सुत महिमा अगोचर, सूर क्यों कहि जाइ॥ 

॥5३६॥१४५४॥ 


राय न 
गिरिवर स्यथाम की अनुहारि। 

करत भोजन अधिक रुचि यह, सहस भुज़ा पसारि॥ 
सद कौ कर गहे ठाढे यहै, गिरि कौ रूप। 
ससी ललिता राधिका साँ कहति देखि स्वरूप ॥ 
यहै कुडल, यहै माला, यहै पीत पिछौरि ) 
सिखर सोभा स्थाम की छुबि, स्थाम-छबबि गिरि जोरि॥ 
नारिः बदरौला रही, बृपभानुघर  रखवारि। 
तहाँ ते” उहि भोग अरप्यो, लियो भ्रुज्ञा पसारि॥ 
राधिका-छबि देसि भूली, स्याम निरखे ताहि। 
सूर प्रभुचस भई प्यारी, कोरलोचत चाहि।॥) 

॥5३७॥१४५श।ा 


हाय धनाग्री 
देसहू री हरि भोजन खात । 
सहस भुजा धरि उत जवत हैं, इतहिं कहत गोपनि सौ बात | 
ललिता कहति देखि हूं राधा, जो तेरे" मन बात समाइ। 
घन्य सूबे योकुल के बासी, सग रहते त्रिमुवन के राइ है 


दुशम स्कघ श्श्र्‌ 


जेबत देसि उतहि मु कीनौ, अति आनेंद गोऊुल-नस-नारि। 
सरदा+-स्वामी सुख-सागर, गुनन्‍आगर नागर, दैवारि॥ 
॥:१८॥१४५६॥ 
राय यौरी 
यह लीला सब करत कन्हाई। 
उत जबत गिरि गोबधन सेंग, इत राधा सौँ प्रीति लगाई॥। 
इत गोपिन सी कद्दत जिंबाबहु, उत आपुर्द जंबत मन लाई | 
आगे धरे छुद्टों रस च्यंजन, बद्रौला को लियौ मेंगाई॥ 
अमर विमान चढ़े नम देसत, जे धुनि करि सुमननि वरसाई। 
सूर स्याम सबके सुस्नन्‍दाता, भक्त-देतु अबतार सदाई॥ 
॥5३६॥ १४५७॥ 
राय गौरी 
गोपनि सौ यह कहत कन्दाई। 
जो में कहत रहो भयी सोई, सुपनांतर प्रकश्योँ 'अब आई ॥ 
जो मोग्यों चाहों सो माँगी, पावहुगे जो जा मन भाई। 
कहत नंद सब तुमहाँ दीन्दी, मॉमतु हो हरि की छुसलाई ॥ 
कर जोरे नंद आर्गे ठाढ़े, गोब्धन की करत बड़ाई। 
ऐसी देव कहूँ नहिं देरयो, सहस भुज्ञा घरि स्राव मिठाई॥ 
सदा तुम्हारी सेवा करिद्दों, और देव नहिं करी पुआई। 
सूर स्थाम का नीके राणो, कहत महर ये हलधर भाई॥5४०। 
॥१४४८॥ 
हा राय गौरी 
अपने अपने टोल कहत व्रजबासियाँ। 
भोग भगति ले चलो, इंद्र के आसियाँ ॥प्रुवा। 
सरद-कुह निसि जानि, दीप मालिका बनाई। 
गोपनि के आनंद, फिरत उनमद अधिकाई ॥ 
घर-घर थापे दीजिये, घर-घर मंगलचार। 
सात बरस कौ सॉवरो, सेलत नंद दुवार ॥ 
चैंठि नंद उपनंद, बोलि वृषभानव पठाए। 
सुरपति-पूज देत, जानि तहेँ गोबिंद झाए॥ 
यार-वार द्वाद्या करहिं, कहि बाबा यह बाठ। 


सूरसागर 


घर-घर नेवज होत है, कोन देव की जात॥ 
कान्द तुम्दारी कुशल, लागि इक मंत्र उ्ैहीं। 
पटरस भोजन साजि, भोग सुरपति को देहों॥ 
नंद क्ह्मौँ बुचकारि के, जाइ दमोद्र सोइ। 
बरस दिवस कौ दिवस है, मद्दा महोत्सव होइ॥ 
तब दरि मंत्र बिचार, तुरत गोपनि सौ कीन्दो। 
एक पुरुष मोहि आइ, आजु सुपनो निसि दीन्दौ ॥ 
सब देवनि कौ देवता, गिरि गोवर्धनराज । 
ताहि भोग किन दीजिये, सुरपति को कह काज ? ॥| 
बाढ़ें गोसुत-्गाइ, दृध-दधि कौ कह लेखों। 
यह परचौ बिदिमान, मेन अपने किन देखौं॥ 
तुम देखत बलि खाइ गो, मुँह माँगे फल देइ। 
भाप कुशल जौ चाहिये, गिरि गोबर्धन से ॥ 
ग़ोपनि कियो बिचार, सकट सबद्दिनि मित्ति साजे । 
बहु विधि ले पकवान, चले सेग बाजत बाजे ॥ 
इक तो बन हाँ बन चले, एक जमुना-तट भीर। 
एक न पैंडी पावहीँ, उमड़े फिरत अह्दीर ॥ 
इक घर ते” उठि चले, एक घर को फिरि जादीं। 
गावत ग़ुन गोपाल, ग्वाल उस्रेंगेन समाहीं॥ 
गोपनि की सागर भयो, गिरि भयी समंदर चारु। 
रत्न भई सब गोपिका, कान्द विल्ोवनहारु ॥ 
ब्रज चौरासी कोस, फेर गोपनि के डेरा। 
लॉचे चडब॒न कोस, आजु अजब्रासि बसेरा॥ 
सबहिनि के मन साँवरी, दीसे सबनि मेंमारि। 
कौतक देखन देवता, आए लोक बिसारि॥ 
लीन्हे बिप्र बुलाई, जग्य आरंभन कीन्दी। 
सुरपति पूजा मेटि, भोग गोवर्धन दीन्दो॥ 
दिवस दिवारी प्रातद्दी, सब्र मिलि पूजे जाइ। 
आनेंद प्रीति ज़ु मानदों; सब देखत बलि खाइ़॥। 
प्रथम दूध अन्द्राइ, बहुरि गंगाजल डास्थी। 
बड़ी देवता जानि, कान्द् कौ मतों प्रिचारथो ॥ 


दशम स्कंघ 


जैसे हैं गिरिराज जू, तेसो अन्न कौ कोट। 
मसगन भए पूजा करें, नर-नारी बड़-छोट॥ 
सहस भुज्ञा गिरि धरे, करे भोजन अधिकाई। 
नए सिस इक अजुहारि, मनो दूसरों कन्हाई।॥ 
राघा साँ ज्लिता कहे, चलहु देसिये जाइ। 
गहे अंगुरिया नंद की, ढोटा भोजन साइ॥ 
पीत दुमालौ बन्यो, कठ मोतिनि की माला। 
भूषन भुजा अनूप, कल्मलत नेन विसाला॥ 
स्याम की सोभा गिरि भयी, गिरि की सोभा स्थाम । 
जैसे परबत भाव कौ, ढिग भैया बलराम ॥ 
जैसी कनक पुरी जु, दिव्य रतननि सो छाई। 
चलि दीन्द्री परभात, छाँह पूरवः चलि आई॥ 
चहूँ ओर चत्रा घरे, चद॒हिं पटतर सोइ। 
ठौर ठौर बेदी रची, बहु विधि पूजा दोइ॥ 
जहाँ तहाँ रृधि घल्तो, कह्दों कह उज्ज्यल्ञताई । 
उद्धि सिसर हे रह्मो भात मय देह छपाई ॥ 
बदरौला वृपभानु के, रही बिलोवनद्ारि। 
ताकी बलि बह देवता, लीन्ही भुजा पस्तारि ॥ 
ले सब भोजन अरपि, गोप-गोपिनि कर जोरे। 
अगिनित फीन्हे सादे, दास बरने कडु थोरे॥ 
इहि बिधि पूजा पूज्िके गोधिंद के गुन गाइ 

सुरदास सब सौ कही, लता प्रगद सुनाइ 


स्थाम कहत पूजा गिरि मानो। 


श्श्रे 


॥ज्ड्श 
॥१४५६॥ 


राय योरी 


नो तुम भक्ति भाव साँ अरप्यो, देवराज सब जाती ॥ 

तुम देसत भोजन सब कीन्दो, अर तुम मोहिं पत्याने। 

बड़ी देव गिरिराज गोबधन, इनहिं रही तुम माने ॥ 

सेवा भली, करी तुम मेरी, देन कट्दी यह चानी। 

सूर नद मुस्त चूमत इरि कौ, यद्द पूजा तुम ठानी॥ 
एदश्साश्द्६०ा 


बर४ 


धूरसागर 


राग गौरी 
ओर नंद माँगी कछु दमसे। 
जो चाहद्दी सो देड तुरत हाँ, कद्दत सभै गोपनि सा॥ 
बल मोहन दोऊ सुत तेरे, कुसल सदा ये रहिंहँ। 
इनको क्यों करत तुम रहियो, जय ज्ञोई ये फहिद ॥ 
सेवा बहुत करी तुम मेरी, अब तुम सभ्र घर जाहु। 
भोग प्रसाद लेहु कड्ुु मेरी, गोप सब मिलि खाहु॥ 
सुपने में द्वो' कह्मो स्थाम सी, करो हमारी पूजा । 
मुरपति कौन चापुरी, मोते और देव नहिं दूजा॥ 
आइ घरसे जो ब्रज पर, छुम जनि जाहु उराइव 
सुनहु सूर सुत कान्द तम्दारी, कहिदे मोहि सुनाई ॥5४३॥ 
॥१४६१॥॥ 
राय सारंय 
मली करी यूजा तुम मेरी। 
बहुत भाव करि भोजन श्ररष्यो, मानि लई में तेरी॥ 
सहस भुजा धरि भोजन कीनदी, तम देखव भ्रिदिमान ! 
मोहिं जानत है कुंवर कन्हैया, और नहीं फोउ आन ॥ 
पूजा सब को मान लई में, जाहु घरनि ब्रज-लोग। 
सूर स्थाम अपन कर लीन्ढे, बॉटव जूठन-भोग॥ 
॥5४४॥१४६श॥ 
राय बिलावल 
बिनती करत नंद कर जोरे”, पूजा कद्द हम जाने नाथ | 
हम हूँ जीव सदा माया बस, दरस दियौ मोदिं कियो सनाथ ॥ 
सद्दा पतित में, तम पावन प्रभु, सरन तुम्हारी आयो तात। 
तमते देव और नहिं दूजोी, फ़ोटि प्रह्मड रोम प्रति गात॥ 
तम दाता, अरु तुम भोगता, हस्ता-करता तुम सार । 
सूर कटद्दा हम भोग लगायो, तमदी भुजे दियो संसार ॥ 
॥:४५॥१४६३॥। 
राय विलावल 
यह पूज्ञा मोहिं कान्ह बताई। 
भूल्यी किरत द्वार देवति कै त्रिभुवनपति तुमको बिसराई ॥ 


दशम स्कघ भ्श्र 


आपुरि ऋृपा करी सुपनांतर, स्थामर्हि दरस दियो तुम आई। 
ऐसे प्रभु कृपाल करुनामय, बाज़्क की अति करी बड़ाई॥ 
गिरि-पाइनि ले हरि को पारत, हलधर को पाइनि तर नाई। 
सूर स्थाम वल्लराम तुम्हारे, इनकी कृपा करो ग्रिरिराई॥ 
॥5४६॥ १४६४॥ ९ 
राग विलावल 
ग्वाल कहत धनि धन्य कन्हैया। 
बढ़ी देवता प्रगट बतायो, यह कह्दि लेत बलेया॥ 
धन्य-धन्य गिरिराजनि के मनि, तुम सम और न दूज़ा । 
ठुम लायक क्छु नाहिं हमरें, को जाने तुम पूजा॥ 
गोप सै मिलि कहत स्याम सौं, जौ क्छु क्यो सो कीन्दी। 
सूर स्पाम कहि कद्दि यह बानी, देव मानि छुस लीन्दी ॥ 
॥<593॥१४६५॥ 


राग यो मलार 


गोप उपनंद बपभानु आए। 
विमय सब करत गिरिराज सो जोरि कर, गए तन ताप तुब दरस 
पाए॥ 
देवता बढ़े तुम, प्रगण दरसन दियो, प्रगट भोजन कियौ, समबनि 
देख्यी । 
प्रगट घानी कही, गिरिराज तुम सद्दी, और तिहेँ भुवन नहिं. कहेँ 
पेख्यी ॥ 
हँसत हरि मन्िं मन, वक्त ग्रिरिराजन्तन, देव परसन भयी 
करो कांजा । 
सूर प्रभु प्रगट लीला कद्दी सबनि सौ, चले घर घरनि अपने 
समाज्ञा ॥5४५॥१४६६॥ 


राय गोड मलार 

देखि थकित गन-गंप्रब-सुस्स॒नि। 
घन्य नंद फौ सुकृत पुरातन, धन्य कही फरि जै जै जै धुनि॥ 
धन्य घन्य गोवर्धन पर्बत, करत प्रशंसा सुस्मुनि एुनि-पुनि। 
आपुद्धि खात कद्दत है. गिरि को, यह महिमा देखी न कहूँ सुनि॥ 


२४६ सुरसागर 


यहै. कहत अपनी लोकनि गए, धनि अजब्रासी बस फोन्दी उनि। 
सूर स्थाम घनि-धनि प्रज श्रिहरत, धत्यन्धन्य सत्र कद्दत गुननि 
गुनि ॥८४छी। 

॥१४६७॥ 


राग मट नारागन 
चल्ले अज-घरनि को नर नारि। 

इंद्र की पूजा मिटाई, तिलक गिरि कौ सारि॥ 
पुलक अंग न समात उर में, महर महरि समाज्ञा 
अब बड़े हम देव पाए, गिरि गरोबर्धन राज ॥ 
इनहिं ते ब्रज चेन रहिहे, मॉगि भोजन खात। 
यहै घेरा चल्नत ब्रज जन, सब॒नि सुप्त यह बात॥ 
सये सदननि आइ पहुँचे, करत केलि बिलास) 
सर प्रभु यह करी लीला, इंद्र-रिस परकाप्त ।5४णा 

॥१४६८॥ 


गिरिधारण-लीला राय सारंग 
ब्रज बासिनि मोकी विसराणे। 

अल्ली करी'बलि मेरी जो कु, सो सब ले परवतदिं चढायो॥ 
मो्सों गये क्यो लघु प्रानी, ना जानिये कद्दा मन 'आयो। 
सैंतिप्त कोटि सुरनि को नायक, जानि-धूक्ति इन मोहिं मुलायों॥ 
अब गोपनि भृतल नहिं राखीं, मेरे बलि मो्दि नहिं पहुँचायो। 
सुनहु सूर मेरे” भारत था, परबत फैसे” द्ोत सहायो ॥5५१॥ 

॥१४६६॥ 


राय सोरठ 
प्रथमहि देज गरिरिदिं बहाइ। 
ब्रज-घातनि करे चुरकुट, देतँ घरनि मिलाइ॥ 
मेरो इन सहिमा न जानी, प्रगट देव दिखाइ। 
बरसि जल प्र धोइ डार्री लोग देडं बहाइ॥ 
सात-खेलत रहे नीके, करी उपाधि बनाइ। 
बरस दिन मोहि देव पूजा, दई सोड मिटाइ॥ 


दृशम स्कथ श्श्७ 


रिस सहित सुरराज लीन्हे प्रलय मेव दुलाइ। 
सूर छुरपति कद्दत पुनि-पुनि, परो ज््ष पर घाइ ॥जश्र) 
॥१ए७०॥ 
> अपर सो राय मेघ मलार 
५ ... सुनि सजि सैन आए। 
बल बत्ते, घारि वत्त, पीन बत्ते, वज्ञ, अग्नि वत्तेक, जलद संग 
ल्‍्याए ॥ 
घहरात गररात, द्ररात, हररात, तरणत, महरात माथ नाए। 
कौन ऐसी काज, बोले दम सुरराज, प्रलय के साज धमकी बुलाए ॥ 
वरप-दिन-संयोग, देव द्वे मोहिं भोग, छुट्र-मति अज-लोग, गर्ब 


हा 2 कीन्द्दी 
मोहिं दयो बिसराइ, पूज्यों गिरिवर जाइ, परी बज़ घाइ आयसहि 
है 208१ है दीन्दी ॥ 
कितिक अज के लोग, रिस क्री किहिं जोंग, ग्रिरे लियो मोग 
फल तत्त पैहे। 
सूर सुरपति सुनौ, बयौ वैसो लुनो, प्रश्न कद्दा गुनो, गिरि सग बे ॥ 
॥5*३॥१४७१॥ 
राय मलार 


विनती सुनहु देव मधवापति। 
कितिक बात ग्रोडुल प्रजबासी, बार-बार जो रिस अति ॥ 
आपुन यैठि देसिये कौतुक, बहुते आयु दीन्दी। 
छिन में बरसि प्रलय-जल पार्ट, सोज रहे नहिं चीन्‍्दी॥ 
महा प्रलय हमरे जल बरसे, गयन रहे भरि छाइ। 
अश्लै वृच्छ चट बचत निरंतर, फद शज गोइल गाइ॥। 
चले मेघ मार्य कर धरि के सन में क्रोष वढ़ाइ। 
डमइत चले इंद्र के पायक, सूर गगत रहे छाइ ॥:५४॥ 
॥१ए७र॥ 

राय योड गलार 

मेघ-दल-अबल ब्रज लोग देसे | 
क्तित जहँ-तहूँ मए, निरासि वादर लए, ग्वाल गोपाल ड््‌रि 
गगन पेले ॥ 


श्श्प सूरसागर 


ऐसे वादर सजल, फरत श'ति मद्ाबल,, चलत घहरात करि 
अंधकाला । 

चकित भए नद्‌, सब महूर चकित भए, चकित नर-नारि हरि 
करत ख्याला ॥ 

घटा धन घोर घहरात, अररात, द्ररात, थररात ब्रज लोग 
डरपे। 

तड़ित-आधात्त तररात, उतपात, सुनि, नारि-नर सकुचि तन 
प्राम अरपे ॥ 

कहा चाहत होन, भई कपहूँ जो न, कवहेँ अंगन भौन बिकल 
डोले । 

मेटि पूजा इंद्र, नंद-छुत गोबिंद, सूर प्रभु आनंद करि कलोले॥ 
॥ए८२४॥१४७३॥ 


न 


राय गौड़ मल्लार 
सैन साज्ि ब्रज पर चढ़ि धावहि 

प्रथम बद्दाइ देहिं गोबधन, ता पाले” त्रज खोदि बहावहिँ॥ 
अहिरनि करी अवज्ञा प्रभु की, सो फल उनको तरत दिखावर्दि । 
इंद्रहिं पेलि करी गिरि पूजा, सलिल बरसि अज-नाउँ मिटावहि ॥ 
बल समेत निसि-वासर बरसहि, गोइुल बोरि वताल पठावि | 
घूरदास सुरपति की आज्ञा, यद्द भूतल कहेँ रहन न पावहि ॥ 

॥पश्क्षाशए०्शा 


राय मेष यलार 

चादर वहु उमड़ि धुमढ़ि, बरपत ब्रज आए चढ़ि कारे धौरे 
धूमरे, घारे अति हीं जल । 

चपला अति चमचमाति, ब्रज-जन सब अति. गत, नेग्त मिस 
पिता मातु, जज्ञ में भयौ गलबल || 
गरजत धुनि प्रलय काल, गोकुल भयौ अंधन्नाल, चकित मए- 
ग्वाल-बाल, घदरत नम हलचल । 

पूजा मेटी गुपाल, इंद्र करत यहै दाल, सूर स्याम राखौ ब्रज 
हरबर अब गिरिवर बल्ल ॥ 

॥:5५७॥१४ज०शा 


दशम स्कघ श्श्ध 


राय गौड़ मलार 
«. ग्रिरि पर बरपन लागे बादर | 

मेघ वत्त, जल वत्त, सैन सज्ि, आए लै-ले आदर ॥ 

सल्लिल अखंड घार धर टूटत, किये इंद्र मन सादर ! 

भेघ परस्पर यहै कहत हैं, धोइ करहु गिरि खादर ॥ 

देखि देखि डरपत ब्रजबासी, अतिहिं भए मन कादर | 

यहै कहत ब्रज्ञ कौन उबारै, सुरपति किये निरादर ॥ 

« हरि अपने, 

सूर स्थाम देखें गिरि अपने, मेघनि कीन्हो दादर। 

देव आपनो नहाँ सम्दारत, करत इंद्र सौ ठादर ॥ 
॥८५८॥ १४७६॥ 


राग मल्ार 
बतियाँ कहति हैँ श्र नारि। 
धरति सैंतति धाम-बासन- नाहि सुरति सम्हारि॥ 
पूजि आए गिरि गोबरधन, देतिं पुरुषनि गारि। 
आपनी कुलदेव सुरपति, धस्त्री ताहि बिसारि॥ 
दियो फल यह गिरि गोबरधन, लेहु गोद पसारि। 
सर कौन उबारि लहै, चढ़थो इंद्र प्रचारि ॥८५६॥ 
॥१४७आ। 


राग सोरठ 
ब्रज के लोग फिरत बवितताने। 
गैयनि ले बन ग्याल गए, ते, धाए आवत ब्रज पराने ॥ 
कोउ चितवत नभ-तन्त चक्रित हे, कोड गिरि परत धरनि अकु लाने । 
कोड ले रहत ओट बृच्छनि की, अंध-घुंध दिसि-विदिसि भुलाने ॥ 
कोउ पहुँचे जैसे -तैसे गृह, कोउ हूँढ़त गृह नहिं पहिचाने। 
सूरदास गोवध्धन-पूजा कीन्दे को फल लेह बिद्दाने |८६०॥ 
॥१४95८॥ 


राय नट 
तरपत नभ डरपत अजनलोग। | 
छुरपति की पूजा बिसराई, ले दीन्दी परबत को भोग॥। 


४६० सूरसागर 


मंद सुबन यह बुधि उपजाई, कौन देत्र स्ह्यी परवन जोग । 
सूरदास गिरि बड़ी देवता, प्रगद द्ोइ ऐसे” सजोग ॥म६१ 
॥१४ज5६॥ 


राय नट 
ब्रज नर-नारि नद जसुमति सा, कहत स्थाम ये काज करे। 
कुल-देवता हमारे सुप्पति, तिनका सब्र मिल्लि मेटि घरे॥ 
इद्रहिं मेटि भोबघेन थाप्यो, उनकी पूजा कहां सरे! 
सैंलत फिरत जतों तहेँ बासन, लरिकनि ले ले गोद भरे ॥ 
को करि लेइ सहाइ हमारी, प्रलय काल के भेघ अरे। 
सूरदास सब कहत नारि नर; क्यों सुरपतिपूजा बिसरे॥ 
#5६२॥ १४८०॥| 
राय गिलापल 
राखि लेह गोइुल के नायक। 
भीजत ग्वाल गाइ ग्रोसुत सन, विपम बूंद लागत जनु सायक॥ 
घरपत मुंसल्घार सेनापति, मद्दा मेध सघवा के पायका। 
तुम विच्ु ऐसी कौन नद-सुत, यद्द दुप्त दुसह मेटिवे ल्ञायक ॥ 
अघ मदन बक-बदन बिदारन वक्की-वितासन ब्रज्ष सुब्दायका। 
सूरदास प्रभु तिनकी यह गति, जिनके तुमसे सदा सहायक ! 
॥८१३॥३४८१॥ 


राय गलार 
सरन अब रासि ले नंद ताता । 
घटा आई गरजि, जुबति गई मन लरजि, बीजु चमकति तरजि, 
डरत गाता ॥ 
ओर कोऊ नहीं, तुम घनी जहेँ तहीँ, बिकल हेडे कहो, तुमहिं 
हर नाता। 
सूर प्रभु सुनि दसत, प्रीति उर में वसति, इंद्र को कसत, दरि 
जगत घाता ॥८६४॥ १४८२॥ 
राय विलावल 
राखि लेहु अब नंदकिसोर ) 
तुम जो इंद्र की मेट्ी पूजा, वरसव है अधि जोर ॥ 
ढ़ 


दशम रकंघ 


अजबासी तुम तन चित्तवत हैं; ज्यों करि चंद चकोर। 
>> हल 

जनि जिय ढरी, नेन जनि मूं दो, परिदीं नस की कोर ॥ 

करि अभिमान ूईद्र करि लायी, करत घटा घन घोर। 


सूर स्पाम क्यो तुम को रासों रँद न आदबे छोर ॥ 
॥5६५॥१४८३॥ 


तुम सुरपति को मान हरथौ। 


६१ 


राय बलार 


बरपत सुंड दस घारा घर, छिति छिन इक मेँ म्लय करयो॥। 


ऐरावत-अआरूद शप्रथन, लघुता जाति जु रोप भरथौं। 
सिसु फी बुद्धि करी मनमोहन, बलि मेटी कह काम सरयौ। 


देंगे दीन दुस्तित नदादिक, लीला गिरेवर करज घरयी॥ 
सुरदाप्त कम्नामय माधी, श्रज सुस्त उनको गरभे हरथी॥ 
॥८६६ ।१४८७॥ 


साध जू कॉपत डरनि हियो। 

तुम जु इंद्र की पूजा मेटी, तातें कोप क्रियौ॥ 
दामिनि सरग, बूँद सायक, सम घन जोधा ले सग। 
हय-गय सरिस समोर दसहूँ दिसि, धत्लप धुजञा बहु रग ॥ 
सोभित सुभट प्रचारि पैज करि, मिरत न मोरत अग। 
तुम्दर” कद्दत किया नेंद-नदन, सुरपति की ज्त भग॥ 
बरपत अलय कियो धर-अंबर, डरपत ग्रोइल गाएँ। 
समसथ-नाय सरन ही, तुम विनु और कौन पे जाउें॥ 
सैसे  अनल, ध्याल-मुख, रासे, श्रीपति करो सहाइ। 
हमर तो तुमहोँ चिंतामनि, सब विधि दाइ उपाइ॥ 
जनि डर करहु सबे मिलि आवहु, या परबत की छाटें। 
बरपत में गोपाल घुलाए, अमय किए दे बाहें॥ 
एक हाथ गोबघेन रारयी, सात दिवस बल बीर। 
सूरदास प्रभु ब्रज बासिनि के, ये हरता सप पीर॥ 
॥5६७॥ १४5५॥ 


राय मलार 


राय मलार 


माधों महा मेघ घिरि आयो। 
घर कौ गाइ बहोरो मोहन, ग्वालनि ठेरि सुनाया ॥ 
३६ 


ड्द्र सूरसागर 


कारी घटा सुधूम देखिय्रति, अति मति पवन चलायो | 
चारों दिशा चिते किन देखहु, दामिनिं कॉंधा खायो॥ 
अति घनस्याम सुद्देस सूरअ्रभु, कर गद्दि सेल डठायी ॥ 
राखे सुख्ती सकल प्रजबासी, सुरपति गरब नवायी ॥पह-॥ 
॥१४८६॥ 


राय मल्ार 
आजु बज मद्या घटनि धन घेंरी। 

राखि स्थाम अब इहिं अवसर, सब चितवत मुद्ध त्तेरो ॥ 
कोटि छथानवे मेघ घुलाए, आति कियो अज डेगै। 
मुसलाधार टटे चहुँदिशि ते, हे गयी दिवस अंघेरों॥ 
इतली . सुनंत जसोदा-नंदन, गोवधेनन्‍तन.. हेरी। 
लियौ उठाइ सैल भ्रुज॒ गहि. कै, मद्दि ते पकरि उखेरों॥ 
साव दिवस जल बरसि सिराने, द्वारि सानि मुख फेरी। 
सूर सहाइई करी निज भुजन्बल्न बूद न आयो तेरी । 
॥८६६॥ १४८७॥ 

राग गलार 

(गगन ) मेघ घददरात थद्दरात गाता। 

घपला चमचमाति, चमक्रि नम भद्दरात, राखि ले क्‍यों नन्जज 

नंद-ताता ॥ 

सुनत करुना बैन, उठे हरि बल-ऐन, नेन की सेन गिरिल्तन 

निद्वास्थी । 

सबनि धीरज दियो, उचकि समंदर लियों, कह्मौँ गिरिराज तुमक 

डबारथी ॥ 

करज के अग्न प्रभ्नु बाम गिरिवर घरथो, नाम गिरिघर परी 

भक्त काजे । 

सूर प्र्ु कदृदत ब्रज-बासि- वासिनिनि, राखि तुम लियो गिरिराज- 

राजे ॥ 

॥८७०॥ १४८८॥) 


राय गौरी 
स्थाम लियौ गिरिराज उठाइ। 
धीर धरौ हरि कहत सबनि सौं, गिटि गोबर्धन करत सद्ाइ ॥ 


दशम स्कंघ श्द्३्‌ 


नंद गोप ग्वालनि के आगे, देव कहो यह प्रगट सुनाई । 
काहे को व्याइल भएँ डोलत, रच्छा करे देवता आइ॥ 
सत्य बचन गिरि-देव कहत हैं , कान्द लेहि मोहिं कर उचकाइ ! 
सूरदास नारी-नर ब्रज के, कहत घन्य तुम छुंचर कन्हाई।॥ 
॥5०१॥१४८६॥ 


राग मलार 
घाम करज टेक्यो गिरिराज । 

गोपी-गा३-ग्वाल-गोसुत कौ, दुख बिसरथी, सुख करत समाज ॥ 
आनेंद करत सकल गिरिवर-तर, दुख डारथों सबहिन बिसराइ। 
चक्ृत भए देखत यह लीला, परत सबे दरि-चरननि धाइ॥ 
गिरिवर टेकि रहे बाएँ कर, दुच्छिन कर लियो संखनि उठाइ। 
कान्दह कहत ऐसो गावर्धन, देसो कैसी कियो सहा॥॥ 
गोप स्वा्ष नंदादिक जहें लॉ, नदन्सुबन लियो निकट घुलाइ। 
सूरदास प्रभ्मु कदत सत्रनि सौं, तुमहूँ मिलि टेकौ ग्रिरि आइ॥ 
॥5७२॥ १४६०॥ 


राय मलार 
गिरि ज़नि गिरे स्याम के कर ते । 
करत थिचार सब ब्रज़बासी, भय उपजत अति डर ते ॥ 
लै-ले लकुट ग्वाल सब घाएं, करत सहाय जु तुरते। 
यह अति प्रबल, स्याम अति कोमल, रबकि-रब॒कि हरबर ते ॥ 
सप्त दिवस कर पर गिरि घारथो, बरसि थकयो अबर तै”। 
गोपी ग्वाल नंदनसुत राख्यो, मेघ-्घाए जलधर ते ॥ 
जमलाजुन दोउ सुत कुबेर के, तेड उप़ारे जर ते। 
सूरदास प्रभु इद्गब हरि, ब्रज राख्यो करबरय ते ॥ 
॥5७३॥ १४६१॥ 


राय मलार 
नीके घरो नंद नेंदन बल-बीर । 
गिरि जनि परे, टरै नख ते जनि, कौन सहैगो भीर ॥ 
चहुँ दिस पवन मकोरत, घोरत मेघ-घटा गभीर। 
उन-उने बरपत गरिरि ऊपर, धार अखंडित नीर॥ 


श्द् सूरसाया 


अंध-धुंध अंबर ते गिरि पर, परत बज्ध के गीर। 

चमकि-चमक्निचपला चकरचोंघति, स्याम कहदत मन धीर ॥ 

कर जोरत, कुल देव मनावत, ब्रज फे गोप-अहोर। 

पय-पकवान बिद्दान पूजिहें, ले दृधि-मघु-छृत-खीर | 

गोपी-गबाल, गाइ-गोसुत सब, रहें सुब्ष सहित सरीर। 

सूर स्थाम्त गिरि धर्मों बाम कर, मेघ भए अति सीर । 
॥5७छ॥ १४ध्२॥। 


राग मलार 
गिरिवर नीके धरो कन्हेया। 
देखे रही टरे जनि नम ते, भुजा तनक स्री मैया ॥ 
जब जब गाढ़ परत ब्रभन-लोगनि, तथ करि लेत सहैया। 
जननि जसोदा कर ले चापति, अति स्रम होय नन्‍्हैया ॥ 
देखत प्रगट धस्त्री गोबरधन, चकित भए मँँदरैया। 
पिता देखि व्याकुल मनमोहन, तब इक बुद्धि उपैया ॥ 
आवहु तात गहहु गोबरघन, गोपनि संग लेबेया। 
जद्दों तहों सबदिनि गिर टेक्यौ, कान्दहि ओत देवेथा ॥ 
स्थास कहत सब नंद सोप से, भत्ते लियो उचकैया। 
सूरदास प्रभु भंतरजामी, नंदृदिं हर॒प बढ़ेया ॥ 
॥5७४॥ १४६३॥ 


राय मलार 
मिरिवर घरथों सस्ता सब फर से । 
सब मिलि ग्वाल लकुटियनि टेक्योौ, अपने-अपने भ्ुज के घर ते ॥ 
सात दिवस मूसल जलधारा, वरसतु है निसि दिन अंबर तैं”। 
अंत्तरिच्छ जल जात कहां यह, क्रोध-सहित फिरि बरसत्‌ भर ते ॥ 
गाइ ग्रोप नदादिक रास्यो, दथा बूँद सब नैंकु नथर ते 
सूर गोपाल राणि गिरिवर-तर भोडुल-नस-नारी त्रज घर तेंगा 
॥5७शा १४६४॥ 


बरसत मेधवर्त घरनी पर। 
मूमलधार सलिल वसपतु है, बूँद न आवत भू पर॥ा 


दुशम रकघ 


चपला चमकि-चमकि चकचौघति, फरति सब्द-झाघात । 
अंधाधुछु॒ पवनबत्तक घन, करत फिरत उतपात॥। 
निसि सम गगन भयौ अआच्छादित, बरपि-बरपि मर इंद । 
ब्ज्नचासी सुस़न्‍्चेन करत सब घरे गिरिवर गोबिंद ॥ 
ओेघ बरपि जल से बढ़ाने, दिवि-गुन गए सिराइ। 
चैस्तोइ गिरि, चेसे ज्जवासी, दूनौं हरप बढ़ाई | 
स्व दिवस जल वरपि निसा दिन, ब्रज-घपर-घर आनद | 
सूरदास अ्रज रासि लियो घरि, गिरिबर कर नेंद-नद ॥ 

॥5७७॥ १४६५॥ 


4 


राय मल 


धरपि-रपि घन ब्रजञ-तन हेरत। 
मेघबर्त अपनी सेना कीं, खीमत है, फिरि टेरत॥ 
कहा बर्राप अब लीं तुम कीनौ, राखव जलदि छुपाइ। 
मूसलधार बरापि जल पाटी, सात दिवस भयी झाइ॥ 
रिस करि-करि गरजत नभ, धरपत चाहत ब्रजदिं बहाइ | 
सूर स्थाम गिरि गोबरघन धरथी, मम जन को सुसदाइ॥ 
॥5७८॥ १४६६॥ 


राय मलार 


यरपि-बरपि हृहरे सब बादर। 
भ्रम के लोगनि धोइ वद्दावहु इंद्र हमर्दि कह्मो भादर। 
यह्दा जाइ कैहँ प्रस्ु आगे , करिहें बहुत निरादर ॥ 
हम बरपत परबत जज्ञ सोखत, प्रजवासी सब सादर ॥ 
पुनि रिस करत, प्रलय-जल वरपत, कदत भए सब फादर । 
सर गाइ गोसुत सब्र राखो, गिरिवर घरि ब्रज-आादर ॥ 
॥55६॥१४६७॥ 


खए्प्य्ता्शी 


क्द्दा होत जल मद्दा प्रले को। 
राख्यौ सँति-सेंति जिद्दिं कारण, बचत नहीँ कहूँ नेको ॥ 
झरुव पर एक बूँद नदि पहुँचो, निकरि गए सब मेद्द । 
बासर सात अर्खंडित धारा, बरपत, द्वारे देद॥ 


२६६ 


सरसागर 
छ 


छद॒र भयी बिलु नीर सबनि को, नाउ रहो है धादर। 
सूर चल्ले फ़िरि अमरराज पं, अज ते भए निरादर ॥८८०॥ 
॥१४६८॥ 


राय मलार 
मेघनि हारि मानि मुख फेखो | 

नीके गोप, बड़े गोवर्धन, नीके, श्रज्ञ हेस्‍्थो॥ 
नीकेँ गाइ, बच्छ सब शनीके, नीके बाल गोपाल | 
नीके बस बेसीय जमुना, मन मन भए बिहाल।॥॥ 
गोहुल-अज्ननश्दायन-मारणस नेकु नहीं. जल-घार । 
स्रदास प्रभ्नु॒ अगनित महिमा, कहा भयो जलसार ! 

॥5८१॥ १४६६॥ 


राय नट नाराबन 
हर मेघनि ज्ञाइ कही पुकारि। 
दीन हे सुरराज आगे, अ्रश्न दीन्हे डारि॥ 
सात दिन भरि बरसि ब्रज पर, गई नेझँ वे भारि। 
अखेंड धारा सलिल निमरस्थी, मिटी नाहि लगारि | 
धरनि नेकु न चूंद पहुँची, दर॒पे श्जन-तरनारि। 
सर घन सब इद्र आगे, करत यहेै गुहारि॥ 
॥55८२॥ ५०”॥ 
राग गौरी 
बुत 
तुम यरपे अज् कुमल परचो। 
पुम बरपत जल मह्दया प्रलय कौ, यह कद्दि सोच करथी ॥ 
एक घरी जाके बरपे ते, गगन अछादित दोइ। 
थे मघशा विहल मो आगे, बात कहत हूँ रोइ॥ 
सात दिवस भरि बरपि सिराने, ताते भए निरास। 
सुरदास सुरपति सकित भयौ, सुरनि बुल्ञायी पास ॥ 
॥ल्‍5३१४० १॥ 


गोवप॑न की दूपरी लीला राय किलावल 
नदी कह्दति जसोंदा रानी।सुरपति पूजा तुम भुलानी॥ 


दशम रघ श्द्७ 


यह नहिं भली तुम्हारी बानी। में गृह-काज रहाँ लफ्टानी ॥ 
लोभदिं लोभ रहे हो सानी। देव काज़ की सुधि विसरानी॥ 
महरि कद्दति पुनि पुनि यह वानी ! पूजा के दिन पहुँचे आनी॥ 
सूरदास जमुमति की बानी । नदहिं सीमि सीमि पछितानी ॥ 

॥<5४॥१५०२॥ 


राय गिल्ञावल 
नद कद्यो सुधि भली दियाई। में तो राज़्काज मन लाई॥ 
नित प्रति करत यहै अवमाई | कुल देयता-सुरति. बिसराई ॥ 
कस दढई यद्द लोक बडाई। गा्ें दशक सरदार कहाई॥ 
जलधि-बूढ़ ज्यों जलधि समाई | माया जहँ की तहाँ बिलाई॥ 
सूरदास यह कह नेंदराई। चरन तुम्हारे सदा सद्दाई। 
॥प८न५॥१५०श॥। 


राय विज्ञावल 

क्द्द॒ति महरि तब ऐसी यानी। इद्दिं की दीन्‍्ही रजघानी॥ 
क॒प्त करत तुमरी अति कानी। यह प्रभु की है. आसिप प्रानी ॥ 
गोपनि बहुत वडाई मानो । जहा सद्दों यह चलति कद्मावी ॥ 
तुम घर मथियें सहस मथानों । ग्यारिनि रद्दर्ति सद्या विततानी ॥ 
लून उपजञत उनहों के पानी । ऐमे प्रभु को सुरति भ्लुज्ञानी॥ 
सूर नद्व मन में तन आनी। सत्य कइडति तुम देव ऊह्याती ॥ 

॥55६॥१४०७॥ 


राय विलायल 

महर ढथो इक ग्वाल चलाइ। पठयी कहि उपनद चुलाइ॥ 
अर आनी ट्वपभानु लिवाइ | तुरत जञाहु तुम करह चेंढाइ॥ 
यद्द सुनि तुरत गयौ तहँ घाइ।नद मदर को कद्दी सुनाइ॥। 
नेक करहु अब जनि पिलमाइ। मा कह्यौ सब देहु पठाइ॥॥ 
यह सुनि के सन चले अठुराइ | मन सन सोच करत पद्चिताई ॥ 
कम काज जिय मॉमक डराइ। राज़ असघन दियो चलाइ॥ 
सूर नद-गृद् पहुँचे आइ।आदर करि वबेंठे नेंदराइ॥ा 

॥>ज्जा श्श्व्शो 


श्द्प सूरसागर 


राय बिलावल 

गोप सबे उपनंद बुलाए।कौन काज हमकों हँकराए॥ 
सुनवद्दिं हम सब आतुर आए । सब मिलि क्द्यौ बहुत डरपाए॥ 
कार्दिहि राज-अंस दे आए। ग्वाल कहत तुरतहिं उठि घाए॥ 
महर कक्यों हम तुम डरवाए | हँसि हंसि कहत अनंद बढ़ाए ॥ 
हम तुमको सुख-काज मेँगाए। बार घार यह कहि दुख पाए॥ 
सर इंद्रपूजणा बिसराए। यह सुनतहिं सिर सबनि नवाए॥ 

॥5८८॥ १४०६॥ 


राग बिलावल 

पूजा सुनत बहुत सुख कीन्हों | भली करी हमको सुधि दीन्हों ॥ 
छुनि बानी सबहिनि सुख लीन्द्ी । बड़ो देव सब दिन कौ चीन्हों॥ 
इनही ते” अज्-बास बसीनों। हम सब अहिर जाति-मति द्वीनो ॥ 
पूजा की बिधि करत सबे मिलि । जैसहि भाँति सदा आई चलि ॥ 
बिंदा माँगि नंद सौ गृह आए | घरनि घरनि यदद बात चलाए ॥ 
सूरदास गोपनि की वानी। ब्रज नर-नारि सबति यह जानी ॥ 

॥८८६॥(४०७॥ 


राय विलावल 

नंद-घरनि अज-बधू बुलाई”। यह सुनिके तुस्तहिं चलि आई ॥ 
/कौन काज दम महरि हँकारी ? तुम नदिं जानति जोबन भारी !” 
विद्सि फद्टति, “कह देति दी गारी!”“सुरपति पूजा करो सवारी” ॥ 
“देखी हम सब सुरति बिसारी ।? "ओरो दमर्दि बूकिये गारी ? ॥ 
यह कहि हरपित भई नेंद नारी | सखियन बात कह्दी तब प्यारी ॥ 
सर इंदन्‍पूजा अनुसारी | तरत करो सब भोग सेयुरी॥ 

ड एर६०॥१४८८॥ 


राय बिल्लायल 
घरनि चली सव कद्दि जसुमति सों। देव सतावति बचल बिनति सौ॥ 
तुम बिन ओर नहों धम जानें। मन भन अस्तुति करत बखाने॥ 
जहाँ तहाँ प्रज मंगल गाने बानत ढोल मदंग मिसानी॥ 
यहु-यहु माँदि करति पकवानें। नेवज करि घरि साँक विदारी ॥ 


दशम रक्ंघ 4 


छुबत नहीं देव-काज सकान | देव-भोग को रहत डराने॥ 
सूरदास हम सुरपति जाने। ओर कौन ऐसो जिद मान ॥ 
॥5६१॥१शण्धवा 


राय विलाउल 
नंद मदस्घर होति बघाई। करत सब विधि देव-पुज्ञाई ॥ 
नेबन करति जसोदा आतुर। आठो सिद्धि घरदिं अति चातुर ॥ 
मैदा उज्ज्वल फरि के छात्यों। वेसन दारि-चमक करि वान्यौ॥ 
घूत मिशन्न से परिपूरन | मिस्री करत प्राग का चुग्न ॥ 
कदुबचा करत मिठाई धृत पहू। रोहिनि करति अन्न भोजन-तक ॥ 
संग ओर प्रजनारी लागी।भोजन करति हैँ बड़ी समागी॥ 
महरि करति ऊपर सरकारी | जोरति सच विधि न्यारीन्‍्यारी॥ 
सूरदास जो माँगत जयदी। भोतर ते” लै देतिंहँ तबहों॥ 

॥5ध्श१श१०ण। 


राय विलाग्ल 

महरि सभै नेवज् ले से ठति। स्याम छुवे फह्-ुँ ताकाँ डरपति॥ 
कान्ददिं पहति इदों, जनि आवे । लरिकनि को यह देव ढरावे॥ 
स्थाम रहे आऑगनहिं डराई।मन-मन दँसत सातुसुखदाई॥ 
औया रीमोदिं देव दिसेदै। इतनी; भोजन सत्र बह सखैदे॥ 
यद्द सुनि सीमति है नेंदरानी | बार वार सुत सौँ विरुकानी॥ 
रेसी घाव न फह्दी फन्‍्दाई।तू कत करत स्याम लेँगराई॥ 
कर जोरति अपराध छमायति। बालक की यद्द दोप मिटार्वात ॥ 
सूरदास प्रश्न का नदिं जाने। दसत चले मन मेन रिसान ॥ 
॥पध्३॥१५१ शा 


राय विल्लायल 
जुबतो कद्ददिं कान्द रिस पायो। जान देह सुस्काज बतायोत। 
वालऊ शआइ छुवे कहूँ भोजन | उनकी पूजा जाने को जन॥ 
यह कहि-ऊद्दि देवता मनावति । भोग-समर्मी धरति, उठावति॥ 
#इमकी कृपा गकऊगन घेरे उनकी कृपा घाम-्धन मेरे॥”? 
उनकी #पा पुत्र-फज्ञ पायो। देसहु स्यामर्दि स्ीमिपठायी #आ”? 


१4] सरसागर 
ले 


सरदास प्रयु॒अंतरजामी । श्रद्म कीट आदि के स्वामी॥ 
॥5६४॥१५१२। 


राग बिलावल 
नद-निकट तव गए कन्‍नन्‍्द्ााई। सुनत बात रहूँ इद्र-पुजाई॥ 
महर नंद उपनंद तहाँ सब। बोलि लिए वृषभानु महर तब ॥ 
दीपमालिका रचि रचि-साजत | पुहुप-माल्न-मडली.. बिराजत ॥ 
बरप सात के छुँवर कन्हाई | खेलत मन आनंद वढाई॥ 
घर-घर देति जुपति-ज्ञन हाथा | पूजा देसि हँसत ब्जनाथा॥ 
सो आगे” सुरपति की पूजा |मार्ते' और देव को दूजा॥ 
सतसत इद्र रोम प्रति लोमनि | सत ल्ोमनि मेरे इफ रामनि॥ 
सूर स्थाम ये मन सौं बाते” | लीन्दी भोग बहुत दिन जाते ॥ 
॥5६५॥१४११॥ 


द राग विलावल 
सुरपति पूजा जञानि कन्हाई।बास्थार बूमत नेंदराई ॥ 
कौन देव की करत पुजाई।सो मोसों तुम क्ट्ौ थुभाई / 
महर च्ह्यी तब कानद् मुनाई | सुरपति सब ठेवनि के राई ॥ 
तुन्दरे” हित में करत पुज्ञाई | जाते” तुम रद्दी कुसल कन्दाई॥ 
सूर नंद कद्ि भेद चताई | भीर बहुत घर जञाहु सिसाई॥ 
॥८६६॥ १५१४॥ 

ऐ राय बिल्ाउल 

जाहु घरहद्‌ यल्तिद्वारी तेरी ।सेज जाइ सोबवहु तुम मेरी॥ 
में आझावत हो तुम्दरे पाछे।भवन जाहु तुम मेरे बाछे॥ 
गोपनि लीन्दे कानद घुलाई।मत्र कहे इक सन्िं समाई॥ा 
आजु एक सपने” कोड श्रायो। संस चक्र भुज़ चारि दिसायो॥ 
मोसो यह कहि-कहि समुझायो | यह पूजा फिन तुमद्धि सियायो॥ 
सूर स्थाम फट्दि प्रगट सुनायो। गिरि गोयरघन देय बतायी॥। 
॥5६७॥१४१४॥ 


राय रिलायल 
यह तब फ्द्दन क्षंगे दिविराई।इंद्रहिं पूजे फौन  बदाई॥ 


दृशम <कंच डर? 


कोटि इंद्र हम छिन में मारे | छिनहीं में पुनि कोटि संवार ॥ 
जाके पूजे फल तुम पावह।ता देवहिं तुम भोग क्षगावह॥ 
तुम आगे” वह भोजन सेदे।मुहँ मॉगे फल तुमको देहे॥ 
ऐसा देव प्रगट ग्रोवरघन | जाके पूजे. बाढ़ गोधन!॥ 
समुम्ति परी फैसो यह बानी । ग्वाल कह्दी यह अकथ कहानी ॥ 
सूर स्थाम यह सपनो परायों। भोजन कोने देव्ें खायो॥। 

॥-ध्८ १५१६॥ 


राग विज्ञापल 
मानहु ऋह्मी सत्य यह बानी । जौ चाह्दी श्र्ष को रजधानी॥ 
लो तुम अपने करनि जबावह | तो तुम मुद्दें मॉग्यी फल पावहु ॥ 
भोजन सब खेह मुद्ँ माँगें।पूजत सुरपति तिनके आगे॥ 
मेरी कही सत्य कारे मानहु।गोवरधन की पूजा ठानहुआ 
सर स्थाम कहि-कद्दि समुझायी। नंद गोप सबके मन आयी॥ 

॥5६६॥१४१णा 


/य चिलाइल 
सुरपतिपूजा. मेटि. घराई | गोवर्धन की करत पुज्राई ॥ 
पाँच दिननि ला करी मिठाई | नंद महर घर की ठकुराई॥ 
जाके घरनी महरि जसोदा। अष्ट सिद्धि नव निधि चहुँ कोदा ॥ 
घृतपक बहुन भाँति पकवाना | ब्यंजन वहु को करें वखानां॥ 
भोग अन्न वहु भार सन्ञायी। अपने” कुल सच अद्दिर घुलायो ॥ 
सहस सकट भर भरत मिठाई । गोवरघन की प्रथम पुज्ञाई ॥ 
खर स्थाम यह पूजा ठानो। ग्रिरे ग्रोवरघधन की रजघानी ॥ 

॥६००॥१४१८॥ 


राय रिलाउल 
ज्ज्ञ घर-घर सब भोजन साज्ञत | सवर्ऊ द्वार बधाई बाजत॥ 
सकट जोरि ल चले देव-वलि । गोकुल तजवासी सब द्विलि मिलि ॥ 
दधि लबनी मधु सामि मिठाई। कहूँ लगि कहीं से बहुताई॥ 
घर-घर दे पकवान चलाए ! निहुसि गा्दे के ग्वंड आए॥ 
ब्मत्रासी तह जुरे अपारा। सिंधु समान न चार न पारा 


श्र सूस्सागर 


बड़ा चलन नहीं कोड पाचत। सकट भरे सव भोजन आवत॥ा 
सहस सकट चले नंद महर के | और सकट कितने घर-घर के ॥ 
सुरदाम प्रश्म॒मदिमा-सागर | गोकुलल प्रगटे हैँ हरि नागर॥ 

॥६०१॥१४१ का 

राग गिलावल 
इक आवत घर ते” चले घाई। एक जात फिरि घस्समुद्दाई ॥ 
इक टेरत इक दौरे आवत। एक गिसत इक लें जु उठावत॥। 
दक कहत आवहु रे भाई।चैल देव है. सकद गिराई ॥ 
कौन काहि को कहे सेंभारे । जहाँ-तहोँ सब लोग पुकारे ॥ 
कोड गाबत, कोउ नित्तेत आयें।स्याम सखति संग खेलत भागे 
सूरदास प्रभु सबके नायक। जौ सन करें सां फरिबे लायक॥ 

॥६०२॥१४५२०। 


राय विल्ाबल 

सजि शूगार चली अजनारी।जुबतिनि भीर भई अति भारी।॥ 
जगमगात अंगनि-्रति गहनी | सबके भाव दुरस-हरि लहनी ॥ 
इह्िं मिस देखन को सब आई । देखरति. इकटक._ रूप-कन्द्वाई ॥ 
ये नहिं. जानति देव-पुज्ञाई।केयल स्पामहिं साँ लो लाई॥ 
को मग ज्ञात, कहाँ को बोज्त | नंद-सुबन ते चित नि डोलत॥ 
सूर भजै हरि जा जिहिं भाऊ | मिलत ताद्दि प्रभु तेहि सुभाऊ॥ 
॥६०३॥१५२६॥ 


राय विलावंल 

गोप, नंद, उपनंद गए तहेँ। मिरि गोबरधन बढ़े देव जहेँ॥ 
सिर देखि सब रोके! मन-मन।ग्वाल फहत भआजुद्दि अचसल बन ] 
अति ऊँचों गिरिराज बिराज्त। कोटि मदन निरखत छवि लाज्ञव | 
पहुँचे सकटनि भरि-्भरि भोजन | कोठ आए, कोड नहिं, फहँ खोजन | 
तिनफे काम अद्दीर पढाए।| बिलम करो जनि तुरत धवा५॥ 
आवत मारंग पाए टिनकी। झानुर करि बोले नंद जिनकी॥ 
तुरत ज्षिवाई तिनदिं वह आए | मद्दर मनहिं. अति हर बढ़ाए॥ 
सूरदास प्रभु॒ःई अधिकारी | बूसत है पूजा परकारी॥ 
॥ध्व्हाधश्र्शा 


दशम रकंघ ड्छ्दे 


राय विलावल 

आइ जुरे सबन्नज के वासी।| डेरा परे कोस चौरासी ॥ 
एक किरत कहूँ ठौर न पावे | एवं. पर ओनंद बढ़ावे॥ 
कोड काहू सौ बैर न साऊे। बैठत मन जहेँ भावत जाके || 
सेलत, हँसत, फरत कौतूहल | जुरे. लोग जहेँ तहाँ अकूइल ॥ 
सेंद कली सब भोग मेंगावहु । अपने कर सच लैनले आवहु॥ 
भोग बहुत द्वपभाजु्हिं घर को। को कद्दि बस्ने अतिहिं बहर को | 
सूर स्याम जब आयसु दीन्द्री । ब्रिप्र बुलाइ नंद तब लीन्ही॥ 

॥६०५॥१५२३॥ 


राय बिलावल' 
तुरत तहाँ सब बिप्र घुलाए।जग्यारंभ तहाँ. करवाए॥ 
साम बेद द्विज यान करत तह । देखत सुर विथके अंबर सह ॥ 
सुरपतिशपूज्षा तबरहिं. मिठाई ।गिरि गोवर्धन तिलक चढ़ाई॥ 
कान्द्र क्मी गिरि दूध अन्द्वाबहु। बड़े देवता इनढहिं मनावहु ॥ 
गोवर्धन दूधहिं. अन्हबाएं | देवराज कहि माथ नवाए॥ 
नयो देवता फान्ह पुजावत | नर-नारी सथ देखन आवत॥ 
सूर स्थाम गोवर्धन थाप्यो।इद्र देसि रिस करि तलु काँप्यौ ॥ 

॥६०६॥ १४२४॥ 


राय बिलावल 
देखि इंद्र मन गे बढ़ायो। ब्रज लोगनि सोकी विसरायो॥ 
अहदिर जाति ओछी मति कीन्द्दी | अपनी ज्ञाति प्रगट करि दीन्ही ॥ 
पूजत गिरिद्ठिं कहा मन आईं। गिरि समेत अ्ज्ञ देउँ बहाई।॥। 
देसों थों कितनी सुख पेहें।मेरै मारत काहि मनेंहँ॥ 
परवत तब इनकी क्‍या राखत | वारंबार यह कह्दि भासव॥ 
पूजत गिरि अति प्रेम बढ़ाएं |सपने को सुख लेत मनाए॥ 
सरदास सुस्पति की थानी। बन बोरों परले के पानी॥ 
ही ॥६०७॥ १४२ 


हे राय बिलावल 
स्थाम क्‍्द्यों वर भोजन ल्यावहु | गरिरि आगे सब आनि घरावहु ॥ 


श्ड्छ सूरसागर 


सुनत नाद तहेँ सवाल बुलाद भोग समग्री. सबे सेंगाए ॥ 
पट रस की वहु भाँति मिठाई । अन्य भोग अतिहीं बहुताई ॥ 
व्यजन बहुत मॉति पहुचाए। दधि लवनी मधु-साट घराए॥ 
दही वरा बहुते परुसाए। चंद्रहिं की पटतर ते पाए॥ 
अस्नकूट जैप्ती._ गोवधेन | अरु पकवान धरे चहुँ कोदन॥ 
परुसत भोजन प्रातहि ते सब | रत्रि माथे ते ढरकि गयो अब ॥ 
गोपनि कह्ौ स्याम ह्यॉँ आवहु | भोग धरथौ सब गिरिहि जबावहु | 
सूर स्यास शआपुनही भोगी। आपूर्दि माया आपुर्दि जोगी॥ 

॥६०८॥१५२६॥ 


राय विलावज 

कान्ह कह्मा नंद भोग लगावहु | गोप सहर उपनंद बुलाबहु ॥ 
नेन मूंदि कर जारि मनावहु। प्रेम सद्दित देवहिं सु चढ़ावहु ॥ 
मन में नोकु खुटक ज्िनि रासहु। दीन बचन मुग्ब ते जिन मापहु ॥ 
ऐसप्ती प्रिधि गिरि परसत द्वहे | सहस भुजा घरि भोजन सैहे॥| 
सूरदास प्रभु आपु पुजावत। यह महिमा कैसे कोड पावत॥ 
॥६०६॥१५२७॥ 


राय पिलावल 

स्याम कही सोई सत्र मानो | पूजा की विधि हम अब जानी॥ 
नेन मूदि कर जोरि बुलायौ। भाव भक्ति सी भोग लगायो॥ 
बड़े देव गरिरिवर सबहीं के। भोजन करहु कृपा करि न्ीके ॥ 
सद्दस भुजा धरि दरसन दीन्‍्दी। जैन्‍जे धनि नभ देवनि ' फोन्दी ॥ 
भोजन कएत सबनि के आगे। सुर नर-मुनि सब देखन लांगे॥ 
देसि थकित सत्र ब्रज्ञ की बाला | देखत नंद गोप सब ग्वाला॥ 
सूर स्थाम जन के सुपदाई । सहस भुजा घरि भोजन साई॥ 
॥६१०॥ १५२८॥ 


* राय विल्ावल 
जंबत देव नंद सुख पायौ। कान्द देवता प्रगट दिसायी॥ 
अमयासी गिरि जंबत देख्यो। जीवन जन्म सफल करि लेख्यी ॥ 
ललिता फ्द्दति राधिका आगे।जबत कान्ह नद कर लागे॥ 
में जानी द॒रि की चतुराई। सुरपति मेटि आपु बलि साई॥ 


दृर्शम रक्रंघ श्ड्श्‌ 


उत जेबत इत बातनि पागे। कद्दत स्थाम गिरि जंबन लागे॥ 
में ज्ञो बात कही सो आई। सहस भुजा धरि भोजन साईं ॥ 
ओर देव इनको सरि नाहीं। इत वोधत उत भोजन खाहाँ।त 
सूरदास प्रमुकी यह लीला | सदा करत ब्रज में यह क्रोला॥ 

॥६११॥१४-६॥ * 


राग बिलाइल 

यह छवि देखि राधिका भूली | बाव कददति सखियनि सो फूली !॥ 
आपुद्दि देवा, आपु पुजेरी। आपुद्, जेबत भोजन-ढेरो ॥ 
इक ड्पभानु विज्ञोबन हारी । नाम ताहि वदरौला नारी ॥ 
ताकी बलि लई भ्रुजा पसारी | अति आतुर जबत हैं भारीव 
उत गरिरि संप्र खात बलिदारी | वदरौल्ा की बलि रुचिकारी॥ 
सूरदास प्रभु जबनहारी ।गिरि बपुरे सौ को अधिकारी॥ 
॥६१२॥ १४३५॥॥ 


राग विलावल 
इत्ि स्थाम गोपनि सेंग ठाढ़े | भोजन करत अधिक रूचि बाढ़े ॥ 
गिरि तन सोभा स्याम विराजे ! स्पामहि छबि गिरिवर की छात्र ॥ 
गिरिवर उर पीतांचर डारे ।मोतिनि की माला पर भारे॥ 
आग भूपन, खबननि मनि कुंडल | मोर कछुमुट सिर अलक सु कुडल ॥ 
छवि निरखर्ति सब घोष-कुमारी । गोवधन-छुत्रि.. स्याम5नुद्दारी ॥ 
सूर स्पाम लीज्ा-रस-तायक | ज़नम-जनम भक्तनि सुखदायक॥ 

॥६१३॥ १४३ १॥ 


राय बिलावल 
भोजन करत देव भए परसन। मोगहु नंद तुम्दारं जो मन॥। 
मली फरी धुम मेरी पूजा । सेवक ठुम सो और न दूज्ञा॥ 
जोइ माँगो सोइ फल में देहीं।जहाँ भाव ताहदी पे रेहाँ॥ 
मेँ सेवा बस भयो तुम्दांर | जोइ फल चाहौ लेहु सबारे॥ 
यह सुनि चकित मए नर नारी । भोजन कियौ प्रयमद्दी भारी॥ 
अब देखो मुख बात कहत है। ऐसी देव कहाँ त्रिज्नगत है॥ 
कान्ह फ्द्यों कछु माँगहु इनसो। ग्रिरि-देवता देत परसन सो 


प्र७६ सूरसागर 


सूर स्थाम देवता आपु हेँ।ब्रजजन के ये हरत तापुदँ॥ 
#ध्र्शाश्श्श्रा 
राग विलावल 
नंद क्या कह मॉर्गों स्वामी | तम जानत सब अंतरजामी ॥ 
अष्ट सिद्धि नर्वनिधि तुम दीन्‍्हों। ऋृपा-सिंधु तुम्दरोई कीन्दो॥ 
कुसल रहें बलराम कर्द्ाई। इनहीँं कारन करत पुज्ञाई ॥ 
देवनि के मनि गिरिवर तम ही । जहवें-्त्द व्यापक पूरन सब ही ॥ 
तम हरता तम करता घर के | देखि थकित नर-सारि नगर के ॥ 
बड़ी देवता स्याम बतायो। प्रगट भयो सब भोजन खायो॥ 
सुर स्याम के जोइ मन आये | सोइ सोइ नाना रूप बनावे। 
॥६१५॥१५३३॥ 
राग बिलायल 
माँगि लेहु क्छु और पदारथ | सेवा सवे भई अब रवारथ ॥ 
फल्ष मॉँग्यीौ बलराम फन्‍्हाई।ये दोड रेहें कुसल सदाई॥ 
इनहों ते तम हमकोँ जान्यौ। तब तुम गिरि गोबर्धन मान्यो ॥ 
करत वृथा तुम इंद्-पुज्ञाई मेरी दीन्‍्दी है ठकुराई॥ 
कान्ह तुम्दारोी मोकाँ जाने | इनको रहियो तम सब माने ॥ 
आइ चढ़िद्दे जज ऊपर | यह कहिहे नहिं राखों भूपर॥ 
शंकु नहीं कछ्ठु बासोँ हे | स्याम उठाइ मोहि कर लेहे।॥ 
सूर स्थाम गिरिवर की वानी। ब्रज जन सुनत सत्य करि मानी ॥ 
॥६१६॥१५३४॥ 
राय विलावल 
कौतुक देसत सुरनर भूले। रोम रोम गदगद सब फूले॥ 
मुरनि विमान सुमन वरपाए। जब घुनि सब्द देव नभ गाएं॥ 
देव कही श्रज बासिनि सौँ तव । पूछा भली करी मेरी सब॥ 
जाहुसबे मिक्षि सदन करो सुर ! स्यास कदत गिरि-्गोबधंन-झुस ! 
ग्वाल करत अखुबि सच ठाढ़े । प्रम-भाव सब के चित बाड़े ॥ 
भवन जाहु कही श्रीमुख बानी। भोजन सेस स्याम कर आनी।ी 
बाँटि श्रसाद सबनि का दीन्होी | जज-नारी-नर. झानेंद. कीन्दी ।॥! 
सूर स्थाम गोपनि मुसकारी | क्यो चलो जज को नस्नारी॥ 
॥६१ण ११३१) 


दृशम स्कप ड़ 


दोड कर जोारि भए सब ठाढ़े। धन्य धन्य भक्तनि के चाहे ॥ 
तुम भुक्ता तमहों पुनि दाता | अखिलजदांड लोक के ज्ञाता॥ 
तुमको भोजन क्रौन करावे। दित के” बस तुमको कोड पाबे ॥ 
तम लायक हमरे कछु नाहीँ। सुनत स्पाम ठाढ़े मुसुादो॥ 
ललिता सम्री देवता चीन्‍्हों। चंद्रावलि राधदि कहि दान्दों॥ 
देव बड़ी यह कुंतर कन्दाई। कृपा जानि हरि ताहि चिन्द्ाई ॥ 
सूर स्थाम कहि प्रगठ सुनाई। भए ठप भोजन दिविराई ॥ 

॥६१८॥ १४३६॥ 


परमत चरन चलत सब॑ घर कॉ। जाव चले सब घोष नगर काँ॥ 
सुख समेत मग जात चले सव। दूनो भीर भई तथ ते” अब ॥ 
कोइ आगे” कोड पाछे - आवत | मारग में कहुँ ठोर न पावत ॥ 
प्रधमहिं गए डगर तिन पायो | पाछे के लोगनि पहछितायों॥ 
घर पहुँच्यो अब॒दी नहिं कोई।मारग में अटके सब लोई॥ 
डेरा परे कोस चौरासी | इतने लोग जुरे श्वासी॥ 
पैड्रो चलन नहीं कोड पावत। कितिऊ दूरि ब्रज पूछत आबत ॥ 
सर स्याम गुनन्‍सागर नागर | नूतन लीला करी उन्नागर ॥ 
॥६१६॥१५३७॥ 


कोड पहुँचे कोड मारग साही। बहुत गए घर, चहुत्तक जाईदा॥ 
काहू के मन कछु दुस नाहीं। अरभि-परसि, दँसि-हँसि लपटादो॥) 
आनंद करत सबे ब्॒ज्न आए। निकट्हि आइ लोग नियराए॥ 
भीर भई बहु खोरि जहाँ तहेँ। जैसे नदी मिलहिं सागर महेँ ॥ 
नस्नारी सरिता सच आगर। सिंधु मनी यह घोप उजागर ॥ 
मथनहार हरि, रतन कुमारी | चंद्र-बदनि राघा सुकुमारी॥ 
सर म्थाम आए नॉँद-साला। पहुँचे घरनि आइ नरन्वाला॥ 
है ॥६२०॥१४३-।॥ 


बड़ी देवता कान्द पुजायों। ग्वाल गोप दँसि अंकम लायी ॥| 

कहा धन्य, धनि जमुमति जायी | ब्रज धनि-धनि तुम ते कहवायी ॥ 

धन्य नंद जिनि तुम सुत पायो। घनि-धनि देव प्रगट दरसायो ॥ 

मेटि. इंद्र-पूला, मिरि पूज्यो | परसन हमर्दि सदा प्रश्न हृज्यो॥ 
३७ 


ब्ब्न 


श्ज्प सूरसागर 


कहा इद्र बपुरा क्रिहेँ लायक ।गिरि देवता सबर्हि के नायक ॥ 
सूरदास प्रभु के गुन ऐसे | भक्तमि बस दुष्टनि को नीसे॥ 
॥ध्ग्शाश्श्श्धा 


हरि सबके मन यह उपन्नाई। सुरपति निंदत गिरिहिं बड़ाई॥ 
बरप बरप प्रति इंद्र पुज्ञाई। कबहूँ प्रसन्न भयी नहिं. आई॥ 
पूजत रहे बृथाही सुरपति | सब मुख यह बानी घर घर-प्रति ॥ 
बढ़ौ देव यह गिरि गोवर्धन । यहै कृत बज, गोहुलपुर-जन | 
तदाँ दूत सब इद्र पठाए। ब्ज-कौतुक देखन को आए।॥ 
घर-घर कहंत बात नर नारी। दूत सुन्यों सो स्यन पसारी ॥ 
मानत पिरि, निंदत सुरपति कॉ। हँसत दूत ब्रज-जन गई मति को ॥ 
सूर सुनत दूतनि रिश्न पाए। उठि तरतहिं सुरलोकहिं आए ॥ 
ब्रह्दा दई जाका ठकुराई। त्रिदूस कोटि ठेवनि के राई॥ 
पिरि पूज्यी तिनहों बिसराई [$ज्ञाति-बुद्धि इनके मन आई॥। 
सिव-पिरचि जाके कहेँ लायक । जाके हैँ मघवा से पायक |] 
यह कहतहिं. आए सुरलोकहिं। पहुँचे जाइ इृ्र के ओकहि॥ 
दूतनि ऐसी जाइ सुनाई |चेठे जहाँ सुरनि के राई॥ 
कर जोरे सनमुस्त भए आई । पूछि उठे ब्रज फी कुसलाई॥ 
दूतमि श्रम की बात सुनाई। तुम मेटि-पूज्यी गिरि जाई ॥ 
तमहं निंदि गिरिवरहिं. बड़ाई। यह सुनतर्ि रिस देह कँपाई ॥ 
सर स्थाम यह घुद्धि उपाई। ज्यों जाने ब्रज में जदुराई॥ 

॥६२९॥१५४०॥ 


ब्वालनि मोसाँ करी ढिठाई। मोराँ अपनी जाति दिल्लाई ॥ 
ै*तिस कोटि सुरनि कौ राई। हि भुवन भरि चलति बडाई ॥ 
साहिध सो जो फरे धुताई।ताऊों नहिं. कोऊ पतियाई ॥ 
इन अपनी परतीति घटाई। मेरे! बैर बाँचिंद भाई १॥ 
नई रीति यह अवर्दि चलाई । काहूं इनहिं दियो चदकाई॥ 
ऐेसी मति अब के इन पाई।काकी सरन रहेंगे जाई।॥ 
इन ढीन्‍्दी मौको विसराई।नंद आपनी प्रकृति गेंबाई॥ 
ज्ञानी बात चुदाई आई। अद्िर जाति कोइ न पत्याई॥ 
मातु पिता नहिं मार्ग भाई।जानि बूसि इन करी घिगाई॥ 


दुशम स्कघ श्ष्ह 


मेरी बलि परवतहिं चढ़ाई गिरिवर सह बज देहूँ बहाई॥ 
सूरदास सुरपति रिस पाई । कोरी तनु ज्यों पंख उपाई॥ 
॥६२३॥ १३४४ १॥ 


मो निदि पव॑तहिं वंदत। चारा कपट पंदछि ज्यों फदत॥ 
मरन काल ऐसी बुधि होई। कछू करत कछुबे वह जोई ॥ 
खेलत खात रहे ब्ज्ष भीतर | नान्हे लोग तनक घन ईतर ॥ 
समे समे बरपों प्रति पालॉ। इनकी बुद्धि इनहिं अब घालों॥ 
मेरे। मारत कौन राफिहै। अहिरनि के मन यहै कापिहै ॥ 
जो मन जाऊँ” सोइ फल्न पावे । नीम लगाइ आम को खाथे ॥ 
विष के वृच्छ त्रिपहि फल फलिहै । तामे दास कहौ क्यों मिलिहै॥ 
अगिनि बरत देसत कर नाबे। क्या करे तिहिं अगिनि जराबे ॥ 
सूरदास यह सब कोउ जाने । जो जाको सो ताकौ माने॥ 

॥६२४॥१४४२॥ 


परवत पहिलेदि सोदि वहाऊँ। बजञ्जनि मारि पताल पठाऊँ॥ 
भूलि फूलि जिहि पूजा कीन्ही। ने कु न राखों ताकोँ चीन्ही ॥ 
नंद गोप नेननि यह देखे । बड़े देवता को सुस पेखे ॥ 
निंदूव मोह करी गिरिपूजा। जासों कदत और नहिं दूजा। 
गरब करत गोबरघन गिरि कौ | परबत मार्दि आहि सो फिरिको ॥ 
डूँगर फो बल उनदिं बताऊँ।ता पाछे ब्रज सोदि बहाऊँ।॥ 
राखसों नहिं. काझें सब सारों। ब्रज्ञ गोकुल को सोल निवारों॥ 
को जाने कहूँ गिरि कहें गोकुल | भुव पर नहिं रासाँ उनको कुल ॥ 
सरदास यह इंद्रप्रतिज्ञा | त्ज बासिनि सब्र क्री अवज्ञा ॥ 
9 ॥६२४॥१४४३॥ 


सुस्पति क्रोध कियो अति भारे | फरक्त अघर नेन रतनारे॥ 
अंत्य चुलाए दे-दे गारी। मेघनि ल्यावो तुरत हँकारी॥ 
एक कहत धाए सौ चारी। अति डरपे तन की सुधि हारी ॥ 
सेघवर्त, जलवर्त्त बुल्लावहु । सैन साजि तुरतदिं ले आवहु ॥ 
कापर क्रोध वियो अमरापति। मद्दाप्रलय ज्ञिय जानि डरे अति ॥ 
ओपनि सौं यह धात सुनाई।तछुस्त चलो बोले सुरराईआ 


432 सरसागर 


सेना सहित दुलायो तमकी।रिस करि तरत पठायो हमकाँ॥ 
घेगि चलो कु विलंब न लावहु। हम क्‍्ह्यी अवहीँ ले अआवहु॥ 
मेघचत्त सब सैन्य बुलाए। मह्मप्रलय के जे सब आए।॥ 
हरपे कछु मतहिं सकाने ) प्रतय शआहि के हमहिं रिसाने ॥ 

चूक परी हम ते” कछु नाहीँ। यह फ्रद्टि-कद्दि सब आतुर जाही ॥ 
मेघभत्त, बल्नवत्ते, वारित्रव। अनिज्ञवच, नलबत्त, बश्जनत॥ 
बोलत चले आपनी बानी प्रभु सनमुख सब पहुँचे आनी | 
गर्जि गर्जि घहरातहि आए ।देव देव कहि साथ नवाए॥ 
सूरदास डरपत सब जलघर | हम पर क्रोध किघोँ काहू पर ॥ 
॥६२६॥११४४॥ 


चितबतहीं सब गए मुराई। सकुचि कह्यो कापर रिस पाई ॥ 
छमा करो आयसु हम पावे | जापर कहो ताहि पर धावे ॥ 
सेन सहित प्रस्ु हमदिं घुलाए। आज्ञा छुनत तुरत उठि धाए॥ 
ऐसी कोन ज्ञाहि भ्रक्ठ कोपे। जीव नाम सब्र तुम्हरेहिं रोपे॥ 
सर फट्टी यह मेघनि वानी । यह सुनिसुनिरिस कछुक बुमानी ॥ 

॥६२०॥११४श। 


भेघति सेौँ बोले सुरराई। अहदिरनि मोसोँ करी ढिठाई॥ 
मेरी दीन्दही करत बड़ाई। जानि बूमि मोहिंदियों ुलाई॥ 
सदा करत मेरी सेवफाई।) अब सेवत परबत कहूँ जाई॥ 
इहा काज तुमको हँकराए।भल्ली करी सैतरा हे भाए॥ 
गाइ गोप अज से बहावहु। पदिले” परबत खोदि ढक्धावह ॥ 
जब यह सुनो इंद्र की बानी । मेघनि मन तब धीरज आनी ॥ 
सूरदास यद् सुनि घन तसके। फापर क्रोध करत प्रभु ज़मके ॥ 
धध्य्पा१शएशी 


रिंस लायक तापर रिस कीजे। इहिं रिस ते प्रग्तु देद्दी लीमे ॥ 
तुम प्रभु इससे सेवक जाके । ऐसो कौन रहे तुम्त ताके॥आा 
छिनदों में ज घो३ वहानेँ। टूगर को नहिं नाठें बचाओ ॥ 
आपु छमा फरिये दिवराई हम करिहेँ उनकी पहुनाई॥ 
बह सुनिऊे इरघित मन फोन्दों | आदर सहित पान कर दीन्दीआं 


दृशम स्कघ श्र 


प्रथमहिं देहु पहार बहाई। मेरी वलि ओही सबच्च साई॥ 
सूर इंद्र भेवनि समुमाावत।हरपि चले घन आदर पावत॥ 
ध्यक्ाएश्ट्जा 


आयसु पाइ तुरतदी धाए। अपनी सेना सबनि बुज्ाए॥ 
क्यों सवनित्नज्ञ ऊपर धायहु। घटा घोर करि गगन छपावहु ॥ 
मेघवत्त जलबत्तेक आगे। और मेघ सब पाछे लागे॥ 
गरज्नि उठे ब्रज ऊपर जाई। मदद क़ियो श्राघाव मुनाई॥ 
ब्रज के लोग डरे श्रति भारी। आज्ु घटा देल्ियत है कारी ॥ 
देखव-देपत श्रति अधिरायी। ने कुद्दि मेँ रत्रि गगन छपायी॥ 
ऐसे मेथ कहहुं नहिं देग्े।अति कारे काजर अबरेसे॥ 
सुनहु सूर ये मेष डरावन! अजवासी सब कहत मयावन ॥ 

॥६३०॥१५४८॥ 


गरजि-्यरजि श्रत घेरत भाव! तरपि-तरवि चपला चमकाने ॥ 
नर नारी सब देखन ठाढ़े।ये बादर परलय के काढ़े॥ 
दरदरात, घददरात प्रवल्ल अति। गोपी खाल भर और ग्ति॥ 
कहा होन अवद्दी यद्ध चाहत। जद तदं लोग यद्दे अबगाहत॥| 
पन भीतर, खत बाहिर आवबत | गगव देपति घीरज विसराधत ॥ 
सूर स्याम यह करी पुज्ञाई। ताले मुरपति चढ़्यों रिसाई॥ 

॥६३१॥१५४६॥ 


फिगरत लोग नह तहँ बितताने। को हैँ अपने कोन बिराने ॥ 
ग्वाल गए जे धेनु चरावन | त्नहिं परथी वन माँ परावन ॥ 
गाइ बच्छ को न सेमार | जिय की सबका परी संभारे ॥ 
भागे श्रावव ब्ज़ही तन कों। विपतिपरीअति बन ग्वालनेकी॥ 
अंध घुध मग कहूँ न सूझे | बज भीतर बजही की बूके ॥ 
जैसतैस बज  पद्िचानत | अटकरदी अटकर करि आयानत ॥ 
सोजत फिर आपने घर को। कटद्दा भयी इ्ि घोष-सदर को।॥। 
रोवत टरले घरहिं न पाये | घर द्वारे घर को विल्चरावे ॥ 
सूर स्वाम सुरपति बिसरायी। गिरि के पृज्ै यह फल पायी॥ 

॥६३०॥१४४०॥ 


यरे धूरसागर 


जमुना जलहदिं गई” जे नारी। ढारि च्नीं सिर गागरि भारी भ 
देखो भें बालक कत छोड़यी। एक कदृति ऑगन द्धि मॉड्यो #? 
एक कहति मारग नहिं पावति। एक सामुरहँ बोलि बतावति॥ 
ज्बासी सब अति अडुलाने | काल्हिहि पूज्यों फल्‍्यो बिहाने ॥ 
कहाँ रहे अब छुँवर कन्हाई।गिरि गोबरधन लेहिं बुलाई॥ 
जे बन सहस भुज्ञा धरि आये। अब हे भुन हमको दिसरावे ॥ 
ये देवता खात ही लो के। पाछे पुनि तुम कौन, कहौ के ॥ 
सर स्थाम सपनो प्रगटायोौ। घर के देव सबनि बिसरायो॥ 

॥६३३॥ १४४१४ 


गजेंत घन अतिद्दीँ घहरावत । कान्द सुनत आनद बढ़ाबत॥ 
कोतुक देखत ब्रज्न-लोगन के | निकट रहत नित ही निज्र जन के ॥ 
इक सतत घर के सब वासन | लीन्हे फिस्त घरहिं के पासन॥ 
एफ कहदत ज्ञिय की नहिं आसा। देखत सबे हृए के नासा॥ 
छूर स्पाम जानत ये गाँसा | कह पानी कह करे हुतासा॥ 

॥६३४॥ १५४३॥) 


मेघवत्त मेघनि समुकावत | बार-बार गिरि तनहिं बतावत ॥ 
परवेत पर चरसहु तुम्र जाई।यहै कही हमकी सुरराई॥ 
ऐसे” देहु पहार बहाई। नाठें रहे नहिं ठौर जनाई॥ 
सुरपति की बलि सब इहिं साई। त।कौ फल पाबे गिरिराई ॥ 
जबत काल्हि अधिक रुचि पाई। सलिल देहु जिमिं ढूपा घुकाई॥ 
दिना चारि रहते जग ऊपर। अब न रहन पावे या भूपर॥ 
सूर मेघ सुरपतिहिं पठाएं। ब्रज के लोगनि तुमहिं ब्रिहाए ॥ 

॥६३ण७१५०५३॥ 


बरसत हैँ धन गिरि के ऊपर ।| देसि-देसि जम लोग करत डर ॥ 
भझजघासी सब कान्ह बतावत्त | महाप्रलय-जल गिरिहि ढद्दावत ॥ 
मरहरात भारपत भार लावत | गिरिद्धि घोद ब्रज ऊपर आबत ॥ 
बिक्‍लल देसि गोकुल के बासी। दरस दियो सचर्कों अबिनासी॥ 
अधिनासी के दरसन पाए। तब" सब मन परतीति बढ़ाए॥ 
नंद जसोंदा सुत-द्विव जानें । और सच मुख अस्तुति गाने” ॥ 


दुशम सकपघ ३ 


बारबार यह कहि-क्दि भासे। अग्र सब ब्रज को येई रासे ॥ 
चरसत मिरि झरपत नज ऊपर । सो जल जहूँ तहँ पूरत भू पए ॥ 
सूरदास प्रभु॒रासि लेहु अब । जैसे रासे अघावदन तर ॥ 

॥६३६॥ १४श्प्ा 


रासि लेहु अब नंद-कुमार | गोसुत गाइ फिरत विकरार ॥ 
चरसत चूद क्गे जनु सायक। राखि लेहु अज्ञ गोउस-नायक॥ 
तुम प्रित फोन सद्दा३ हमारे” । संदखुबत भर सरन तुन्दारे ॥ 
संरन सरन जब श्रत्-वबन वाले धीर-बचन दे से दुत मोले॥ 
यह योले हसि क्षण मुराधी। गिरिकर घरि राखी नर नारी ॥ 
सूर स्थाम चितए गिरिवर तम्न | विकन् देप्ि गों,गोंसुत, प्रज्जत ॥ 

॥६३७॥१४१५॥ 
गीयर्धन लोन्दी. उचवाई | देपि विकल नर नारि कन्‍्हाई ॥ 
आपुन मुषत ब्रजन-तन मितताएं । बूदू फग्रक ब्ञ् पर बरपाए॥ 
थे ढरपत आपुन हर॒पत मन। रास रहे जहाँ तहँ श्र जन॥ 
घरिफ देपि मनद्ों सुल दीन्दी। बाम भुजा धरि गिरिवर ल नही ॥ 
सूर स्‍्याम गिरि क्रतदिं राग्यी। घीर-वीर सब सी कह्दि भाख्यी ॥ 

॥६३5॥१५५६॥ 


स्थाम धरयो गिरि गोवर्धन फ्रर। रासि लिये ब्रत्र फे नारी नर 
गोठल प्रज्ञ राज्यों सब घर्घर। आनेंद करत से वाहींतर 
बरपत मुसलधार मघवा बर | घुंद न आयत नेक भूपर। 
भार असोडत बरपत मर-कर। कहत मैध धाथहु शत गिरिवर 
सलिल ग्रल्ग्र कौ हूटत तसर-तर | बाजत सबदानीर को धर-धर 
मे जानत जल जात दै द्रःद्र।| बरपत कद्दत गयो गिरि कौ जर 
सुरदास प्रभु॒कान्द गर्ब-हर । बीच्िं जरत जात जल अंब्र 
बोजि लिए संच स्याल करहाई। टेकहु . मिरि गोवर्धनराई 
आजु सर्वे मिलि द्ोह सद्ाई।दँसतदेसि बलराम कनदाई 
लकऊुट लिये कर टेमत जाई। कइत परस्पर लेह उठाड़े । 
बरपत इंद्र महा मर लाई। अति जल देलि सखा डरपाई 
नंद-लदन वितु को गिरि धारे। ऐसे बल बिल कौन सम्हारे 
नप ते गिर कौन गिरि रासे। बास्यार, रहिरदि, यह भासे 





श्प्ड झूरतागर 


सूर स्थाम ग्रिरिवर फर लीन्हों। बरपत मेथ चक्ति मन कीन्ही ॥ 
॥६३६॥१४५७॥ 


बात कद्दत आपुस मेँ वादर | इद्र पठाए हम करि आदर । 
अ्रब देखव क्छु दोत निराद्र। बरपि बरापि घन मए मन कादर 
सीमत कहत मेघ सबहीं स। वरपि कहा कीन्ही तवहों सो 
मह्दा प्रलय कौ जल कद रासत | ढारि ढेहु ब्रज पर कह ताकत 
क्रोध सहित फिरि बरपन लागे! त्रजबासी शआर्नेंद अनुरागे ॥ 
ग्याल कहत तुम धन्य कन्हाई | बाम भुजा गिरि लियो उठाई ॥ 
सूर स्थाम तुम सरि कोड नाहीं। वरपत घन गिरि देसि सिस्यादी 

॥६४०॥६१४४८॥ 





प्रलममेघ ले श्राए बाने!आपुस ही में सबे रिसाने॥ 
सात-दिचस जल वरपि बुढाने | चक्ृत भए, तन-सुरति भूलाने ॥ 
फिरि टेसत जल कहों ढराने। मद्दा प्रलय के सब निमराने॥ 
झुरि फुरि सब भादर बितताने | बूँद नहीं घन मेकु बचाने ॥ 
जल्द अपुन कॉघिक करि माने | फिरि सत्र चले अतिहिं विकलाने ॥ 
सूर स्थाम गोबरघन राने। मूरस सुरपति अज्नहूँन जाने॥ 

॥६४३॥१४४६॥ 


भेघ चले मुख फेर अमग्पुर। क्री पुकार ज्ञाइ आगे” मुर॥ 
सम ते हुटि गये सबके उर | जल बिनु भए सत्र धन धूँधुर॥ 
की मारो की समन एवबारों। हम मेक्‍्हा रहो शअन गारो॥ 
जह तहें. बादर गोचत बोले । स्रम अपनी प्रभु आगे सोले ॥ 
सात्त दिवस नहिं मिटी लगारा। बरप्यौं सलिल असंडित घारा॥ 
महा प्रलय-जल नेऊ न उम्रस्‍्थी | ब्रनवासिनि नीकेँ श्रय निदस्थी ॥ 
वेंसोइ गिरि वेसेइ ब्जवासी। नेक वृद नहिं घरनि प्रवासी ॥ 
सुर सुनत सुरपतिद्दि उदासो। देंरण या आए जलन्‍रासी॥ 

घ्श्शाश्श्द्वां 


चक्ति समयो जज चाह सुनाई पुनि परुनि बूमत मेथ बुलाई ॥ 
कहाँ गयो जल प्रलय॒ पाल को। वहा कहीं सब तन बेहाल का ॥ 


दशम रकंघ श्दर 


कहां करे अपनी बल कोन्हौ। व्याकुल रोइ रोइ तथ दीनहौ।॥ 
दंड एक बरप॑ मन लाई। पूरन होत गगन लो आई॥ 
भरवत में कोड है अबतारा। सुरपति मन मेँ करत बिचारा॥ 
सूर इद्रः सुस्गन हकराए। आज्ञा सुनत तुरत सब आए।॥ 

॥६४३॥ १४६ (| 


सुरपति आगे भए सत्र ढाढ़े।सबहिनि के सन चिंता डाढ़े॥ 
कौन काम सुरराज चुलाए। सकुच सहित पूडत सब आए।॥ 
कहा कहाँ कछु कदत न आवे | सेघवनि की गति सुरनि बतावे ॥ 
अनबासिनि सोर्कीँ विसरगायो। भोजन ले सब्न गिरिहि चढ़ायो॥ 
मो मेटि परबतहि थाप्यो।तव में थरथराइ रिस कॉप्यो॥ 
सूरदास यह सुरनि सुनाई। ता कारन तुम लिये घुलाई॥ 

॥६४४॥१४५६२॥ 


सुरनि कह्दी सुर॒पति के आगे । सनमुख कहत सकुच हम लागे ॥ 
सक्ुुचत कत सो वात सुनावहु | नीके करि मोकी समुमावहु ॥ 
नीकी भाँति सभो सरराई। बज में ब्रह्म प्रगाट भए आई | 
तुम जानत जब धरनि पुकारी | पापहिं पाप भई अति भारी॥ 
पौढ़े सेप संग श्री प्यारी।ते ब्रज भीतर हैं बषुधारी॥ 
जहा कथा कहि आदि पतधारी | तिन सौँ हम कीन्द्दी अधिकारी ॥ 


सूरदास प्रभु गिरि कर धारी। यह सुनि इंद्र डलखो मन भारी॥ 
[६४५॥१४५६३॥॥ 


यह मोकोँ तबदीँ न सनाई। में बहुते कीन्दी अघमाई॥ 
चूरन ब्रह्म रहे प्र आई । काहू तो मोर्दि सुधि न दिचाई ॥ 
सरनि कद्दी नहिं. करी भल्लाई। आज्जु कष्मौ जब महत गंवाई ॥ 
यह साने अमर गए सरमाह | सनहु राज़ हम जानिन पाई ॥ 
अब सनिय आपुन मन लाई। चजहिं चलो नहिं और उपाई ॥ 
चे हैं क्पा-सिंधु करुनाकर।छमा करहिगे श्री सदर वर॥॥ 
और कछू मन में जिनि आनहु | हम जो कहे सत्य करि मानहु । 


सूर झुर्सने यह बात सुनाई | झुरपति सरन चल्यो अहुलाई॥ 
॥६४६॥ ११६४॥ 


3८६ सुरधागर 


जब जात्यो तननदेव सुरारी।उत्ति गई तव गदे-खुमारी ॥ 
व्याकुल भयी डरयौ जिय भारो ' अनज्ञानत कीन्द्री अधिकारी।| 
चैठि रहे ते नहिं चनि आबे।ऐसो को जो मोहि बचावें॥ 
बारबार यह कहि पहछिताये | जाई सरन बल मनहिं धरावे॥ 
ज्ञाइ परी चरननि सिर धारों | की मारो की मोहि उद्ारो॥ 
अमरनि कट्मो करो असवारी। ऐराबत को लेहु हुँकारी॥ 
सूर सरन सुरपति चल्पों घाई। लिये अमर-गत सग लााई।॥। 

॥६४ज॥१५६श॥ 


कात बिचार चल्यो सन्मुस अज | लटपरात पग धग्त धरनि गज | 
कोटि इंद्र ज्ञाकै' रोमनि रज़ | ब्रज अबतार लियौ माया तज ॥ 
उतरि गगन पुहुमी पर आए। ब्रभबासी सब देसन धाए॥ 
चकित भए सब मनहिं भ्रमाए। ब्रज ऊपर आवत ये घाए।त 
कहत सुनी लोगनि मुस्त बाता। येई हैं सुरपति सुर ब्राता॥ 
देसि सेन बज लोग सकात यह आयी कौन्हें कछु घात॥ 
सूर स्थाम को जाइ छुनायों। सुरपति सैन साज्मि श्रज आयी। 

॥६४८॥१४६६॥ 


निकट जानि त्याग्री आाहनि को। प्रज बाहिर राख्यो साहनि कोँ।। 
सकुचत चलयो कृत के सन्मुख। क्छु आनद कछुक मन में ढुख ॥ 
पस्यों धाइ चरननि सुरराह।कपा-सिंधु रासो. सरनाई॥ 
कियौ अपराध बहुत थिन जाने | प्रभु उठाइ लिये हसि मुप्ुकाने ॥ 
ओऔमुख क्ह्यौ उठहु सुर-राजा। बदन उठाइ सकत नहिँ लाजा॥ 
दिन बुथा गए बेकाज़ा | तुमको नहिं जानो अजनराणा। 
सूर स्याम लीन्हों परलाई। असरन सरन निगम यह गाई॥ 
॥६४६॥ १४३६७॥ 


हँसि-दँसि कददत इप्न पु बानी | हम नाहिन रिस तुम पर आनी ॥ 
तुम कत अति संका ज्ञिय जानी। भली करी ब्रज्ञ॒ वरप्यौ पानी | 
यह सुनि इंद्र अतिदिं सकुचान्यों | जज अयतार नहीं में जान्यो॥ 
राखि लेह प्रिमुवन के नाथा। नहिं मौतें कोठ और अनाया ॥ 
फिरि-फिरि चरन घरत ले साधा | छुमा करहु रापहु मोहि साथा॥ 


दशम स्कंघ श्प्र 


रवि आगे सद्योत प्रकासा।मनि आगे ज्यों दीपक नासाता 
कोटि इंद्र रचि कोटि बिनासा। मोहिं गरीब की केतिक आता ॥ 
दीत वचन सुनि भव के बासा | छमा भए जल पस्ो हतासा॥ 
अमरापति चरननि तर लोटत | रही नहीं मन में क्छु खोटत॥ 
उभय भुजा करि लियो उठाई । सुरपति-सीस अभय कर नाई ॥ 
इंपि दीन्‍्ही प्रतु लोक-बड़ाई। श्रीमुख कह्यौ करो छुख जाई? 
धन्य-धन्य जन के सुसदाई। जैजे धुनि देवति मुख गाई॥ 
सित्, बिरंचि चतुरानन, नारद | गौरी-सुत दोझ सेंग सारद॥ 
रब, ससि, वरुम, अनल जमराजा | आजु भए सभ पूरन काजा॥ 
असरन सरन सद्रा तुव बानौ। यह लीला प्रम्नु॒ तुमहीँ जानों॥ 
माता तौँ सुत्र करे ढिठाई।माता फिरि ताऊाँ सुणदाई॥ 
बयी घरनी हल सोदि थिनासे | सनमुस सतगुन फलहिं प्रफासे ॥ 
का कुठार ले वरदि गिरावे।यद्द फाटे वह छाया छावे॥ 
जैसे! दसन जीभ दलि जाइ।तव कासोँ सो करे रिसाइ ॥ 
घनि श्रज॒धनि गोकुल बृदाबत । धनि जमुना धनि लता कुंत धन ॥ 
घस्य नंद धति जननि जत्तोद' | बाल केलि दरिक्रे' रस मोदा॥ 
आअम्तुति सुनि मत दृ्प घढायो। साधु साधु कहि सुर्णन सुनायौ॥ 
तुमहिं राप्ति श्रसुरनि संदाराँ। तन घरि धरनी-भार उतारों ॥ 
आबत जात बहुन खम पायौ। जाह भवन करि कृपा पठायो॥ 
कर सिर धरिधरि चले देव-गन | पहुँचे अमर-लोक 'पर्नेद मन॥ 
यह लीला सुर घरनि सुनाई।गाइ उठों' झुर नारि बधाई ॥ 
अमरलोक घानंद भए सब | हे सह्दित आए सुरपति जब 
सूरदास सुरपति अत्ति हरप्यों जैले धुनिसुमननि ब्रज बरघ्यो ॥ 

॥६४०॥ १४५६८॥ 


हरि कर से गिरिराज उतास्यो | सात दिवस जल प्रलय सम्हारथौ ॥ 
सवाल कददत कैसे” गिरि धारयो | कैसे सुए्पतिगत्रे निवारथो ॥ 
बम्मायुध छल बरपि प्रिरान्यों | परथी चरन जब प्रभु करि जान्यो ॥ 
हम सँग सदा रहन है ऐसे । यह करतूति करत तुम कैसे ॥ 
हम हिलि-मिलि तुम गाइ चरावत | नंद-जसोदा सुबन कहावत ॥ 
देखि रहीँ सब्र घोप छुसारों | कोटि काम छुबि पर बल्िद्वारी ॥ 
कर जोरति रबि गोद पसारे | गिरिवरधर पति होढ़िं हमारे ४ 


शैषफ छरसागर 


ऐसौ गिरि गोवर्धन भारी। कब्र लीन्दो क्‍्य धरथो उतारी॥ 
त्ततनक तवनक भ्रज तनक कन्हाई ॥ यह कहूं डठो जसादा माई ॥ 
कैसे परवत लियो उचफाई ।भुज चॉपति चूमति बलि जाई॥ 
बासंबार निरखि पछिताई। हँसत देसति ठाढ़े चल भाई॥ 
इनकी महिसा काहु न पाई। गिरिवर धरथो यहै. बहुताई॥ 
इक इक रोम कोटि अहांडा। रबि, सस्ति, घरनी, धर नव्र खंडा ॥ 
इहि ब्रज जन्म लियौ के बारा। जहां तहाँ जल थल अवबतारा॥ 
प्रगट हात भक्तनि के काज्ञा | ब्रह्म कीट सम सबके राज्ञा॥ 
जहँ जह गाढ़ परे तह आये । गरुद छाँड़ि ता सनमुण घाव ॥ 
ब्रजह्दी में नितत करन बिह्ार्न | जसुमरति-भाव-भक्ति द्वितन्कारन ॥ 
यह लीला इनका अति भावे | देह घरत पुनि-पुनि प्रगठाव॥ 
नेंक॒ तजत नहिं अज-नर-नारों | इनके सुपर गिरि धरत मुणरी॥ 
गवर्ंत सुरपति चढ़ि आयो। बाम करज गिरि ठेकि दिसायो॥ 
ऐसे हैं प्रभु गर्त-पह्यारो | मुख चूमति जसुमति म्द्दतारी॥ 
यह लीला जो नितप्रति गाये।आपुन सिस्ति औरनि सिल्लशाव |] 
भक्ति मुक्ति की केतिक आसा। सदा रदत हरि तिनके पास्ता॥ 
चतुरानन जाकी जस गाने | सेस सहस मु जाहि बसा ॥ 
आदि अंत कोर नहिं पावे | जाको निगम नेति नित गाव ॥ 
सूरदास प्रभु॒ सबके स्वामी | सरन राण़ि मो्ि अतरजामी॥ 


॥६५१॥१४६६॥ 
गोपाई की बातचीत राग मल्ार 
शा हा रे हृठीले हरि जननी को क्ह्यों करि इंद्र गौ बरपि गरि अब 

8 गिरिवर घरि। 
संत झीस कीन्द्ी छोंद नकु न पिरानी चोह अ्रतिहिं फठिन यूट रास्यो 
रे छतनि करे ॥| 

सुनि के जसोदा घाइ निकट गोपाल आइ कसी रे सब सद्दाइ कहे नेन 
जल भार ॥ 

इल के देव मनाए दीवे के द्विज बुलाए दियो जादि जोइ भाए आनेंद 
उमंग भरि॥ 


अयो इंद्र-कोप लोप कहत से सचोप जियो रे यन्देया प्यारी जाके 
९ राज सुछ् करि ॥ 


दुशम स्कच इ्ष६ 


सूरदास प्रमु गिरिधर को कौतुक देखि काम घेतु आयो लिये इंद्र 
अपडर डरि ॥६५२॥ १५७०॥ 


हे राय बल्ार 
हर देखो माई बदरनि की बरियाई। 
कमल नन कर भार लिए हैं, इंद्र ठीठ मरि लाई ॥ 
ज्ञाके राज सदा सुस्त कीन्हों, तासों कौन बढ़ाई। 
सेवक करे स्वामि साँ सरवरि, इन बातनि पति जाई ॥ 
इंद्र ढीठ वलि स्राव हमारी, देखो अफिल गेंवाई। 
सूरदास तिहिं बन काकी डर, जिहि बन सिंह सहाई ॥ 
॥घ५३॥ १५७१॥ 


साय तोौरंठ 
जद्ाँ-तहाँ तुम हम उद्ास्थो । 
ग्वाल सपा सब्र कहदत स्थाम सौ, धनि जमुमति अवतारथो ॥ 
तूनावत्ते श्रम्म पर चढ़ि आयी, लाग्यो देन छड़ाइ। 
अति सिसुता में वादि संद्वारथो, परथों सिला पर आइ॥ 
फल-जनाइ वालक सेंग सेलत, कैसे आयी साथ । 
चाददि मारि तुम हमे उद्ारथों, ऐसे त्रिसुवन नाथ) 
कागांसुर, सकठासुर सारथी, पय पीवत दुलु-नारि। 
अघा उदर ते इमहिं बचायी, वका-बदन घरि फारि॥ 
कालीदह-जल शँचे गए मरि, तव तुम लियो जिवाइ। 
सूर स्याम सुरपति तें” रास्यो, देती सब्रनि बहाइ॥ 
॥६५४॥ १४७१ 


राग बिलाबूं- 
प्रज-जुपती, अज-जन, अजवासी, कहते स्याम-सरि कौत करे। 
ब्रभ॑समारत वजमायदिं आगे) बज़ायुध मन क्रोध करें॥ 
बल समेत बरपे श्रज ऊपर, बल मोहन की सुधि न करे) 
गरजि गरजि घहराइ शुसा करि, ग्रिरि बोरा, यह पैज करें॥ 
हारि भानि हहरथो, दहरि-चरनति हरपि हिये अब हैत करे। 
सरदास गिरिधर करुनामय तुम बिन को प्रभु छमा करे  ॥ 
के ॥६५५॥ १४७३॥ 


३६? सरसागर 
बे 


साय सोरठ 

जब कर ते गिरि धरयों उतारि। ६ 
स्थाम कह्मौं बहुरों गिरि पूजहु, श्रज-जन लिये उद्ारि॥ 
यह सुनतहिं मन दरप बढ़ायो, कियो पकवान सँवारि। 
यहु मिट्ठान्न, बहुत विधि भोजन, वहु व्यंजन अनुद्दारि ॥ 
परसि धरथौ गोबरघन आगे, ज़वत अति रुचि भारि। 
सर स्याम गिरिधर बर माँगरति, रत्रि लाँ घोप-कुमारि ॥ 

॥ध्श्क्षा ११०४॥ 


राग मेष मलार 
स्थाम गिरिराज क्यों धरस्मों कर सौं। 
अतिहदिं विस्तार, अति भार, तुम बार अति, वाम भज्ञ टेकि लघु: 
जात-कर सौँ॥ 
कहत सब्र ग्वाल, धनि धन्य नेंदलाल, न्र॒ज धन्य गोपाल, बल-कितिक 
कर सौ ॥ 
धन्य जसुमति मांत, जिनि जन्यो तुम तात, चोरि माखन खात, बाँधे 
कर सौ ॥ 
फान्ह दँसि कै कह्ली, तुम सब॒नि गिरि गद्यी, रहो दे। ब्रज बच्चों, लकुट 
कर सौ ॥ 
सूर प्रभु के चरित, कहा बल गिरि धर्त, चरन-रज लेत सुररााण 
कर सी ॥६५०॥१५७१॥ 
५ राय कत्हरी 
घर घर ते ब्रज-जुबती आवर्ति। 
दृधि श्रच्छत रोचन घरि थारनि, हरपि स्थाम-सिर तिलक बनावर्ति ॥ 
बार-पार निरसति अओंग-अ्रेंग-छत्रि, स्याम रूप उर मार्दि दुराबतिं। 
नंद-सुबन गिरि धरथों बाप कर, यह कहि-कहि सन हरप बद्नावर्ति || 
जिद्िं पूजत सब जनम गेंवायो, सो कैसेहुँ पग छुत्रन न पावर्ति 
सूर स्थाम गिरिधरन माँगि बर, कर जोरतिं कह्ि विधिदिं मनावर्ति॥ 
॥६४८॥१५७६॥ 
राय नट 
हे करते घरयौ गिरिवर घरनि। 
देसि प्रजजन छवि रहे थकि, रूप रति-पति हरनि॥ 


दृशम स्वंघ ६९ 


लेत बेर न धरत जान्यो, कद्दत श्रज घर-घरनि। 

तन ललित भुज झतिहिं कोमल, क्यो बल बहु करनि | 

मोर भुकुट, बिसाल लोचन, श्रवन कुंडल बरनि। 

नव जलद, सुरचाप की छत्रि, जुगल संजन वरनि ॥ 

बरपि निमरे सेघपाइक बहुत कीनी शरनि। 

सूर सुर॒पति हारि मानी तब पद्ची दुहुँ चरनि ॥६५६॥ 
॥६४७७॥ * 


राय सोरठ 
नीके धरनि धरथो गोपाल। 
प्रलय छन जल वरपि सुरपति, परथो चरन बिद्दाल ॥ 
करत 'अस्तुति नास्निर-त्रज, नंद अरु सत्र ग्याल। 
जहाँ-तहाँ सह्मइ हमको, द्वोत हैँ नेंदलाल ॥ 
जाहि. पूजन डरत मन में, तादि देस्यौ दीन। 
ब्रिदृश-पपि सब सुरनि नायक, सी तुमहिं आधीन ॥ 
देखि छवि अति नंद-सुत की, नारि तन मन वारि। 
सूर प्रभु कर ते गोबघेत, घरथी घरनि उतारि ॥६६०॥१४५७८॥ 


राय बिलावल 
घरनि-घरनि अज द्वोति बधाई । 
सात बरप कौ कुबर कन्हैया, गिरिवर धरि जीत्यों सुरराई ॥ 
गर्य सद्दित आया तन बोरन, वह कहि मेरी भक्ति घदाई॥ 
सात दिवस जल बरपि सिरान्यौ, तब आयो पाइनि तर घाई ॥ 
कहाँ कहाँ नहिं संकट मेटत, नर-नारों सत्र करत बड़ाई ॥ 
सूर स्याम अब के अज़ राख्यो, ग्वाल करत सब नंद दोहाई ॥ 
॥६६१॥ १४७६॥ 


घय नट 

क्यीं राख्यो गोब्धन स्थाम | 
अति ऊँचौ, बिस्तार अतिहिं, वह लीन्ही| उचकि करज-मुन-बाम ॥ 
चह आधात महा परलै-जल, डर आवत मुख लेतहिं नाम ७ 
सीफे  राखि लियो जज सिगरो, ताक तुम पठायो घाम॥ 


श्ध्र्‌ सूरसागर 


ब्रज अवतार लियो जब ते तुम, यहै करत निसि बरासर-जाम ॥ 
सूर स्पाम बन-न हम कारन, बहुत करत ख्रम नदिं विख्ताम ॥ 
॥६६श॥ १४८श॥। 


राय वेट 
रापि लियौ ब्रज-नद किसोर । 
आयो इंद्र ग॑ करिके चढ़ि, सात दिवस वरपत भयौ मोर ॥ 
वाम सुज्ञा गोबधन घारथो, आति फोमल नखहाँ की कोर । 
गोपीय्वाल-गाइ नज रासे, नेक ने आई बूद-मकोर ॥ 
अपरापति तव चरन परथी ले, जब वीते जुग गुन के जोर । 
सूर स्पाम करुना करि ताऊाँ, पठ दियो घर मानि निहोर॥ 
॥६६३॥ १४८१॥ 


राय मलार 
( मेरे ) मोहन जल-प्रवाह क्यों टास्यी। 
बूफति मुद्रित जसोदा जननी, इंद्र कोप करि हारथी॥ 
मेघवत्त' जल बरपि निसा दिन, नेक न वेग निवारथी। 
वार-वार यह कद्दति फान्ह सै, कैसे गिरि नख घास्थी ॥ 
सुरपति आनि एस्यो गहि पाइनि, ताहाँ सरन उद्चाख्यो।! 
“सूर स्थाम जन के घुपदाता, कर ते धरनि उतास्यो ॥६६४॥१४८२॥ 
राय सोहठ 


( तेरे ) झुज्ननि बहुत बल द्वोई कन्हैया। 
बार-बार भुज देसि तनक से, कहति जसोदा मैया ॥ 
स्पाम कद्दत नहिं भुजा पिरानी, ग्वालनि क्रियो सदैया। 
लकुटिनि टेकि सबनि मिलि राख्यो, अरु वावा नेंदरैया ॥ 
मोसी क्यो रहतो गोबरघन, अतिर्दि बढ़ी वह भारी। 
सूर स्थाम यद्‌ कद्दि परवोध्यी चकित देसि मदृतारी ॥ 
॥६६५।१५४८३॥ 


राग झोरठ 


( मेरे ) साँवरे मेँ वलि जाई भुजन की । 
* क्‍्यींगिरि सबल धस्मी फोमल कर, यूझते दे गति तन फी॥ 


दुशम स्कंघ श्ध्३्‌ 


इंद्र कोपि आए श्र ऊपर, बहुत पैज्ञ करि हारे। 
गोपी ग्वाल कहत जोरे कर तुम हम सबनि उबारे। 
थार तमोर, दूब, दधि, रोचन, दरापि ज़सोदा ल्‍्याई। 
करि सिर तिज्क बदन अवलोकति, मनहूँ रंक निधि पाई | 
परतिं चरन कमलनि अज-सुंदरि, दरपि-दररपि मुसुकाई। 
फिरि-किरि दरस करतिं एही मिस, प्रेम न परत अघाई ॥ 
सरदास सुरपति संकित हे, सुरनि लिये सेंग आयो। 
तुम ऋपालु अविगत अथिनासी, काहूँ मरम न पायौ॥ 

॥६६६॥ १५८४॥ 


राय 
गिरिवर कैसे लियो उठाह। पा औएड 
कोमल कर चापति महतारी, यह कहि लेति बलाइ॥ « 
मद्दा प्रलय॑ जल तापर, राख्यो, एक गोवर्धन भारी। 
नेंकु नहीं टारथी नख पर ते, मेरी सुत अहँकारी॥ 
कंचन-थार दूब-दधि-रोचन, सजि तमोर ले आईं। 
हरपित तिलक करति, मुस्त निरखति, भ्रुज॒ भरि कंठ लगाई ॥ 
रिस करिके सुरपति चढ़ि आयी, देती अजहिं बहाई। 
सर स्थाम सा कद्ठति जसोदा, गिरिधर बढ़ो कन्हाई॥ 
॥६६७॥ १५८५॥ हा 
राय घना: 
सखी से मिलि कान्द् निहारो। है 
जसुमति उर लावति, कर पल्‍लव साव दिवस ग्रिरे घाये।॥ 
पूजा विधि भेटी जु सक्र की, तिनि जिय द्रोह बिचारों। 
छाँड़े मेघ मत्त परले के, गरजि गयंद-सुंडि घारो॥ 
अति आरत जाने त्रजबासी, सिससु गिरि नकु निहासे। 
अनायास अहि-छुत्र छिनक में, खेलत माँक उपारो॥ा 
सुरपति कौ कियो मान-भंग हरि, त्रज आपनो उबारों। 
सरदास को जीवन गिरिघर, जसुमति-प्रान-दुलारो ॥ 
॥६६८॥ १४८६॥ 
न राय बोरठ 
घरनि-धर क्यीं राज्यो दिन सात। 
अतिद्दों कोमल मुज्ञा तम्हारी, चापति जझुमति मात ॥ 


[फ 


ड्ध्डे सरसापर 
हिल 


ऊँची अति प्रिस्तार भार बहु, यह कहि-कद्दि पछिताता 
वह अगाघ तुच तनक-तनक कर केसे राख्यो तात ॥ 
मुझ चूमति, हरि कढ लगावति, देखि हँसत बत्त आत। 
सूर स्याम को क्रितिक बात यह, जननी जोरति नात॥ 

॥६६६॥ १४५८७॥ 


राय देगय॑धार 
सबे मिलि पूजो दृरि को बहियाँ। 
जौ नहिं. खेत उठाइ गोबर्धन को बॉचत अ्ज महियाँ॥ 
कोमल, कर गिरि धरधोघोप पर सरद कमल की छट्टियाँ। 
सूरदास प्रभु तुम दरसन सो आनंद है सब कहियाँ॥ 
॥६७०॥१४८८॥ 


राय कानहरी 
जननी चापति भुजा स्थाम की ठाढ़े देखि हसत घलराम। 
चौदद भ्रुवन उद्र में जाके गिरिवर धरथो कहा यह काम ॥ 
कोटि ब्रह्मांड रोम-रोमनिश्रति, जहाँ तहाँ निप्तिबासर धाम) 
ज्ोइ आवत सोइ देखि चकृत हें, फद्दत करे हरि ऐसे काम ॥ 
नामिन्‍्कमल ब्रह्मा प्रगटायो, देख जलानेब तथ्यों बरिखाम। 
आंधत जात बीचही भटक्यो, दुणित भयौ सोजत निज धाम ॥ 
पिनसाँ कहत सकल अजबासी केसे गिरि रास्यो कर बास। 
सरदास प्रमु जल धल व्यापक, फिरिकिरि जन्म ल्षेत नेंद धाम ॥ 
हे ॥६७१॥१४५८६॥ 


साय गौरी 
मातु पिता इनके नहिं कोड । 
आपुद्धिं करता, आपुर्दि दृस्ता, त्रिगुन रहित हैँ सोइ ॥ 
कितिक थार अपतार लियो ब्रज, ये हैँ ऐसे ओइ ! 
जल-थल, कौट-नहा के व्यापक, और न इन सरि होइ ॥ 
चसुधा-भार-उ्तारन-काजै , आपु रहत तु गोई। 
सूर स्थाम मातता-हदित-कारन, भोजन मॉगव रोइ॥ 
॥ध्ण्याश्श्ध्ण। 


दृशम स्कघ घर्ध्र्‌ 


अमः-स्वुति तथा श्ष्णामिपेक राय यो 
अमरराज सब अमर बुलाएं] 

आज्ञा सुनि घर-घर ते आए, कछू बिलंव न लाए ॥ 
कौन काज सुरराज दँकारे, हमको आयसु दोइ। 
देसी मेघवत्तकनि की ग्रति, तज ते आए रोइ॥ 
गोबरघन की पूजा कीन्दीं; मोहि डारथों बिसराइ। 
मेघवत्त, जलवे पढाए, आवहु मजहिं बद्दाइ॥ 
घार अरसंडित बरपि सात दिन, म्रज पहुँची नहिं बुद्द। 
सुरनि कट्दी गोकुल्न प्रगढे हैँ, पूरन अद्य मुकुद ॥ 
मो्सों क्यो न कही तुम तबदी, गोऊुल हैं प्रजराज | 
सूरदास प्रठ्ु पा करदिंगे, सरन चलो दिवराज ॥ 

॥६ण्शा१५६१॥ 


राय सोरठ 
सरन गए जो होइ सु दोइ । ३५20 
बे करता, वेई हैं हरता, झत्र न रही मुझ गोइ॥ 
ब्रज श्मववार कहां है श्रीमुस, तेई करत बिहार। 
पूरस श्रक्म सनातन वेई) में भूल्यों संसार॥ 
उनके आगे चाहा पूजा, ज्योँ सनि दीप प्रकास। 
राव आगे सद्योत उन्पारी, चंदन सगे कुबोस॥ 
कोटि इंद्र छिनदों में राचे, छिन में करें विवास | 
सूर रच्यो उनहीं की सुरपति, में मूल्यों तिहिं आस ॥| 
॥६७४॥१५६२॥ 
राय सारंय 
प्रगट भर ब्रज त्रिमुवन राइ। 
झुगगगुन घोवि त्रिगुनबचुधि च्यापी, सरन चल्यौ सुस्‍्पति अकुलाइ। 
सपने कौ घन जागि परे ज्यों, तों, जानी अपनी ठकुराइ। 
ऋदत चल्पो यह कहा कियो में, जगत दिता सी करी दिठाइ। 
शिव-बिरंचि, रवि-चद्र, चरुनजम, लिए अमर-गन संग लिवाइ। 
बास्पार सिर घुनव ज्ञात मंग, कैदी कहा बदन दिपराइ। 


चेहँ परम कपालु महा प्रश्ु रहों सीस चसननि तर नाइ। 


प्रभु पिता मातु में; आछ्यी बुद्धि करी लरिकाइ॥ 
कप ही ॥६७५॥१९६३॥ 


श्ध्द » सूरसागर 


डद्र-शरणायमन राय झन्‍्हरी 
सुरगन सहित इंद्र त्ुज आचत्त | 
घबल घरन ऐरावत देझ्यो उतरि गगन ते घरनि धघंसावत ॥ 
अमरा-सिव-रवि-ससि-चतुरानन, हय-गय घबसद-दस-मग-जावत। 
धर्मराज, वनराज, अनल दिव, सारद, नारद, सिव-सुत भावत॥ 
मेद्ग, महिप, मगर, गुद्रारी, मोर, आखुमन वाहन, गरावत। 
ब्रज के लोग देखि डरपे मन, हरि आगे कहि कहि जु सुनावतत ॥ 
साध दिवस जल वरपि सिरान्यो, आवत चल्यो अ्जर्दि अतुरावत ॥ 
घेरी करत जहाँ तहूँ ठाढ़े, त्रजवासिनि को नाहि वचाचत। 
दुरहिं ते घाहन सौ उतरथो, देवनि सहित चल्यौं सिर नावत। 
आइ परथयो चरननि तर झआंतुर, सुरदासअभ सीस उठाचत॥ 
॥६७६॥ १४६४॥ 


राय मतार 
सुरपति चरन परथोी गददि धाइ। 

जुगगगुन घोइ सेप-गुन जानी, आयो मरन राखि सरनाइ॥ 
तुम विसरे तुम्हरी ही साया, तुम बिनु नाहीँ और सद्दाइ। 
सरमन-सरन पुनि-पुनि कहि-कहि मोदि, रासि-राखि त्रिभवन के राइ 
मौत चूक परी वितु जाने, मेँ कोन्द्रे अपराइ बनाई! 
तुम माता तुमहाँ जग घाता, तुम श्राता अपराध छमाइ॥ 
जो घालक जननी सी घिरुके, माता ताकों लेइ मनाई। 
ऐसेदिं मोहिं कसी कछनामय, सुर स्याम ज्यों सुत-दवित माइ॥ 

पध्छछ॥१४६४॥ 


राय बिलायल 
व्याकुल देसि इंद्र का श्रीपत्ति, उसय भज्ञा फरि लियो उठाइ। 
परम निमे कर माथे” दीन्द्ी, श्रीमुख वचन कक्षो मुमुक्‍्याई। 
फट्टा भया करि क्रोध चढ़े जज, में तुरत्िं करि लियो सद्दा३ | 
इमको जामि नहीं तुम कीन्दोी, विनु जाने यद् करी ढिठाई। 
अब अपने जिय सोच करो जिनि यहद्द मेरी दीदी ठकुराई 
सर स्याम गिरिघर सव लायक, इंद्रदिं कह्चो फरो सुप जाइ। 

॥ध्ष्पा११६॥।ा 


दशम स्कंघ प्र्ध्ज 


राय नर्ट 
सुरगन करत शअस्तृति मुखनि। 

दरस से” तनु-ताप खोयो, मेटि अघ के दुखनि॥ 

अंग पुलकित रोम, गदगद कहत बानी सुखनि। 

बाम भुज गिरि टेकि राख्यो, करण छघु के नखनि॥ 

प्रेम के बस तुमर्दि कीन्ही, ग्वाल-बालक सखनि। 

जोगि जन बन तपनि जापनि, नहीं पावत मखनि।॥ा 

घन्य नेंद घनि मातु-जसुमति, चलत जाके रुखनि। 

सूर प्रभ-महिमा अग्रोचर, जाति कापे लखनि।॥ 
॥६७६॥१५६७॥ 
स़य श्री 
जयति नंदलाल जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजबाल आनंदकारी | 
ऋष्म कमनीय मुख-कमल राजितससुरभि, मुरलिका-मघुर-धुनि बन 
बिहारी ॥ 
स्याम घन दिव्य तन पीत पट दामिनो, इंद्र धनु मोर की मुकुट सोहे। 
खुभग उर माल मनि कंठ चंदन अंग, हास्य ईपद जु अ्लोक्य मोहें। 
सुरमि-मंडल-मध्य भुज सखा अंपत दिये, त्रिभेंगि सुंदर लाल अति 
बिराजै । 
विस्थ-पूरन-काम कमल लोचन खरे, देखि सोभा काम कोटि लाले। 
खस्रवनझुंडल लोल, मघुर मोहन घोल, चेलु-धुनि सुनिसखनि 
हि चित्त मोदे। 
कलप-तरुवर-मूल सुभग जमुना-कूल, करत क्रीड्रा-रंग सुख बिनादे। 
देव, किन्नर, सिद्ध, सेस सुक, सनक, सिच देखि विधि, व्यास भुनि 
सुयस गायी। 
सर की गोपाल सोइ सुख- निधि नाथ आपुनी जानि के सरन शआयी। 
। ६८०॥१ श६्यया 
॒ राग भैरव 
लञै गोबिंद माधव मुकुंद हरि। कृपा सिंघु कल्यान कंस अरि। 
अ्रनतपाल केसव कमला पति | कृप्न १ मक्ल लोचन अगतिनिनाति ॥ 
शामचंद्र राजीव-नैन-बर । सरन साधु श्रीपति सारँगघर। 
अनमाली बामसन बीठल बल | बासुरेव बासी ब्रज्ञ भूतल॥ 


श्घ्प सरसागर 
कर 


सपसए्दूखन-निसिरासुए. खंडन । चरन-चिन्ह-दंडक-भुव-मंडन ! 
बकी-दवन धक बदन विदारन | बरुत-विपाद - नदे - तिस्तारन 
रिपिसपन्नान ताइकान्तारक | बन बसि तात-बंचनअतिपालक। 
काली-दवन. केति-ऊए्पातन | अघ अरिप्ट घेनुक अज्ुबातन॥ 
रघुपति प्रवल-पिनाकबिभेजन | जग हित जनकसुता मनरजन 
गोकुल-पति गिरिघर गुन-सागर | गोपी-रवल . रास-रतिनांगर॥ 
करुतामय कपि-कुल-द्वितकारी | बालि-विरोधि. फेपटन्सग-दारी | 


गुप्त गीप-कत्याअत-पूरन ।द्विज नारी-द्रसन-दुख - चुंरन॥ 
रावन-कुंभकरन-सिर-छेदन । तरघर सात एक सर भेदून। 
सत्र चूडन्धानूस्सेंदारन | सक्र कहे मस रच्डान्‍फासना॥ 


उत्तर क्रिया गीघ की फरी।दरसन दे सबरी उद्धरी। 
जे पद सदा संमु-हितकारी।जे पद परसि सुरसरी गारी। 
जे पद रमा हृदय नहिं टारै।जे पद विहूँ भुवन प्रतिपारे। 
जे पद अहि-फन-कन प्रतिघारी | जे पद छूंदा विपिन विद्वारी॥ 
जे पद सकटासुर रुद्दारी | जे पद पांडव-गूद्‌ पय धारी। 
जे पह रल गौतम-तिय तारी।|ओे पद भक्तनि के सुघकारी॥ 
सरदापतत झुर जाँचत ते पह। करहु कृपा अपने जन पर संद ॥ 

॥६८१॥१ श्ध्धो 


राय श्रात्तावरी 
अस्तुति करि सुर घरनि चले | 
यहै कहत सब ज्ञात परस्पर, सुकृत हमारे प्रकट फतें। 
सिव, बिरंचि, छुर॒पति यह मापत, पूरन ब्रह्मा्हि प्रगद मिले । 
घन्य-धन्य यह दिवस आजु कौ, जात हैं मारग गरब गिले॥ 
पहुंचे जाइ आपने लोकति, अमर-नारि अति इरप भरे । 
सर स्थाम की लीला सुनि-सुनि, अति द्वित मंगल गान करे ॥। 
॥६८२॥१६००॥ 
राग मलार 
देस्तियत दोझ घन उनए। 
छत मचघना-अस भक्तचरस्थ इत, दीड रन रोप रणए॥ 
झत सुर-चाप, फ्लाप चढद्ू इत, तड़ित पद पीत नए। 
डत सैनापति बरपद, ये इत अम्ृत-धार चितएती 


दशम स्कघ श्ध्ध 


जुगल बीच गिरिराज बिराज़्त, करज उठाइ लए। 
मलु भित्रि मरकत मनि बीच महा नग, सनो चिचित्र ठए ॥ 
लुठत सक्र कौ सोस चरन तर, जुगन-गुन-गत समये। 
मानहु कनकंपुरी-पति के सिर, रबुपति छत्र दये॥ 
भए पसन्न सकल, सुरपुर का, श्रमुदित फेरि गए। 
सूरदास मग्रिरिधर करुनामय, इंद्र थापि पठण॥ा 


१ ॥६८३॥१६०१॥ 
चरुण से नंद को छु्ाना राग ग्लायल 
उत्तम सफल एकादसि आई। विधिवत अत कीन्द्री नंदराई॥ 
निराहार जल-पान विवर्जित | पापनि रहित घर्म-फल-अर्जित ॥ 
नारायन-दित ध्यान लगायो। ओर नहीं कहुँ मन विरमायों ॥ 
बासर ध्यान करत सव वीत्यी | निसि जागरन करन मन चीत्यी ॥ 
पाटंचर दिवि मंदिर छायी। पुहप-माल मंडली बनायी ॥ 
देव महल चंदनद्धि छिपायो। चौक देव बैठकी बनायी॥ 
सालिमाम तहाँ. बैठायौ | घूपनदीप नैवेद्य _ चढ़ाबी॥ 
अ्ररति करि तब माथ नवायौ। ध्यान सहित मन बुद्धि उपायी॥। 
आदर सहित करी नेंद-पूज़ा। तुम तजि और न जानी दूजा ॥ 
तुतिय पहर जब रैनि गेंबाई। नंद मदरि सो कह्दी घुलाई॥ 
दूंड॒ एक द्वादसी सकारे ।! पारन की विधि करो सवार 
यह कट्दि नंद्‌ गए जमुना-तट! ले घोती मारी चिधिन्कमेंट # 
मारी भरि ज़मुना-जल लीन्दी। बादिर जाइ देह हू कीन्दो ॥ 
ले माटी कर चरन पखारी। उत्तम विधि से करी मुसारी ॥ 
अचवन ले पैठे नेंदर पानी। जल बाजत दूतने तब जानी ॥ 
नंद वाँधि ले गए पतालहिं। वरुन पास ल्याए ततकालईि ॥ 
ज्ञान्यी घरुन कृप्न के तातहि। मनहीं मन हरपित ईहि बाठदि ॥ 
भीवर मे राखे नंद नीके। अंतःपुर मइलनि रानी के ॥ 
रानी सबनि नेंद को देस्यों। धन्य जन्म अपनी फरि लेख्यो ॥ 
जिनके सुत त्रैज्ञोकगुसाई सुरनस्सुनि सबददी के साई॥ 
बरुून फक्मों मन छेरप बढ़ाएं। वड़ी बात मई नंदद्ि ल्याए॥ 
अंतरजञामी जानत वाता | अब चावत हे दँ जग त्रावा ॥ 
ज्ञाकौ अह्मा अंत न पायी। जाकी मुनि जन ध्यान लगायौ # 


६०० सूरसागर 


जाओ निगम नेति गावत हैं। जाकोँ बन मुनिवर ,ध्यावत दे ॥ 
जाकों ध्यान घरे सिव जोगी। जाकौं सेवत सुरपति भोगी॥ 
जो प्रभु हैं जल-थल सब व्यापक | जो हैं कंसनदर्प के दापक॥ 
गुन-अंतीत, अविगत, अ्विनासी । सोइ ब्रज में खेलत सुखन्रासी ॥ 
धनि मेरे भ्रव नंदर्हि ल्याए। करुनामम अब आवत घाएं॥ 
सहूरि कही तब ग्वाल सगर को । बड़ी बार भई नंद महर का॥ 
गए ग्वाल तब नंद बुलावन | देख्यौ जाइ जमुन-जल पावन॥ 
जहँ-तहँ छृढ़ि ग्याल घर आए | धोती अरु भारी ये ल्याए॥ 
सु ५ करत अ्ाए । कही जसोददि 83% पाए ॥ 
धे मऋारी तद में पाई! सुनत ख॑ गयी भ्ुराई ॥ 
निप्ता अकेल्ते आ्राजु सिधाएं | कह व धरि खाए ॥ 
यह कि जसुसति रो पुकास्दी । मो बरजत कत रैनि सिधाश्यो॥ 
ब्रज-जन लोग सचे उठि घाए। जमुना कै” तट कहूँ न पाए॥ 
बनचन ढूँढ़त गा ममारे । नंद नंद कहि लोग पुकारे ॥ 
खेत ते हरि-हलधर आए | रोवत मातु देखि दुख पाएं॥ 
कत रोबति है जम्लुदा मैया | पूछत जननी सौ दोड भैया॥ 
कह्दत स्पाम जनि रोबहु माता। अबहीँ आवत हैं नंद ताता॥ 
भोसों कहि गए शवहीं झावन | रोव मति में जात बुलाबन॥ 
सबके श्रंतरजञामी हैँ हरि।लेगयो बॉधि वरुन नंदर्हिं धरि || 
यह कफारज में वाकोँ दीन्हो। वाके दूतनि नंद ने च्ीन्ही ॥ 
बरुन-लोक वहीं प्रभु '्माए | सुझत वरुन शआतुर हैं धाए॥ 
आनेंद कियो देसि हरि कौ सुख | कोटि ज्गम के गए स्व ठुख ॥ 
धन्य भाग मेरे बड़ आजू।चरन-कमल-दरसन सुभ काजू | 
पावर पॉँबडे. डसाए। महलनि बंदनवार बेंधाएं॥ 
र्न-खचित हिंहासन घात्यौ।तापर कृप्नह के बेठास्यी॥ 
पे कर आस पसारे। जे कमला-इर से” नहिं दारे॥ 

पद परसि सुरसरी आई। तिहूँ लो' बेदित बडाई॥ 
ते पद बरन हयोय ले घोए 222 के पातक खो ॥ 
क्रपासिंधु अब सरस उन्हारें।इहिं कास्न अपराध बिचारे॥ 
चले आपु इरि नंदहिंदेयन। बैठे. नंद राजन्यस्बेपन॥ 
नूप रानी सब्र आगे” ठादों। मुप्नमुस से सब अख्तृति काटी ॥ 
पाइनि पर्री कृष्ण के रानी। धन्य जनम सबद्दिनिकटद्दी बानी ॥ 


दशम स्केघ ६५ 


अन्य नंद, धनि धन्य जसोदा। घनि-धनितुम्हें खिलावति गोदा । 
घनि ब्रज घनि गोकुल की नारी। पूरन ब्रह्म जहाँ बएु-घारी । 
सेम-सहस-मुस बरनि न जाई |सद्दज रूप को करे बड़ाई !॥ 
देखि नंद तब करत बिचारा | यद्द कोड आर्ि बड़ी अववारा॥ 
नंद मनहिँं अति हे बढ़ायो।कऋपा-मिंघु मेरे! ग्रह आयो॥ 
बरुनदि. दीन्‍्दी-लोक बढ़ाई | बूंदावन-रज करो सदाई॥ 
अरुन थापि नंदह्हिं ले आए। मदर गोप सब देखन घाए॥ 
नंदहिं घूमत हैं सब बाता। हम शति दुद्चित भए सब गाता ॥ 
एकाद्सी काल्हि में कीन्ही। निम्ति-जागएन-नेम यह लीन्‍्दों॥ 
तीनि पहुर निमि जागि गँब्राई | तब लीन्द्री में मदरि बुलाई॥ 
एक दंड हादसी सुनाई।ता कारन में करी चेंड़ाई॥ 
एक दंड द्वादसि केयो पल। रैनि अछत में गयी जमुन-जल ॥ 
गयी जमुन-भीवर फटि लाँ भरि | बरुन-दूत ले गए मोर्दि घरि॥ 
रहूँ ते जञाइ कृष्ण भोदि ल्यायो । यह कोउ बड़ो पुरुष है 'आयो॥ 
इनकी मद्विमा कोड ने जाने। वबरुन कोटि सुख इन्हें बसाने ॥ 
रानिनि सद्दित परथी चरननि तर । वंद्नवार वेंधे महल्लनि घर॥ा 
मेरी क्‍्ह्या सत्य के मानो । इनको नर देदी जनि जानों॥ 
जसुमवि सुनि चक्रित यद्द वानी | कहत्त क्ह्य यद्ध अकथ कहानी ॥ 
अज-नर-नारि कहत यह गाथा | इनते हम सब भए सनाथा॥ 
मया मोह करि सबे भुत्राए | नंदर्हि बरुन-लोक ते ल्याए॥ 
नंद इकादसि बरनि सुनाई । कददत-सुर्नत सब के मनभाई ॥ 
ज्ञो या पद की सुने सुनाव।एकादसित्रव को फल पाये॥ 
यह प्रताप नंदहिं. दिसराई। सुरदास-प्रभु गोकुल-राई ॥ 
॥६८5४॥ १६००॥ 
राय कानहरी 
नंदहिं कदहति जसोदा रानी। 

मो्िं वरजत निसि गए जमुन-तट, पेठे इकल्े पानी । 

अब तो कुसल परी पुन्यनि से, द्विजनि करो कछु दान ॥ 

बोलि लेहु वाजने बज़ावहिं, देहु मिठाई पान॥ 

गावर्ति मंगल नारि, बधाई बाजति नंद-ढुवार। 

सुनहु सूर यद्द कद्ठति जसोदा, नंद बचे इर्दि बार॥ 
शैघ्द्श१६०३॥ 


ह्ड्गे चुरसागर 


राग विलावल 
कहत नंद जपुमति सुनि बात । 
अब अपने जिय सोच करति कत, जाछे त्रिथुवन पति से तात। 
गर्म सुनाई कहीं जो वानी सोई, श्रगट होति है जात। 
इनते” नहीं और कोड समर्थ येई .हैं सबही के त्रात॥ 
,माया रूप लगाइ मोंहिनी, डारे भूले सबे जे गाथ। 
सूर त्याम सेलत ते आए, माखन साँगव दे माँ हाथ॥ 
॥६पक्षा१६०४॥ 
राग गोरी 
तय्िं ज़सोदा माग्वन ल्याई। 
मैं मयि के अवह् घरि राख्यो, तुम हिंत झुँवर कन्हाई ॥ 
मॉगि लेहु थाद्दी विधि मोसों, मो आगे” तुम साहु। 
बाहिर जनि फबहूँ क्छु सैये, डीठि लगैगी काहु॥ 
तनकनतनऊ वछु खाहु लाल मेरे, ज्यों बढ़ि आये ऐह। 
घूर स्थाम अब होहु सयाने, बेरिनि के” मुँह खेह॥ 
॥६८०॥१६०५॥ 
गग पचाध्यायो आरंभ राय गुड गलारे 
है सरद निसि देख्षि द्वरि दरप पायो। 
वेपिन इंदा रमन, सुभग कूले सुमन, रास रुचि श्याम के भरत 


आयी ॥ 

परम उच्बल् रैति, छिटकि रद्दी भूमि पर, सद्य फल तरूनि भ्रति 
लटकि लागे ॥| 

तैधोई परम रमनीक जमुनापुलिन, प्रिविध वहै पवत्त झार्नंद 
जांगे॥ 

राधिका समन बनन्‍्भचनमुख देसि के। अथर घरि बेस सु ललित 
बज्ाई ॥ 

भाम ले ले सकल गोप-कन्यानि के, सबनि के ख्रवन वह घुर्ति 
सुनाई ॥ 


सुनत उपस्यो मैन, परत काहूँ न चैन, सब्द सुनि ख़बन भई 
घिकल भारी | 

- सूर्प्रभ्नु ध्यान घरि के चली उठि सबे, भवन-जनननेद दजि घोष" 
नारी ॥६८८॥१६०ही 


दशम स्कंथ। ६०३ 


सगग टोडी 
मुरली सूनत भई सब बौरी। मनहुँ परी सिर मॉक ठगौरी॥ 
जो जैसे” सो तेसे दौरी। तनव्याकुल मई मिक्स किसोरी॥ 
कोउ धरनी, कोड गगन निद्दारै। कोउ कर कर ते वासन डारे ॥ 
कोउ मनहाँ मन बुद्धि विचारे। कोड बालक नहिं गोद सम्हारे ॥ 
घर-घर त्तरुनी सब बिततानी | सन-मन कदटतिं कौन यह बानी,॥ 
छुटि सब लाज गई कुल-कानी। सत पति आरज-पथ भुज्ानी ॥ 
ले ले नाम सबनि कौ टेरे | मुरली-ुनि सब्रद्दी के नेरे ॥ 
कोड जबत पतिद्दों तन हेरे।कोउ दधि में ज्ञावन प्र फेरे ॥ 
कोड उठि चली जैसा तैसे | फिरि आावहिं धरदही में पैसे ॥ 
घर पाछ्ले” मुरली-घुनि ऐसे । आँगन गए नहीं वह जैसे ॥ 
गृह गुरुजन तिनहूँ सुधि नाहाँ। फोउ कितहूँ, कोड करितहू जाहों ॥ 
कोड निरखत नहिं काहू माह्दी। मुरछथो मदन तरुनि सब्र डाहाँ॥॥ 
व्याकुत्न मई सचे ब्रजनारा! मुरली सा चोली गिरिधारी॥ 
चलो सबे जहाँ तहँ सुकुमारी। उपजी प्रीति हृदय अति भारी ॥ 
मुरली स्थाम अनूप बज्नाई। विधि-मर्जादा सवनि सुलाई॥ 
निसि बन को जुबती सब घाई । उलदे अंग अभूपन ठाई ॥ 
काउ चली चरन द्वार लपटाई। काहूँ चौकी भुजनि घनाई॥। 
अँगिया कटि, लहंगा उर लाई। यह सोभा बरनी नर्दि जाई ॥ 
कोड उढठि चली, जाति है कोऊ। फोठ मग गई, मिली मग कोऊ |] 
सुरदास प्रद्च॒ झंजबिद्ारी । सरदुरास-रस-रीठि बिचारी ॥ 
॥६८६॥ १६०७॥ 


राय विहायर॑ 
सुनहु हरि मुरली मधुर बनाई । 
मोहे सुरनर्नाम निरंतर मनन्‍वनिति उठि धाई 7 
जमुना नीर-प्रबाइ थकित भयी, पवन रहा मुस्माई। 
खग-मुग-मीत अधीन भए सव, अपनी गति बिसराई ॥ 
द्रम-चेली अमुराग पुलक तनु, ससि क्यो निसि नधटाई ) 
सर स्याम दृद्यावन विहरत, चलहु स्ली सुधि पाई॥ 
॥६६गा१६८४ 


ह०्छ सूरसागर 


राय कह्याव 
घुनि के कुन फानन बेन । 
ब्रजचधू सब विसरि अंबर, चली गृद तजि चैन ॥ 
सब्द इंहेँ विधि भयौ मोहन, सभि और परेैन। 
धक्ित जमुना भट्दे इढिं विधि, मनहुँ जल कियो सैन॥) 
सगन भुनि जन भए इहिँ बिधि, पूजियो पद-रेन । 
सर स्याम ज्ु रसिक नागर, सुभट सुर पर दैन ॥ 
ह्घ्शाशहण्छा. 
राय विह्यकरों 
मुस्क्षी सुनत उपजी बाइ। 
स्थाम सो अति भाव वात्यो, चलोँ सब अकुलाइ।॥| 
गुरुजननि सौं भेद काहेूँ, कक्षो लादि उघारि। 
अधरेनि चलो घरनि ते, जूथ-जूथनि सारि॥ 
नंदनंदन तरुनि बोलीं, सरद-निसि फे हेत। 
रुचि सहित बनकों चलो वे, सूर भई” अचेत॥ 
धध्ध्शा१६१णा 
राय केदार 
आजु बन वेनु बज्ावत स्थाम । 
थह कहि-कद्दि चकित भई” गोपा, सुनत मधुर सुसक्राम॥ 
कोड ज्यौनार करति, कोड बैठी कोड ठाढ़ी ही धाम। 
कोड लेवति, कोड पतिद्दि जिंयावति, कोड सिंगार में बाम ॥ 
मनी ग्रित्र कैसी क्ित्ि कादों, सुनत परस्पर नीम। 
सूर सुनत मुरली भई” बोरी, मदन कियो तत्न तमि॥ 
॥६६३॥१६११॥ 
राय गुड गलार 
सुनत मुरली सचन डर न कीन्ही । 
स्याम पै चित्त पहुँचाइ पहिले दियौ, आपु उठि चली सुधि मदन 
दीन्‍्दौ ॥ 


चहदत मन-कामना आज पुरन करें नेदंदन संबनि बन बुलाई । 
जानि लायक भर्जों, तरनि झुतन्पति ठजों, काहुँ नहिं ली 


प्रेम घाई | 
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तज्यी बुल-धरमं, गोधन, भवन-जन तते, पर्गों रस क्ृप्न बिन्ु 

४.४ कह्ुु न भावे। 

स्रअभु सी प्रेम सत्य करि के कियो, मन गयो तहाँ, इनको बुलाने ॥. 
॥६६४॥१६१२॥ 


राय नट 
हरि-मुख सुनत वेनु रसाल। 
विरह च्याकुल भई_ बाला, चलों जह०ँ गोपाल ॥ 
पय दुह्यवत तजि चर्ली कोठ, रहो धीरज ना्ि। 
एक दोहनि दूध जावन कौ, सिरावत जाहि॥ 
एक उफनत द्वी चली उठि, घरथौ नाहिं उतारि । 
एक जबन करत त्याग्यो, चढ़ी चूहे दारि॥ 
एक मोजन करि सेंपूरन, गई वेसंहि त्यागि। 
सृस्प्रभु के पास तुस्तद्दि, मन गयौ उठि भागि ॥ 
॥६६५॥१६१३॥ 


राय सोरठ 
मुरली मधुर बजाई स्याम। 
मन दृगि लियो भवन नहिं भावें, व्याइल प्रज की बाम ॥ 
भोजन, भूपषन की सुधि नाहीं, तनु को नहीं सम्दहार। 
गृह गुरुलान सूत सा तोरथो, डरी नहीं व्यवहार ॥ 
करत सिगार बिवस भई  सुंदरि, अंगनि गई” झुलाइ। 
सूरत्याम घन चेठु चज्ञाचत, चित हित-रासत रमाइ॥ 
॥६६६॥१६१४॥ 


राग केदार 
मधुर धुनि बाजे सुनि सजनी (री)। 
बुंदाबन मधि रास रच्यो है, नंद-नेंदन अति सु रजनी (री) ॥ 
ज्ित तित रहो स्रवन दे दृग, सुधि न रही कोड एक जनी (री) । 
सुत-पति छॉड़ि चली व्याहुल हे, भूलि गई कुल की छजनी (री) ॥ 
लोक-लाज तनि चरलीं प्रम-बस, वनिता डूंद चंद-बदनी (री)। 
सूरज्ञदास आस दरसन को, सबे भई” नागर भजनी (री) 
॥६६७॥१६१४॥ 


६०६ न्‍ सूरसागर 


राम युद्द मलार 
करत खंगार जुबती भसलाहीं। 
अंगुधि नहीं, उलदे बसन घारहों, एक एकहि कछू सुरति नाही॥ 
नेंत भेंजन अधर ऑजहोँ हरप सौं, स्वन ताटंक उलदे सवार 
सूस्मभु-सुफ-ललित वेनु-घुनि, बन सुनत, चली बेहाल अचल 
न धारे ॥६६८॥१६१६॥ 


राय हमकदी 
सन गयो चित्त स्थाम सौं ल्ाग्यों। 
नाना विधि जबन करि परस्यो , पुरुष मिवाबत त्याग्यों॥ 
इक पय पियत चली ठजि बालक, छोम नहीँ कछु कीन्दी ! 
चक्की धाई अकुलाइ सकुच तज्ि, बोलि वेनु-घुनि लीन्दों ॥ 
इक पति-सेवा करन चलो उठि, व्याकुल तलु सुधि नाहीँ। 
सूर निदरि ब्रिधि की म्जोदा, निसि बन को सब जाही॥ 
॥६६६॥१६१७॥ 


राग जैतश्री 
जबहिं बन मुरली स्रवन्न॒ परी ) 
चक्रित भई गोप-कन्या सच, काम-घाम बिसरी॥। 
कुछ मर्जाद बेद की भआज्ञा नकुहुँ नहीं डरी। 
स्थाम-सिधु, सरिता-लत्ञना-गन, जल की ढरनि ढरों |) 
अंग मरदन करिवे को लागीं, उबटन तेल धरी। 
जो जिह्दिं भाँति चल्ी सो तैसहि, निसि धन को जु सरी । 
सुत-पति-नेह, भवन-जन सका, त्षत्ञा नाहि. करी। 
सूरदासअभ्‌ मन हरि ल्ोन्ही, नायर नवल दूरी ॥ 
॥१०००॥१६ (८॥ 


शग केदारी 
मुरली-सच्द सुनि अज-नारि! 
कर्रत अंगर्न्‍संगार भूलों, काम गयी तनु मारि॥ 
चरन से गहे हार बाँध्यो, मैन देसतिं नाहि। 
कंचुकी कठि साज्ि, लेँहगा घरवदिं ह्रदय मार्दित 
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चतुरता हरि चोरि लीन्दी, भई” भोरी बाल । 
सूर-प्रसु अति काम मोहन, रच्यो रास गोपाल ॥ 
॥१००१॥१६१६॥ 


राय चमकती 
ब्रज्-जुबतिनि सन हस्थो कन्हाई। 

रास-रंगरस-रुचि सन आत्यो, निसि बन नारि बुलाई ॥ 
तप तनु गारि बहुत ख्म कीन्द्ी, सो फंस पूरन दैन। 
वेननादू-रस विधस कराई , सुनि घुनि कीन्हो गेन॥ 
जाकी मन हरि लियो स्याम धन, ताद्दि सम्दारे कौन। 
सूरदास ज्यों मारि क्‍त मिलि, करे छु भावे जीन॥ 

॥१००२॥ १६०२॥ 


राय पयाश्री 
चली बन बेनु सुनत जब घाइ। 
मातु पिता-बांधव अति त्रासत, जाति ,कदाँ अकुलाइ ॥ 
सकुच नहीं, संका क्छु नाहीं) रेनि कद्दों तुम जञाति। 
जननी कहति दुई को घाली, काहे का इतराति॥ 
मानते नहीं ओर रिस पावाति, निकसी नातौ तोरि। 
जैसे जल-प्रवाह भादों को, सो को सके बह्दोरि॥ 
ज्यों केंचुरी सुअगम त्यागत, मात पिता यो त्यागे। 
सूर स्थाप्त के हाथ विकानी, अलि अंबुज अनुरागे ॥ 
॥१००३॥१६२१॥ 


राय गुडमलार 

सुब्त मुरली न सकी घोर घरि के । चली पितु-मातु अपमान करिके॥ 
लरतिं निकर्सी सचै तोरि फरिके । भई  आतुर वदन-दरस हरि के ॥ 
जादि जो भजै सो ताहि राते | कोउ कछु फदे सो विरस मादे ॥ 
ता बिना वाहि कछु नहिं भाबे | और जो जोर कोटिक दिखाये॥ 
प्रीति की कथा चह प्रीति जाने । और करि फोटि वाले” चसाने॥ 
ज्यों सरित सिंध वित॒ कहुँ न जाई। सूर बेसी दसा इनहूँ पाई॥ 

॥१००४॥१६२श॥ 


द््ण्ण सूरसागर 


राय पूह्ी विज्ञाबल 
घर-धर मैं निकर्सी ज्ज-बाला ! 
लीन्हें नाम जुबति जन-जन के, मुरली में छुनि-सुनि ततकाला॥॥ 
इक मारग, इक धर ते निकरों, इफ निकरतिं इक भई विहाज्ा। 
एक बराहि भवननि ते सिकरीं। तनवें आए परम कृपाला॥ 
यह महिमा « वेई जाने, कषि सेाँ कहा बरनि यह जाई। 
सूर स्पाम रस-रास-रीति-सुप, बितु देखें” आये क्यो गाई॥ 
॥१००४५॥१६२३॥) 


राग बलार 

३ शस-रस-रीति नहिं बरनि आवे। 
कहाँ पसी बुद्धि, कहाँ वह मन लंहो, क्‍होँ यद्द चित्त जिय भ्रम 
हर भूलावे ॥ 
जी कहीं, कौन माने, जो निगम-अगम-कृपा बिनु नहीं या रसहि पावे। 
भाव सौं भजै, वित्रु भाव मेँ ये नहीँ भावहो मार्दि ध्यानहिं. बसावे॥ 
यहे निज्ञ मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान है दरस-दंपति भजन सार गाझ । 
यहै मॉर्यों बार्वार श्रभु सूर के, नेन दो रहें, नस्देह पाऊँ॥ 
॥९३०३१६रशा 


राग केदार 
मुरल्ीयुनि करी चलबीर। 
सरद निसि काइदु पूरन, देखि जमुना-तोर ॥ 
सुनव सी धुनि भई व्याकुलल, सकल धोप-कुमारि। 
अग अभरन उलटि साजे, रहो कछु न सम्दारि॥ 
गई” सोरहद सहस हरि पे, छाँड़ि सुत-पत्ति-नेह। 
एक राखी रोक्ि के पति, सो गई तजि देह ॥) 
दियो तिहिँ निर्वाद पद हरि, चिते लोचन-कोर। 
सूर भज्षि ग्रोविद थों, जग-मोह-वंधनन्तोर ॥ 
॥१००७॥१ ६२१४ 
साय सांग 
झुनी सुर कह्यी परीच्छित राउ। 
ग्रोपिनि परम कंव दरि जान्यो, छस्यों नत्नद्च-प्रभाव॥ 


दशम स्फंघ 


गुनमय ध्यान फीन्द निरगुन-पद, पायो विनि किह्िं भाइ+ 
मेरे: जिय संदेदह बड़ी यह, मुनिवर देहु मनाइ॥ 
मुफ फटी चैर भांव सन रास, मुक्त भयो सिसुपाल। 
गोपी हरि फी प्रिया मुक्ति लहें, कह अचरज भूपाल ॥ 
काम, क्रोध, भय; नेद, सुदृढ़ता, फाहू बिधि करि कोइ। 
धरे ध्यान दरि कौ जो दृढ़ फरि, सूर सो दरि सम होइ॥ 

॥१००८5॥१६२६॥ 


६०६ 


राय गुढ मलार 


सुनत घन वेनु-धुनि चलो नारी। 
क्तोक लक निदरि, भवन तज्मि, सुंदरि मिली बन जाइ 


कक 


घन-बिद्दारी ॥ 
दरस के” लद्दत मन दरप सकोंभयो, परस की साध अति 
फरतिं भारी । 
यहै भन बच फरम, तत्यौ सुत पति घरमस, मेटि भव-भरम सह्ि 
लाज गारी ॥ 


भजैे भिदि भात्र जो, मिल दरि ताहि त्यों, भेद-भेदा नहीं पुरुष नारी । 


सूस्अभु स्याम मजन्वाम, आतुर-काम, मिलो बन घाम गिरिरा: 


जन 


घारी ॥१००६॥१६९७॥ 
राय चूही विलापल 


देसि स्याम मन हरप बढ़ायी । 
हक ,३०. ९ ३. 
तैसियें सरद-चाँदुनी निर्मल, तैस्तोइ रास-रंग उपजायौ ॥ 


सैसियें कबक-वरन सब सुंदरि इहिं सोभा पर मन ललचायाँ | 


तैसिये इस-सुता पचित्र तट, तैसोइ कल्पबृत्त सुख-दायौ॥ 
करी मनोस्थ पूरन सबके, इर्हिं अंतर इक खेल उपायी। 
सुर स्थाम रचि कपटन्चतुराई, जुवतिनि के सन यद्‌ भरमायौ ॥ 

॥१०१०॥१ इ२५ा। 


साय विहायरी 


निसि कांदँ बनका उठि धाई। 


हँसि-दँसि स्थाम कददत हैँ सुंदरि, की ठुम अज-मारग्ि भुलाई ॥ 


३६ 


६१० सरसाग्र 


गई रहाँ दृधि वेचन मथुरा, तहाँ आजु अवबसेर लगाई! 
अति भ्रम भयो विपिन क्यों आई , मारग वह कहि सबनि बताई॥ 
जाहु-जाहु घर तुस्त जुबति जन, खीमत गुरुजन कदि डस्वाई। 
की गोकुल ते” गमन कियो तुम, इन बातनि है. नहीं भलाई॥ 
यह सुनि के प्ज-बाम कददत भई , कट्दा करते गिरिधर चतुराई। 
सुर नाम लैले जन-जन के मुरली बारंबार बजाई॥ 

॥7०११॥१६२६॥ 


राग बिहागरी 
यह जनि कही घोपष-छुमारि। 
चतुराई हम नहीं कीन्दी, तम चतुर सब ग्वारि॥ 
कहाँ हम, कहूँ तुम रहाँ ज्जज, कहाँ मुरली-नाद। 
करति दी परिहास हम सौ, तज्नौ यह रसनबाद 
घढ़े की तुम बहु-बेटी, नाम ले क्यों जाइ। 
ऐहही निसि दौरि आई, हमें दोष लगाइ॥ 
भल्नी यह तुम करी नाहीं। अजहुँ घर फिरि जाहु। 
सर प्रभु क्यों निदरि आई, नहीं” तुम्दरे नाहु॥ 
॥१०१२॥१६३०॥ 


राय जैतथी 
मातु-पिता 'तुम्हरे थोँ नाहींँ। 
बारंचार कमल-दुल-लोचन, यह कहि-कह्दि पदिताही॥ 
उनके लाज नहीं, बन तुमको आवन दीन्‍्दी राति। 
सब सुद्री, सभे नवजोबन, निठुर 'अहिर की जाति॥ 
की तुम कहि आई“, को ऐसेहिं कीन्ही कैसी रीति। 
सूर तुम यद नहीं बूमिये, करी बड़ी बिपरीति॥ 
॥१०१३॥१६३३४ 


राय रामकली 
अब तुम्र कह्दी हमारी मानो। 
चन में आई रैनि-सुज देख्यो, यहै लक्षो सुप्र जातो॥ 
अब ऐसी कीजोी जनि कबहूँ, जानति हों मन तुमहूँ। 
यह थीं सुने काहू जो कोझ, तुम लाज अर इमहूँ॥ 
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हम तो आज़ु बहुत सरमाने; मुरली देरि बजायो। 

जैसी कियो लह्या फल तेसौ, हमदोँ दूपन आयो।॥। 

अब तुम भवन जाहू, पति पूजहु परमेस्वर फी माई। 

सूर स्पाम जुबतिनि सी यद्द कहि, करी अपराध छप्ताई ॥ 
॥१०१४॥१६३२॥ 


राय चूही बिलायल 
यद्द जुवतिनि को घरम न द्ोइ। 

घिफ्‌ सो नारि पुरुष जो त्यागे, घिक्‌ सो पति जो त्याग जोइ ॥ 
पति को धर्म यहै प्रतिपाले, जुबती सेवाहो कौ घमे। 
जुबती सेवा तऊ न त्याग; जौ पति करे कोटि अपकर्म ॥ 
बन में रैनि-बास नहिं कीजै, देख्यो वन बूंदावन आइ। 
विशिध सुमन, सीतल जमुना-जल, त्रिविध-स मी र-परस सुखदाइ ॥ 
घरद्दी में तुव धर्म सदाईं, सुत-पति दुखित होत तुम जाहु। 
सूर स्थास यदद कदि परमोधत, सेवा करहु जाइ घर नाहु॥ 

॥१०१५॥१६३३॥ 


राय बिहायरों 
हृहिं विधि चेदन्मारग सुनौ। 
कपट तजि पति करो पूजा, कद्दा छुम ज्िय गुनौ॥ 
कंत मानहु भव तवरोगो, और नाएहि उपाह। 
सादि सजि क्यों बिपिन आई, कहट्दा पायौ आइ॥ 
बिरघ 'अरु बिन भागहूँ कौ, पतिव जो पति होइ! 
जझू मूरख द्ोइ रोगी, तजे नाहीं जोइ॥ 
यहै में पुनि कद्दत तुम साँ, जगत में यह सार। 
सूर पत्िसेवा बिना क्‍यों, रोगी संसार॥ 
॥१०१६॥१६३४॥ 


राग विह्ययरों 
कद्दा भयो जौ दम पे आई | कुल की रीति गेंवाइ। 
हमहूँ को बिघि को डर भारी अनहूँ जाउ चँड़ाइ॥ 
धज भरतार और जो भजिये, सो कुलीन नहिं दोइ 
मरे" नरक, जीवत या जग में, भली कद्दे नहिं कोइ ॥ 


ह्श्र सूरसागर 


हम जो कहत सब तुम जानति, तुमहूँ चतुर घुजान। 
सुनहु सूर घर जाहु, दमहुँ घर जे हैँ, द्वोत विद्यान ॥ 
॥१०१७॥१६३श॥ 
(राय बिलावल 
निठुर बचन सुनि स्याम के, जुबती विकतानी। 
चक्ृत भई सब सुनि रहीं, नहिं आवत्ति बानी ॥ 
मनु तुपार कमलति पथरी, ऐसे कुम्दिलानी । 
सनो भहानिधि पाई के, खोए पछितानी॥ 
ऐसी छे गई तमुनद्सा, पियकी सुनि बानी। 
- घूर बिरद्द व्याकुल्त भई, बूड़ीं विनु पानी॥ 
॥१०१८॥१६३१६॥ 
राय भारू 
स्थाम-उर प्रीति मुख कपटनबानी | 
जुवति व्याइल भर धरनि सब गिरि गई आस गई हूटि नहिं 


भेद जानी ॥ 

दँसत मेंदलाल, मन-मन्न करत ख्याल, ये भई बेहाल श्म- 
बाल भारी | 

रूदन जल नदी-सम बह चलल्‍यो उरज-विच, मनों ग्रिरि फोरि 
सरिता पतारी ॥ 

अंग थकि पथिक नहिं चलत फोड पंथ के, नाव-रस-मभाव दृरि 
नहों आने । 


सूरप्रुु निठु. करिया कहा हे रहे, उनहिं विनु और को सेइ 
जाने ॥१०१छ&॥१६३ण 
राय जतश्ी 
निठुर बचन जनि बोलहु स्याम | 
आस निरास करो जनि दमरी, बिकल कद्ृति हैं बाम ॥ 
अंतर फपट दूरि करि ढारो, हम तन कृपा निहारी। 
कृपा-सिंघु तुमको सब गावत अपनी नाम सम्दारी॥ 
इमकी सरन और नहिं सूके, फापे हम 'अब जाई) 
सूरदास भप्रमु निज दासिनि की, चूक फह्दा पछिवादि !॥ 
॥१०२०॥३ ६३८) 


देशम रकघ ह१३ 


राय गाँरी 
तुम पावत हम घोष न जाएहि। 
कहा जाइ लैह हम मज, यह दरसन त्रिमुवन नाहिं॥ 
तुमहूँ ले” भ्रम द्वितू न फोझ, कोटि कट्दो नहिं माने । 
फाफे पिता, मातु हैं काकी, फाहूँ हम नहिं माने ॥ 
काके पति, सुत-मोदद कौन कौ, घरदही कहा पठावत ! 
कैसी घमम, पाप है फैसो, आस निरास करगवत॥ 
दम जाने 2४3५2 का, और इथा संसार। 
सूर स्थाम निठुराई तज्ञिये, तजिये चचन-विकार।! 
7१०२१॥१६३६॥ 
३०० राग जेतश्री 
तुम दी अंतर जामि कन्दाई। 
निठुए मए कत रद इते पर, तम नह्िं जानत पीर पराई॥ 
पुनि-पुनि कद्दत जाहु त्ज सुंदरि, दूरि करो पिय यह चतुराई। 
आपुर्दि कद्दी करे पति-सेवा, वा सेवा को हैँ हम आई ॥ 
जो तुम कह तुम सब छात्नै, कद्दा कहे हम प्रमुई्दि सुनाई ।, 
सुनहु घूर हाई तनु त्याग, हम पे घोष गयी नदिं जाई ॥ 
॥१०२२॥१६४०॥ 
राग चिह्यगरों 
फेस हमकी प्रज्नदिं पठावत | 
मम तो रहो चरन क्षपटान्यी, जो इतनी यह देद चलावत॥! 
आअटके नेन माधुरी मुसुकनि, अम्ृत-्बचन खबननि को भावत। 
इद्रों समै सनदि के पाछे, कहो धर्म कद कहा बवावत !! 
इनकी करि लोन्ह अपने तुम, तो क्‍यों हम नाहोँ जिय भावत । 
सूर सैन दे सरबत लट्यों, मुसली लैले नाम चुलावत॥ 
॥१०रशा? ६४ शा 
राय कानहरी 
भवन नहीं अब जादि फनन्‍्दाई। 
स्वज्ञन वंधु ते भई बाहिरी, वे क्‍यों करें बड़ाई॥ 
जौ कवहूँ वे लेहिं पा करि, घिक वे, घिक दम नारि। 
तुम बिद्युरव जीवन राख घिक, कहौ न आपु विचारि॥ 


६१५ सरसागर 


घिक वह्‌ लाज, बिमुख की संगठि, धनि जीवन तुम-द्ेत ! 
घिक साता, घिक पिता, गेह घिक, थिक सुत-पति कौ चेत॥ 
हम चाहति मदुहँपनि-माधुरी, जाते उपभण्यों काम) 
सूर स्याम अधरनि रस सॉँचहु, जरतिं बिरह सब बाम ॥ 
॥१०२४॥ १६४१॥ 


राय क्ान्‍्हरी 

सुनहु स्थाप्त अत्र करहु चत्राई, क्यों तम वेनु बजाइ चुलाई 
धधि-मरजाद, लोक की लल्ञ', सब त्यामि हम धाई आई ॥ 
अब तमझो ऐसी न बृूमिये, आस निरास करो जनि साई। 
सोइ कुलीन सोई बड़भागिनी, जो तब सन्मुख रहे सदाई ॥ 
धमि पुरुष, नारि घनि तेई, पकज चरन रहे दृढ़ताई। 
सूरदास कद्दि कहा बखाने, यह निसि, यह 'ँग सुंदरताई॥ 
॥१०२५॥१६४१॥ 


राय रामकली 
बिनवी सुनी स्याम सुज्ञान ! 
अतिदिं मुख अपमान कीन्दें, रद न इनते” आन।॥| 
अध करो दुख दूरि इसकौ, भज्यों तजि अभिमान। 
बिरह-दंद निवारि डारों, अधर-रस दे पान॥ 
मनहिं मन यह सुल्ध करत हरि, भए कृपानिधान। 
सूर निश्चय भरी मोकों, नहीं जानति शान ॥१०२६॥:६४४॥ 


राय गुड मलार 

तज्ी नँद-ज्ञाल 'अदि निठ्ुुरई गद्दि रहे कद्दा पुनि फहत धर्म दृपरकाँ। 
एफ ही ढंग रहे, बचन सब फट कहे, वृथा जुबतिनि दूद्दे, मेटि प्रन को॥ 
बरिमुख तुम से रहे, तिनहिं दम क्यों गहँ, तहाँ कदद लहें, दुख दंदेँ भारी । 
कट्दा सुत-पति, कट्दा मातु-पित॒, छुल कह्दा, फट्दा संसार बिनु-चन-विद्दारी ! 
इमदि समुझाइ यद्द कद्दो मूरख मारि, कहदी तम फट्दा नहिं भर्म जाने। 
मुनहु प्रभु सूर तुम भले की ये भत्ते, सत्य करि कहौ हम अवर्दि माने 
हे ॥१०२७॥१६४५॥ 


दृशम रक्‍्घ ६१५ 


राय रामऋली 
तुमद्ि बिमुख घिक-घिक भर सारि। 
हम जानति दै” तुब महिसा को, सुनिये हे ग्रिरिधारि॥ 
साँची प्रीति करी हम तुमसो, अंतरज्ञामी मानौ। 
सृह-जञन की नहिं पीर हमारे, छुथा धर्महठ ठानो॥ 
पाप पुन्य दोऊ परित्यागे, अब जो होइ सो होई।॥ 
श्रास निरास सूर के स्वामी !, ऐसी करे न फोइ॥ 
॥१०२८॥१६४६॥ 
राग जैतश्री 
आस जनि तोरहु स्याम हमारी। 
वेनु नाद-धुनि सुनि उठि धाई प्रगटव नाम भुरारी॥ 
क्यों तुम नि नाम प्रगटायी- काहै। विरद शुलाने ! 
दीन आजु इस ते कोड नादी , जानि स्थाम मुसकाने ॥ 
अपन भुज्ञ दडनि करि गदिये, बिरद सलिल में भासी । 
बार-बार छुल-धर्म बतावत, ऐसे तुम अविनासी॥ 
प्रीत बचन नौका करि राखों, अकम भरि बेठावहु । 
सूर स्थाम तुम बिन्ु गति नादों, जुबतिनि पार लगावहु ॥ 
॥१०५२६॥१६४७॥ 
राय नह 


चित दे सुनौ अबुज-नैन । 

कृपन को गथ भयो तमकाँ, सरस अमृत बैन ॥ 
हम गुनी नव बाल अच्युत, तुम तरुन धननन्‍रासि। 
कैसहूँ. सुखदान दीजै, बिरद-दारिद नासि॥ 
करहु यद्द जस प्रगट, त्रिभुवन निठुर-कोठी खोलि। 
कृपा चितवनि भुज उठाबहु, प्रमन्‍्बचननि बोलि॥ 
दीन बानी स्तन सुनि-सुनि; द्रवे परम छृपाल। 
सूर एकहु अंग न काँची, धन्य-धनि अजन्वाल॥। 

॥१७३०॥१६४८॥ 

जाय विह्ारगों 
हरि सुनि दीन चचन रसाल ) 

बिरद ब्यादुल्न देसि वाला, भरे नेन बिसाल॥ 


६१६ सूरसागर 


चार आनन लोस्धारा, बरमि कप जाइ। 

सनहुँ सुधा तड़ाग उछल, प्रेम प्रगंट दिखाइ ॥ 

चंद मुख पर निडर बेठे, सुभग जोर-चकोर। 

पियत मुख भरि-भरि छुधा-रस, गिरत तापर भोर॥ 

दरप-बानी कहत पुनि-पुनि, धन्य-घनि ब्रज-बाल। 

सूर प्रद्मु करि कृपा जोह्ी, सदय भण गोपाल॥ 
॥१०३१॥१६४६॥ 


राय विल्ावल 
सोदि बिना ये और न जाने। हि 
विधि-मरजाद लोक की जब्जा, तृनहू वें घटि सार्ने। 
*इनि मोकीँ नीके पहिचात्यो, कपट नहीं उर रास्यो। 
साधु-साधु पुनि-पुनि हरपित हैं, मनहीँ मन्त यह भाष्यों॥ 
पुनि ईँसि कह्मों निद्वुर्ता धरि के, क्‍यों त्याग्यी कुल-धर्म | 
सूर स्थाम मुख कपट, हृदय रति, जुबतिनि की अति भर्म ॥ 
॥१०३२॥१६५०॥ 


राग विहायरी 
स्थाम हँसि बोले प्रभुता ढारि। 
चारंबार बिनय कर जोरत, कटि-पट गोद पसारि॥ 
तुम सनमुख, में बिमुख तम्दारों, में असाधु तम साथ | 
धन्य-धन्य कहि-कहिं जुब॒तिनि की, आए ,फरत अनुरोध ॥ 
मो का भर्जी एक चित हे के, निदरि ल्लोक-छुल कानि।। 
सुत-पति-नेद्द तोरि तिनुका सा, मोहीँ निज करि जानि॥ 
जाओ द्वाथ पेड़ फल ताज्ो, सो फल्न लेहु कुमारि। 
सूर कृपा पूरन सा बोले, ग्रिस्गोबरघन-घारि॥ 
॥१०३३॥१५१॥ 


राय चूह्दी बिलाचइल 
कहूत स्थाम श्रीमुख यह बानी । 


घन्य-धन्य दृढ़ नेम तुम्दारी, मिनु दामनि मो हाथ विकानी॥ 
निरद्य बचन कपट के भाखे, तुम अपने - ज्ञिय नेक न आतनी॥ 
भर्जी निप्क आई सुर सोकों गुरजन फी संका नहिं. मानी॥ 


दृशम स्कघ ६१७ 


पसंद रहे जंबुक सरनागत, देखी सुनी न अकथ कहानी। 
सूर स्पाम अंकम भरि लीन्दीं, विरह-अग्नि-फर तुरत बुकानी ॥ 
॥१०१७॥१६४५न। 
राग मारू 
.... कियो जि्ददि काज तप घोष-नारी। 
देहु फल हू तुरत लेहु तुम अब घरा, दरप चित करहु ढुस देह 


डारी॥ 

रास रस रचीं, मिलि संग दिलसो, सत्रै बस्ध हरि कि जो निगम 
बानी । 

डुँसत मुख मुद्च निरद्चि, वचन अंम्त बरपि, ऋृपा-रस-भरे सारंग 
* पानी॥ 

अजजुबति चहुँ पास, मध्य सुदर स्याम, राधिका बाम, अति 
छुबि बिराजे | 


खर नव-नल्तद-तसु, सुभग स्पामल कांति, इदु-बहु-पाँतिबिच 
अधिक छाजे ॥१५३ -॥१६५श॥ 


हि चय नट 

.दरिमुख देसि भूले नैन । 

हदय-दरपित प्रेम गदगद, मुख ने आवत बैन॥ 

काम-आतुर भर्जीं गोपी, दरि मिले तिदि भाई। 

अम बत्य कृपाल केसव, जानि लेत सुभाइ॥ 

परसपर मिलि दसत रहसव, दरपि करत जिल्लास। 

अमेंगि आनद-पसिंघु उछल्यो, स्थाम के अभिलाप॥ 

मिलति इक-इक मुजनि भरि-भरि, रास-रुचि जिय आनि । 

विधि समय छुस स्थाम-स्यामा, खूर क्‍यों कहे गासि ॥ 
॥१०३६॥ १ *श्ष्टा 


राग विहायरी 
राप्त रुचि जबहिं स्थाम मन आनी। 
करहु सिंगार सेंवारि सुद्री, फहत दँघत हरि बानी॥ 
जब देखे अँग उलटे भूपन, तब तसुनी मुसुक््यानी। 
चार-बार पिय देखि-देफि मुख, पुनि-पुनि जुबति लगानी ॥ 


ह्श्८ सूरसागर 


नव-सत साज्ञि भई_ सब ठाड़ी, को छवि सके बसानी | 
बह छवि निरफि अथीर भई तनु, काम नारि बितवाती ॥ 
कुच भुज परसि करी मन इच्छा, कछु, तनु-ठुपा बुकानी। 
सुनहु सूर रसरास नायिका, सुदरि राधा रानी॥ 
॥१०३७॥ १६४शा 
०8 राग सोरठ 
है! अंचल चंचल स्थाम गद्यो। 
ले गए सुभग पुलिन जमुना फै  शंग-अंग भेप लक्षी ॥ 
कल्पतरोबर - तर बंक्षीबट, राधा - रति - गृद्द - घाम | 
तहाँ रास-रस-रंग उपायो, सेंग सोमित ब्ज्न-बराम ॥ 
मध्य स्थाम घन तड़ित भामिनी, अति राजति सुभ जोरी । 
सूरदास प्रभु नवल छुबोले, नव्॒ल छवीली गोरी ॥ 
॥१०३८॥ १६५६॥ 
राग रोडी 
जहाँ स्थाम घन रास उपायो। झुंकुमन्‍जल सुखननत्ृष्टि रमायो॥ 
घरनी-रत्॒ कपूर मय भारी | विविध-सुमनछबि न्यारील्यारी ॥ 
जुबती जुरि मंडली बिराजें | बिच-बिच कान्द तरुनि-विच भ्रामै ॥ 
अनुपम लीला प्रगट दिसाई। गोपिनि को कीन्‍्द्ी मत भाई॥ 
बिच श्री स्थाम नारि पिच गोरी | फनक खंभ मरकत खजि ढोरी ॥ 
सोभा - सिंधु - दिलोर द्विलारी। सूर कहा बरने मति थोरी॥ 
॥१०३६॥१६५७॥ 
राय गुड मल्ार 
रासमडल बने स्थाम स्थामा। + 
नारि डुद्दुंपास, गिरिधर बने दुहुँनि बिच, ससि सदस-भीस ह्वादस 
उपामा]॥ 
सुउृठ की छवि निरखि कट्दा उपमा फ्द्दौ, बैन जाने नहीं नेन जाने ॥ 
सुभग नव मेघ ता बीच चपला चमक, निरसि, सत्य मोर 
माने 
करत आनद प्ियन्सग ललना पुज्, यदृत रस-संग छिन बिन 
आरे 
सूर प्रभु रास रस नागरी मध्य, दोड परसपर नाएिं-पति मन 
80 चोर ॥१०४०१६५८॥ 


दशम स्कघथ ६१६ 


राय गुड मलार 
परसपर स्याम अज-बाम सोंहँ। 

सीस सीसंड, कुंडल जटित-मनि खबन, निरसि छाम्िस्थाम, मन- 
तरुनि मद ॥ 
नासिका लक्षित चेधरि वनी अघर तठ, मुभगनताटंक-छवि फद्दि 
नजाई॥ 
घरनि पग पटकि, कर मझटकि, भौदनि सटकि, अटकि मन तहाँ 
रीमे कन्हाई । 
तथ चलत हरि मटकि, रहाँ जुबति भटकि, लटकि लरकनि छटकि, 
छवि ब्िचारे 
कहतिं प्रभु-स्‌र, बहुरी चली वेसे द्वो, हमहेँ वैसे” चले जो निदारे ॥ 
॥१०४१॥१६२६॥ 


राय गुड मलार 
निरसि अजनारि छवि स्याम लाजे। 
विधिध बेनी रची, माँग पाटी सुभग, भाल बदी-बिंदु, इदु लाजे ॥ 
स्रवन-ताटंक, लोचन, चारु नासिका, दस संज्न-कौर, कोटि 


लाजै ॥ 

अधर बिद्रुम, दसननदिं छवि दामिनी, सुभग चेसरि निररखि 
काम लाने ॥ 

चिघुक-तर फंठ श्रीमाल मोतिनि छवि, कुच उंचनि द्ेम-मिरि 
अतिर्दि लाजे । 


सर की स्वामिनी, नारि त्रज्र-मामिती, निरसि प्रिय, श्रम सोमा 
सु लाने ॥१०४२॥१६६०॥ 


राय विहागरों 
बनी तजञ-नारि-सोभा भारि। 
पगनि जेहरि, लाल लँहगा, अंग पँच-रंग सारि॥ 
किंकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी मनकार। 
हृदय चौकी चमकि देठी, सुभग मोतिन द्वार ॥ 
कंठश्री दुलरी बिराज्ञति, चिदुक स्थामल बिंद । 
सुमग बेसरि ललित नासा, रीमि रहे नेंद-नद ॥ 


२० 


सुरसागर 


स्र॒वम बर ताटंक की छबि, गौर ललित कपोल। 
स॒र-श्रद्यु बस अति भए हैं, निरखि लोचन लोल॥॥ 
॥१०४३॥ १६६१॥॥ 


राग बैतशी 
झुरगन चढ़ि बिमान नभ देखत। 
ललना सहित सुमन गन बरसत, घन्य जन्म-त्ज लेखत ॥ 
धनि ब्रजनलोग, धन्य त्रज-वाला, बिहरत रास गुपाल। 
घनि चंसीबट, धनि जञमुना-तट, घनि धनि लता तमाल ॥ 
सव ते धन्य-धन्य बृदाबन, जहाँ कृष्ण को वास। 
धनि-धनि सूरदास के स्वामी, अदूभ्रुत राच्यो रास॥ 
॥१०४४॥१६६२॥ 


राय विल्ञायल 
०] 
नेन सफल अब भए हमारे। 
देव लोक नीसान बजाए, घरपत सुमन सुघारे॥ 
जैजजै धुनि किन्तर-मुनि गावत, निरखत जोग बिसारे। 
सिव-सारद-सारद यह भाषत, धनिधनि नंद-दुलारे ॥ 
सुएललना_ पति-गति बिसराप, रहीँ. निद्दारि-निद्ारि। 
जात न बने देखि सुर हरि कौ, आई लोक बिसारि॥ 
द््‌ छुबि तिहूँ भुवन कहेँ नादीं, जो बंदाबन-धाम | 
सुंदरता रस गुन की सींवाँ, सूर राधिका स्थाम ॥ 
॥१०४९॥१६६३॥ 


राय आसावरी 


हमको विधि अज-बधू न फीन्ही, कद्दा अमरपुर वास भरे। 
यास-बार पछिताति यदै कह्ि, सु्न द्ोती हरि संग रहें 


कट्दा जनम ज्ञो नहीं मारो, फिरि-फरि प्जञ-अवतार भलो। 
बूंदावन द्रुमन्‍लता हजिये, “करता सी मॉगिये चली ॥ 


यह फामना होइ क्‍यों पूरन, दासी हे बरु ब्रज रदिये। 


सूरदास प्रभु अंतरजामी तिनदिं बिना कार्सी कहिये !॥ 


॥१०४६॥ १६६४7 


दशम स्कंघ ६२१ 


राय बिहागरी 
धन्य नंद जसुदा के नंदन। 
घनि सीसंड-पीड़ सिर-लटकनि, धनि कुंडल, धनि मृगमद्‌ चंदन ॥ 
घनि राधिका, धन्य सुदरता, धनि मोहन की जोरी। 
ज्यों घन मध्य दामिनी की छवि, यह उपमा कहीोँ थोरी॥ 
घत्िि मंडली जुटी ग्रोपिनि की, ता बिच नंद-झुमार। 
राधा-सम सब गोप-कऊुमारी, क्रोड़ृति रास “बिहार ॥ 
पट-द्स सहस घोफ्सुकुमारी, पटनद्स सदहस गुपाल। 
काहू सा कछु अंतर नाहीँं, करत परस्पर ख्याक्ष ॥ 
घनि अज्ञ बास, भआस यह पूरन, कैसे होति. हमारी। 
सूर अमर-ललना-गन अंबर, बिथर्कों लोक बिसारी॥ 
॥१०४७॥ १६६४ 
राय गलार' 
मानो माई घन घन अंतर दामिनि। 
घन दामिनि दासिनि घन अंतर, सोमित हरि-्रज भामिनि ॥ 
जमुन पुलिन सल्लिका मनोहर, सरद-सुहाई-जामिनि। 
सुदर ससि शुन्र रूप-राग-निधि, अंग-अंग अ्रभिरामिनि ॥ 
रच्यो रास मिलि रसिक राइ सौं, सुद्ति भई गुन प्रामिनि । 
रूप-निधान स्थाम सुदर तन, आनंद सन बिस्लाभिनि॥ 
संजन-मीन-मयूर-इस-पिक,.._ भाइन्‍मेद_ भजन्यामिनि। 
को गति गनें सूर मोहन सेंग, काम बिमोह्ी कामिनि॥ 
॥१०४८॥ १६६६॥ 
राय मलार 
देखी माई रूप सरोवर सााज्यो। 
श्रज-बनिता-बर-बारि बूंद मेँ, श्री श्जराज्र बिराज्यों ॥ 
लोचन जलज, मघुप अलकावलि, कुंडज्त मीन सलोल | 
कुच चकवाक बिलोकि बदन-बिधु, बिछुरि रहे अनबोल ॥ 
मुक्ता-माल बाल-का-पंगति, करत कुल्लाहल कूल । 
सारस हंस मोर सुकल्लेनी, बैजयंति सम-्तूल || 
पुरइनि कपिस निचोल, विविध अंग, बहुरति रुचि उपजाव। 
सूर स्थाम आनंद कंद की, सोभी कददत न आव॥| 
॥१०४६॥ १६६७. 


द्र्२ सरसागर 
कप 


स़्य चूम 
तरु तमाल गोपाल लाल बने, माल ग्रीव घर हृदय बिप्ताल। 
गोधन सेंय चालक लिए कब्हुँक, विदरत संग सखा सब खाल ॥ 
धन्य-धन्य ब्रज् की यह नायक, फीन्हों महरि पोष प्रतिपाल | 
कब॒हुँक बन हरि रहें जाइके, गोरस दान लेत ततकाल॥ी 
चैठि पताल नाथि कालो का, फन-फन पर निरतत दे ताल। 
भूपन मुकुट जराइ जसथो, मनु सृर स्याम सँग बनिता-जाल ॥ 

॥१०५०॥१६६८॥ 


राग कान्‍हरी 
भाल तिलक सोमित सिर केसरि नेना बिबिध बने। 
वटि काछनी, चंदन खौरि, स्थाम बसन-सुंदर घन ऐसे नट तागर 
के जैये वारने ॥ 
हे त्रिभंगि ठृत्य करत, त्रज जुबतिनि मंक्षी मध्य, दुदूँदुदँ बीच 
अंग-अंग स्पाम घने | 
मोर मुकुट बर सीस घरे राजत हैँ, सूरज प्रभु, निरखि-निरखि 
अमरनि नभ जे जै घुनि भने ॥१०५१॥१६६६॥ 
राय पनाश्री 
राम-मंडल-मध्य स्थाम राधा । 
मनो घन बीच दामिनी कॉधति सुभग, एक दै रूप, दे नादिं बाधा ॥ 
नायिका अ्रष्ट अष्टहु दिसा सोहद्दीं, बनी चहुँ पास सब गोर-कन्या। 
मिले सब संग नहिं लखत को उ परसपर, बने पट-द्स सहस कृष्न स्या ॥ 
सजे शूंगार नव-सतात जयम्गि रहे अंग-भूपन, रैनि बनी तैप्ती। 
सूस्य्रमु नचल ग्रिरिधर, नवल राधिका, नवल श्ज-नारि-मंडली 
जेसी ॥१०४श॥१३७०॥ 
राग मेरव 
हे जुबति अंग-छवि निरखत स्याम । 
नंद छुँघर श्री अंग साघुरी, अवलोकति अज-बास॥ 
परी दृष्टि उच कुचनि पिया की, वद्द सुख क्यो न जाइ | 
अंग्िया नील, माँड्नो राती, निरसत नेम चुराइ॥ 
चैनिरखतिंपिय-उर-भुज् की छवि पहुँचनि पहुँची भ्राजति। 
कर-पल्लवनि मुद्रिका सोह॒ति, वा छवि पर मन लाजति ॥ 


दशम्‌ स्कंघ 


चंदन-मिंदु निरसि हरि रीमे, सप्ति पर बाल-विभास | 
संदुलाल त्रजबाल-सु. छवि क्‍यों, बरने सूरजदास ॥ 


द्र्३ 


॥१०५३॥१६७१॥ 


त़्य 
स्थाम॒ तनु राजति पीत पिछौरी। 
उर बनमाल काछनी काछे, कटि किंकिनि छवि-रौरी ॥ 
बेनी सुमन नितंबनि डोलति, मंद गामिनी नारी। 
सूथन जेंघन वाँधि नारा वेद, तिरिनी पर छबि भारी ॥ 
मखनि रंग ज्ञावक की सोभा, देसत पिय-मन भाषत | 
सूरदास-प्रभु तज्ञु-त्रिभंग हे, जुवतिनि मनदिं रिकमावत ॥ 


गोरी 


॥१०४५॥ १६०२ 


राय सारंय 


नीलांवर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन द्मकति दामिन्रि। 
सेस, मद्देस, गनेस, सुकादिक, नारदादि की स्थामिनि ॥ 
सप्ति-मुप॒ तिलक दियो सगमद को, खुभी जराइ जरी है। 
नाप्ता-तिलअसून वेसरि-छबि, मातिनि माँग भरी दे॥ 
झति सुद्ेस मृदु चिकुर दरत चित, गूँथे सुमन रसालदि। 
कबरी अति कप्रनीय भंग सिस, राजांत गोरी बालदि॥ 
सकरी-कनक, रतन-मुक्तामय लटकत, चितर्ददि चुधवें। 
मानो कोटि कोटि सत मोदिनि, पाइनि आनि लगावे। 
काम कमान-प्मान मौंद दोड, चंचल नेत सरोज । 
अलि-गंजन अंजनरेसा दे, बरपत बान मनोज ॥ 
कद्ु फंठ नाना सनि भूपन, डर मुझुता की माल | 
कनक-किंकिनी-नू पुरकलरव,_ कूनत बाल मराल ॥। 
चौकी-हेम, चंद्र-मनि-लागी, रतन जराइ खचाई। 
शुवन॒ चतुर्देस की झुंदरता, राधे सुश्र्दि रचाई॥ 
सजल-मेघ-घन-स्यामल-सुंदर, बाम-भंग. अति सोदै। 
रूप अनूप मनोहर मोहै, ता, उपम्रा कद्दठि को है। 
सहज माधुरी अंगन्अंग्ग्नति, सुबस  किये-धनी। 
अखिल-लोक-लोकेस बिलोकत, सब लोकनि के गनी॥ 


द्व्र्छ सूरसागर 


कबहुँक हरि-सेंग दृत्यति स्थामा, ख्रमकन हैँ राजत यो ॥ 
मानहुँ अपर सुधा के कारन, ससि पूज्यों मुक्ता सौ ॥ 
समा, उमा अरु सची अरुघति, दिन प्रति देखन आदे। 
निरब्ि कुसुमगन बरपत सुरंगन, प्रेम मुद्रित जस गावे॥ 
रूप-रासि, सुख रासि राधिके, सील मद्दया गुकरासी। 
कृप्न-चरन से पावहि सस्‍्थामा, जे ठतुव चरन उपासी॥ 
जग-नायक, जगदीस-पियारी, जगत-जननि जगरानी | 
निव विद्दार ग्रोपाललाल-सेंग,  बृदाबन रजधानी ॥ 
अंगतिनि की गति, भक्तनि की पति राधा मंगलदानी। 
असरन-सरनी,  भव-भय-दरनी, बेढदे पुरान बखानो ॥ 
रसना एक नहीं सत कोटिक, सोभा अमित अपार। 
कृप्त-भक्ति. दीजे. श्रीराचे.. सूरदास बलिहार ॥ 
॥१०५५॥ १६५३॥॥ 


प्र विद्वकी 
नृत्यत स्थाम नाना रंग | 

मुकुट-लटकनि, भ्रृकुटि-मटकनि, घरे नटवर अंग ॥ 
चलत गति कटि कुनित किंकिनि, पूँधुछ मनकार। 
मनी हंस रसाल-बानी, अरस-परस बिद्दार। 
लसति कर पहुँची उपाजै, मुद्रिका अति जोति। 
भाव से भुज फिरत जबदीं, तबदिं सोभा द्वोति॥ 
क्यहुँ जृत्यत नारिग्यति पर, कबहुँ दृत्यव 'आाषु। 
सूर के प्रत्मु रसिक के सनि, रच्यो रास प्रतापु॥ 

॥१००६॥१६४४॥ 


राय बिहायरी 
गति सुधंग नृत्यति ब्रज-नारि। 
हाव भाव नैननि सैननि दे, रिकमवति गिरियघर घारि॥ 
पग-पग पटकि भुज़नि लटकावति, फूँदा करनि अनूप । 
यंचल चलत ममका, अंचल, अदूसुत है वद् रुप।॥ 
दुरि निरसत अंग, रूप परस्पर दोठ सनदीं मन रीझत । 
देसि-इंसि बदन घचन-रस बरपत, अंग रवेद-जत मीजत || 


दशम रकंघ श्श्श्‌ 


चेनी छूटि सटे बगरानी, मुकुट लट॒कि लटकानों। 
फूल खसव सिर ते भए न्यारे, सुभग स्वाति-सुत मानौ ॥ 
गान करति नागरि, रीके पिय, लीन्द्री अंकम लाइ | 
सस बस छू लपटाई रहे दोठ, सर सस्ती बलि जाइ ॥ 
॥१०४७॥ १६४४॥ 
राय योरी 
जृत्यत, 'अंग-अभूपन वाजव। 
गति सुधंग सो भाव दिखावत, इक ते इक अति राजत॥ 
कहते से बने रहो रस पेसी, बरतत बरति न जाइ।! 
जैसेइ बने स्याम, तैसीये गोपी, छबि अधिकाइ॥ 
कंकन, चुरी, किकिनी, नूपुर, पंजनि, बिछ्िया सोहति। 
अद्भुत धुनि उपजति इनि मिलि कै, भ्रमि-भ्रमि इत-उत जोहति॥ 
सुनिसुनि सबन रीकी मनहीं मन, राधा रास-रसन्ना | 
सूर स्थाम सबके सुखदायक, लायक, गुननि ग़ुमज्ञा॥ 
॥ १०५८) १६७६॥ 
राय केदारी 
उघटत स्याम नुृत्यर्ति नारि। 
घरे श्धर उपंग उपज, लेत हैं गिरिधारि॥ 
ताल, सुरज, रबाब, बीना, किन्नरी रस सार । 
सब्द संग मृदंग मिलवत, सुघर नंद कुमार ॥ 
नागरी सब गुननि आगरि, मिलि चलति पिय-संग] 
कब हुँ गावर्ति, कबहूँ जत्यतिं, कबहुँ उधटर्ति रंग ॥ 
मंडली गोपाल-गोपी, अंग-अ्रंग अनुहारि। 
सूर प्रभु घन, नवल भामिनि, दामीनि छवि डारि॥ 
॥१०श५६॥।१६७७॥ 
राग विहायरो 
जृत्यत हैँ दोड स्थामा-स्याम। 
अंग मगन पिग्न तैं प्यारी अति, निरखि चकित श्ज्ञ बास॥ 
तिरप लेव चपला सी चमकति, भमकत भूपन अंग। 
या छबि पर उपमा कहुँ नाहीँ, निरखत विवस अनंग ॥ 
६.«८। 


६२६ सूरसामर 


श्री राधिका सकल गुन पूरत, जाके स्थाम अधीन। 
छेंग ते होत नहीं कहु न्यारे, भए रहत अति ल्ीन॥ 
शस समुद्र मानो उछ्लित भयो, सुंदरता की खानि। 
सुरदास-भ्भु रीकि थत्रिंत मए, कहत न कछू बखानि॥ 
॥१०६०।१६७५॥ 


राय कल्याब 

फबहँ पिय हरपि हिरदे लगावे। 
कबहुँ ले ले वान नागरी सुघर अति, सुधर नेंद-सुबन फो मन रिक्राप ॥ 
कबहु चुब्नन देति, आकरपि जिय ल्ेति, गिरति विनु चेत, बह 
हेत अपने । 
मिल्लति भुज कंठ दे, रहति श्रेंग लटकि के, जात दुख दूरि हे ममकि 
सपने ॥ 
ज्ञेति गद्दि कुचनि बिच, देति अधरनि अमृत, एक कर चिबुक इक 
सीस घारे॥ 
सर की स्वामिनी, स्था्त सममुफ़ होई, निरस्त मुख नेन इक टक 
निद्वारे ॥१०६१॥१६४६॥ 


राग विहायरी 
रस बस स्पाम कीन्‍्द्ी ग्वारि। 
अधर-रस ऑंचवत परसपर, संग सब अ्ज़नारि॥ 
काम-आतर भज्ञों वाला, सबनि पुरई आास। 
एक इक मजनारि, इक इफ आपु करथो प्रक्ास ॥ 
कबहुं नृत्यत कबहु गावत, कबहु कोक-बिलास | 
सर के प्रभु रास-तायक, करत सुस-दुस नास॥ 


शग कल्याने 

हर मन हूँ द॒पि मुर्तीनाद स्याम फीन्दो। 
फरपि सन तिहुँ मुबन सुनि, थकि रहो पवन, सम्तिद्दि भूल्यी गवनः 
ज्ञान लीन्‍्दी ॥ 


दशम रक॑ंघ 


तारका गन लजे, बुद्धि मन-मन सजे, तबहिं वनु-सुधि तजे, 
सब्द लाग्यो। 

नागस-नस-मुनि थके, नभ-धरनि तन तके, सारदा-स्थामि, सिच 
ध्यान जाग्यौ॥ 

ध्यान-नारद दरथी, सेस-आसन चल्यौ, गई वैकुठ छुनि मगन 
स्वामी । 

कहत श्री प्रिया सी राधिका रमन, ये सूर-प्रभु स्थाम के दरस- 
कामी ॥१०६३॥१६८१॥ 


हर 


राय विहायरी 


मुरली घुनि वेकुठ गई। 

नारायन-कमला सुनि दंपति, अति रुचि हृदय भई॥ 
सुनी प्रिया यह बानी अदभुत, इंदाबन दृरि देखो। 
घन्य-धन्य श्रीपति मुख कह्दि-कद्दि, जीवन ब्रज को लेखो ॥ 
रास-बलास करत नंद-मंदन, सो इमते अति दूरित 
धनि बन-घाम, धन्य अ्रज-घरनी, उड़ि लागे जौ धूरि॥ 
यह सुख तिहूँ भुवन में नाहीं, जो हरि-सेंग पल एक। 
सूर निरखि सारायन “इकटक, भूले नेन निमेष ॥ 

॥१०६४॥ १ ६८२॥ 


राय आतावरी 


जो सुख स्याम करत बवृ दाबन, सो सुख तिहुँ पुर नाही। 
दमका कटद्दा मिलति रज उनकी, यह कहि-कहि पश्चितादी ॥ 
सुनहु प्रिया श्री सत्य कद्दव हों, मोते' भौर न कोई । 
नंदकुमार-रास-रस-सुख विनु, दृंदाबन नि होई।॥ 
इर॑ता-करता को भ्रभ्नु में ही वह सुख मोते न्यारो। 
सूर धन्य राधा बर गिरिधर, घनि सुख नंद ढुलारी ॥ 

॥१०६५॥१६८३१॥ 


राय कल्यान 


जब दरि मुरली-नाद प्रकास्यो। 
जंग़म जड़, थावर चर कीन्हे, पादन जलन बिकात्यों ॥ 


दर्द सूरसायर 


स्वर्ग पताल दर्सी दिसि पूरन, ध्वनि-आच्छादित कीन्हो। 
निसि हरि कल्प सम्तान बढ़ाई, गोपिनि को सुख दीन्हो ॥ 
मैमत भए जीव जल-थल के, तनु की सुधि न सम्दार | 
सूर स्थाम-मुख वेनु मधुर सुनि, उलदे सब व्यवहार ॥ 

॥१०६६॥ १६८४॥ 


राय पूरवी 
मुस्ली गति बिपरीति कराई। 

तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो, राघा-रमन बजाई॥ 
बुरा थन नाहीं मुख परसत, चरतिं नहीं हुन थेलु। 
जञमुना उल्टी घार चला बहि, पवन थकित सुनि वेसु ॥ 
विहल भए नहीँ सुधि काहूँ, सुस्गप्रत्र, नर-तारि। 
सूरदास सब चकित जहाँ हें, ब्रज-जुबतिनि सुखकारि ॥ 

॥१०६७॥१६८५॥ 


राग केदारी 
मुरली सुनत अचल चले। 
थके चर, जल मरत पाहन, बिफल बृच्छ फले॥ 
पय स्वत गोधननि यथल ते, प्रेम पुलकित गाते । 
भुरे द्रम अंकुरित पल्‍्लब, विटप चंचल पात ॥ 
सुनत सग-मग मौन साध्यो, चित्र की अनुह्दारि। 
घरनि उमेँगि न माति डर में, जती जोग बिसारि॥ 
बवाल गृह-गृद्द सबे सोवत, उहेँ सहन सुभाइ। 
सूर्म्रत्तु रस रास के द्वित, सुसद रैनि बढ़ाई ॥ 
॥१०६८॥ १६८६॥ 
(0ग ऐेदारी 
शरास-रस मुरली ही ते जान्यी । 
स्थाम-अघर पर घेठि नाद कियो, सारग चंद्र दिरान्यी ॥ 
घरनि जीव जल-धल फे मोह, नम-मंडल सुर थाके। 
उन दम-सलिल-पवन गति भूले, स़्वन सब्द पद्मो जाके ॥ 
यच्यी नहा पाताक्षरसातल, कितिक उदे लॉ भान। 
नारदू-सारद-सिच यद्द मापत, कछु तु रही न स्थान ॥ 


दशम रकंघ ६०२६. 


यह अपार रस रास उपायो, सुन्यो न देस्यो नेन। 

नारायन घुनि सुनि ललचाने, स्थाम अघर रस बेनु॥ 

कहत रमा सौँ सुनिलसुनि प्यारी, विहरत हूँ वन स्थाम । 

सूर कहाँ हमको बसी सुप, जो विलसति तअ्ज्नवाम ॥ 
॥१०६६॥ १६८०॥ 


साय केदारी 
जीती जीती है रन बसी। 

मधघुकर सूत, बदत वंदो पिऊ, मागध मदन प्रसंसी ॥ 
मथ्यो मान-बल दर्प, महीपति जुबवि-जूथ गद्दि आने। 
ध्वनि-कोदंड अह्मड भेद करि, सुर-सन्मुस सर ताने॥ 
ब्रक्षादिक, सिंव, समक-सनंदन, बोलत जै-जैबाने। 
राधा-पति सर्वंस श्रपनो दे, पुनि ता ह्वाथ विकाने॥ 
सम-न्‍मृगन्मीन सुमार किये सब जड़ जगम्‌ जित बेष | 
घाजत छत मद मोद फबच कटि छूटे वेन निमेष ॥ 
अपनी-अपनिहि ठकुराइति की, कादति है भ्रुव रेप! 
बैटी पानिषोठि गर्जत है, देति सबनि अवसेप॥ 
रवि कोरय ले दियो सोम को, पट-द्स कला समेत | 
रच्यी जन्य रस-रास राजसू, बृद्ा-विपिन-निकेत ॥ 
दाननमान परधान प्रेम-रस, बढ्यो माधुरी हेत। 
अधिकारी गोपाल तहाँ हैँ, सर सबनि सुख देत ॥ 

॥१०७०॥ १६८८॥ 


श्रीज्ष्ण-विधहवर्णन राय सारय 
जाऊँ व्यास वरनत राप। 
है गंधर्य विवाह चित दे, सुनो विबिध बिलास॥ 
कियोौ प्रथम कुमारिकनि ब्रत, घरि हृदय बिस्वास | 
नंद-सुत पति देहु देबी, पूजि मन को आस ॥ 
दिया तब परसाद सबर्झाँ, भयोी सबनि हुलास। 
मिहिस-सतनया-पुलिन चर-तर, विमल जल उछुबास !॥ 
घरी क्ग्त जु सरद-निसति को, सोधि करि गुरु रास। 
मोर मुकुट सुमौर मानो, क्टक कंगनभास ॥ 


६३० सूरसामर 


देनु धुनि घुनि स्वन धाई, कमल-बदन प्रकास ! 
रूप प्रतिप्रति रूप कीन्हे, श्ुजा असनि वास ॥ 
अधर मधु मधुपरक करि के करत आनन द्वास। 
फिसत भॉँवरि करत भूपन, अग्नि सन्नौ उज्जास॥ 
नारि दिवि कौतुकहिं आईं, छॉडि सुत पति पास ! 
जिय परी ग्रथि कौन छोरे, निकट ननद न सास॥ 
चरपि सुरपति कुसुम अजुली, निरखि प्रिदृस अकास ! 
लेत था रसन्‍रास कौ रस, रसिक सूरजदास ॥ 
॥१०७१॥ १६८७ 
राय सही 
चौपाई 
यह ब्रत हिय घरि देवी पूजी। है क्छु मन अमिलाप न दूजी ॥ 
दीजे मदसुवबन पति मेरे।जों पे होइ अनुप्रह तेरे ॥ 


छ्द्‌ 
तय करि अलुम्रद वर दियो, जब बरप जुबतिनि तप कियो। 
जेलोक्य भूपन पुरुष सुंदर, रूप-गुन नसा्दिन तियों॥ 
इत उबटि खारि सिंगारि सखियनि, कुबरि 'चौरी आनियो। 
जा द्विव कियी अत नेम-सनम, सो घरी विधि बानियों ॥ 
चौपाई 
मोर मुकुट रचि मौर बनायौ। माथे पर धरि हरि बर भागी] 
सनु स्थामल पट पीत दुबूले। देखत घन-दामिनि मन भूले॥ 


छ्द्‌ 
घर दामिनी घन कोटि वारों, जब निहारों यद्द छवी। 
कुल बिराजत गड मडल, नहीं सोभा ससि रवी॥ 
अय और कौन समान जिशुवन, सकल गुन जिर्दि सा्दियाँ। 
मन मोर नाचत सग डालत, मुकुट को परछाहियाँ॥ 
चौपाई है 
गोपी जन सब नेवते आई । मुर्षी धुनि सै पठाइ बुलाई ॥ 
यहु विधि आनेंद मगल गाए। नव फूलनि के मडप छाए।। 
छ्द 
छाए जु फूलनि कुज मंडप | पुलिन में वेदी रची। 
बैठे जु स्थामा स्याम बर, प्रेलोक कौ सोभा सची || 
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उत कोकिला-गन करें कुलाइल, इत सकल प्रज-नारियाँ। 
आई" जु तेवते दुहूँ दिसि ते, देति आनेंद गारियोँ॥ 
चौपाई 
मिलि मन दे सुप आसन बेसे | चितवनि वारि किये सब सैसे । 
सती परि पानि-महन॒ विधि कीन्द्री | तय मंपप भ्रमि भोवरि दीन्द्ी ॥ 
छ्द्‌ 
तब देत भाँवरि कुंज-मडप, प्रीति अथि द्विय परी। 
अति रुचिर परस पवित्र राकां, निकट बृदा सुभ घरी ॥ 
गाए जु गीत पुनीत बहु विध, चेद-रुचि-सुदर-ध्यनि। 
श्री नदनसुरत बृपभानु-तनया रास में जोरी बनी ॥ 
चौपाई 
सनतमथ सैनिक भए बराती | द्वुम फूले वन अनुपम भाँती ॥ 
सुर चंदीजन मिलि जस गराए। मधवा वाजत आनंद बज्ाए॥ 
छ्द्‌ 
बाज्दि जु बानन सकल सुर नम पुहुप-अंजलि बरपहों। 
थकि रहे व्योम-बिमान, मुनि-मन जय-सबद करि दर॒पद्दी | 
सुनि सुरदासदि भयौ आनंद, पूजि मत को साधिका ) 
श्रोलाल गरिरिधघर नवल दूलद, दुलदिनि श्री राधिका ॥ 
॥१०७२॥१६६०॥| 
राय विहायरी 
थम व्यादह् विधि द्वोइ रक्षो हो कंकन-चार बिचारि। 
रवि राचि पचि पचि यू थि बनायो नवल्त निपुन अजना रि॥ 
बड़े हुदो| ती छोरि लेहु जो, सकल घोष के राइ। 
के कर जोरि करो बिनती, के छुबी राधिका-पाई ॥ 
यह न होइ गिरि की घरिबों दो, सुनहु कुअर-नजनाथ । 
आपनु को तुम बढ़े कहावत, फाँपन लागे हाथ ॥ 
बहुरि सिमिटि ब्ज-सुदरि सब मिलि दीनदी गाँठि घुराई। 
छोरहु वेगि कि आनहु अपनी, जसुमति माई घुलाइ॥ 
सदज सिथिल पल्लब ते” दरि जू, लीन्‍्द्री छोरि संवारि | 
किलकि उठी तब ससी स्थाम को, तुम छोरो सुकुमारि ॥ 
पचिद्दारी कैप्तहु नहि छूटत, चैंधि प्रेम की डोरि। 


द्श्२ 


सूरसागर 


देखि सप्ली यह रीति दुहुनि की, मुद्त हँसी मुख मोरि ॥ 
अब जिनि करहु सहाइ सखी री, छाँड्हु सकल सयान | 
हुलदिनि छोरि ठुलह कौ कंकन, योलि बबा दृपभान॥ 
कमल कमल करि बरनत हैँ हो, पानि प्रिया के लाल | 
अब कवि कुल सॉंचे से लागत, रोम केंटीले नाल ॥ 
लीला-रहस गुपाल लाल की, जो रस रसिक बखान। 
सदा रहे यद अविचल जोरी, बलि बलि सूर सुजञान ॥ 
॥१०७३॥ १६६१॥ 
राय काफी 
सनकादिक नारद भुनि, सिवर बिरचि जान। 
देव-दुंदुभी मृदग, वाज बर निसान। 
बारन तोरन वेंधाइ, हरि कीन्ह उल्याह। 
अ्रज्भ॒ की सब रीति भई बरसाने ब्याह।॥ 
डोरनि कर छोरन को, आई सकल धाइ। 
फूली फिर सहचरि उर आनेंद न समाइ॥ 
गज बर गति आवन मग, धरनि धरत पाउ। 
लटकत सिर सेहरो मनु, सिख्ि सिखंड भाउ ॥ 
सोमित संग सारि अंग, से छवि विराजि। 
गज रथ बाजी बनाई, चेवर छत्र साजि॥ 
दुलहिनि बृषभानु-सुता, 'ंग-अंग भ्राज। 
सूरदास देखो श्री दूलह अघराज ॥ 
॥१००श१दध्शा 
राग सारंग 
(दूलद देसोंगी जा।इ) उतरे सकेव बट किहि मिस लखि पाएं । 
गँथि माला ले मालिनि हे जाड। 
नंद नेंदन प्यारे को, बीरा करि लेठ। 
चोलिनि हे ज्ञां निरप्ति, नेननि सुस्त देडे। 
बुंदाबन चंद का में, भूपन गढ़ि खेड। 
है सुनारि जाई निरसि, नेननि सुख देठ। 
अपने ग्रोपाल के में; बागे रचि लेठें। 
द्रजिनि हे जाए निरसि झुस देठ॥ 
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चंदन अरगज्ा सूर केसरि घरि लेडे। 
गंधिनि हे जा निरखि, नैननि सुख देहे॥ 
॥१०जश॥१६६३॥ 


राय बिह्यगरी 

वृषभानु-नंदिनी अति सुछवि मणी बनी! 
बृंदावन-चंद राधा निरमल चाँदनो॥ 
स्थाप्त अलबनि सुबीच मोती-दुति मंगा। 
मानहुँ कलमलति संभ्‌ के सीस गंगा ॥ 
स्त्रत्रन ताटंक सोहे चिकुरनि की काति। 
उलदि चल्यी है राहु चक्र को सु भाति॥ 
गोरे” ललाट सोहे सेंदुर को बिद। 
ससिहिि उपमा देइ को कबि को है. निद्‌ ॥ 
आल्स ए्नींदे नैन, लागत सुद्दाए। 
नासिका चंपक कली को अली भाए॥ 
चदन-मंजन ते” श्रेंजन गयो हो दूरि। 
कऋलक़ रहित सप्ति पून्यो ज्यों कला पूरि॥ 
गिरि ते लता हैँ भई यह तौ हम सुनि। 
कचन लता ते भए दे गिरि वर पुनि॥ 
कंचन से तनु सोहे नीलांवर सारी। 
कुहूँ-निप्ता-मध्य मनी दामिनी उज्यारी ॥ 
नख सिख सोभा मोपे बरनी नहिं जाइ। 
तुम सी तुमद्दी राघा स्थामहिं मन-भाइ॥ 
थद्द छबि सूरदास मन नित रहे बानी। 
नंद के मेंदन राजा राधिका रानी। 

॥१०७६॥ १६६४॥ 


५ राय जैतश्री 
चंदन के स्थंदन बेठे हरि, सेंग श्रों राधा गोरी। 
अति आनंद निरखि जुबती-क्षन-डारत हैं तन तोरी ॥ 
तनु घनस्याम,मुकुट,बनमाला, कुंडल-किरनि अति चमकता 
पोतांचर कटि-चट, उपरैना, नम दामिनि मनु दूमकति ॥ 


६३४ 


घरसागर 
क 


बाजत वाल, पखाउन्न, कालरि, गुन गावत ज्यों दरपत । 
नाचति नटी सुल्य गति उमेंगत, सूर सुमन सुर वरपत ॥ 
॥१००्जा १६ ६घश॥ 


राय देवगंधार 
दोझ राजव स्थामा स्याम। 

ब्ञ-जुबती-मडली बिराजति, देसति सुर्गन-बाम ॥ 
धन्य धन्य बृदानवन कौ सुख, सुरपुर कौन काम। 
घनि धृपभानु-सुता, धनि मोहन, घनि गोपिनि कौ नाम ॥ 
इनकी को दासी-सरि हे है, धन्य सरद की जञाम। 
कैपेह सुर जनम अज पाये , यह सुख नहिं तिहुँ धाम ॥ 

॥१०७८॥१६६६॥ 


राग रामकली 
स्थासा स्थाम रिक्राधति भारी । 

मन मन फद्दति और नहिं मोसी, कोऊ पिय की प्यारी ॥ 
दोद्ा छद-भू पद जस दरि को, दरिही गाई सुनावति। 
आपुन रीमि क्त की रिकवति, यह जिय गर्म बढ़ांवति ॥ 
हृत्यति, उघटति,गति-संगीत-पद्‌, सुनत फोकिला लाजत। 
सूर स्थाम नागर अर नागरि, ललना-मंडली राजत॥ 

॥१०७६॥ १६६७॥ 


राय रामकली 
रिक्रियति पियहिं बारंबार। 
निरख्ि नैन लज्ञाति हरि के, नहीं सोभा-पार ॥ 
चलि सुलप गन, दस, मोद्दति, कोक कलाअवबीन । 
हँस परस्पर तान गावति, करति पियहिं अधीन ॥ 
सुनत धन-म्ग होत व्याकुल, रहत चक्रित आईइ॥। 
सर प्रद्मु वस क्यि नागरि, महा ज्ञाननिराइ॥ 
॥१०८५॥ १६६८ 
राय रामकती 
प्यारी स्याम लई उर लाइ। 
उरज उर सौ परस फौ सुपर, बरनि कापे जाइ॥। 
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कनक-छबि तन मलय-लेपन, निरखि भामिनि-अंग। 

नासिका सुभ वाम लेने, पुलक स्थाम-अनंग॥ 

देति चुंबन, लेति सुख की, मानि पूरन भाग। 

सूस्मभु बस किये नागरि, वद्ति धन्य सुद्दाग ॥ 
॥१८८१॥१६६६॥ 


हु राग विहायर्रों 
रौके परसपर बरनतारि। 

कंठ भुज-भुज॒ धरे दोऊ, सकते नहीं निवारि॥ 

गौर स्याम कपोल सुज्ञलिव, अधर अंमृत-सतार। 

परस्पर दोड पीय प्यारी, रीकि लेत डगार॥ 

प्राभ इक, हे देह कीन्हे, भक्तिपप्रीत्तिप्रकास। 

सूर-स्वामी स्त्राभिनों मिलि, करत रंग-विज्ञास ॥ 

॥१०८३॥ १७०५) 


राग विह्ययरी 
भशावत स्माम स्थामा रंग। 
सुघर गति नागरि अलापति, सुर भरसि पिय-स्ंग ॥ 
ठान गावति कोकिला मल्ुु, नाद श्रलि मिलि देत। 
मोर संग चकोर डोलत, आपु अपने हेत॥ 
भामिनी श्रेंग जोन्ह मानों, 'जलद॒ स्यामल गात। 
परस्पर दोड करत क्रीड़ा, मनहिं-मनहिं सिद्दात ॥ 
कुचनि ब्रिच कच पग्म सोभा, निरखि हँसत गुपाल। 
सूर कंचन-गिरि विचनि मनु, रही है. अंधकाल॥ 
॥१०८३१॥ १७५ ९१॥ 


शय टोड़ी 
नंद कुमार रास रस कीन्दी। त्रज तरुनिनि मिलि के खुख दीन्दी ॥ 
अरदूभुत कौतुक प्रगट दिखायी। कियो स्थाम सबदिनि मन भायी॥ 
विच गोपी; विच मिले गुपाल। मनि कंचत सोमित सुम मात्र 
राधा-मोहन. मध्य. बिशाजै | त्रिसुवन की सोमा ये भाजै ॥ 
शास-रंग-रस राख्यो.. भारी | द्वाच-भात नाना ग्रति न्‍्यारी॥ी 
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ऋूप गुननि करि परम उज़ागरि। जृत्यत अग थकित भई नागरि॥ 
डम्रगि स्थाम स्थामा उर लाई। बारबार क्ट्यो सम पाई॥ 
कठ कठ, भरुज्ञ भुज़ दो जोरे। घन-दामिनि बूटत नहिं छोरे॥ 
सर स्पाम जुपतिनि सुखदाई। तिनफे जिय्र अति गये बढाई॥ 
॥१०८७॥ १७०२ ॥ 
राय रामकली 

गरव भयौ ब्रजनारि को, तन्रहींँ हरि जाना। 

राघा प्यारी सेंग लिये, भए अंतर्घाना॥ 

गोपिनि हरि देरपो नहीं, तब सब अकुलाई। 

चकि होई पुछन लगी; कहूँ गए फन्हाई॥ 

कोड मर्म जाने नहीं, व्याकुल सब बाला। 

सूर स्थास ढूँढ़ुति फिरे', जित-तित श्रजन्‍बाला॥ 
॥१०८५॥ १७०३॥ 


औप्ण का अतर्धान होना राग कान्हरी 
हुते कान्ह अबह्दी संग वन मेँ, मोहन-मोहन कहि-कहद्दि टेंरे । 
ऐसी सेंग तजि दूरि भए क्यों, जानि परत अब' गेयनि घेरे ॥ 
चूक मानि लीन्द्दी हम अपनी, कैसेहँ ज्ञाल बहुरि फिरि हेरे । 
कहियत दो तुम अतरजामी, पूरन कामी सबद्दी केर ॥ 
दढृति हे दुम चेली वाला, भई बिहाल करतिं शअबसेर । 
सूरदास प्रभु रास विद्वारी, व्था करत कादे कौ” मेरे ॥ 
॥१०८६॥१७०४॥ 
राय भरदाना 
अद्दे कान्द यह बात तिद्दारी, सुख ही में भए न्यारे। 
इक सेग एक समीप रहत हैं, तिन तजि कहो सिधारे ॥ 
अब करि कृपा मिलौ करुनामय, कद्दियत हो सुस्कारी | 
सुर स्याम अपराध छमहु, अब समुर्भी, चुक हमारी ॥ 
॥१०८जी।एष्व्श! 
राय धवात्री 
विकल अजनाथ-वियोगिनि नारि। 
दवा हा नाथ, अनाथ करो जिनि, टेरति बॉह पसारि॥ा 
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हरि के लाड, गरब जोबन के, सर्कीन बचन सम्दारि। 
जनियत हैं अपराध हमारो, नहिं कुछ दोप-मुरारि॥! 
ढूंढ॒ति बाट-घाट बन घन में; मुरछि, नेन जल ढारि। 
सूरदास अमिमान देह के चेढठों सरवस हारि॥ 

॥१०८८॥१७०॥॥ 


राय काफ़ी 
कोउ कहूँ देखे री नंदलाला। साँचर ढोटा नेन विसाल॥ 
मोरमुकुट बनमाल रसाल | पीतांबर सोहे मनिन्‍माल ॥ 
निसि वन गई  सबे ब्ज-बाल | अंतर्धान भए रचि ख्याल॥| 
हुमन्वुम ढूँढ़ुत भई” बिद्दाल। सूर स्थाम-बिनु बिरद जेंजाल ॥ 
॥२०८६॥१७०७। 


राय तारंय 
तुम कहूँ देसे [स्याम बिसासी। 
तनक बज्ाइ धाँस फी मुरली, ले गए प्रान निकासी ॥ 
कबहुँक आगे, कबडुँक पाद्दे , पग-पग भरति उसासी। 
सूर स्थाम-दरसन के कारन, निकर्सी चंद-कल्ना सी॥ 
॥१०६०॥ १७०८॥ 


राय रामकली 
कहि था री बन वेलि कहेँ ले देसे हैं नेंद-नंदन। 
चूमहु धो मालती कहूँ ते, पाए हे तन-चदन॥ 
कहिं घा कुंद, कदंव बकुल, घट, चंपक, ताल, तमाल | 
कहद्दि धी कमल कहाँ कमलापति, सुंदर नन बिसाल ॥ 
कहि धो री कुमुदिनि, कदली कछु, कद्दि बदरी कर बीर । 
कहि तुलसी तुम सब जानति हो, कहँ घनुस्पाम सरीर॥ 
कहि धो झगी मया करि हमसी, कहि थी मधुप मराल । 
सूरदास-भु के ठुम संगी, दँ कहूँ परम कृपाल॥ 
॥१०६१॥१७०६॥ 
राय रामकली 
कहूँ न देख्यों मघुबन माघो | 
फहाँ गन कियौ, कहाँ विलमि रहे, नयन मरत दरसन-रस साथी ॥ 


ड्द८ सरसागर 
न. 


जब ते बिछुरे रह्मो न जाई, यह तौ मेरौई अपराधौ। 
सूरदासअभु बिद्चु कैसे जिये घटि घटि प्रान रहो घट आधो॥ 
॥१०६२॥१७१०॥ 
राग आतापरी 
कहूँ न पाउ हूं ढ़ि सब बन-घन, स्याम सुदर पर वारों तन-मन। 
नेत चटपटी लागी तब ते कहाँ प्रान प्यारा निधनी-धन॥ 
चंपक, जादि गुलाब बडुल प्रति, पूछर्ति कहूँ देखे नेंद-नंदन। 
सरदास-प्रभु रास-रसिक-बिन्चु, रास रासिकिनि भई बिकल सन ॥ 
॥१०६३॥१७६१॥ 
राय भ्री 
« फान्द् प्यारो नहिं पायौ री। 
स्पाम-स्थाम यह फहद्दति फिरति हैँ, धुनि इंदावन छायौरी॥ 
गरब जानि पिय अंतर हे रहे, सो में बृबा बढ़ायो री। 
अब बिनु देसे कल न परति छिनु, स्थाम सुंदर गुन-रायी री ॥ 
सग-शूगिनी, ुम-बन, सारस पिक, का नहीं बतायो री। 
सुरदास-प्रभु मिलहु कृपा करि, जुबतिनि देर सुतायौ री॥ 
॥१०६४॥१७१२॥ 


राय विलारल 
अति ब्याकुत्त मई गोपिका, हूँ ढ़त गिरधारी। 
बूफति हैं बन वेलि सौं, देखे बनवारी॥ 
जाही, जूही, सेवती, करना फनिआरी। 
बेलि, चमेली, मालती, वूमतिं द्रम-डारी॥ 
कूज्ना, मरुआ, ऊुंद सौ. कह गोद पसारी। 
बकुल, बहुलि, बट, फदम पै*, ठाढ़ी त्रजनारी ॥ 
बार-बार हा-हा करे, फहेँ हो गिरिधारी। 
सूर स्याम फो नाम ले, लोचन जल ढारी ॥ 

॥8०६५॥१७१३॥ 


हाय श्लावल 
स्थाम सबसि को देखदीं, वे देखतिं नादीं। 
जहाँ तहाँ ब्याकुल फिर, घोर न तन माददी॥ 


दुशम सकंध ६३६ 


कोड बंसोबट को चली, कोड बन घन जाहीँ। 
देसि भूमि वह रास की, जहँ-तहँ पग छाही॥ 
सदा इठीली लाडिली, कद्दि-कद्दि पछिवाहोँ। 
मैन सजल जल ढारदीँ व्याकुल सन माहीं॥ 
एक-एक हो ढूढ़हीं) तसनी . पिक्‍्लाही। 
सूरजअभु॒कहेँ नहिं मिले, ढँढ़ति ठुम पाही॥ 
॥१०६६॥ १७१४॥ 
राय विहायरों 
व्याकुल्न भई  घोप-छुमारि | 
स्थाम संग तजि के कहाँ गए, यद्द्‌ कदहिं त्रजनारि ॥ 
दसीँ दिसि, बन दुमनि देखतिं, चकित भई” विहाल । 
राधिका नहिं तहाँ देखी, कह्यों वाके ख्याल ॥ 
कछुक दुख कछु ६रप कीन्हो, कुंज ले गई स्याम। 
सूरपरभुसँग.. देखि हमकों, करे ऐसे काम ॥ 
॥१०६७॥१०१५॥ 


साय बिहायरी 
बन-झुंजनि चली प्जनारि । 
सदा राघा करति दुविधा, देतिं रस की गारि॥ 
संगही के गई हरि को, सुख करुति बन-धाम। 
जद्दों जैदे ढूंदि लेहं, मद्दा रसकिनि बाम॥ 
चरन चिन्दनि चली देखति, राधिका-पग नाहिं। 
सूर-प्रसु-पम॒ परसि गोपी, धरपि मन मुसुकाहि ॥ 
॥१०६८॥ १७१६ 
राय कान्हरो 
इँसि दँसि गोपी कहति परस्पर, प्यारी को उर लाई गए री। 
स्थाम फाम-तमु-आतुस्ताई, ऐसे स्यामा-बत्य भए री॥ 
पुनि देखति राधिका-चिन्दपग, पियन्पगनचिन्ह न पावें। 
की पिय को प्यारी उर हछीन्दो, यह कहि भ्रम उपजाब॥ 
उहिं मिरिघर उर घरि ज्यी लीन्दो, उछ्ि गिरिबर उर लीन्दी। 
सर भई झआतुर अजनारी, पिवन्‍्यारीपगण चीन्दों। 
पर ॥१०्ध्धा१जशणा 


६४० स्रसागर 


राय चूह्ी' 
तब नागरि जञिय गन्ने बढायो। 
मो समान तिय और नहीं कोउ, गिरिधर में हो बस करि पायो ॥ 
जोइ-जोई कहरि करत पिय सोइ-सोई मेर ही हित रास उपायौ। 
सुंदर, चतुर और नहिं. मोसी, देह घर को भाव जनायौ॥ 
कबहुंक वैठि जाति दरि-कर धरि, कबहुँ कद्दति में अति स्रम पायौ। 
सुर स्याम गदहि कठ रही तिय, कंध चर्दों यह बचन सुनायौ॥ 
॥११००)१७१५॥ 
राय बिलावल 
कहे भामिनी कंत सा, मोहिं कंघ चद्रावहु। 
नृत्य करत अति सत्रम भयो, ता ख्म्िं मिटाचहु ॥ 
घरनी घरनी घरत थने नहीं; पग अति पिराने | 
तिया-बचन सुनि गये के पिय मन मुसुकाने॥ 
मैं अबिगत, अज, अफल हैं, यह मरम न पायी। 
भाव बस्य सब पे रहा, निममनि यह गायौ ॥ 
एक प्रान दूं देदद है, द्विविधा नहिं यामभें। 
गये कियो नरदेह भें रहो न॒ताम॥ 
सूरज अंतर भए, संग ते” तज्ि प्यारी 
जहाँ को तहँ ठादी रही, वह धोप-झुमारी ॥ 
॥११०१॥१७१६॥ 
राय बिह्कों 
दब हरि भए अंतरधान | 
जब कियौ मन गये प्यारी, कौन मोसी आन॥ 
अति थकित भई चलत मोहन, चलि न मोपै  जाइ। 
कंठ भ्रुज गदहि रही यह कहि, लेहु कध चढ़ाइ। 
सए संग दिसारि रस में, दिस्स कओीन्दोी बाल 0 
सरप्रभु दुरि चरित देखत, तुरत भई बिहाल | 
॥११०्शाएज्रगा 
तय नंट 
बाएँ कर दछुम ठेके ठाढ़ी। 
बिछुरे मदन गोपाल रसिक मोहिं, विरह-ब्यथा तलु बाढ़ी। 


दशम स्कंघ ६४१ 


लोचन सजल, वचन नहिँ आदे, स्वास लेति अति गाद़ों । 

नंद लाल इमसी ऐसी करो, जल ते” मीन घरि कादी ॥। 

तव कत्त लाड़ लड़ाइ बड़ेते, वेनी कर मुद्दी गादी। « 

सूर स्पाम प्रभु तुम्दरे दरस बितुु, अब न चलव डग झादी ॥ 
॥११०३॥१७२१॥ 


साय चारंय 
अकेली भूलि परी वन सार्दि। 
कोऊ थाउ चद्दी कतहूं को, छूटि गई पिय-बाहि॥ 
जहूँ-जहँ जाई डर लागत, डगर वतावत नादिं। 
सूरदास-प्रभ्ठु तुम्दरे दरस विनु, चेइ कदम बेइ छाहि॥ 
॥११०श॥१०ररा। 


राग टीट्टी 

स्‍्याम गए जुवतिनि सँँग त्यागि । चक्तित भई तरुनी सब जञागि॥ 
प्यारी संग लगाइ विद्दारी | कुजलतानतर  कतहूँ. डारी॥ 
संग नहीं तह गिरिवरधारी। दसहु-दिसानतन दृष्टि पसारी॥ 
परी मुरछि घरनी सुकुमारी | काम वैर लीन्द्ी सर मारी॥ 
ब्राहि-आ्रादि, फद्दि-कद्दि वनवारी ! भई च्याइुल तनु-दसा चिसारी॥ 
मैन सलिल भीज्ी सब जारी | सूर संग तज्ञि गए मुरारी॥ 
॥११०५॥१७२३॥ 


राग बिलाएल 
जौ देखे” धुम के करें, भुरकी सुकुमारी। 
चकित भई' सब्र सुदरी, यद्द तो राघा री॥ 
याद्ी का खोजति सच, यद्द रद्दी कहाँ री। 
घाइ पर्रो सब सुंदरी, जो जद्ाँ-तहाँ री। 
तन की तनकट्ूँ सुधि नहीं, व्याकुल मई धाला | 
यह तो अति बेहाल है, कहूँ गए गोपाला। 
बास्थार बूमते सब, नहिं घोलति बानीता 
घूर स्थाम कि तजी, कद्दि सब पछितानी ॥ 
॥११०क्षारप्र्शा 
घ्१्‌ 


द्ष्र सूरसागर _यर 


शाय ताश्य 
मंद सुजीतवि मुखारबिंद की, चकित चहूँ दिसि जोचति। 
»हुम सासा अवल्ववि, वेलि गदि, नख सौ भूमि सनोवति ॥ 
मुकुलित कल, तन धन की ओट है, श्ेंसुवनि चीर निचोवति | 
सूरदास प्रभु तज्नी गये ते, भई भेम गति गोषति॥ 
॥११०जाएण्रशा 


राय गेटव 
क्यों राधा नहिं बोलति है! 
काहेँ घरनि परी व्याकुल हे, कांहँ मैनन सोलति है! 
कनक-बैलि सी क्‍यों मुर्कानो, क्‍यों बन मॉक अकेली है ! 
कहाँ गए सन मोहन तजि कै, फा्हेँ बिरह पुहेली है। 
स्थाम-नाम स्वननि धुनि सुनि के; सखियनि कठ लगाव है.। 
सूर स्थाम आए यह कद्वि-कहि, ऐसे” मन हरपावति दे ॥ 
॥११०८॥१७२६॥ 


राय विहायरी 
कहों रहे अब लो तुम स्थाम । 
मैन उघारि, निहारि रही तहें, जो देखे अज-बाम ॥ 
ज्ञागी करन बिलाप सबनि सौँ, स्थाम गए मोह त्यागि। 
तुमकाँ नहाँ मिले नेंद-मंदन, पूछ॒ति यह तब जागि॥ 
निरखि बदन दृपभाठ-ऊुंवरि को, मनी सुधा-बिल्ु चंद । 
राधा बिरह देखि बिरह्यनी, यह गति बितु मेंद मंद ॥ 
या बन में कैसे ठुम आई, स्याम संग हैं नाहि। 
कछु जानति कह गए कन्हाई, वहाँ वोदिं मै जाएि॥ 
झँ दठ कियो बथा री साई, निय उपज्यों अभिमान। 
सूर स्थाम थयोँ पे मोदि आनी, हे गए अंतरधान॥ 
॥(१६०६॥(७९७॥ 


तय विहागर 
में अपने मन गंरब बढ़ायो। 
चदै कल्मयो पिय कंध चढ़ौँगी, तब में मेद न पायो॥ 


दशम स्कंघ 


यदद बानी सुनि हँसे, कंठ भरि, भुज़नि उछग लई। 
तब में कह्मो कौन है मो सी, अंतर जानि लई॥ 
कहाँ गए गिरिधर तजि मोकीँ, हा केसे में आई। 
सूर स्थाम अंतर भए मोतें, अपनी चूक सुनाई॥ 


88३ 


॥१११०।१७र८॥ 
राय पताती 


केहिंमारग में जाई ससी री, मारग मोदि बिसरथी । 
जा जानी कित हे गए मोहन, जात न जानि परचथो॥ 
अपनी पिय दूं ढृति फिरी, मोदि मिलिवे कौ चाव! 
काँटो लाग्यो प्रेम को, पिय यह पायी द्ाव॥ 
बन डोगर द्वंढत फ्री, घर-मारग तज्ि गाउ। 
बू्मी हुम, प्रति वेलि कोठ, कद्दे नपिय को नाठें॥ 
चकित भई, चितवत फिरी, व्याकुल अतिहिं अनाय। 
श्रव के लौ कैसहुँ मिलो, पलक न त्यागों साथ॥ 
हृदय माँकः पिय-घर करों, नेननि बैठक देड। 
सूरदास प्रभु संग मिल, बहुरि रास-रस क्षेद ॥ 


॥११११॥१०२६॥ 
राय विह्ायरी 


रूदन करति दपभानु-कुमारी । 
बार-वार सस्ियनि उर लावति फ्टाँ गए गिरिघारी॥ 
ऊबहूँ गिरति घरनि पर व्याकुल, देसि दूखा अजनारी | 
भरि अँकवारि घरतिं, मुख पॉडर्वि, देदि नेन जल ढारी ॥ 


त्रिया पुरुष सौं भाव करति दै, जाने निद्धए मुरारी। 
सुर स्याम ऊकुल-घरम आपनो, लए रद्दत बनवारी॥ 


॥१११२॥१०२०॥ 
राय गोरी 


नंदू-नंदन उनको हम जानति। 
अवालनि संग रहत जे साई, यदह फद्दि-कद्दि शुन गानवि॥ 
बन-वन घेनु चरावत बासर, तिया बधत डर नाहा। 
देखि दसा शपभावु-सुवा की, मज-तरुनी पछिवादो॥ 


.॥ छूरसागर 


कह्दा भयो तिय जौ हठ फीन्हीं, यह न घूमिये स्थामहिं 
सूरदाप्त प्रध्धु मिलहु रूपा करि, दूरि करो मन तामदिं॥ 
॥१११शाएण्रशा 


राग काफी 
सखी मोहिं सोहनलाल मिलाबे। 
ज्यों चकोर दा फौ, फोटक शंगों ध्यान लगाबे॥ 
बिल देखें मोहिं फल न परति है, यह फद्दि सबनि सुनावे 
विज्यु कारन में मान कियो री, अपने्ि मन ठुसत पाने ॥ 
हा-हा फरि-करि, पायनि परि-परि, हरि-हरि-टेर लगाठी। 
सूर स्याम वितु कोटि करो जो, ओर नहीं जिय आतगे॥ 
॥ए१एशा१६३२॥ 


राय भाताकरी 
हों तो ढूँढ़ि फिरि आई, सिगरोई थदावन, कहूँ नहिं. पाए माई, 
प्यारे संदनंदना । 
अनतर्ि रदे जाई, कौने थों राखे छुपाइ, मोकोँन फू सुद्दाई, 
करे काम-फदना ॥ 
मोदी सै” परी री चूक, अंतर भए हैं जाते”, तुम सौ कहदति बातें, 
में ही कियो दंदना | 
सुरदास प्रशु-बिनु, भई हैं| विकल्त आली, कहों रहे बनमाली, 
सुस्मुनि-बंदना ॥ 
॥१११४॥१७३३॥ 


चाय चिलावल 
मिलहु स्थाम मोहिं चूक परी। 

तिहिं अंतर तनु की सुधि नाहीँ, रसना सट लागी न टरी॥ 
कृष्त-कृष्न करे टेरि उठति है, जुग सम बीतति पल्क-धरी | 
घरने परी ध्याकुल भइ बोत्ति, लोचन धारा-आँसु मरी॥ 
कबहूँ मगन, कवहूँ सुधि आयति, सरन सरन कहे बिरह-जरी । 
सर निरखि अजनारि दुसा यह चकित भई"” जहँ-तहाँ खरी ॥ 

॥१११६॥१०३४५)॥ 


दशम स्कघ हृ्श 


राय विह्ययरी 
अह्ो कान्द तुम्हें चहेँ, काहँ नहिं आवहु। 
तुम तन, तुमहों घन, तुमहीँ मन भाषहु || 
कियो चहेों अरस-परस, करें नहीँ माना। 
स॒त्यो चहाँ सखबन, मधुर मुरली की ताना॥ 
कुञ-कुज॒ जपत फिर, तेरी गुन-माला। 
सूरज श्रद्लु चेगि मिलो, मोहन नेंदल्ाला॥ 

न ॥१११७॥१४७३४॥ 
राय 

देख दसा सुझुमारि की, जुबती सब धाई। 032 
तर तमाल बूमति फिरे, फाह-कह्दि मुरकाई ॥ 
नद-नेंदन देखे फहूँ, मुरली करघारी। 
कुडल, मुकुट, बिराजई, तनु-स्यामलभा री॥ 
चोलन चारु बिसाल हैं, नासा अति लोनी। 
अरुन अधर दसनावली-छबि चारु चकोनी॥ 
बिंच, प्रवाल्ननि ज्ञाजहोँ, दामिनि-दुति थोरी॥ 
ऐसे हरि दमकों कही, कहुँ देसे हों रो॥ 
अग्र अग छप्रि कह कहीँ, देखें बनि आठी। 
सूर स्थाम देखे नहों, कोउ काहि बतादी॥ 

॥१११८॥१७३१॥। 


आर राय कश्यान 
राधिका सौँ कह्यो घोर घरि री। 


मिले गे स्याम, व्याकुल द्सा जिनि करे, हरप जिय धारि। हुर 


दूरि करि री ॥ 


आपु जहँ-तहँ गई , बिरह सब पगि रहों, कुबरि सौँ कहि गई” 


स्थाम ल्याब । 


फिरत बन-चन बिकल, सहस सोरह सकल, अह्म पूरन अकल 


नाहिं पार्गे ॥ 


कहूँ गए यह कद्दति सबे मग जोवदी, काम तनु दृहत सब 


घोष-नारी । 


सूर-प््म॒ स्पाम स्थामा चरित देखदीं करत अतर हृदय हैरु 


प्यारी ॥१ १श्ध्या१०्श्णा 


६४६ सुरसागर 


राग विलावद 
कहूँ न पा स्थाम को, बूकति धन-बेली। 
सर भई ब्याकुल फिर, तन सदन-ुद्देली॥ 
सृग नारी से बूमहों। चूके सुकसारी। 
कमल सरोवर बूमहीं, बिरहा तन मारी॥ 
कनक वेलि सी सुंदरी, हुम के धर डारी। 
सानौ दामिनि घर परी, की सुधा-पतारी ॥ 
, इत-उत ते” फिरि आवहाँ, जहँ राघा प्यारी। 
सूर स्थाम अजहेँ नहीं, करि मिल्तत कृपा री ॥ 
॥११२०॥१७३८॥ 
राय विह्यगरो 
करति हैं हरि-चरित प्रज-नारि । 
देखद्दों ति विकल राधा, यहै बुद्धि बिचारि॥ 
इक भई गोपाल कौ बपु, इक भई बनवारि। 
इक्र भई ग्िरिधरम समरथ, इक भई दैत्यारि॥ 
एक इक भई" चेलु-बछरा; इक भई नेंदलाल । 
इक भई जमला-उधारन, इक त्रिभंग-रसाल॥ 
इक भई छबि-रासि मोदन, कहति राधा नारि। 
इक कद्दति उठि मिलहु झ्ुज भरि, स्र-प्रभु की प्यारि॥ 
॥११२१॥१७३६॥ 
शग जैतग्री 
सुनि धुनि स्वन उठी अकुलाइ। 
जो देखे नंद-मंद नहों वे, सखियनि वेप बनाइ॥ 
कहां फपर करि मोहिँ दिखावरतति, कट्टाँ स्थाम सुखदाई | 
कृष्ण-कृष्ण सरनागत फकहि-कह्दि, बहुरि गिरी भद्दराइ ॥ 
पुनि दोरी जहँ-यहँ अजवाला, बन-हुम सोर लगाइई। 
सूरदास प्रभु अंतरजामी, बिरहिनि लेहु जिवाइ॥ 
है ॥११२श।१०४०॥ 
राय काह्रो 
कृपा सिंघु हरि कृपा करो हो। 
अनजाने मन गये वढ़ायौ, सो जिनि हृदय घरो हो ॥ 


दशम रकंध 


सोरद्द सदस पीर तनु एके, राधा जिंव, सब देह। 

परी दुला देखि करुतामय, प्रगटी हृददय-सनेह ॥ 

गवे-हत्यौ तनु, बिरद प्रकास्यी, प्यारी व्याकुत्न जानि। 

सुनहु सूर अब दरसन दीजै, चूक लई इनि मानि ॥ 
॥११शशा१ण्छ १ 


राग क्रेदारी 


अद्ो तुम आनि मिलो नँदलाल। 
दुर्बल, मलिम फिरति हम बन-बन, तुम बिन भदनगोपाल॥ 
हुम-बेली पूछरतिं सब उम्रकतिं, देखरति ताल्-तमाल | 
खेलत रास-रंग भरिथाररी, ले जु गए इक बाल॥ 
सूरदास सब गोपी पछिज्षी कीड़ा फरति रसाल। 
गोषी बूंद सध्य जग जीवन, अ्रगद भए तिर्दि काल॥ 


॥११२४॥ १०४२॥ 


राग कैदारी 

हरि बिलु लागत दै वन सूनो। रा 
हूँढ़त फिरतिं. अजजुबती, ददव फाम-दुख  दूनो॥ 
ताजि सुत-पति सुनि खबननि धाई, मुरलि-नाद सु कीनो। 
ब्यापित मकरध्वज अति आतुर, मनहु मीन जलनदीनो ॥ 
चितयरति, चकित दिसनि दिसि देरति, मनमोहन हरि लीनो। 
द्रम-बेली पूछे सब सुदरि नवल जाव कहुँ चीनों॥ 
ऋदली-ओट. निचोड़त अंचल, अवर-सुधारस भीनी। 
सर स्पाय पियश्रेम-्देंममि रस, दँसि आलिंगन दीनो॥ 
॥११२४॥१०४श॥ 


सय विह्यरी 


राघा भूलि रही अनुराग । 
तझू तर रुदन करति मुरफानी, हढ़ि फिरी बन-वाय ॥ 
कबयी ग्रसत सिखंडी अद्दि भ्रम, चरन सिलीमुख ज्ञाग | 
बानी मधुर जानि पिक बोलति, कदम करारत फकाग।॥। 
कर-पल्लव किसलय कुसुमाकर, जानि प्रसत भए कीर। 
राका चंद चकोर जानि के; पिवत नैन की मीर॥ 


ध्ष्प सूरसागर 


बिह॒बल बिकल जानि नॉद-नंदन, प्रगट भए तिहिं काल । 

स्रदास प्रभु प्रमांकुर उर, लाय लई भुज माल ॥ 
॥१११६॥ १७४४॥ 

राग केदारी 
न्याय तजी स्पाम गोपाल | 

थोरी कृपा बहुत गरबानी, ओछी बुधि घन-बाल ॥ 

तें कछु कपट सबनि सो कौन्यो, अपजस ते न डरानी | 

हम एकदि सम एकद्दि मति सब, कोऊ नि बिलगानी ॥ 

इम चातकि, घन हरि नॉद्नंद्न, बरपनि क्षगि द्वित कीन्यौ । 

तुव मद प्रवल्ल पवन सम सजनी, प्रेम बीच दुस दीन्यो ॥ 

जानी दीन दुखित सब सुख-निधि, मोहन वेमु बजायो। 

सर स्थाप्त तव द्रस-परस करि, मिलि संताप नसायो ॥ 
॥११२७॥१७४९॥ 


योपी-गीत राग कान्हरी 
प्रगट भए नेंदनंदन आइ। 
प्यारी निरस्त बिरह अति व्याकुल, घर ते लई उठाई )॥ 
उभय भुजा भरि अंकम दीन्‍्हें, राखी कंठ क्षमाइ। 
, प्रानहूँ ते प्यारी तुम मेरे, यह कहि दुख घिसराइ॥ 
इसत भए अंतर हम तुम सो, सहज खेल उपजाइ। 
धरनी मुरक्ति परी तुम्त कहें, कहाँ गई चहुराइ॥ 
राधा सकुचि रही मन जान्यो, कह्मो न कछ्यू सुनाइ। 
स्रदास-प्रभु मिलि दुख दीन्‍्यो, दुख डाखो बिसराइ॥ 
॥११२८॥१७४६॥ 
राय कान 
नद-नंदन इर लाइ लइ । 
नागरि प्रेम प्रगट तनु व्याकुल, तब करना हरि हृदय-भई ॥ 
देखि नारि तरूतर झुरकानी, देहदद्सा सब भूलि गई। 
प्रिया जानि अकम भरि लीन्दी, कह्दि-कद्दि ऐसी काम हुई॥ 
बदन बिलोकि कठ उठि ,लागी, कनकबेलि आनंद दई। 
सर स्याम फल कृपा दृष्टि भए, अतिहिं भई आनंद भई॥ 
॥११रधया१७४ण॥ 


द्शाम रकघथ ६४६ 


| 


राय चूह्टी 
अंतर ते” हरि प्रयट भए। 
रद्दत प्रेम फे यस्‍्य कन्हाई, जुब्तिनि फोँमिलि हरप दए॥ 
चेंसोइ सुख सबको फिरि दोन्दों, बह भाव सब मानि जियो । 
थे जानति हरि संग तबदिं तै*, वह बुद्धि सब, बहैद्ियों॥ 
यदै रास-मंडल-रस जानतिं, बिच गोपो, बिच स्याम धनी। 
सूर स्थाम स्यामा मधि नायक, वहै परस्पर प्रीति बनी || 
॥११३०॥१७४था 


राय पिहायरी 
स्थाम छवि निरखति नागरि नारि। 
प्यारी छथि निरसत मन मोहन, सकत न नैन पसारि॥ 
पिय चकुचत, नहिं दृष्टि मिलावव, सन्मुस होत लजञ्ञात । 
श्री राधिका निडर अवलोफति, झतिद्दि हृदय दृरपात ॥ 
अरस-परस मोददनि मोहन मिलि, सेंग गोपी गोपाल | 
सूरदास प्रभु सब गुन लायक, दुष्टनि के उर-साल |] 
॥११३१॥१७४६॥) 


रात्जत्य तथा जल-कीड़ा ' राय सारंग 
चहुरि स्थाम सुप्नरास कियो | 

भुज-भुज जोरि जुरों प्रजवाला, बसेई रस उमंग द्ियो॥ 
चेसे द्वि मुरली नाद प्रकास्यो, वेसे हि सुर-नर बस्य भए। 
चेस दि उड़यन-सदित मिसापति, बेसे दि मारग भूलि गए ॥ 
चैसिद्ि दसा भई जमुना की, बसे द्वि गति तज्ि पवन थक्यो। 
वैसे“हि नृत्य तरंग बढ़ायी, वसेंहि बहुरो काम जक्यो॥ 
यहै निसा, वसे द्वि मन जुबती, वेसे'द्वी हरि सबनि भजे। 
सूर ध्याम वेसेइ मन-मोदन, बेस दि प्यारी निरखि लजे ! 

॥११३१॥१७५०॥ 


ई राय नट 
मोइन रच्यो अदसुत रास। , 
संग मिलि दृपभानुन्तनया, ग्रोपिका चहुँ पाड॥ 


६५० घूरसागर 


एकद्दी सुर सकल मोदे, मुरत्ति सुधा-प्रकास | 
जलहु थत्र के जीब थकि रहे, मुनिनि मनहिं उदास ॥ 
थकित भयीो समीर सुनि के, जमुना उल्नटी घार। 
सूस्परु श्रजनबाम मिलि बन, निसा करत बिदार॥ 
॥११३३॥१७५१॥ 
राय नेट 
बिद्दरत रास रंग गोपाल! 
नवल स्यामा संग सोहति, नवत्ञ सब ब्र॒जनयाल ॥ 
सरद्‌ निसि अति नवल उज्ज्वल, नवलता घन घाम | 
परम निर्मल पुलिन जमुना, फल्प तरु विल्लाम॥ 
फोस द्वादस रास परिमित, रच्यो नंदकुमार ! 
सर्प सुख दियो निसि रमि, काम-कौतुकद्वार ॥ 
॥११३श१४५२॥ 


राय युंड मलार 

संग प्रजनारि हरि रास फीन्दो। 
सबतनि की श्रास पूरत फरी स्थाम के, तियनि पिय द्वेत ०2 
। लीन्ही ॥ 
मेटि छुलकानि मरजाद विधि-चेद फी, त्याग गृद्द नेद, धप 
घाई । 


फपी जेन्‍जे फरी, मन सब जे घरी, संक काहु न फरी 8 
भाई ॥ 

ज्यों प्रद्यामस गज जूथन-करिनी लिये, कूल-सर फोरि उर का 
माने । 

सूरअभ्नु नंद-सुत निदरि निसि रस फस्मो, नाग-नर-लोक-सुर सबे 
जाने ॥११३४॥१७४३॥ 


राय केदारो 
बिराज्व मोहन मंडल-राप्त। 
स्यामा स्याम सुधा-सर मानो, ऋोड़त विसल बिलास ॥ 
ब्रज-बनिता सत जूथ मंडली, मिलि कर-परस करे । 
आुजन्मताल-भूपन तोरन जुत, फंचस-संभ खरे 
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सदु-पद-न्यास, मद-मलयानिल्-विगल्षित सीस-निचोल | 
पीत-अरुन-सित-सेत ध्वजा चल, सीत-समीर-मझोल | 
विपुल पुलक फंचुकि बेंद छूटे, अति आनंद भई। 
कुधच जुग चक्रवाफ करुना मिटी, अन्तर रैनि गई।। 
दसन-कुंद-दाड़िम, दुति दामिनि, प्रगटव अ्ररु दुरि जात। 
अधर-म्रिंय थर, मधुर सुधाकन, प्रीतम बदन समाव॥ 
गिरत कुसुम कबरी केसनि ले, हुटत हैं उर द्वार) 
सरद जलर अति मंद फरत मनु फहुँ-कहूँ जलवघार | 
सुंदर बदन, बविल्लोज्ष विलोचन, अति रस-रंग रंगे। 
पृष्कर-पुंडरीफ पर मानहुँ, संजन-जुगल ख़गे)) 
प्रथु नितंव करभोरु कमल पद, नखभनि चंद अनूप। 
मानहुं लुब्ध भयो यारिज-दल, इंदु किये दस रूप ॥ 
खुति कुंडक्ष घर गिरत न जाने, हृदे अनंद भरे। 
पाह परस ते चलत चहूँ दिसि, मानहुं मीन तरे॥ 
घरन रुनित नू पुर, फटि किंकिनि, कंकन करतल ताल | 
मशु तिय-तनय समेत, सद्दज-सुग्ब, मुखरित मधुर मराल ॥ 
याजत ताल झूदंग बॉसुरी, उपजति तान-तरंग। 
/ निकट विटप मनु द्विन कुल कूजत, बादृत प्रवल अनंग ॥ 
देखि विनोद सद्दित सुर-ललना, मोदे सुर-नर-नाग। 
विथकित उड़पति व्योम बिराजत, श्री-गुपाल-अनुराग॥ 
जॉचत-दास, श्रास चरननि की, श्पनी सरन बयसावहु । 
जस पूरित, पियावहु ॥ 
मन अमिलाप स्तन जस पूरित, सूरदि सुधा कया धा छा 
राय सूह्ी 
रास रसिक गोपाल लाल, अजबाल-संग बिहरत पंद्ावन। अर 
सप्त सुरनि मुरली बाज्ञति, धुनि सुनि मोद्दे सुर-नर-गंभव-गन ॥ 
तरुन कान्ह अरू तरुन गोपिका, परीतांवर नीलांबर तन-तना 
नृत्य करत उघटत संगीत पद, निरखि सूर रीकत मन ह्वी सन ॥ 
॥११३ज१ज९श॥ 
राय विहापरा 
आजु निसि सोमित सरद सुद्दाई। 
सीतल मंद सुगंध पवन बहै, रोम-रोम सुखदाई ।' 


३५२ सूरसागर 


जमुना-पुलिन पुनीत, परम रुचि, रचि मडली बनाई। 
राघा बाम अग पर कर धरि, मध्यिं कुपर फन्‍्हाई। 
कु डल सेंग ताटक एक भर, जुगल कपोलनि माई । 
एक उरग मानों गिरि ऊपर, है सप्ति उदे फराई ॥ 
चारि चकोर परे मन फद्दा, चलत हूँ चचलताई। 
उडपत्ि गति तजि रह्यौ निरसि लजि,सरदास बलि जाई॥ 
टः ॥११३८॥१८१६॥ 


राय केदार 
आजु दरि ऐसी रास रच्यो । 

स्य्न सुन्योी न कहूँ अधलौस्यों यद सुप्त अब लो कहाँ सँच्यो ॥ 
प्रथमदिं सेंचे, समान्न साज सुर, सव भोहे, कोझू न ब॑च्यों। 
एकहिं बार थकित थिर चर कियो, कौ जाने को कबर्दि नच्यों | ॥ 
गत गुन-मद अभिमान, अधिक रुचि ले लोचन मत तहूइ खन्‍्यी। 
सिव नारद-सारदा कहत थीं, दम इतने दिन वादि पच्यो॥ 
निर्ति नेन रस रीति रजनि रुचि, काम-कटक फिर कलह मन्यो। 
सूर धलुप धीरज न धस्थो तक उलटि अनग अनग तच्यो॥ 
॥११३६॥१७१७॥ 


हाय केढ़ारी 
आज्ञु हरि अदूभ्युत रास उपायी। 
एकहिं सुर सब मोद्दित कीन्हे, मुरली नाद सुनायी ॥ 
अचल चले, चल्ल थकित भए,सब मुनिजन ध्यान भुलायौ । 
चचल पवन थक्यौ नहिं डोलत, जमुना उलटि बद्ायो ॥ 
थकित भयौ चद्रमा सहित मृग, सुधा-समुद्र बढायो। 
सूर स्थाम गोपिनि सुख्दायक, लायक दरस दिग्वायों ॥ 
॥११४०॥(५४४ां 
! राग सौरठ 
मोहन यह सुपर कहाँघरचो। 
जो सुख रासि रैनि उपचायो, जिसुबनन मनहिं हस्थौ॥ 
मुरलि-सब्द सुनत ऐसौ को, जो ब्रत ते न टस्थो ! 
बचे न कोड मोद्दित सब कौन्हे, प्रेम उदोत करथी। 
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उलटि फाम धनु काम प्रकास्यो, अदभुत रूप घस्तो। 
सूरदास सिव-नारद-सारद फट्ठतठ, न कहे पसत्ो॥ 
॥११४१॥१७४५६॥ 


हे राय गिहायरी 
शआज़ु निसि रास रंग हरि कीन्दो । 
प्रजबनिता-चिच स्याम मंडली, मिलि सबर्कोँ सुप्य दोन्‍्द्री॥ 
सुएललना सुर सद्दित बिमोह्दो, रच्यो मधुर सुर गाना 
नृत्य करत, उघटत नाना-विधि, सुनि भुनि बिसेस्ती ध्यान ॥ 
मुरली सुनत भए सथ व्याउल, नम घरनी-पाताल | 
सूर स्पाम को को न किये बस, रचि रस-रास रसाल॥ 
॥११४२॥ १७६ ०॥। 


राय केदारों 
बनावत रास-मेंडल प्यारो 
झुकृद की लटक, झलक कुंडल की, निरतत नंद-दुज्ञारो ॥ 
घर बनमाल सोद्द सुंदर घर, गोपिनि के सेंग गावे। 
लेव उपज नागर नागारे सँँग, बिच-बिच तान सुनावे॥ 
बंसीवट-तट रास रच्यो है; सब गोपिनि सुप्कारो। 
सूरदास प्रसु तुम्दरे मिलन सी, भक्तनि प्रान श्रधारी॥ 
॥११४३॥१७६१॥ 


राय विहायरी 
दुलद्विनि दूलद स्थामा स्थाम । 

फोक-कला-च्युतपन्न॒ परस्पर,  देखत लज्जित काम ॥ 
जा फल की त्रजनारि कियो श्रठ, सो फल सबवहिनि दोन्‍दी। 
मनकामना भई परिपूरन, सबदिनि सानि ञ्ु लीन्दी॥ 
राग-रागिनी प्रगट दिसायो, गायी जो जिद्िे रूप। 
सप्त सुरनि के भेद बताबति, मागरि रूप-अनूप॥ 
अतिहिँ सुघर पिय की मन मोह॒ति, अपवस करति रिकावति। 
सूर स्याम-मोह॒नि-मूरति काँ, बार-बार उर लावति॥ 

॥११४४॥१७६२॥ 


०2 सूरसागर 


राय विहायरो 
मोहन मोहिनी रस भरे । 
औँद मोरनि, नन फेरनि, तहाँते नहिं टरे॥ 
अंग निरपि अनंग लब्षित, सके नहिं ठदराइ। 
एक की कद्द चल्ले, सत-सठ कोटि रहत लज्ञाइ ॥) 
इते पर हस्तकन गति-छत्रि, चृत्य-मेद अपार। 
उड़त अचल, प्रगटि कुच दोठ, कनकघट-रससार ॥| 
द्रकि क्चुनि; तरकि माला, रही घरनी जाई। 
सुर्प्रभु करि निरसि करुता, तुरत लई उचाइ॥ 
॥११४श।१७६३॥ 
राग जैतश्री 
प्रेम सद्दित माला कर लीन्दी । 
प्यारी-हृद्य रहति यह जानी, भूपर परन न दीन्दी ॥ 
पीत बसन ले स्म-जल पॉँडत, पुनि ले क्‍ठ लगाई। 
चरननि कर परसत हैं अपने , कहत अतिहिं स्रम पाई ॥ 
स्म्न्कन देखि पवन मुखद्दी के , फूँकि झुराबत हंग। 
सूरदास प्रभु भौँद निद्दारत, चलत तिया के रंग॥ 
॥११४६॥१४७६४॥ 
राग मेरी 
हा हा हो पिय नृत्य करी । 
जैसे करि. में तुमहिं रिम्राई, त्याँ मेरी मन तुमहु हरो॥ 
तुम जैसे खम-बायु करत हो, तेसें मेँहुँ डुलावोगी। 
मैं सम देसि तुन्दारे अँग को, सुज भरि कंठ लगावोगी ॥ 
औहारी त्योह्दी तुम हारो, चरन चापि स्लम मेटोंगी। 
सूर स्याम ज्यों उछुंग लई मोहिं, त्या में हूँ हंसि भंटोगी॥ 
0१९७४०४९०६४॥ 
राय रामकती 
जत्यत स्याम स्यामा-हैत । 
भुकुट-लटकनि, भृकुटि-मटकनि, नारि-मन सुख देत ॥ 
कऋमरहुँ चलत सुगध गति सौं, कपहुँ उघटत बैन। 
लोल झुंडल गंडन्मंडल, 'चपल नेननि सैना 
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स्थाम की छवि देस्ति लागरि, रही इकटक जोहि। 
सूस्पमु उर लाई लीन्द्री, प्रेम गुन करि पोहि॥ 
॥११४८॥११६ ॥॥ 


राय मलार कमोद 
अ्रुकी छुंडल लट, घेसरि सौं पीठपट, बनमाल बीच आनि उरमे 


हैँ दोड जन । 

प्रामनि सौँ प्रान, नेन नैननि ओंटकि रहे, चटकीली छवि देसि 
लपटात स्याम घन ॥ 

होड़ा-दोड़ी रुत्य फरे, रीमि-रीमि अंक भरे, ता ता थेई थेई 
उघटत हैँ हरपि भत | 

सूरदास प्रभ्न प्यारी, मंडली-जुपति भारी, नारिकौ अंचल ले ले, 
पोठ्त हैँ स्रमफन ॥११४६॥॥१७६७॥ 


राग अडाना 
मोहन लाक्ष के संग, ललना यीं सोंहँ ज्यों, तमाल-ढिक तर सुभ 
सुम्नन जरद्‌ की । 
बदन अनूप कांति, नीलांबर इहिं भाँति, नवघन बीच ससि मानहु 
सरद कौ ॥ 
मुक्ता लर वायगन, प्रतिबिंब वेसरि कौ, चूनें मिलि रंग जैसे” होत 
है हरद की। 


सूरदासअस मोहन-गोहन छवि बाढ़ी, मेटतिं निरफ्ति ुस मैन के 
दरद को ॥१४०॥१७६८॥ 


राय पूरबी 
मंद-नेंदन सुधराई, बॉसुरी बजाई। 
सरगम सुनीके साधि, सप्त सुने गाई॥ 
अतीत अनागत संगीत, बिच ठान मिलाई । 
सुर वालउस जृत्य ध्याइ, पुनि झदेंग बजाई।॥ 
सकल कला गुन प्रवीन, नवल बाल भाई | 
सूरज प्रभु अर॒स परस, रीमि सब रिकाई ॥ 
॥2१४शा१्उद्दधवा 


दर्द घरसागर 


राग बिहागरों 
पिय-सेंग खेलत अधिक भयौ स्रम, अब दाँकोँ हाँ अउ बयारि। 
अपनी अंचल ले सुखर्े री, रुचर वदन स्रमकन के धारि॥ 
निरतन उलटि गए ऑँग-भूषन, बाघों विधुरे अलक सँवारि। 
सूरदास ललिता फी बानी, सुनि चित हर॒प कियो सुकुमारि॥ 
" ॥११४श९७००ा। 


संग केद्ारी 
प्यारो देखि बिहल गाव । 
नंद-नंदन देखि रीके, अंक भरि लपटात॥ 
कवहूँ लेहिं उछंग घाला, फहि परस्पर बात। 
प्रम रस करि भरे दोऊ, नेन मिलि मुसुकात ॥ 
रास-रस-कामना-पूरन, रेनि नाहिं. बिद्दात! 
सूरअभु-सँग म्रज-तरुनि मिलि, करत सुख न सिरात ॥ 
॥११४५३॥१७७१॥ 


राग कल्वाव 
रच्यो रास रंग स्याम सवदहिनि सुख दीन्दी | 

मुरली-सुर करि अरकास, खग-मंग सुनि रस-उदास, ज़ुवतिनि 
तज्नि ग्ेह बास, बनदि गवन कीन्दी॥ 

मेहे सुर-असुर-ताग, सुनिजन-गन भए जाग, सिव सारद नाए- 
दादि चक्कित भए ज्ञानी ॥ 

अमरनि सह अमर-नारि, आई लोकनि विमारि, ओक ओके 
त्याग, कहृर्ति धन्य-धन्य बानी ॥ 

थकित-गति भयो समीर, चंद्रमा भयी अधीर, तायगन लक्नित 
भए, सारग नहिं पावे | 

उलटि कहति जमुन-धार, विपरित सबद्दी बिचार, सूरज-पठ 
संग नारि, कौतुक उपजाबे ॥११५४॥१०७२॥ 


राय विहायरी 
रचि रस-रास स्थाम सुजान। 
प्रथम मुरली-चाद करि, हरि हरथौ सबकोश्लानएं 
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सवनि उलटी रीति कीन्दी, देव सुस्नर आदि। 
ब्रज॒ बधू मनन्‍काम पूरन, कियो पुरुष अनादि॥ 
महज सुस निसि ग्वाल सोवत, सो रची पद्‌ मास्त। 
हेतु जुबती सुसनबद्रावन, क्यो पूरन रास ॥ 
मेटि श्रतर ध्यान फो हुस्ल वे रास्यो भाव। 
सूस्पक्ष॒ महिमा अगोचर, निगम अत न पांव ॥ 
॥११५५॥ १७७३॥ 
राग बलार 
!रास रस स्लमित भई  ब्रजबाल 
निसि सुस दे जमुना-तट ले गए, भोर भयौ तिद्दिं काल ॥ 
सनफामना भई परिपूरन, रही न एकौ साध। 
पोड्स सहस नारि संग मोहन, फीन्द्दी सुख अवगाधि ॥ 
अमुना-जल विदरत नेँद-नंदन, संग मिली सुझुमारि। 
सूर धन्य घरनी पूंदाबन, रवि-तनया सुखकारि॥ 
॥११५६॥१७७७॥ 
राग शुंडमलार 
रैनि रस-रास-सुस करत घीती । 


भोर भए गए पावन जमुन के सलिल, न्दात सुख करत अति बढ़ी 


प्रीवी ॥ 


पुक इक मिलति हँसि, एक दरि संग रसि, एक जल मध्य, इक सीर 


ठाढ़ी । 


एक इफ दुरति, इफ 'अंक भरें के चलति, एक सुप्त करति अति नेह 


बादी ॥ 


काहु नदिं डरति, जल-थलहु कीड़ा करति, 8रति मन निडर, ज्यों कंत 


नारी। 
सर प्रभु स्थामसस्थामा संग गोपिका, मिटी तनुन्साध भई” मगन 
>> भारी ॥११४णा१०ज्शा 
राय गौरी 
जमुना-जल क्रीड्त नंद-मंदन। 
गोपी-बूंद मनोहर चहुँ दिसि, मध्य धअरिष्ठ निकंदन॥ 
श्र - 


दश्प सूरसागर 


सोमिव सलिल पररपर छिरकत, सिथिल द्वोत मुजन्यंदत। 
व्यों अहिपति केचुरि को, लघु-लथु छोरत दे ओंग-वंदन ॥ 
कच-मर कुटिल मुदेस अंबुकनि, चुवत अ्प्त गत्ति सदन। 
मानहु भारि गूप कमल ते डारत अलि 'आनंदन॥ 
झुज भरि अंक अगाध चलत लै, ज्यों लुब्धक संग फदन। 
सरदास छ्वापी श्रीपति के गुन गावत श्रुति छुंदन ॥ 
॥११४८॥१७५६॥ 


राग रामकर्ली 
स्थाप्ता स्थाम सुभग अमुना-जल्न निभ्रेम करत बिहार। 
पीत कमल इंदौबर पर मनु भोर भरए नोहार॥ 
श्रोराधा अंघथुन कर भरि-्मरि, छिरकति बारबार। 
कनक-लता मकरंद करत मन, द्वाज्त प्रवन सेंचार॥ 
अतिसी कुसुम-कलेवर वृदे” . प्रतिब्रेबित _निरघार। 
जोतिसूचक गगन सो डोलत, सप्रि सत्र फरति विचार॥ 
धाइ धरे वपभान-सुता हरि, मोहे सफल पिंगार। 
तड़्ति जलद सूरज मानो मिलि, बरपत 'अंशत-्घार॥ 
॥११४६॥ १७४७७॥ 
राग लतित 
राघे छिस्कति छोंट छवीली । 
कुच कुछुम कुकि-बद छूदे, लटकि रही लड गीली ॥ 
बंदून सिर ताटक गड़ पर, रतन जदित मनि नीली। 
गति गयंद, घगराज सुकटि पर, सोमित किंकिन ठौली || 
अच्चौ सेल जमुचा-जल-अंतर प्रेत मुद्ति रक्मौली । 
नंद-सुबनभुज ग्रीव बिराजति, भाग-सुदग भरीक्षी ॥ 
चरपत सुमन देवगन हरपत, ढुंदुभि सरस बजीली। 
सूर स्याम-स्यामा रस क्रीड़ृद, जमुनन्‍्तरंग थुकीली॥ 
॥११६ण(ण०७८॥ 
दा त्ाईंये 


देसि री उमग्यौ छुछ आजु 
जलबिदार-बिनोद्मय-सुख रुचिर तनु को साझ्ु ॥ 


दृशम स्कंघ 


भीजि पट लपटयथी सुभग उर, रद्दी फेसरि-चय ना 
सरप्त-परस सुभाव त्याग्यो, जगे निसे के नयन॥ 
कछुक कुचित फेस भाई, सरस-सोभा भ्राज्। 
सुभग मानो फामन्‍्द्रम को, सयी अंकुर राज ॥ 
जुबति गन सब्र जूथ जित, कित भरत अंजुलि मीर। 
सूर सुभग गुपाल-तन-रुचि, सुसद स्वाम-सरीर॥ 
॥११६१॥१७ 


६५६ 


'५६|| 


राय कानहरी 


विदर्त हूँ जमुना-जल स्याम ! 
राजत हैं दीउ बाहों-जोरी, दृम्पति अरु ब्रज-बाम॥ 
कोड ठाद़ी जल जानु जंघ लॉ, कोड कटि हिरिदय प्रीच । 
यह सुस्त चरनि सके ऐसो को, सुंदरता की सींव ॥ 
स्थाम अंग चंदन की आभा, नांगरि केसरि अंग। 
मलयज-पंकज कुकुमा मिलिके, जल-जमना इक रंग ॥ 
निसि-स्रम मिटर्यों,मिट्यो तन-आलस परसि जमुन भई पावन। 
सुर स्वाम जल-मध्य जुबतिनान, जन-मन के मन-मावन ॥ 


॥११६२॥१७८०॥ 


राय कानहरी 


जल मीड़ा-सुपर अति उपज्ञायो 
रास रंग मन ते” नहिं भूलत, पद भेद मन आंयो ॥ 
जुबती फर-रर जोरि मंडली, स्याम मागरी बीच। 
चंदन मअंग-कुकुमा छूटव, जल मिलि वट भई कीच ॥ 
जो सुख स्याम करत जुबतिनि संग, सो सुख तिहूँ पुर नादी। 
सूर स्थाम देसत नारिनि को, रीमि-रीमि लपटाहों॥ 


॥११६३॥ १०८१॥ 


राय बिलावल' 
बिहरति मारि हँसत नंद-नंदन | निर्मेल देह छूटि तन चंदन ॥ 
अति सोभा त्रिभुअन-जन-बंदन | पावत नहिं गावत स्रति छंदन ॥ 
कंचन पेड़ मारि-अँग-सोमा। वे उनकी वे उनको लोभा॥ 


६६० सुरसागर 


कबहूँ अंक भरि चलत अगाध दि । अरस-परस मेटत मन-साधहि॥ 
कोड भाजै कोड पाले घार्में। जुबतिनि सो फहि वाहि मँगान ॥ 
ताक गद्दि अथाह जल डार | मुख-व्याकुल्ञता-हूप . निहार ॥ 
बंठ लगाइ लेत पुनि ताही। देत 'अलिंगन रीमत जाहीं॥ 
सूर स्ाम ब्रज्ञ जुबतिनि भोगी | जाकी ध्यावत्त सिबमुनि जोगी ॥ 

॥११६४॥१७८२॥ 


राय टोड़ी 

ऐसे स्थाम वस्य राधा के। नाम लेत पावन आधा के॥ 
तिया स्याम-तन अंझुलि डारे। वा छबिकों चित लाइ निहारे॥ 
मनी जलद जल डारत घारे। मन मनहीं तन मन घन बारे ॥ 
मिरखि रूप नहिं धीर सम्हारे।सूर स्थाम को अंकम धारे॥ 
॥११६५॥ १७८३॥ 


है राय रामकली 
रीमे स्याम्त नागरि रूप । 
तैसिये लट बगरि उर पर, स्वत नीर झनृप॥ 
खवत जल कुच परति धारा, नहीं उपमभा पार। 
मनी उगिलव राहु अमृत, कनक-गिरि पर धार॥ 
उरज परसत स्याम सुंदर, नागरी सरमाइ। 
सूर-प्रम॒तन-काम-व्याकुल, किये मनहिं सुहाइ॥ 
॥११६६॥१७८४॥ 


४ राय रामकली 
स्थामा स्याम अंकम भरी । 

उरज उर परसाईइ, भज-भुज जोरि गाढ़ धरी॥ 
तुरत मन्र सुख मानि लीन्दी, सारि तिहि रंग ढरी। 
परस्पर दोड करत क्रीड़ा, राधिका नव हदृरी॥ 
ऐसे ही सुख दियो मोहन, सबे चआनँद भरी! 
करत रंग हिल्लोर जमुना, प्रेम आनंद मरी॥ 
गस-निसि-स्चम दूरि कीन्दो, धन्य धनि यह घरी। 
सूस्पभ्नु तट निकसि आए, नारि सेंग सब खरी॥ 

; आार१जाएज्शी 


दृशम स्कघ 


साय यूजर 


ठाढ़े स्थयाम जमुना-वीर ! 
धन्य पुलिन पवित्र पावन, जहाँ ग्रिर्थिर धीर॥ 
जुबति बनिबनि भई” ठाढ़ोँ और पहिरे चीर। 
राधिका सुक्ष-स्याम-दायक, कनक-बरन सरीर॥ 
लाज्न चोली, नील उड़िया, संग जुबतिनि भीर। 
स॒स्प्रमु छबि मिरसि रीके, मगन भयो सननन्‍्कौर॥ 


॥११६८॥१७८७॥ 


राग नट 


ललक्त स्थाम मन ललचात। 
कहत हैँ घर जाहु सुदरि, मुस न आवत्ति बात॥ 
पट सहस दस ग्रापन्‍कन्या, रेनि भोगी रास! 
एक छिन भई को न न्‍्यारी, सबनि पूजी आस ।॥ 
बिहँसि सब पर-घर पढाई” ब्रज गई” ब्ज-बाल। 
सस्मभु नँद-घाम पहुंचे, लण्यो काहु न ख्याल ॥ 


॥११६६॥ १७८७॥ 


राय बिलावल 


प्रजबासी सब सोवत पाए । 
नंद-सुवन मति ऐसी ठान्नी, उनि घर लोग जगाए॥ 
उठे प्रातन्‍्गाथा मुख भाषत, आतुर रैनि बिहानी। 
एंडत अंग जम्द्ात बदन भरि, कहत सत्रे यद्द बानी ॥ 
जो जैसे सो वैसे लागे, अपने-अपने काज।] 
सर स्याम के चरित अगोचर, राली कुल की लाज॥ 


॥११०गा१७८७॥ 7 


दय जेँतत्री 


बज्-जुबती रस रास पर्गों। 
कियौ स्याम सब कौ मन भायौ, निसि रति-रंग जगीं॥ 
पूरन अह्म, अल, अधिनासी, सबनि संग सुस्त चीन्ही। 
जितनी नारि भेष भए लितने, भेद न काहू कीन्दों॥ 


इ्क्ष्र 


सूरसागर 


वह सुख टरत न काहूँ मन ते, पति-दित-साथ पुराई। 
सूर स्थाम दूलद् सब दुलद्दिनि; निसि भाँवरि दे आई ॥ 
॥११७१॥१७८६)॥ 


राय चोरठ 
साध नहों जुबतिति मन राफ़ी। 
मन बांछित सबहिनी फल्न पायो, वेद-उपनिधद साखी ॥ 
भुज भरि मिले, कठिन कुचचाँ पे, अघर सुधा रस चाप्ी । 
हाव-भाव नेननि सैननि दे, वचन-रचन मु भाषी ॥ 
सुक भागवत प्रगट करि गायी, क्यू न दुब्िधा राफ़ी | 
सूरदास प्रजनारि सग-हरि, वाकी रही न फासी ॥ 
॥११७२॥१७६०॥ 
राय कान्हूरी 
धनि सुक मुनि भागवत चसान्यी। न] 
गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसभा कहि गान्यों ॥ 
धन्य स्थाम वर दावन को सुख, सत मया ते” जान्यो। 
जो रसररास-रंग हरि कोन्झो, वेद नहों ठहरान्यौ ॥ 
सुर-तर-मुनिमोद्दित मए्सबद्दी, सिबहु समाधि सुल्ान्यो। 
सूरदास तहें मेन बसाए, और न कहूँ पत्यान्यों॥ 
+ ॥११७३॥ १७६१॥ 


ग राग ध्ना्थी 

में बसे! रस रासहिं गाऊँ। 

श्री राधिका स्याम की प्यारी, कृपा बास प्ज्ञ पाऊ ॥ 

आन देव सपनेहुँ त जानो, दुपत्ति को सिर नाऊ॑। 

भज्ञन-प्रताप, चरन-महिमा ते गुरु की कृपा दिखाझ ॥ 
नव निरुज बन-धामर्ननकट इक, आर्नेद-कछुटी रचाऊँ। 
सूर कद्दा विनती करि बिसवे, जनम-जनम यह ध्याऊँ। 

॥११७४ (८ध्श॥। 


राग विल्लावल 
ग्रोपी-पद-रज॒ महिमा, बिधि भृगु सौ कही। 
वरप सहस तप क्यो, लक में ला लही॥ 





दशम संघ 


थद्द सुनि के भ्रगु कहो, नारदादिक हरि भक्ता। 
भॉगी तिनकी चरन रेत, तो है यह जुक्ता॥ 
सो निज गे।पी-चरन-रज, बछत दी तुम देव। 
मेरे” मन संसय भयो, कद्दो कृपा करि भेव॥ 
प्रज झुदरि नहिं नारि, रिचा खुति की सब आही। 
सें अरु सिच पुनि सेप, लच्छमी तिन सच नाहीं॥ 
अदूश्ुत है तिनफी कथा, कट्ींसु में अन गाइ। 
याहि सुने जो प्रीति करि, सो हरि-पदृहि समाइ ॥ 
प्रकृति पुम्प लय भई, जगत सब प्रकृति समाया | 
रक्षी एक बैकुठ लोक, जह तिभुबनन्‍राया॥ 
अछुर अच्युत अविकार है, निराकार है जोइ। 
आदि अत नहिं जानियत, आदि अत प्रभु सोइ॥ 
स््रुति बिनती करि फद्मो, सर्वे तुमदी हो देवा । 
दूरि निरतर तुम, तुमद्दिं जानत सत्र भेवा ॥ 
इह्धिं बिवि थहु अस्तुति करी तब भइ गिरा अकास । 
मॉगोी बर मन भावते, पुरवों सो तुम आस ॥। 
स्र्‌तिनि कह्मी कर जोरि, सचिद्ानद देव तुम । 
जो नारायन आदि रूप तुम्दरे सो लखे हम ॥ 
जिगुन रहित निज रूप जो, लख्यो न ताको भेव । 
मन बानी ते अगम जो, दिसरावहु सो देव ॥ 
बूंढावन निज धाम, कृपा करि तदों दिसायो। 
सर दिन जहाँ धबसत, कल्प बृन्छनि सो छायी॥ 
कुँत्न शतिदििं रमनीक तहँ, चेलि सुभग रहीं छाइ । 
मरिरि गोबघेन घातुमय, झरना सरत सुमाइ॥ 
कालिंदी जल अम्रत, प्रफुल्लित कम्रत सुद्दाए | 


नगनि जटित दोड कूल, हंस पारस तहँ छाए! 
क्रोडत स्थाम किसोर तहूँ, लिए गोपिका साथ । 


निरसि सु छत्रि ख़ति थक्ति भई, तब बोले जदुनाथ ॥। 
जो मन इन्दा द्वोइ, कहो सो मोहि प्रथट कर | 
पूरन करा सु काम, देडे तुमको में यद्द चर ॥ 
स्र॒तिनि कहो हे गोपिका, केलि करे तुम संग । 
एवं मस्तु निज्र मुस्त क्ह्मो, पूरन परमानद | 


६६३ 


सूरसागर 


कश्पसार सत ब्रह्मा, जब सब सृष्टि उपाणे। 
अरु तिहँ लोकनि वरन-आसरम धरम चल्लाने॥ 
बहुरि अधर्मी द्वोहिं उप, जग 'अघम बढ़ि जाद। 
तब बिधि, एश्बी, सुर सकल, बिनय कर मोहिंआइ॥ 
मथुरा-मंडल भरत-खंड, निज थाम हसारों॥, 
घरों तहाँ में गोप-चेपष, सो पंथ निद्वारो॥ 
तब तुम है के गोपिफा, करिदौ मो सं नेह। 
करो केलि तुम साँ सदा, सत्य बचन मम एह॥ 
स््रूतिसुनि के यह बचन, भाग्य अपनी बहु सान्‍्यो । 
चिंतवन लगीं तिहि समय, थौस सो जात न जान्यो ॥ 
भार भयौ जब प्रथी पर, तब हरि लियो अवतार । 
बेद ऋचा हे गोपिका, हरि संग कियो विहार !! 
जो फोउ भरता-भाव, हृदय घरि हरि-्पद ध्याठ। 
नारि पुरुष कोड होइ, ख्‌ वि-ऋचा गति सो पाठे ॥ 
तिनकी पद्रज फोछ जो, बूंदाबन भू माँह। 
परसे सोड गोपिका-गति पाठी संसय नाहिं।। 
भूगु, ताते में चरन-रेलु गोपिनिक्री चाहत। 
स्र॒ति-मति बारंबार, हृवय अपने अबगाहत॥ 
मरद्दिमा पदू-रज-्गोपिका, बिधि जब दई सुनाई । 
तब भ्रगु आदिक रिपि-सकल रहे हरि पद चित लाई ॥ 
सर्व साख्र कौ साय, सार-इतिद्ास-सर्व जो। 
सबे पुराननि सार, सार जो सर्ज स्र्‌तिनि फो॥ 
बंदून-रज-त्रिधि सबे बिधि, दियो रिपिनि समुकाई । 
ध्यास जु कह्यौ पुरान में, सूर कह्मो सो गाइ।॥ 
॥११८४५॥१८६श॥ 


राय हामकलो 
(श्री) जमुना पतित पावन करयथो। 
प्रथमहीँ जब दियो द्स्‍्सन, सकक्ष पापनि दस्‍्थों॥ 
जल तरगनि परसि के, पय पान सौ सुख भरथो। 
नाम सुमिरत गई दुस्मति, कृष्ण रस विस्तस्थो॥ 


दुशम कप ६६५ 


गोप-फऋन्या कियो सज्जन, लाल गिरिधर बरथो। 
सूर श्री गोपाल सुमिरत, सकल कारन सरयौ॥ 
॥११७६॥ १७ध४॥ 


राग बिलावल 
तुमद्ी मोका ढीठ क्यो । 
जन सदा चरननि तर राखे, मुस्त देसत न बियौ॥ 
अम मेरी ठुम सकुच मेटाई, जोइसोइ माँगव पेलि। 
माँगा चरन सरन-ूंदात्रन, जहाँ करत नित केलि॥ 
यह बानी जु भुजंग खबन बिनु, सुनत बहुत सरमाऊँ। 
ओर बृपभाजु-सुता-पति से द्वित, सर जगत भरमाऊँ॥ 
१॥११७७॥१७६५॥ 


राग विह्यगरी 
रास रस लीला ग़ाइ सुनाऊँ। 
चह जस कह, छुने सुस्त सवननि, तिहि चरननि सिर नाऊ॥ 
कहा कहा वक्ता स्लोता फल, इक रसना क्यों गाऊँ। 
“पष्ट सिद्धि नवनिधि सुख-संपति, लघुता कर दरसाऊँ॥ 
जौ परतीति होइ हिरदे में, जग-माया धिक देसे। 
हरि-जन दरस दृरिहिं सम बूके अतर कपट न लेसे॥ 
घति वक्ता, तेई घनिलश्नोता, स्याम निकट है ताऊे। 
सूर धन्य तिद्दि के पितु-माता, भाव भगति हैँ जाऊे/॥ 
॥११०५८॥१७६६॥ 


राय बिलावल 
चुंदाचन हरि रास उपायौ। देसि सरद-निसि रुचि उपजायों ॥ 
अद्भुत मरली-नाद सुनायी ! जुपति खुनठ तब दा ग्रंवायों ॥ 
मिलि धाई मन कौ फल पायो । ज़गम चले चलत ठहरायो।॥। 
उल्टी जमुना धार बद्दायों। सुनिधुनि चंचल पवन थकायौ॥ 
सुर नर मुनि को ध्यान भुलायी । चंद्र गगन मारग बिसरायो॥ 
रूप देखि मन काम लजायो। रस में अतर बविरस जनायो॥ 
जुबतिनि के तन्‌ विरद बढ़ायो । बहुरि मिले अति द्वित उपजायो ॥ 
फेरि राप मंडली बनायो। हाथ भाव करि सबनि रिम्ाबो॥ 


६६६ सरसागर 


कल्प रैनि रस हेत उपायौ। प्रात समय ज़मुना तट आयो।॥। 
नारिनि के निस्ि-ल्लमहि मिटायौ । रुवतिनि प्रति प्रतिरूप बनायो॥ 
सिय नारद सारद यह गायो | ध्यान टस्वो चित वहाँ चलायो॥ 
रमाकंत जा सुख को ध्याथों। सो सुस नंद-सुवन अज आया॥ 
राधा बर निज नाम कहायो। सूरदास कु कंद्दि कहि गायो॥ 

॥११५६॥१७४७॥ 


राग पनाश्री 


संसद सुद्दाई आई राति। दहेुँ दिसि फूलि रही बन-भाति ॥ 
देखि स्थाम मन सुख भयो। 

ससे गो मंडित जमुना-कूल | बरपत बिटय सदा फल फूल ॥ 
प्रिबिध पवन दुख दवन है। 

राधा-रदन बज़ायो चेनु। मुनि धुनि गोपिनि उपच्या गैनु ॥ 
जहाँ तहाँ ते” उठि चली । 

चलत न काहुदिं कियो जनाव । हरि प्यारे सो बात्यौं भाव ॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो | 

घर-ढर विसस्भी भयी उदाह। मन चीतो पायो हरि नाह॥ 
प्रज॒ नायक लायक सुने। 

दूध “पूव्र की छोडी आस।गोघन भन्तों करे मिरास॥ 
साँचो हित हरि सो कियो। 

खान पान तनु की न सम्दार | हिल्ला छेंडायो गृह-व्यवद्ार ॥ 

, ४ ! सुधि बुधि मोहन हरि लई। 

अंज्न मंजन ऑंगन सिगार। पट भपन छूटे सिस्‍्मार॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

एक दुह्यवत ते उठि चली। एक सिरावत मग मेँ मिली ॥| 
उतक्ठा हरि सी बढ़ीं। 

डफनत दूध ने धरथी उतारि | सीधों घूनी कूरदँ डारि॥ 
पुरुष तजे जबत' हुते। 

पयर प्यावत चालक घरि चली । पति सेवा बुछ करी ने भली | 
परची रह्ौ जंवन जितो। 

तेल उचटनीौ व्याग्यो दूरि।भागनि पाई जीवन-मूरि |. 
रास रसिक गुन गाइ हो। 


दशम स्कंघ ६६७ 


अंजत द्वी इक नेन विसारथो। कटि कंचुकि लेंदगा उर धासो॥ 
हार लपेण्यो चरन सौँ। 

खन्‍ननि पहिरे उल्नेटे तार।तिरनी पर, चौकी ऋंगार॥ 
चतुर चतुरता हरि छई। 

जाकी मन जहँ ऑटके जाइ।वता वित् ताकाँ कु न सुहाइ ॥ 
कठिन श्रीति कौ फंद है। 

स्पामद्दि सूचत मुरक्षी-नाद | सुनि घुनि छूटे विपय-सवाद॥। 
राख रपिक ग़ुन गाइ हो। 

एक मातु पितु रोकी आनि। सही न दरि-दरसन की हानि॥ 
सबही कौ अपमान के। 

ज्ञाकी मन मोहन हरि लियो। ताकौ काहू कछू न कियौ। 
ज्यों पति सौंतिय रति करे। 

जैसी सरिता सिंधुद्दि भर्ज | फोटिक गिरे भेदत नहिं लग ॥ 
तेसी गति तिनकी भई। 

इक जे घर ते जिकर्सी नहों। हरि करना करिः आए वहीँ ॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

न्तीरस कवि न कद्दे रस-रीति | रसिकदििं रस-लीला पर प्रीति ॥ 
यह मत सुक मुस्य जानियो। 

बज्ननबनिता पहुँची पियपाध।चवितब॒त चंचल भ्रकुटि-बिज्ञास ॥ 
हँसि धूकी हरि मान दे 

केसे आई मसारग माँक। कल की नारि न निकसे साँक॥ 
कहा कहेँ तुम जोग दो। 

ब्र॒ज्ञ की कुसल कही बड़ भांग | क्‍्योँ तुम छांडे सुयन सुद्दाम ॥ 
रास रपिक युन गाइई हो। 

अजहूँ फिरि अपन घर जाहु | परमेश्वर करि मानो नाहु॥ 
बन में निसि वसिय नहीं। 

[दाबन तुम देख्यों. आइ। सुप्द कुमोदिनि अफुलित ज्ञाइव 
जमुना-जल  सोौकर घनो। 

घर में जुबती धर्मह फरपे। ता बिठु छुत पति दुःफ्मित सचे ॥ 
यह विधना रचना रची। 

भर्ता की सेवा सत सार।कपट चने छूटे संसार ॥ 
रास रपिक ग़ुन गाइ दी। 


ड्द्ड सूरसागर 


बिरध अभागों जो पति दोइ।मूरप रोगी तजे न जोइ॥ 
पतित बिलछि करि छॉड़िये। 

तज्ि भर्त्ता रहि जारहिं लीन | ऐसी नारि न दोइ कुलीन॥ 
जस विद्ीन नरकहिं पी। 

बहुत कट्टा समुमाओे आजु | हमहूँ कछु करिये गृह-कात्त ॥ 
ठुम से को अति जान दै। 

ओर मुख बचन सुनत बिलखाई। व्याकुल धरनि पर्री मुरझाइ॥ 
रास रसिक गुन गाइहो। 

दारुन चिंता बढ़ो न थोर।क्रर बचन कहे नंद-किसोर ॥ 
और सरन सूमे नहों। 

रुदन करत नदि बढ़ी गेभोर। हरि करिया नहिं जाने पीर॥ 
कुच थंभन अवलब 

तुम्दरी रही बहुत प्रिय आस । बिन श्पराधन करहु निरास | 
कितो. रुखाई छॉड़िये। 

निद्ठुए बचन जनि बोलहु नाथ | निञ्र दासिनि जनि फरहु अनाथ ॥ 
रास रपतिक गुन गाइ हो। 

झुस देखत सुख पावन नैन | ख्वन सिरात छुनत मदु बेन॥ 
सैननि हाँ सरबस दर्थो। 

अद हँसनि डउपज्जायी काम। अघर सुधा घुनि करि बिखाम॥ 
बरपि सींचि विरहानला। 

जग ते हम पेखे ये पाइ। तब ते और न कब सुद्दाइ॥ 
कही घोष हम जाहिँ क्‍यों? 

सजन वंघु की करिंहूँ कानि | तुम बिछुरत पिय आतम द्वानि॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

चेमु बज्नाइ बुलाई” नारि।सहि आई कुल सबकी गारि॥ 
सन सधुकर लंपट भयी। 

सोझ. सुंदर चतुस्सुज्ञान | आरज-पंथ तजी सुतरि गाना 
तिनि देसत पुस्पहँ लजै। 

बहुत कहा बरनों यह रूप। ओर न तरिधुवन सरिस अबूप ॥ 
बलिद्दरी या राति कौ। 


न्य ् ५ व कं 
सुच्च॒ मोहन बिततों दे कान) अपजस होइ किये अपमान॥ 
रास रप्तिक गुन गाई हो। 


दुशंम स्कंघ ६६६. 


तुम हमको उपदेस्यो धर्म ताकी कछू न पायौ मर्म॥ 
हम -अवला मतिद्दीन हैं। 

सुखनदाता सुत-पति-गृह-बंधु | तुम्दरी कृपा बिनु सब जग आंधु ॥ 
- तुमते प्रीतम और को। 

तुम सा प्रीति करद्िं जे घीर | तिनहिं न लोक वेद फी पीर॥ 
पाप पुन्य तिनके नहों। 

आसा-पास वँधोँ हम बाल। तुम बिमुख हैं हैँ बेहाल ॥ 
रास रखिक ग़ुन गाइ हो। 

बिर तुम्दारा दीनदयाल।कर सो फर घरि करि प्रतिपाल ॥ 
भुज् दंडनि खंडहु व्यथा। 

लैस गुनी दिखात्रं कला | कृपन कबहुँ नहिं माने भला॥ 
सद॒य हृदय हम पर करो। 

ब्ज्ञ की लाज बढ़ाई तोहिं।करहु कृपा करुना करि जोदि॥ 
तुमद्दि हमारे गति सदा। 

दीन बचन जब जुबविनि कद्दे | सुनत स्रवन क्ञोचन जल बहे॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

इँसि बोले धरि बोली ओड़ि। कर जोरे प्रभुता सब बछोड़ि ॥ 
हा असाघु तुम साधु हो। 

सो कारन तुम भई निसंक। लोक वेद बपुरा कौ रंग। 
सिंद सरन जंबुक बसे। 

विन दमकनि हाँ लीन्दौ मोल | करत निरादर भई न लोल ॥ 
हर आवड्ु दिलि मिलि खेलिये। 

अज्न-जुबतिनि घेरे त्रजराज।मनहूँ निसाकर ,किरनि-समाज ॥ 
रास रसिक ग़ुन गाइ हो। 


हरि-मुख॒ देसत भूले नैन। उर उमँगे कछु कहत न बैन॥ 
स्यामहिं. गावत कामन्बस। 


इँसत दँसावत करि परिद्यास । मन में कहत करें” अब रास ॥ 
अंचल गदह्दि चंचल चल्यी | 

लल्‍्यायो फोमल पुलिन मेँकार | नख_ सिख भूषन अंग सवार ॥ 
पट भूपषन जुबतिनि सजे। 

कुच परसत पुजई सब साध । रस सागर मनु सगन अगाघ॥। 
रास रसिक , ग़ुन गाइ हो, 


ध्् सरसागर 


रस में विरस जु अ्रंतरधान | गोपिनि के उपजे अभिमान॥ 
बिर्‌ कथा में कौन सुख। 

द्वाइस फोस रास परमान | ताकी कैसे होत बखान॥ 
आस पास जमुना मिल्ली। 

सामें मान सरोबर ताल | कमल विमल जल परम रसाल॥ 
सेवहिं खय मग सुख भरे। 

निकट कल्प तरु बंसी बटा | श्रोरधा रति कुजनि अटठा॥। 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

नव कुमकुम रज्न बरपत जहाँ । उडत कपूर  धूरि तहँ तहाँ॥ 
और फूल फल फो गने। 

तहेँ घन स्याम रास रस रच्यो । मरक्त सनि कंचन सौ खेँच्यो॥ 

पु अदभुत कौतुक प्रकट कियो। 

मंडल्त जोरि जुब॒ति तहँ बनी | दुहँ दुहुँ बीच स्थाम घन घनी॥ 
सोभा कहत न आचई। 

शृंघट मुकुट बिराजत सोस | सोभित ससि मनु सहस वतीस ॥ 
राप्त रसिक गुन गाइ हो। 

सनि कुडल ताटंक बिलोल | विहँसत लब्जित ललित कपोल॥ 
अलक तिलक फेसरि बनी। 

अंठसिरी गज् मोतिनि हार। चंचरि चुदि किंकिनि भतकार ॥ 
चौकी चमकति डर लगी। 

फौम्तुभ मनि राजति रुचि पोति । दसन चमक दामिनि ते” ब्यौति ॥# 
सरस अघर पलल्‍लव बने। 

पचिघुक मध्य स्थामल रुचि बिंद | देखि सबनि रीके गोर्मिंद ॥ 
रास रसिक शुन गाइई हो।। 

सघन बिमान गगन भरि रहे। कौतुक देसन सुर 'उमहे॥ 
नेत सुफल सबके भए। 

बजे देवलोक . नीसान | बरपत सुमन करत सुर गाना 
भुनि किन्नर जय ध्वनि करे | 

जुधतिनि बिसरे पति गति गेह । प्रेम-सगन सब सद्दित सनेह॥ 
यह सुस्त हमकौं हो कहाँ। 

सुदरता सब सुख को प्रानि। रसना एक न परत बलानि॥ 
रास रसिक गुन गाई हो। 


दुशम स्कंघ ६७१ 


सील कफंचुकी माँडनि लाल। भुजनि ने आभूषन माल॥ 
पीत पिछीरी स्थाम तनु। 

अंगुरिनि मुंदरी पहुँची पानि।कछि कटि कछनी किंकिनि-बानि ॥ 
उर नितंवब बेनी ररै। 

सारा बवंदन सूथन जंघन | पाइनि नूपुर बाजत संघन॥ 
नखनि महाचर खुलि र्थयो। 

राधा मोहन मंडल मॉमक। मनहुँ बविराजत चंदा सॉम्म। 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

पग पटकत लटकत लट बाहु | मटकत भौंदुनि हस्त उद्चाह। 
अंचल चंचल  मूपका। 

डुस्दिरि देखत नेननि सेन | मुख की हँसी कहत मु चैन। 
मंडित गंड प्रस्वेद कन ) 

चौरी डोरी बिगल्लित केस। मझूमत लटकत मुकुट सुद्देस॥ 
फूल खसत पर ते 

कृप्प॒ बधू पावन जस गाइ। रीकमत मोहन कंठ लगाइ॥ 
रास रपिक गुन ग्राइ हो। 

चानत भूपन ताल सदंग। अंग दिखावत सरस सुधंग॥ 
रंग: रहे न॒कह्मी 

नूपूर किंकेनि कंकन चुरी। उपजत्त मिस्लित ध्वनि माधुरी ॥ 
झसुनत सिराने ख़बन , मन। 

अरक्ञषी मरण रबाब उपगय। उघटत सब्द बिहारी संग ॥ 
नागरि सव भुन आगरी। 

गोपी मंडल मसंडित स्पास। कनक नील मनि जनु अमिराम ॥ 
राम रसिक गुन गाइ हो.। 

तिरप लेति ,सुंदर भामिनी। मनहूँ विराजत, घन दामिनी ॥ 
या छबि की उपमा नहीं। 

राधा की गति परत न लखी | रस सागर की सोाँबा शखी॥ 
बलिहदारी वा रूप की। 

लेति सुधर ओऔघर गति तान। दे चुंबन आकपति गान 
भेटति मेटति दुख सबे। 

राजति पियहिं कुचनि बिच आति। दे अधराम्ृव - सिर पर पानि ॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 


दष्र ' सूरसागर 


हरपित वेनु वज्ञायौ थैल। चंद्रढिं बिसरी सभा की गैज्ञ ॥ 
तारा गन मन मेँ लज्यों। 

मुरली-धुनि. बेछुंठदि गई। नारायन सुनि प्रीति जु भई॥ 
कहत बचन कमला सुनो। 

कुल विद्री विहरत देखि। जीवन जन्म सफल करि लेखि ॥ 
यह सुख तिहूँ पुर है कहाँ। 

की प्रृंदाइन हम ते” दूरि। कैसे धो उढ़ि लागे धूरि॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 

कोलाइल ध्वनि दहुँ दिसि जाति | कल्प समान भई सुलल राति॥ 
जीव जंतु मै मत सचे। 

उलठि बक्मौं जमुना कौ नीर।बाल बच्छु न पी छीर॥ 


* राधारवन ठउगे | 

गिरिवर दरुवर पुलकित ग्रात।गोघनन्थन से” दूध चुचात॥ 
सुनि खग मग मुनि शत घस्ती । 

महि. फूली मूल्यों गति पौन।सोबत ग्वाल बजत नि मौन ॥ 
रास रसिक ग़ुन गराइ हो। 

राग. रागिती . मूरतिबंत। दूलह दुत्तदिनि सरस वधेत॥ 
कोक कल्ला संगीत गुर। 

सप्त सुरनि की जाति अनेक | नोके मिलवति राधा एक 
मन मोह्यों पिय का सुधघर। 

छुंद्र भुवनि के भेद अपार ।नाथति कुँवरि मिले मापतार ॥ 
कौ सबे समीत में। - 

पिकनि रिम्लाबति सुंदर सुपद । सरस स्वल्प ध्वति उघटत सुई ॥ 9 
रास रसिक शुन गाई द्दी। 

च्यलति सु मोद्दति गति गज हंस हँसव परस्पर गांविव गंस | 
तान मान संग सन थके। 

गौरो चंदन चर्चित बाहु। क्षेत्र सुबास पुलक वडु साहा 

रा दे चुंबन दरि सुख लियी। द 

स्यामल गौर कपोल्ल ' सुचारु। रीति परस्पर लेत उगारु ॥' 
एक प्रान ह देह हैँ। 


नाचत ग्रावत गुन की खानि। स्मित भए देकत पिय पामि हि 
रास रमिक शुन गाइ हो। 


दशम रकंघ द्डर्‌ 


पिक गावत अलि नादहिं देत।सोर चकोर फिरत संग हेत 
सघन जुन्हाई है मानो। 
कच कुच-बिच देसे देेसि स्थाम ! चलत भौंदि मैननि अमिराम | 
अंगनि फोटि अनंग छवि ।  « 
इम्तक भेद ललित गति लई। अचल उड़त अधिक छवि मई ॥ 
छुच बिगलित माला गिरी। ' 
इंरि करना करि लई उठाइ। पोत खम-जल कंठ लगाइ॥ 
रास रसिक गुन गाइ हो। 
तिनहिं लिवाइ जमुन जल गए। पुलिन पुनीत नि्ुंजनि ठए॥ 
अंग स््मित सब के भए। हि 
जसैस मद गज कूल बिदारि।तैसे सेंग से स्ेली नारि॥ 
संक न काहू की करी। 
मेटी लोक-वेद-कुल मेड । निकसि हूँ वरि खेल्यो करि एंड़ि ॥ 
फब्ी सबे ज्ञो मन घरी। 
जल-थल क्रीड़त त्रीडृत नहीं। तिनकी ल्ोला परत न कही॥ 
है रास रसिक गुन गाइ दहो। 
कह्मौँ भागवत सुझ अनराग। कैसे समुझे बिन घड़ भाग ॥ 
श्री गुरु सकल कृपा करी। 
घूर श्लास करि बरनन्‍्यो रास/ चाहत दो इंद्ाबन बास॥ 
राघा (बर) इतनि करि कृपा। ॥ 
निसि दिन स्थाम सेडें में तोदि। यहै कृपा करि दीजैे मोहि।॥ 
नव गिकुज सुख पुंभ में। 
हरि चंसी इरि-दासी जहाँ। हरि करुना करि रासहु तहाँ॥ 
नित विद्दार आभार दे। 
कद्दत सुनत बादत रस रीति। वक्ता ख्रोवा दृरि पद श्रीति॥ 
रास रसिर गुन गाइ हो। 
॥११८०॥१८ ध्डा। 
राय पिहायर 
(तो पर वारी हा नंदलाल। ) टेक 
सरद-चाँदनी रजनी सोदे, इंदावन श्री कुझ। 
प्रफुलित सुमत बिवि रँग, जहदं-चर्द कूजत . कोकिल-पुंज ॥, 
रथ 


६७९ सूरसागर 


जमुना-पुलिन स्नाम-घन सुंदर, अदूमुत रास उपायो। 
सप्त सुरनि बंधानसहित हरि, मुरली देर सुनायी॥ 
थक्यौ पबन, सुर थकित भए, नभ-सडल, ससि-रथ थाक्यो। 
अचल चले, चल थकित भए, सुनि घरनि उमेंगि घर कॉप्यी ॥ 
खग मृग मीन जीव-जल-थल के, सब तननसुरति चिद्ारी। 
से दम पललव फल लागे, नव-नव॒साखा डारी॥ 
सुनि अचन्यधू वज्यों आरज-पथ, सुत-पत्ति-नेह न कीन्दी। 
प्रगटथो 'अंग 'अनंग बिकेल भई , तन-मन हरि सब लीन्‍्हो ॥ 
“इक जबनार करत ही छोड़ी, इक जबत पति त्याग्यौ। 
इक धालक पय पियत सुवाबति, श्रेम विषस तन्‌ जाग्यों ॥ 
जो जैसे”, तेसे उठि धाई, तन-मन सुरति बिसारी। 
मुरलि-नाद फरि टेरि लई हरि, ब्रज-नब-जुबति-कुमारी ॥ 
आँजत नेन अधर दुहूँ फे बिच, सारेंग-सुत तहे लाग्यो। 
मानहु 'अलि बेख्यौ बंधुक पर, पियत सुमन-रस पाग्यो॥ 
कि कंचुकी, उरज लेगा फसि, चरननि द्वार सेंवारथों। 
उल्लटे भूषन अंगनि साजे, फेर न काहु निद्दारथी ॥ 
चक्षी सभे तिय आधी रत्तियाँ, जहँ नव-कुज-बिद्दारी। 
आनि हजूर भई” कानन में, जहाँ स्पाम सुखकारी ॥ 
देखि सबे ब्रजनारि स्याम-धन, चितये बुद्धि सँवारों। 
क्यों आई बृंदाबन-भोवर, तुम सब पिय की प्यारी ॥ 
तुम कुलनबधू भवनहों नीको, रैनि फहों सब आई । 
अपने अपना घर पतिजन सो, कैसे निकसन पाई ॥ 
चेलु-सब्द खबननि मगद्े उर, पैठि हमदिं णे आयो। 
आस तुम्हारी जानि चपल चित, चंचल तुए्त चलायो॥ 
अपनी पुरुष छाँड़िजों कामिनि अन्य पुरुष मन लावे! 
अपजस होइ जगत जाविन मारे, बहारे अधस गातिपाधोंए! 
अजहूँ जाहु सब घोस-तरुनि फिरि, तुम तो भली न कीम्ही। 
रैने बिपिन नहिं वास कीजिये, अवलनि को नहिं लीन्‍्दी॥ 
घर कैसे” फिरि जादिं स्थाम जू, तन इहई सब त्याग | 
तुम ते कहो कौन हाँ श्रीतच, जा सेंग मिलि अलुरागे ॥ 
इस अनाथ, अजनाथ-नाथ तुम, चरन-सरन तकि आई । 
नेठुर बचन जान कह्यौं पीय तुम जानत पीर पराई॥ 


दशम सरकंघ 


दीन बचन सुनि खबन ऊकृपानिधि, लोचन जल बरपाणए। 
अन्य घन्य कि क॒द्दि नैदन्ंदन हरपित कंठ लगाए॥ 
हम कीन्द्री अपमान तुम्हारी, तुम नहिं जिय कछु आन्यो। 
सरिता जैसे सिंधु भजे ढरि, तैसे” तुम सोहिं जान्यौ॥ 
द्वाइस फोस रास परमत भई, ताक कहा बखानी। 
बोलि लई ब्रजञ-चधू बिहँसि सत्र, तब्र मंडल विधि वानौ ॥ 
पानि-पानि सौँ जोरि जुबति, दो द्वो बिच स्याम विराजै। 
फंचन-खंभ खचित मरकत मनि, यह उपमा कछु छाज्े ॥ 
अगञति कोटि-काम-छवबि लब्जित, मधि नायक गिरिधारी। 
जत्य करत रसन्यस भए दोऊ, मोहन राधा प्यारी॥ 
ब्रज बनिता मंडली बनी थों, सोभा अधिक बिराजै। 
नूर कंटि किंकिनी चलत गति, अरसनपरस पर बाजै॥ 
मोर-चंद्रिका सिर पर सोहै, जब हरि रुनमुन नाचे। 
अंग अंग प्रति और-और-गति फोटि-मदन-छवि राचे॥ 
जमुनो जज्न उलटी वद्दी घारा, चंदा रथ न चलावे। 
बानक अतिदि बन्यो भनमोहल, सनन्‍्मथ पकरि नचाने॥ 
लृत्य करत रीमत मन-मोहन, राधा कंठ छगाई। 
रास बिलास करत सुख उपज्यो, बस सब किये कन्हाई ॥ 
«अंतर ध्यान करत सुप्त बाढ़े, राधा बर सुल्लकारी। 
सूरदास प्रभु॒भक्त-बछ्लता प्रगट करी गिरिधारी ॥ 


ह्डण 


॥११८१॥१७६६॥ 
राय विहायती 


सरद निसा आई जोन्द सुद्दाई। 
बंदाबन घन में जदुपवि राई॥ 
सप्त सुरनि चिधि साँ मुरलि बज़ाई। 
सुनि घुनिनारि चली बज तजि आई] 


छंद 
(घुनि) सुनत व्याकुल मई जुबती, मद्दव तन आतुर करी। 
बिबस मई तन-सन भुलानी, भवन कारज परिहरी ॥ 
उलदि भूषन सब बनाए। अंग को सुधि बीसरी। 
नंद-सुत चित बित चुरायो, आई भई सब हाजिरी ॥ 


सूरसागर 


हाजिर आई भई  जहेँ वनवारी। 
निसि कह घाइ चली धोप कुमारी ॥| 
चचन सुनाए मोहन नागरि काँ। 
पति गृह त्यागे, गुरुमन-घागरि क्यों ॥ 


छ्दृ 
गेह सुत पति त्यागि आई, नाहिने जु भली करी 
पाप पुन्य न सोच कीन्ही, कद्दा तुम जिय यह घरी॥ 
अजहूँ घए फिरि जाहु फामिनी, काहु सो जो हम कहे। 
लोक चेदनि बिदित गावत, पर पुरुष नहिं धनि लें ॥ 
निठुर बचन सुनि ग्वालिनि निठुर भई । 
मुरमाइ रही सुधि बुधि सवे गई ॥ 
विनय बचन कह के खारि सुनाए। 
तुघ चरननि सन दे सब बिसराए॥ 
छुंद 
तब दरस की आस पिय श्रत नेम हृढ यह है धरथों। 
कौन सुत को मात्‌ पत्ति कौन तिय फो किनि करथो॥ 
कहोँ पठवत जाहिं कार्के, कहो फहँ मन मानिह। 
यहाँ बरु हम प्रान स्थागे आई जह सोइ जानिहें॥ 
हरि तब हसि बोले धनि श्जनारी ! 
में तम बहुत कसी हृद-अतधारी॥ 
भुख बहुत कही अंतर तमद्ी रहाा 
जब जहाँ देह घरों तह०ँ तम सेंगदी॥ 


कट्ठा कसि कोड तमहिं देखे, कनक बारह बानि दो। 
मेरे तो तम प्रान जानहु, और मन नहिं जानि हो॥ 
तबहि हिलि मिलि रास फीन्हौ, जुबति बहु मंडलि जुरी। 
कनक मरकत खम रचि, बिच कान्ह बिच-बिच नागरी॥ 

अद्भुत रास सरच्यौ गिरिधर लाइिलि। 

ओ इतभाजु-सुता सौ हरि चाढ़िले॥ 

अति धआनेंद बढ़यो गोपी हरप भई 

जितंत रीके, झुज भरि स्थाम लई  ॥ 


दृशम रकंध 


जल थल पवन थक्‍््यों। खग मग तरु विथकयों॥ 
देखत मदन जकयो। चरननि सरन तक्यौ।॥। 


लीव सब विहुँ भुवन मोह, अमर नभ बिथकित छुपए। 
चद्रमा-रथ मध्य. थाक्यो, रास्बस मोहन. भए॥ 
और तरु फल भौर लागे, और भए पह्चव कली। 
स्थराम स्यामा रास-नायक, गोपिका गन संडढली॥ 


दोह्दा 
रास रग रस अति बत्यो, मन गर्षित सुझुमारि। 
लेहु कघ प्रभ्‌ सी कहो, अंतर भए दैतारि॥ 
तब अ्रंतर भए दैत्यारी। श्री राधा संग ते” डारी॥ 
प्रभु सतनि के सुखकारी । दुष्टने सन गगे प्रद्वारी ॥ 
येई भक्त चछल वपुधारी | धरनी उद्धारनकारी ॥ 
दाहा 
चहुँ दिप्ति चितवत चकित है, स्थाम सग कहूँ नाहि। 
आपु अकेले देस्ि के, मुरद्ति परी घर माहिं॥ 
घर मुरश्ति परत नहिं जानी | दुख-सागर-माँक. समानी ॥ 
हा ऊृप्म-कृष्न रर लगी | हरि-अधर-पान अनुरागी ॥ 
ललिता गहि बाहँ जगाई। तव चौँकि उठी 'अउुलाई॥ 
यह कह्दति डठो हरि आए। जियो मनौ रक निधि पाए॥ 


दोहा 
सावधान तिद्दि छित्ु भई, नेता दिये उघारि। 
ललिता कौ मुल्ल देसि के, भई विरह तनु-भारि॥ 
अति विक्रल भई बेद्दाला | कहुँ देसे श्री ग्रोपाल्ा॥ 
मो स्थागि गए नेंदलाला | तन करत मदन जंजाला॥ 
मुस-सुदर्बचन-रमाला._। बर-लोचन-रुमल - बिसाला ॥ 
मिल्रि करहु न मोहि निद्दाला । हूं द॒ति बन बीथिनि बाला ॥ 


ह गद्ठा 
। जहाँ तद्ाँ सोजति | कि चरन-चिन्द कहुँ पाई 
वार घार अवलोकि के, नेस चले ढदराइआ 
वन वेली - बूकति जाई । कहूँ ना्दिन मिले कन्दाई॥ 
चपक5रू वकुल बट बूमे। तनु विरद च्यथा हिय गूमे ॥ 


द्ड्फ 


श्षिय सूरसागर 


खोजे बन बारंबारा | कह्दि कहि मुख नंदकुसारा॥ 
सोहि नंदनंदन क्‍यों त्यागी। में अतिदीँ पस्म अभागी॥ 


नंदनेंदन बस प्रेम के, प्रगट मए तिि काल । 
प्यारी को मिलि सुख दियौ, मेटि बिरह दुख जाला 
मिलि मनमोहन अ्जवाला। फिरि आपुरिं भए कृपाला ॥ 
पुनि रास-मेंडल-बिधि ठाट्यों | सब काम-इंद-दुख काट्यो॥ 
सुर असुर नारि नर मोहे। इहिंरस बिलास सब पोहे॥ 
दिवि दुँदुभि देव घज्ाई।|सुरनारि सुमन बरपाई॥ 
जे जै धुनि लोकनि गाए ।जस तिहूँ भुवन भरि छाए ॥ 
रस रास रसिक गुन भारी। श्री राधा मोहन प्यारी॥ 
सहसानन कहत ने आये। जिहि निगम नेति नित गाव ॥ 
सुख-आनेंद-पुंज॒ वढ़ायौ | क्यों ज्ञात सूर पे गायी॥ 
॥११६२॥१८००। 
राय जेतश्री 

सुनिये सुनिये हो घरि ध्यान, सुधारस मुरत्ी बाजै,। 
स्थास-अघर पर बेठि बिराजति, सप्त सुरनि मित्रि साजे॥ 
बिघरी सुधि चुधि गति सबद्दिनि, सुनि बेनु मधुर कल मान। 
मन-गति-पंगु भई” जज्न-जुबतो, गंधभव मोहे ठान॥ 
खग-मुंग थके, फलनि तन तजिके, बछरा पियत न छीर। 
सिद्धि समाधि थके चतुरानन, लोचन मोचत नमीर॥ 
महादेव की नारी घूटी, अति हे रहे अचेत। 
ध्यान टखो धुनि सो मन लाग्यो, सुर-मुनि भए सचेत ॥ 
जमुना उलटि बह्दी अति ज्याकुल, मौत भए घलद्वीन। 
पस्ठु पच्छी सब थकित भए हूँ, रहे इकटक कौलीन || 
इंद्रादिक, सनकादिक, नारद, सारद, सुनि आवेस। 
घोषतरुनि आतुर उठि धाई, तज्ि पतिपुत्न-अदेस || 
श्री बरंदावन ऊकुंज-छं्र प्रति, अति बिलास आनंद। 
अनुरागी पिय प्यारी के सेंग, रस राँचे सानंद॥ 
तिहूँ भ्ुवन भरि लाद प्रकास्यो, गगन घरमि पाताल। 
थांकित भए तारागन सुनि के, चंद सयौ वेद्धालां 
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नटवर वेष घरे नंदन्‍नंदन, निराखि विवस्स भयौ काम । 
उर वनसाल चरन पकज, लाँ, नील जलद तन स्थाम ॥ 
जटित जराब मकर कुँडल छुबि, पीव बसन सोमाइ॥ 
बूंदाचन रस रास माधुरी, निरखि सूर बलि जाइ॥ 


॥| ॥११८श ६८० १॥ 
है"; ० 
हुदशन विद्ापर्शापमोचन तथा शंसचूद वध 
विद्यापर-शाप-मोचन राग रिलावल 


नंद सब गोपी ग्वाल समेत) 
गए सरस्वति चट इक दिन, सिर अबिका पूजा द्वेत ॥ 
पूजा करत सकल दिन वीत्यो, है आई तहूँसाँफ। 
प्रभघासी सब स्रमित होइ के, सोई रहे बन माँक ॥ 
अर्थ निप्ता इक उरग आइ के, लपटि गयी नेंद-पाइ। 
चौँकि पत्नी, दुख पाइ पुकारथी, द्वाहा ऋष्त छुड्राइ॥ 
ग्वालनि मिलि श्रोकृप्न जगाए, छुब॒त पाइ दिया छोड़ । 
विद्याधर का रुप धारि क्यो, करे को तुम्दरी द्वोढ़ ॥ 
सब देवनि के देव तुमहिं दवा, में अब देख्यो जोइ। 
रिपि अंगिरा साप मो दीन्दी, भयी अनुप्रद सोइ ॥ 
दस्थथाज्ञा कोपाइ, नाइ सिर, गयी आपने ओक।/ 
खूरदास हरि के गुन गावत, श्रभ आए ब्मन-लोक॥ 
॥११८४॥१८०२॥ 
यू दावन-विद्यर राग विलावल 
जागीौ मोहन भोर भयी। 
बदन उपारि स्याम तुम देखी, रत्रि की किरनि प्रकास कयो ॥ 
संगी सखा ग्वाज्त सब ठाढ़े, सेलत हैँ क्छु सेल नयो॥ 
आगन ठादी कुर्बंरि राधिका, उनकी कह्दा दुराइ लगो॥ा 
दँसि मोहन मुसुकाइ कही, कब हैं इपभाजु के गेह गयी ! ॥ 
सूरदास-अमु तुम्दरे दुरस को, सयस ले इरि आपु दयी॥ 
॥१श्प्शारमज्रा। 
राय विलायल 
मे हरि को मुरली वन पाई। 
झुनि जसुमति संग छाँड़ि आपनी, कुंवर जगाइ दैन दो आई ॥ 


ईंपवे घूरसागरः 


सुनतहिं वचन बिदँसि उठिचेंठे, अंतरजामी कुँबर कन्हाई। 
णाके संग हुती मेरी पहुँची, दे राथे वृषभानु-दुद्दाई ॥ 
मे नाहिन चित लाइ निहारथो, चलौ ठौर सब देठें बत्ाई। 
सूरदास प्रभु मिली अतर गति, दुहुँनि पढ़ी एके चतुराई ॥ 

॥१5क्षाशपन्छा 


राग कानहरी 
बिदरत कुजनि कुज-बिहारी। 

पक, मुक, बिधेंग पचन, थकि थिर रहे, तान अलापत जब गिरिधारी ॥ 
सरिता थक्रित, थकित द्वुम-वेली, अधर धरत मुरत्नी जब प्यारी। 
रत्रि श्ररुू ससि देखे दांड चोरिनि, संका गहि तब बदनस-उन्यारी॥ 
आभूपन सब साज्ि आपने, थकित भई* ब्रज्ञ की कुल-मारी। 
छरदासस्थामी की लीला, अब जोबे. ब्रषभानु-दुलारी ॥ 
॥११८७॥१४०४॥ 


" 


राग गौड़ मलार 
गगन उठी घटा कारी, तार्में बग पंगति श्रति म्यारी | 
सुरधनु की छवि रुचिर देखियत, बरन वरन र॑ंगधारी ॥ 
बीच-बीच दामिनि कीधति है, 'मानौ चंचल नारी! 
दुरिहुरि जाति बहुरि फिए श्रावति, बिकल मदन की जारी ॥ 
बन बरही चातक रटे द्वुम-द्ुम, प्रति-प्रति सघन सेंचारी । 
खए, स्पाम-हित काम सुकोविद, निज कर छुटी सवारी ॥ 
हु ॥११८-॥१८२६॥| 


, +. राय वॉर 
अ्रदूभुत कौतुक देखि सखी री बूंदाबन नभ होड़ परी। 
/ घन्न उद्धित सहित सौद्ाप्रिनि, इतहिं झुद्धित राधिका हरी ॥ 
 बग-पॉँति, सु इतहिं स्वाति-सुत दाम, बिसाल सुदेस खरी। 
घन-गरज, इइ्टाँ मुरली-धुनि, जलघर उत, इत अमृत भरी। 
[हि ईंद्र-घनु, इत बनतमाला, अति बिचित्र हरि कठ घरी | 
एदास प्रभुछुब्नरि०राधिका, गयन की सोभा दूरि करी ॥ 
॥९९८६६४क०पण। 
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साय सारंग 

स्तेचि भुज-बघ वल बिदँसि भीतर चली, सुनि अथर दुहूँनिके 
नैकु ढोल । 

मूमत झुमत सेज निकट नवतन “चढ़े, मन मनह्िं मुसुकाइ 
कफोउ न बोले ॥ 

'खूर सकल सहचरि देपि, तज्ी बिकलता, परम फल आनपति 
सुरति आयी। 

आपु आदर कियौ, सुमुषि बहु सुप दियौ, एक ते एक अति मोद 
पायौ ॥११६०७॥१८०५॥ 


क 
+ 


राय सीरठ 

नव नागरि, नवल नागर किप्तोर मिलि, क'ज कोमल-कमल- 
दलनि सज्या रची | 

गौर सॉबल अंग रुचिर तापर मिले, सरस मनि मदुल कंचन सु 
आभा रची ॥ 

सुँदर नीबी वंध रहति पिय पानि गदहि पीय के भजनि में कलह 
मोहन मची । 


सुभग श्रीफल उरज पानि परसत, हुँकरि, रोपि, करि गये, दग 
। » अंग, भामिनी लची । 
कोट-कोटिक रभमस, रसिक हरि सूरज, विय्रिध्य कल माधुरी 

किमपि नाहिन बची । 
आन मन-रसिक, ललितादि, लोचन-चपक, पिवति मकरंद, सुल्त- 
रासि-अंतर-सर्ची ॥११६१॥१८५६॥ 


॥॒ राय नठ 
हु राघे जल-सुत कर जु घरे। 
) अतिदी अमन, अधिक छवि उपज़त, तजत हँस सगरे | 
/ चुगन चकोर चले ले “सनमुख; भमके रहे सरे। 
सब बिहँसी दृपभानु-नादिनी, दोझ मिलि मगरेता 
रत अरु _ससि दोझ एके रथ, आनि अरे। 
सूरदासअभ कुज़ बिदारी, आनेंद्र उमेंगि भरे॥ 
॥११६२॥ १८१ ०॥॥ 


दर सरसागर 


राग भरी 
त्याम-बदन देखि हरि लाज्यों। 

यहै अपूर्ब छानि जिय क्घुता, खीन इंढु, याही दुख भाज्यों ॥ 
क्रीइत कुम-अठा रजनी-मुख, प्रम-मुदित नवसत अंग साज्यो । 
विधु लच्छन जानत सुर नर सब, मृग़मद-विल्ञक देखि सो ल्लाब्यो ॥ 
विथकित रथ चक्रित अवलोकत, सु दरि-सेंग हरि-्राज बिराज्यों। 
बिश्मय मिटी ससि पेखि समीपहि, कहि अब सूर उभय इरि गाज्यों ॥ 

॥११६३॥६८॥१॥ 


राग बिलागल 
कंदुक केलि करति सुकुमारी | 

अति छूछम कटि तट आड़े लिमि, बिसद्‌ निर्तत पयोधए मारी॥ 
अंचल चंचल, फटी कंचुक्री, बिलुलित बर कुच-सटी उधारी। 
मत्तु नव जलद बंध कीनौ बिधु; निकसी नभ कसली अनियारी ॥ 
तिलक तरल, ताटंक निकट तट, उभय परस्पर सोम लिंगारी। 
जलरद हंस मिले मनु नाचत, अज-कौतुक दुषभानु-दुल्ारी॥ 
मुक्तावज्षि कौ हार होल गति, ता पर लटपटाति कट कारी। 
सा सो कर मनौ तरंगिनि, नितिनायफ तम मोचन द्वारी॥ 
अरू कंकत-किंकिनि-नू पुरछवि, निसा-पान सम छुति रत नारी) 
श्रीगोपाल ह्लाल वर लाई, पलि-बलि सूर मिथुन-छृत भारी॥ 
॥११६४॥(८१३॥ 


राग पट 
देखे चारि कमल इक साथ। 
कमल कमल गदे लावत है, कमल कमल ही मध्य समात ॥| 
सारेंग पर सारंग खेलत दे, सारेंग ही सा हँसि हंसि जांत। 
सारेंग स्याम औरहू सारंग, सारंग सारग सौ करे. बाव॥ 
अरि सारंग राखि सारेंग को, सारेंग गदहि सारँग को जात। 
तौ ले राखि सारेंग सारेंग को, सारंग ले आऊँ वा द्वाव॥ 
सोइ स्परेंग चतुरानन दुलंभ, सोइ सारंग संम मुनि ध्यान। 
सेवत सूरदास सारँग को, सारंग ऊपर चलि बलि जाव॥ 
॥११६४॥१८१३॥ 


दशम स्कघ 


हरि-उर मोहिनि-वेलि लसी ! 
तापर उरंग ग्रसित तब, सोमित पुरन-अंस ससी॥। 
चापति कर मुज दंड रेख-गुन, अंतर बीच कमी। 
कनक-कलस मधु-पान मनो करि सुजगिनि उलटि धेंसी ॥ 
तापर सुंदर अंचल मॉप्यो, अंकित दंसत सी। 
सूरदास-प्रमु तुमहिं मिल्त, जज दाड्िम दिगसि हँसी ॥ 


हरे 


]११६६॥१८१४॥ 


दाग कारहरी 


मोहिनी मोइन की प्यारी । 
रूप-उद्धि मथि के विधि, हृठि पचि रची ऊुबति यह न्यारी ॥ 
चंपक कनक कलेबर को दुति, ससि न बदन समता री । 
खंजरीट म्ग मीन की गुरुता, नेननि सबे निवारी ॥ 
अ्रकुटी कुटिल सुद्देंश सोमित श्रति, मनहूँ मदन-धनु धारी। 
भाल विसाल, कपोल अधिक छत्रि, नासा द्विन मदगारी ॥ 
अघर  भिवनवंधूक-निरादर, दसन कुद-अनुद्दारा 
परम रसाल, स्याम, सुखदायक बचननि सुनि, पिकर हारी ॥ 
कबरी श्रद्दि जनु देम-खंम लगी, ग्रोव कपोत विसारो। 
वाहु झूताल ज्ु उरज़ कुम-गज निम्न नाभि सुम गारी॥ 
मृग-तप खीन सुमग कटि राजति जंघ जुगल रंमा री। 
अरुन रुचिर जु बरिद़्ाल-रसन सम चरन-तली ललिता री ॥ 
जहँ तहँ दृष्टि परति तहँ अरुफति, मरि नहिं ज्ञाति निद्वारी ॥ 
सरदास-प्रसु॒ रस-बस कीन्‍्हे, अंग अंग सुखकारी॥ 


॥११६७॥ १०९१ ४॥ 


राय नट 


चर पर देखियत हैं ससि सात । 
सोवठ हू ते कुवरि राधिका) चोकि परी अधिरात ॥ 
खंड खंड छो गिरे गयन ते, बासपतिनि के भ्रात। 
के भहु रूप किये मारग त, दसिलुद आवव जाव॥ 


4ृप४ सृरसागर 


बिधु चिहुरे, विधु किये सिखंडी सिव में तिब-सुत जात। 
सुरदास धार फो घरनी, स्थाम सुर्ने यह वात॥ 
॥११६०॥१८१६॥ 


३ शाय वित्ञावल 
आजु बन राजत जुगल किप्तोर । 
दूसन-बेसन खंडित मुख सडित, गड तिलक कछु थोर॥ 
डागमगात पर धरत सिधिल गति, उठे काम-रस-भोर। 
रति-पति सारेंग अरुन महा छब्रि, उमेंगि पलक लगे भोर॥ 
स्रृति अवतंस बियजत हस्सुत, सिद्धदरस-सुत और। 
सूरदासअभु रस-बस फोन्ही, परी महा रस ज्ोर॥ 
॥११६६॥१८१७ 


संग सारंग 
देखो भाई भाधौ राघा क्रीरत। 
सुस्त समय संवोप न मानव, फिरि-फिरि अंक भरत ॥ 
सुब्र के अनिल सुखावतत खम-जल, यह छवि मन दरव। 
मानहुँ फाम-अगिनि निरज्वल मई, ज्वाला फेरि करत ॥ 
द्वितिय प्रेम फो रासि ल्ाड़िली, पलकनि बीच धरत। 
सूर स्थाम स्थामा सुख क्रोडक, सनसिज पां£ परत॥ 
। दर ॥१२१००॥(८१८॥ 


राय केदार 
-मागरता को रासि किसोरी | हे 
नव-नागर-कुल-मूल् साँवरो, घरबस कियो चिते मुख भोरी॥ 
रूप रुचिर अंग-अग माधुरी, बिनु भूषित जजनोरी। 
घिन-छ्िन कुपल सुगंध अंग में, कोक रभम रस-सिंधु ककोरी॥ 
खंचल रसिक मधुप मोहन मन, राखे कनक कमल कृच कोरी ॥ 
प्रीतम-मैन जुगल खंजन खग, बॉघे विविध निर्ंधनि डोरी | 
अबनी उद्र, नाभि सरसी में, मनहुँ कछुक मादक'मधुगे रो। 
नाना नी आतित तन रपत मिगमनि को तोरी ॥ 

। > वर्र्शाएशशी 


दशम स्कंघ 


६2 


| हु राय केदारी 


« * आज़ु तब राधा सब्यो विंगार | 


नीरज-सुत-सुत-बाहन को भख, स्याम अरुन रंग कौन बिंचार || 
सुद्रा-पति-अंचवन-तनया-छुत, ताके उरदिं. बनावदि हार। 
गिरि-सुत विन पति विच्रस करन कीं, अच्छत ले पूज्ञत रिपु मार ॥ 
पंथ-पिता आसन-झुत सोमित, स्थाम घटा थन-पंक्ति अपार। 
सूरदास-अभु॒ अंस-सुता-तट,  क्रीडृठ राधा * नंदकुमार ॥ 


॥१२०२॥ १८२०॥॥ 


देखि सखि साठि कमल इक जोर। 
घीस कमल परंगट देखियत हैं, राधा नंद किस्तोर ॥ 
सोरहद कह्य सेपूरन गोहझौं, जज अरुनोदय भोर। 
तामे साखि छुक मधु लागि रहे, चितवव चारि चकोर ॥ 
मैमत दे ग़जराज् अरे हैँ; 'कोटि-मदन-भय-भोर | 
सूरदास बलि बलि या छवि की, अलकनि की करुकोर ॥ 


राय ललिव 


॥१२०शा१८२॥॥ 
राय सारंग 


मोरन के चँँदवा मार्थ बने, राजत रुचिर सुद्ेस। 
बदन कमल पर अलिंगन मानी, धूँघरचारे केस ॥ 
औँदद धतुप दृ॒ग पनच सखी री, भाल तिलक जनु वान। 
भोर दोत रबि अंधकार काोँ, कियो मनी संघान॥ 
मनि गन जटित मनोहर कुंडल, राजत लो फपोल। 
फा्लिंदी मेँ रबि प्रतिबिंबित, चंचल पवन दिंडोल॥ 
झुभग नासिका भुक्ता सोमित, कलमलाति छवि द्वोत। 

्घुठ मानो अमल विमल सख्रि, घन में कियी उद्ोत | 
ऋण आर सप्ति छः खुद बोहल,इशपद कायु सुछुछात्द ३ 
मनहु सुपक्व बिंच ते सजनी, रस अनुराग चुचात ॥ 
इसने दमक दामिनि सी चमर्कात, सोमा कहदत न आदी ! 
याद्दी ते दाड़िम उर फाटत, तिनझी सरि नहिं पाछे ॥ 
चिबुक चारु मरकत मनि-दुति, सखि राजति त्रियल्ी प्रीव । 
भानहुँ से ठी तीनि रेस करि, काम रूप की सींब ॥ 


श्पद सरसागर 


उन्नत विसद्‌ हृदय राजत है, सापर मुक्ताद्वार। 
मनहु नील गिरिवर ते घुरसरि, अघ आवति द्वेधार ॥ 
भुज बिसाल चइन से चरचित, कर गहे मुस्त मृदु बस । 
मानहु सुधा-सरोवर के ढिग, क्रीड़ृत जुग कल्नइंस ॥ 
कचन बरन पीत उपरेना, सामित सॉवल अगा 
मानहु आवत आगे पाछे, निसि बाप्तर इक सग॥ 
नाभि गंभीर सुधा-सरसी जलु, त्रिबली सीढी बनाई। 
बजन्यधु-मेन सगी आतुर हैं, अति प्यासी ढिग आई॥ 
कि प्रदेस सुद्र सुदेस सस्तरि, ता पर किंकिनि राजे | 
अति नितंग्र, जधनि प्रति सोभा, देखत गरजपति लाजै ॥ 
पीन पिंडुरिया स्थाम लसी री, चरनांबुज नप्त लाल। 
सद्‌-संद गति वे आवत हैँ मत्त दुरद की चाल॥ 
बु दावन में बिहरत दोझ मम प्रश्नु स्थामा स्थाम। 
सूरदापन्ठर बसहु निरंतर, मनमोहन अभिराम ॥ 
॥१२०श४रर॥ 


राय सारंग 
देखि हरि जू के नेननि फी छबि। 

इह जानि ठुस मानि जु अनुदिन, मानहुँ अंबुज सेवत है रवि॥ 
खंजरीद भात बरथा चपत्न भए, गए बन मृग जलमीन रहे दृवि। 
तहेँड जाति तनु तज्त, जवहि क्छु, पटतर देव कहदत कबहूँ कबि। 
इनसे येई, पच्चिहारि रहो है, आदे नहाँ कहत कछु जे फवि। 
सूर सकल उपमा जु रही यीं, ज्यों आठो कहि होमत में हबि॥ 

॥६२०शाशपर३॥ 


राय यूजरी 
किसोरी देखत नेन सिरात ! 
बलि वलि सुखद मुसारबिंद की, चंद्र-बिंब दुरि जाव॥ 
अध-मोचन ल्लोचन रत्मारे, फूले ज्यों जलजात। 
राजत निकट निपट स्र॒न॒ति के , पिसुन कह्दत मन-वात ।। 
गौर ललाट-पाट पर सोमित, कुचित कच अरुकात। 
मानो कनक-कमलसकरदहिं, पीचत अति नअघात॥ 


दशम रकंघ द्ड७ 


नकवेसरि वंछी के संश्रम, नेन मीन अकुन्नाद | 
अरु तादंक फप्मठ धूंघट ठर, ताल बाकि अफनात॥। 
स्याम कंचुकी तामें सोमित, कंचन कलस न मात । 
सानहु मत्त गर्येद कुंमनि पर, नील घुजा फद्दरात ॥ 
नस सिख ले रस रूप किसोरी, बिलसद साँवल-याव। 
यह सुफ्त देसत सूर और सुख, उड़े पुराने पात ॥ 
॥१२०३६॥१८२४॥ 
तय गृजरी 
बसी मेरे नैननि में यह जोरी | 
सुदर स्पाम कमल-दल-लोचन, संग वृषभानु-किसोरी ॥ 
मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल, पीतांबर मूऋछोरी । 
सूरदास-्रभु॒तुम्दरे दरस का, का बरनोँ मति थोरी ॥ 
॥१२०७॥ १८२५॥ 
आंसचूब-बध साय बिलायल 
संख्चचूढ़ तिद्टि अचसर आयो। 
गोपी हुतीं प्रेम-रसआती, तिन कछु सोध न पायी॥ 
चल्यी पराइ सकल भोपी ले, दूरि गए सुधि आई । 
को यह लिये जात कह दमकी , कृप्न कृष्न गुदराई॥ 
गोपी-टेर सुनव इरि पहुँचे, दानव देसि डरायो। 
मुप्टिक मारि गिराइ दियौ विधि, गोपिनि दरप बढ़ायो ॥ 
मनि अमोल ताक सिर पाई, दई हल्घरदिं आई । 
सूर चले बन ते” गृह की प्रमु, चिदँसत मिलि समुदाई ॥ 
॥१२०८॥१८२६॥ 
राय सोरठ 
सो घुस नंद भाग्य ते” पायी । 
लो सुस अनह्ादिक की नाहीं, सोई जसुमति गोद पिलायो ॥ 
सोइ घुप सुरभि वच्छ बृदाबन, सोइ सुर ग्पालनि टेरि बुलायी 
सोइ सुपर जमुना-कूल-कदव चांडि, कोप डियी काली गद्दि स्यायी ॥ 
छुपी घुप्र डोलव कुंजनि में, सब-सुख-निधि बन ते जय भायी । 
सूरदास-मु सुख-सागर अति, सोइ सुस्त सेस सदस मुख गायी ॥ 
॥१२०६॥१८२७॥ 


हरघन सूरसागर 


राय विल्लावल 
भोर भयी जागो नद-नंद | + 

तात निसि बिगत भई, चकई आनंदमयी, तरनि की किसनी ते” 
चद भयी मंद ॥ 
तमचूर खग रोर, अलि करे बहु सोर, वेगि मोचन करहु सुरभि 
ग़ल फंद । 
उठहु भोजन करहु, खोरि उतारि धरहु, जननि प्रति देहु सिसु. 
रूप निज कद ॥ 
त्तीय दृधि मथन फरे मधुर धुनि स्रवन परे , क्ृप्न-जस-बिमल गुनि 
करति आनद । 
सूर-प्रश्॒ हरि नाम उधारत लग-जननि, गुननि का देसि के छकित 
भयो छुद ॥१२१०॥१८२८॥ 


राग बिलावल 
कौन परी मेरे लालहिं वानि। 
प्रात समय जागन की बिरियाँ सोवत है पीतांबर तानि॥ 
संग सखा त्रज-बाल खरे सब, मधुब्रन भेलु-चरावन-जान | 
मातु जसोदा फब की टठाढ़ी. दधि-ओदन भोजन लिये पान ॥ 
ठुम मोहन जोवन-घन मेरे, मुरली ने छु सुनावहु फान | 
यह सुनि ख्रथन उठे नेंदनंदल, घंसी निज मॉग्यो सदु वानि ॥ 
जननी कद्दति लेहु मनमोहन, दधि ओदन घृत श्रान्यों सामि। 
सूर सु बलि-बलि जाउँ बेल की, जिद्धिं लगि लाल जगे द्वित मानि॥ 
॥१२६ १८१२६ 


राग बिलावल 
जागिये गुपाल लाल ग्वाल द्वार ठाढ़े । 

रैनि-अँधकार गयी, चंद्रमा सलीन भयौ, तारागन देखियत न्ि 
तरनि-किरनि बाढ़े ॥ 
मुकुलित भए कमल-जाल, शुंग करत भ्रृंग-माल, प्रफुलित बन पुद्प 
डाल, कुसुद्नि कुमिलानी । 
गंप्रबगत गान करत, स्नान दान नेम घरत, रत सकल पाप 
बदृव विप्र वेद-ज्ञानी ॥ 


दुशम स्कथ ६५६. 


बोल्त नेंद बार-बार देसे मुस् ठुव छुसार, गाइनि मई बड़ी बार, 
बदाबन जैबे 
नननि कद्दति उठो स्थाम, जानत, जिय रजनि ताम, ध्रदास-मम्ु 


कृपाल, तुमका क्छु खत ॥१२१शा१८३०॥ 
राय बिलाइल 


भोजन भयो भावते मोहन । तातोइ जञइ जाहु गोन्गोहन॥ 
खीर, खॉड, खीचरी संवारों। मधुर महेरी गोपनि प्यारी ॥ 
राइ भोग लियो भाव पसाई ।|झूँग ढरहरी हॉंग लगाईवा 
सद्‌मासन तुलसी दे तायी। घिरत सुब्रास कचोरा नायौ॥ 
पापर बरी ओऑँचार परम सुचि | अद्रस अरु नियुअनि हे है रुचि ॥ 
सूरन करि तरि सरस तोरई। सेम सींगरी छौंकि झोरई॥ 
भग्ता मेंठ सटाई दीनी। भाजी भली भाँवि दस कीन्ही॥ 
साग चना भरुप्ता चौराई। सोचा अरे सरसों सरसाई॥ 
बधुआ भल्ती भॉति रचि रॉघ्यी । होंगे लगाइ राइ दधि साँध्यो॥ 
पोई परवर फाँग फरी चुनि। ठेटी ढदुस छोलि कियो पुनि॥ 
कुनरू ओर कऊफोरा कोरे।कचरी चार चिंचीढ़ा सौरे॥ 
भले बनाइ करेला कफीने। लीन लगाइ तुरत वरि लीने॥ 
फूले फूल सहिजना छाके। मन रुचि दोइ नाम के आरीके॥ 
पूल्त करील कली पाकर नम | फरी अगस्त करी अंमग्रृत सम॥ 
अरुइहि इमली दई खटाई। जबवत पटरस जात लजाई॥ 
पंठा बहुत प्रकारनि कीन्हे। तिन सो सबे स्वाद हरि लीन्दे॥ 
खीरा राम तरोई तामें। अरुचिनि रुचि अंकुर जिय जामे ॥ 
सुंदर रूप रताल रातो। तरि करि लोन्दी अबद्दी तातो॥ 
ककरी कचरी अर कचनारथी। सरस निमोननि स्वाद सँवारथो ॥ 
कितिक भाँति केला करि लीने | दे करवेंदा हरदि-रँग भीने॥। 
चरी बरिल अरू बरा बहुत विधि | सारे खट्टे मौठे दँ निधि॥ 
पानौरा राइता.. पकोरी | डमओरी झुँगड़ी झुठि सौरी॥ 
अंमृत इंडहर है रस सायर। वेसन सालन अधिकों नागर॥ 
खादी कद्ी बिचित्र बनाई | बहुत चार जेबत रूचि आई ।॥ 
रोटी रुचिर कनक वेसन करि। अनवाइनि से घो मिलाइ घरि ॥ 
अवर्दी अँगाकरि तुए्त बनाई । जे भज्ि भज्ि ग्वालनि सेंग खाई ॥ 


प्र 


हध० सरसागर 
कर 


माँडे माँढ़ि दुनेरे चुपरे।बहु घृत पाई आपही उपरे॥ 
पूरी पूरि कचौरी कोरी। सदल सउब्जल सुंदर सोरी॥ 
लुचुई ललित तापसी सोहै। स्वाद सुबास सहज मन मोहै॥ 
सालपुआ माखन मथि कीन्हे।ग्राह मसित रबि सम रंग लीन्हे॥ 
ज्ावन लाडू लागत नीके।सेव सुद्दारी घेवर घी के॥ 
गोमा ग्रंघे गाल मसरी।मेवा मिले कपूरनि पूरी॥ 
सप्ति सम सदर सरस ऑंदरसे | ऊपर कनी अमी जन बरसे॥ 
बहुत जलेब जलेबी बोरी | नाहिंत घटत सुधा ते थोरी॥ 
देखत हरप होत है समी। मनहें घुदबुंदा उपजे अमी॥ 
फेसी घुरि मिसि मिली दूध संग | मिस्ती मिख्तित भई एक रंगे॥ 
साध्यौ दद्दी भ्रधिक सुखदाई।ता ऊपर पुनि मधुर मलाई॥ 
खोबा सॉड़ औटि है रास्यो। सोहे भधुर मीठे रस चास्यों॥ 
बार्सीपी सिसरन अति सौधी। मिले मिस्चि मेटत चकचाथी॥ 
छाँश छुवीली धरी घुगारी। मर है उठाति भार की न्‍्यारी॥ 
इतने व्येजन जसोदा कीन्दे। तव मोहन बाल सँग लीन्हे॥ 
बैठे भाइ हँसत दोउ भैया। भ्रेम-मुदित परसति दै मैया॥ 
थार कटोरा जरित रतन के | भरि सब सालम विबिध जतनके॥ 
पहिलें। पनवारी परसायो। तब आपन कौर करि छठायौ॥ 
जंबत रुचि अधिको अधिकैया | भोजन हूँ. बिसरति नहिं. गेया॥ 
सीतल जल कपूर रस रचयौ। सो मोहन अति रुचि करि अँचयी॥ 
मदरि मुद्त नित ज्ञाड़ बड़ावे | ते सुख कहाँ देवकी पाव॥ 
घरि तष्टी मारी जल ल्‍्यथाई। भरथों चुरू खरिका ले भाई॥ 
पीरे पान पुराने बीरा।खात भई ठुति दाँतनि हीरा॥ 
सगमद-कन कपूर कर लीने।बॉटिबाँटि खालनि को दीने।॥ 
चंदन और शरगजा आन्यो। अपने कर बल के अँग वान्यो ॥ 
ता पाछे आपुन हूँ लायौ।उबरथौ बहुत ससनि पुति पायी ॥ 
सूरदास देख्यो गिरिधारी | बोलि दई दँसि जूठनि थारी॥ 


यह्‌ ज्यौनार सुने जो गावे | सो निञजर-मक्ति अमभेन्‍्द पाव! 
हि ॥१श१शा१मर) 
साय विलावल राम 
भोजन करत मोहन राइ। 
पाक अमृत वित्रिध पट विधि, रचि किये द्वित माई] 


दुशम स्कंध ६६९ 


गोप ग्वाल सखाहु ते सब, लिये निकट बुलाइ। 

हरपि मुख तन देत सोहन, आपु लेव छोंड़ाइ॥ 

देखदोँ मुख नंद कौतुक, अरनेंदर उर न समाइ।!। 

निरखि प्रभु की प्रगट लीला, जननि लेति बल्ाइ॥ 

संद-संदन नीर सीतल, अंचे उठे अघाइ। 

घूर जूठनि भक्त पाई, देब लोक लुमाइ॥ 
॥१२१४॥ १८३शा 


राय बिलावल 
देखि सर्सरी ब्रज ते वन जात । 

रोहिनि-सुत, जमुमति-सुत की छबि, गौर, स्माम हरि-दक्लघर-गात ॥ 
नीलांबर, पीतांवर ओढ़े, यद्द सोभा कछु कही न जांत। 
जुगल जलज, जुग तड़ित मनह-ुँ मिलि, अरस-परस जोरत हैँ नात ॥ 
सीस मुझुट, मकराकुत कुंडल मल्कत बविबिध कंपोलनि भाँति। 
मनहेँ जलद-जुग-पास जुगल रवि तापर इंद्र-घनुष की काँति॥ 
कटि कछनी, कर लकुट मनोहर, ग। चारन चले मन अनुमानित 
ग्वाल सखा बिच श्री नॉद-नंदन, वोज्त वचन मधुर मुसुकानि॥ 
चिते रही त्रज की जुबती सव, आपुस द्वी में करत बिचार। 
गोधन-चुद लिये सूरजअभु, शृंदाबन गए करत बिद्दार॥ 
॥१२१श॥१८६३३॥ 


राय यौरी 
छबीले मुरज्ञी नेकु बजाउ। 
बलि बलि जात सखा यह कद्दि कहि, अघर-सुधा-रस प्याउ ॥ 
दुसर्लभ जनम लद्दब बंदाबन, दुलेभ प्रेम-तरंग । 
ना जानिये पहुरि कब हेंदहै, स्थाम तिद्दारी संग॥ 
बिनती करत सुब्॒ल श्रौदामा, सुनहु स्थाम दे कान। 
या रस को सनकादि सुकादिक, करत अमर मुनि ध्यान॥ 
जब पुनि ग्रोप-वेष श्रम धरिद्ी, फिरिहो सुरभिनि साथ। 
कब तुम छाक छीनि के सेद्ो, हो गोडुल के नाथ ॥ 
अपनी-अपनी कंध कमरिया, ग्यालनि दई ड्साइ। 
सौँद दिवाइ नंद बाबा की, रहे सकल गद्दि पाइ॥ 


ध्ध्रे सूरसागर 


सुन्सिनि दीन गिरा सुसक्ञीवर, चितयों मदु मुसकाइ। 
शुन गंभीर गुपाल मुरलि प्रिय, लीन्दी तबदिं उठाइ॥ 
घरिके अधर बेस मन भोइन, क्रियो मधुर घुनि गान। 
मोद्दे सलल जीव जल-थल के, सुत्रि बारे तन प्रात 
चलत अधर भ्र॒ऊुटी कर पल्‍लब, नासा पुट जुग नैन। 
मानहुँ ततेक भाव दिखाबत, गति लिये नायक मैन ।॥ 
चमकत मोर चंद्रिका माय, कुंचित 'अलक सुमाल। 
सानहें कमल-कोप-रस चाखन, जड़ि आई भलि माल ॥ 
कुडल लोल कपोलनि भलकत, ऐसी सोभा देत। 
मानहेँ सुधा-सिंघु में क्रीडुक, मकर पान के हेत।॥ 
उपजावत गावबत गति सुदर, अनाघात के ताक्ष। 
सरबध्त दियो मदन मोहन काँ, प्रेम-हरपि सब ग्वाल॥ 
लोलित बेजंती चघरननि पर, स्वासा-पवन-माकोर । 
मनहूँ गर्बि सुरसरि वहि आई, अद्य-कमंडल फ़ोरि ॥ 
डुलति लता नहिं, मरुत मंद गति, सुनि सुंदर मुख थैन। 
संग झग मीन अघीन भए सब, कियो जमुन-जल सैन ॥ 
मलमलाति भ्ृगुपद की रेखा, सभग साँवरे गातव। 
मु पट बिधु एके रथ बैठे, उदय क्रियो अधिरात॥ 
कि 'चरन-फ्ल, भुज बाँके, अवलोकनि जु अनूप) 
मानहूँ कलप-तरोवर-बिरवा, अवनि रच्यो सुरूभूप ॥ 
अ्रति सुख दियो गुपाल सबतनि का, सखदायक जिय जान। 
सरदास चरननि-रम्त माँगत, निरखत रूप-निधान ॥ 

॥१२१६॥ १८१४॥ 


राय सार. 
हु रीखत ग्वात्त रिस्लाबत उ्याद्ध । 

मुरालि बज्ञावत, सखनि घुलावत, सुबल सुदामा लेले माम॥ 
इँसत सखा सब तारी देदे, नाम हमारो मुरक्षी क्षेव) 
स्थाम कह्दद अब तुमहुँ बुलावहु, अपने कर ते” स्वालनि ऐत ॥ 
मुरली लेले सूबे बज़ाचत, काहू पे नहिं. आदे रुप। 
सूर स्पाम तुम्दर मुप्त याज़द, फेस देसों राग अनूप ॥ 
॥१२६जा१८३५॥ 


दुशम स्केघ ह्र्ध्३े 


राय योड़ी 
हरि के बरावरि बेड, कोझ न बजावें। 

जगजीवन विंदित मुनिनि, नाथ जो नचावे॥ 
चतुरानन, . पंचानन, सहसानन ध्यागे। 
ग्वाल वाल लिये जमुन-कच्छ बचत्र चरामे॥ 
छुर नर मुनि अखिल लोक, कोड न पार पादे। 
तारन-चरन अगिनित-गुन, निगम नेति गाये॥ 
तिनकों जसुम्तति शआगननताल दे नवाबे। 
पघूरज-प्रभु॒ कृपा-घाम, भक्त बस - कहाने॥ 

॥१११८॥१८३६॥ 


राग टोडी 
मुरली सुनव देह-गति भूलीं। गोपी ग्रेम-हिंडोरे मूली ॥ 
कबहँ.. चक्रित होहिं सयानी | स्बेद चले द्ववि जैसे पानी ॥ 
धीरज घरि इक इकहि सुनावद्ि | इक कहि के आपुद्धि बिसरावदि॥ 
कबहूँ सुधि, कबहूँ सुधि नाहीँ। कहूँ मुरलीनाद _समादी॥ 
कबहू तरुनी सभ्र मिलि बोले । फजरहू रहें घीर नहिं डोले ॥ 
कबहूँ चले, कब्रहुँ फिरि आईंँ। कबहुँ लाज तजि लाज लजाग ॥ 
मुरज्षा स्याम-सुद्ागिनि भारी | सूरदासप्रभु की बलिहारी ॥ 
॥१२१६॥ १८३७॥ 


राय विहायत्ी 
अधर धरि मुरली स्याम बज्ावत। 
सारंग, गौड़, नटनारायन, गौरी सुरहिं सुनावत॥ 
आपु भए रस-वस ताही के ओऔरनि बस करवावत | 
ऐसी को तिभुवन जल थल में; जो सिर नहीं घुनावत ॥ 
सुभग मुकुट कुडल्-मनि स्तवननि, देखत नारिनि भावत | 
सूरदास-प्रभु गिरिधर नागर, मुरलीधरन क्हाबत ॥॥ 
॥१रर०ा १मरे5॥ 
राय सारंय 
अधर-रस मुरली लूटन लागी। 
जा रस की पट रितु तब कीन्दो, सौ रस पियति सभागी ॥ 


द््छ सूरसागर 


कहाँ रही, पहें से इह आई, कौने” यादि बुलाई! 
चक्रित भई कहति अजवासिनि, यह तो भत्नी न आई॥ 
सावधान क्यों होति नहीं तुम, उपज्ञी बुरी बलाइ। 
स्रदास-प्रभु हम पर ताकी, कीन्दी सौति वन्ञाइ॥ 

॥१६२१॥१६८३६॥ 


राग नट 
जनि बोले पपिदा, होँ डाद़ी || 
पैले पार कानह वेंसुती बज्नानी, उले पार विरहिनी ठाढी ॥ 
कहा करों, कैसे आदी सख्ि, नैन-तीर-जमुना वाढी। 
सूरदास-प्रभु तुम्हरे दूरस को, मेन-प्रीति अ्रतिहाँ गाद़ी॥ 
॥१२२२॥१८४०/ 


राय मतार 
अधर मधु फत मई हम राखि। 
संचित फिये रहीं सद्धा सौँ, सकी न सकुचनि चादि॥ 
सहि सह्दि सीत, जाइ जमुना-जल, दीन बचन मुख भाषि। 
पूजि उम्रापति बर पायो हम, मनहों मन श्रभिलापि॥ 
सोइ अब अमृत पिवति है मुरली, सब॒द्दिनि के” सिर नाखि। 
लियौ छुडाइ सकल सुनि सूरज, वेनु धूरि दे आँखि॥ 
॥१२२३॥१५४॥॥ 
राय विलाबंश 
मुरत्ञी मई आजु अनूप ) 
अधर विंव चज्ञाइ फर घरि, सोहे त्रिभुवन रूप | 
देजि गोपी ग्वाल गाइनि, देश्ि बन शह यूप | 
देपि मुनि जन नाग चंचल, देखि सुंदर रूप ॥ 
देखि घरनि श्रकास सुर नर, देखि सीतल धूप । 
देखि सूर अगाघ सहिमा, भए दादुर कूप || 
॥श्ररशारपहरा 
राय केदाते 
मुरज्ली भाप गुन बिपरीति। 
सीन मुरली गहेँ मुसलअरि, रहत निस्ति-दिन प्रीति ॥ 


दृशम सकघ 


कहत वंसी छिद्र परगट, हदे छूछे 'अंग। 
विदित जग हरि अधर पीवत, करत मनसा पंग॥ 
चलत ते सब अचल कीन्हे, अचल चलव नगेस। 
अमर आने मझृत्यु लोकहिं, चलत भव पर सेप ॥ 
नतहू मन मगन ऐसी, काल ग़ुननि वितीत। 
सर त्॑ सो एक कीन्दे, रीकि त्रिगुन अतीत ॥ 

॥एरस्शा१८४श 


६६४ 


राय पूर्वी 


स्थाम मुख मुरली अनुपम राज़त 
सुभग स्नीखड पीड़ सिर सोहत, खतवननि कुडल अआजत॥ 
नील जलद पर सुभग चाप सुर, मंद-मंदर रव बाजत। 
पीतांवर कटि तड़ित भाव जनु नारि, बिवस मन राजत ॥ 
ठाढ़े तरूू तमाल तर सुंदर, मंद-नंदन वन-माली। 
सूर निर्ति शजनारि चकित भई, लगी मदन की भाली॥ 
॥१२२६॥ १८४४॥ 


राय गौरी 


मोहन मुरली अधर घरी। 
ऋंचन मनि मय, रचित, खजबित अत्ति कर गिरधरन परी॥ 
उघटत तान वेंघान सप्त स्वर, सुनि रस डँमगि भरी। 
आकपति तन मन जुवतिन के, गति जिपरीच करी ॥ 
पिय्न-मुख-सुधा-बिल्ास-विलाधिनि, गीत-समुद्र. चरी। 
सूरदास त्रेलोक्य-विज्ञय कर रति पतिगव इसी ॥ 
॥१२२७॥ (८४५ 


राय केद्ारी 


झुरली अधर ब्रिंव रमी। 
लेति सरबस जुबति जन कौ, मदन बिदित अमी ॥ 
पीय प्यारी, कृत्य कारे, करत नाहि. नमी! 
चोलि सब्द सुसप्त सुर, गति नाग सु नाद दमी ॥ 
मद्दा कठिन कठोर आली, वाँस बंस जमी। 
सर पूरन परसि भ्री मुख नेकु नाहिं ममी॥ 


॥१२र२५॥१८४॥॥। 


है सूरसागर 


राय व्ारंग 
घसी बैर परी जु हमारे । 
अधर पयूष अंस सब॒हिनि को, इल पीयौ सब दिल निज न्‍्यारे ॥ 
इक धुनि हरि मन हरति माधुरी, दूजे बचन हरति अनियारै। 
बाप बंस द्विय वेध महा सठ, अपने छिद्र न जानत गारे ॥ 
सौप्यौ सुपति जानि मज कौ पति, सो अपनाइ लियो रखवारे | 
सब दिन सही अनीति सूस्प्रभु, श्री गुपाल जिय अपन धारें ॥ 
॥१२२६॥१८४७॥ 


राय विंहागरी 
मुरली स्थाम अधर नहिं टारत । 

यारबार बजावत, गावत, उर तो नहीं घिसारत॥ 
यह तो अत्ति प्यारी है हरि की, कहति परस्पर नारी। 
या बस्य रहत हैं ऐसे, गिस्गोवर्धनन्धारी | 
लटकि रहत मुरली पर ठाढ़े, राखत ग्रीव नवाइ। 
सर स्थाम घस ताके डोलत, पलक नहीं बिसराइ॥ 

॥१२३०॥१ ८९८। 


राग रामकली 
मुरली के बच्त स्थाम भए री । 

अधरनि ते नदिं फरत निनारी, वाके रंग रण री ॥ 
रहत सदा वन-सुधि विसराए, कद्दा करन धो चादृति। 
देखी, सुनी न भई आजु ली, बाँस बेंसुरिया दाहति॥ 
स्पामदि निदरि- निदरि हमहूँ को, अबद्दी ते यह रूप। 
सुनहु सर हरि को मुद्द पाए, बोलते बचन अनूप ॥ 

॥१२३१॥१८८६॥ 


राय जैतशी 
मुरली स्थाम कहाँ ते पाई । 
करत नहीं अधरनि से" न्यारीकहा ठगारी लाई॥ 
ऐसी ढोठि मिलतद्ी हें गठ, उनके मनहों भाई। 
इस देँद़्त वह पियत सुधा रस, देखो री अधिकाई ॥ 


दशम सकंघ ६७ 


कहा भयौ मुँद लागी हरि के, बचननि लिये रिमाई । 
सूर स्याम को बिबस करावति, कहा सौति सी आई ॥ 
॥१रश्शारप्श्णा 


राय यूजरी 
स्प्राम मुरलि कै रंग ढरे। 
कर पल्चव ताक बेठावत, आपुन रहत खरे ॥ 
मारंबार अधर-रस प्यावत, उपजावत अनुराग । 
जे बस करत देव-मुनि-गंध्रब, ते करि मानत भाग ॥ 
बन में रहति डरी को जाने, कब आनी थीं जाइ | 
सूरज-पभु की बड़ी सुद्रागिनि, उपजी सौति बज्ञाई ॥ 
॥१२३३॥ १८५१॥ 


राय नट 
मुरली भई सौति बज्ाइ ! 
कहूँ बन में रद्ृति डारी, ताहि यद्द सुघराइ॥। 
बचन दो हरि रिमे लीन्हे, अधर पूरत नाद । 
दिनदिि दिन अधिकान लागी, अब करेगी बाद ॥ 
सुनहु री इहिं दूरि कीजै, यदै करो बिचार। 
अधि ते करनी करी यद्द, बहुरि कह्दा लगार ॥ 
ढंग थाके भले नाहीँ, बहुत गई डराइ। 
सर स्याम सुजान रीके, देहनाति बिसराइ॥ 
॥१२३४॥१८४२॥ 


साय सोरठ 
मुरली दूरि कराएं बनिदै। 
अब्ी ते ऐसे ढँग याके, बहुरि काहि यद्द गनिह॥ 
लागी यह कर-पल्लव बैठन, दिन-दिन बादृति जाति। 
अबह्दी ते तुम सजग होहु री, में जु कक्ति अकुलाति ॥ 
यह ब्रज में नहिं भली बात है, देखो हृदय ब्रिचारि ) 
सर स्याम वाह्यी के हें गए, सब ब्रज्ञनारि बिसारि॥ 
॥१च्श्शा१८५३॥ 


लूरसागर 


राय विहागरी 
अब दै* हम सबनि विप्तारी। 
ऐसे बस्य भए हरि बाके, ज्ञाति न दूसा बिचारी॥ 
फवहूँ कर पल्नन पर राखत, कह अधर ले घारी। 
फब्हें लगाई लेत दिखे सौ, नकहुँ करत न भ्यारी ॥ 
मुरली स्याम किए बस अपन, जे कहियत गिरिधारी । 
सूरदास अस्चु के तन-मन घन, बाँस बँछुरिया प्यारी ॥ 
॥१२३६॥ ९:५शा 


राय रामकती 
मुरली भई स्याम तन-भन घन । 
अब बाक्ों तुम दूरि करावति, जाके वत्य भए नेंदुनंदन॥ 
क्येहुँ अधर, कवहूँ राखत कर, कबहूँ गाबत दें हिरदे घरि। 
कबहुँ बजाइ मगन शआपुन है, लटकि रहत मुख घरि तापर ढरि॥ 
पगे रहत हैं जासेँ, ताहि करति कैसे” तुम न्यारी। 
सूर स्थाम हम सबनि बिसारी, वह कैसे अब जाति विसारी ॥ 
॥१२३७॥१८५श॥ 


राय पूही 
मुरली दरि का भाव री 
सदा रददति मुखही सौं लागी, नाना रंग बजावे री ॥ 
छद्दों| राग, छत्तीसी रागिनि, इक इक नीफै गागे री । 
जैसेदिं मन रीमत है हरि कौ, तैसिहिं भाँति रिमावे री ॥ 
अधरनि कौ अमृत पुनि अँचव ति, हरि के मनहिं चुरावे री | 
गिरिवर को अपने बस कीन्दे नाना नाच तचावे री ॥ 
उनको मन अपनी करि लीन्हौ, सरि-भरि चचन सुनावे री । 
सूरज-प्रमु ढिंग ते कह्दि बाकाँ , ऐसौ कौन टरावे री ॥ 
॥१२३८॥१८५६॥ 


राप मेहर 
मुरली हरि तै” छूटति है ! 
चाही के वस भए निस्तर, बढ अघरनि रस लड़ति है ॥ 


दुशम स्कघ ध्ध्ध 


तुम ते निठुर भए वह बोलत, तिन उचटाबति है। 
आरज-पथ, कुल कानि मिटावति, समरका निलत करावति है || 
निदरे रदृति, डरति नहिं काहूँ, मुदँ पाएं यद्द फूलति दे! 
अब वह दरि ते होति न न्यारी, तू फाहे को भूलति है।॥ 
रोम-रोम नख-सिख रस पागी, अनुरागिनि हरि प्यारी है। 
सर स्थाम वाक रस लुबधे, जानी सोति हमारी है॥ 
॥१२३६॥१८५७॥ 


राय विहायरी 
मुरली हम कहूँ सौति भई। 
नैंकु न द्वोति अघर ते” न्यारी, जैसे ठपा डई॥ 
इहूँ शचवर्ति, टू डारति मे-ले, जल थल बननि बई। 
जा रस की अत करे तनु गारथी, फीन्दी रई-रई॥ 
पुनिपुनि लेति, सकुच नईरदि मानति, कैसी भई दई। 
कहा धरे वह याँस साँत की, आध्ष निरास गई ॥ 
ऐसी कहूँ गई नहिं देखो, जेसी भई नई। 
सूर घचन याके टोना से, सुनत मनोन्न जई॥ 
॥१२४०॥१८५८॥ 


राय सो(ठ 
मुरली बचन कद्ृत्ति जनु टोना । 
जल-थलजीब वस्य करि लीन्हे, रिकए स्थाम सलोना ॥ 
नकु अधर ते करत न न्यारी, प्यारी तियनि लगौना। 
ऐसी ढीठि बद॒ति नि काहूँ, रहति बननि बन जोना॥! 
ताकी श्रभुता जाति कही नहिं, ऐसी भई न होना। 
सूर स्थाम-मुद-नाद प्राप्ति, थकित होव सुनि पौना ॥ 
॥१२४१७१८४६७४ 
राय सारंय 
. .. मुरली इस पर रोप भरी । 
अंस दमारो आपुन अँचवत, नकहुँ नहों डरी॥ 
बार-बार अधरनि सो परसति, देखति सबे खरी। 
ऐसी ढीठि टरी न उद्दों ते, ज़ठ हम रिसनि भरी ॥ 


२०० सूरसागर 


यह तो कियो अकाज्ञ हमारो, अगर दर्म जाति परी। 
सूरभ-प्रभु इन निठुर करायो, ऐसी करनि करी॥ 
॥१२४२॥१८६०॥ 


राय पवात्री 
मुरलो के ऐसे ढंग माई । 
जब ते स्पाम परे बस वारके, हम सबदिनि बिसराई॥ 
अपनी गुन यह प्रगट करायो, निद्धुए काठ की जाई। 
अपनिहि आगि दह्मौ कुल अपनौ, यह्द गुनिन्गुनि पल्चिताई॥ 
जौ दै निठुर आपने धर को, औरनि ते क्‍यों माने 
सूर बड़ी यह आपु स्वारथिनि, कपट राग करि गानै॥ 
॥१२४३॥१८६१॥ 
राय कल्यीव 
बाँस-अंस-बंसी-बस सबै-जगत-स्थामी | 
जाके बच छुर नर मुनि, ब्रह्मादिक गन गनि गनि, बासर निसि कमत 
| | तिगम, नेति नेति बाती | 
जाक्ी महिमा अपार, सिव न लददृत वार-पार, करवा-संसार-सार #श् 
रुप ये है 
सूर नंद-सुबन स्याम, जे कहितिषनंत नाम, अतिद्दी आधीन कट कह 


॥१२४४॥८६९॥ 
सांग कराए 
जा दिन ते मुरली कर लीन्ही | 

दिन डा ि सच ॥. 

ता दिन ते स्र॒वननि सुनिन्सुनि सस्थि, मन की बात सब ले दीन्ही 
लोक चेद कुल-लाज कानि तजी, अरू मरजाद-घचन+मित्ति खीनी ॥ 
तबहों तै” तन-सुधि बिसराई, निसि-द्न रहर्तिंगुपाल अधीनी || 
सरद-सुधा-निषि-सरद अप ज्यों, सॉचति अमी प्रेम रस भीनी। 
ता ऊपर सुभ दरस सूखर्प्तु थ्रा गुपाल लोचतनाति शीनी॥ 
॥१२४५॥८६श 
चाय नठ 

हे मुरली तो यह बॉस की। मु 
चाजति स्वाप्त परति नहिँ जानतिं, मई रद्दति पिय पास को॥ 


दशम स्कूघ ७०९ 


चेतन कौ चित हरति अचेतन, भूखी डोलति माँस की। 
सूरदास सब ब्रजनवासिनि सौँ, लिये रहति है गाँस की ॥ 
॥१२० ॥॥ १८६७॥ 


साय गल्लार 
रे  बॉसुरी विधि हूँ ते परचीन। 
कद्दिय काहि आहि को ऐसो, झियौ जगव आधीन ॥ 
चारि बदन उपदेस बिघाता, थापी थिर-चर नीति। 
आठ बदन गरजति गरबीली, क्यों चलिदै यह रीति ॥ 
बिपुल विभूति लद्दी चतुरानन, एक कमल करि थान॥ 
हरि-कर कमल जुगल पर चेठी, बादयो यह अमिमान ॥ 
एक बेर श्रीपति के सिस्लएं, उन आया गुरु लाना 
यारके तो नद्ञाल लाड़िली, लग्यो रदन नित कान ॥ 
एक मराल-पोठि आरोहन, विधि भयौ प्रबल प्रसंस । 
इन तो सकल ब्रिमान किये, गोपी-जन-मानस-हस ॥ 
श्री बैकुठनाथ-पुर्बासी, चाहत जा पद रे । 
ताकौं मुस सुखमय सिंहासन, फरि वेढी यह ऐलु ॥ 
अधर-सुधा पी कुल-अत टारथो, नहीं सिसा नद्दि ताग। 
तद॒पि सूर या नद-सुबन को, याद्दी सौ अछ्ुराग ॥ 
॥१२४७॥१८६५॥ 
राय कल्यान 
मुस्‍ली नहिं करत स्याम अघरनि ते न्यारी। 
दे छे एक पाइ रहत तनु त्रिमग, करत भरत नाद, मुरली सुनि, 
बस्य पुहुमि सारी॥ 
थायर चर, चर थावर जगम्त जड़, जड़ जंगम, सरिता उलटे प्रवाह, 
.. पवन थकित भारी ॥ 
सुनि सुनि मुनि थक्तित चान, स्वेद गए हो पपान, तझ डॉँगर 
घावद खसग-म्रगनि सुधि बिसारी ॥ 
उकठे तर भए परांत, पाथर पर कमल जात, आरज पथ तज्यो 
नात, व्याकुल नर-नारी। 
रीके प्रभु सुर स्थाम, चंसी-रव सुखद घाम, बासरहू ज्ञाम नहीं 
जाति कत्तहुँ टारी ॥१२४८॥१८६६॥ 


७०२ 


सरसागर 
जो 


तय सारंग 
यह मुरली मोहिनी कहावे । 
सप्न सुरनि मधुरी कह्दि बानी, जलन्थल-जीब रिफावे॥ 
उ्दिं रिकए सुर असुर कपट राचि, तिनको वस्य कराये 
पुट एके इत सद उत अंमत, आपु शंचे ओचबाव ॥) 
याके गुन ये, सब सुख पावत, हमकीं बिरह घढ़ावे ! 
सूरदास बाकी यह करनो, स्थामर्दिं नी भावे॥ 
॥१२४६॥१६६७॥ 
राय सारंग 
मुण्ली ते हरिहमहिं तिसारी । 
बन फी व्याधि कहा यह आई, देति सबे मिलि गारी ॥ 
घरनधर ते” सत्र निुर कराई महा अपत यह नारी। 
कहा भयौ जो हरि-मुप्र लागी, अपनी प्रकृति न ढारी ॥ 
सकुचति दही याऊँ तुम काँहँ, कहौन बात उघारी। 
नोखी सौति भई यह हमको, और नहीं कहुँ का री ॥ 
इनहूँ ते अरु निठुर कह्यवति, जो आई कुल जारी | 
सूरदास ऐसौ को चरिभुवन, जैसी यह झनखारी॥ 
॥१२४०॥(८६८ 
राग गाह 
आई कुज्न दाद्ि निठुण, सुरक्षी यह माई। 
याका रीके गुपाल, काहूँ न लखाई॥ 
जैसी यह करति करी, त्ाहि यह बड़ाई। 
फैसे बस रहत भए, यह तो. ढ्ुनहाई॥ 
दिन-दिन यह प्रबल होति, अधर अत पाई। 
भोहन का इहिं तो बछु, मोहिनी लगाई॥ 
कबहुँ अघर, कब्हूँ कर, टारतह न कनहाई। 
सूरजशमु को ता बिनु, और नहि सुदाई ॥ 
॥१२५१॥१८६६॥ 
राग बिलावस 
मुरली हरि को आपनी, करि लीन्‍्दी माई। 
जोइ कहे सोई करें, अति हर॒प बढ़ाई। 


दशम स्कघ छञ३े 


घर बन सेंग लीन्हे फिरे , कहूँ करत न न्‍्यारी। 
राघा आधा अंग है, ताते यह प्यारी॥ 
सोवत जागत चलत हूँ, चैठत रस वासा। 
दूरि कौन सो दोइगी, लुबधे हरि जातोँ॥ 
अब काहे को मझखति हो, वद भई लडतो। 
सर स्थाम को भावदी, वद अविर्दि चढ़ेती। 
॥१२५२॥१८७०॥ 
राय जैतश्री 
मुरली भई रहति लड़चौरी। 
देसति नहीं रैनिहू बासर, कैसी लावति ढोरी ॥ 
कर पर धरी अपर के भागे, राखति मोय निहोरी । 
पूरत नाद स्वाद सूख पावत, तान बजावव गौरी ॥ 
शयसु लिये रद्दत ताहदी को, डारी सीस ठगौरी। 
सूर स्याम की बुधिचतुराई, लोन्दी सबे अंजौरी॥ 
॥१२५३॥ १८०१ 
राग गौरी 
सुरली प्रगट भई धा कैसे। 
कहाँ हुती, कैसे घो आई, गीघे स्याम अनैसे ॥ 
मातु पता कैसे हैं याके, याकी गति मति ऐसी। 
ऐसे निठुर द्वोदिंग तेझ, जैसे फी यद्द तैत्ती॥) 
यह तुम नहीं सुनी दो सजनी, याके कुल कौ धर्म । 
खर सुतत अबद्दी सुख पेद्दी, करनी उत्तम फर्म ॥ 
॥१२४४॥१८७२॥ 
राग भेरव 
याके गन में जानति हो। हा 
अब तो आइ मई .ाँ मुरली, औरदिं नाते मानति दो ॥ 
दरि की कानि करति, यद्द को है, फद्ठा फर्सों अल॒मानत्ति हों। 
अबद्दी दूरि करों गुन फहिके, नेकु सकृुच जिय सार्नात हो ॥ 
याते लगो रहति मुख हरि के; सुख पावत प्रद्दिचानति हद 
सूरदास यह निद्धुए जाति की अब में या ठानति हैं।॥ 
॥१२ूश॥१८७०३॥ 


छ्ण्छ सूरसागर 


राय बट 


झुनहु री मुरली की उतपत्ति। 
बन में रहृति, बाँस छुल याकौ, यद्ट तो याकी जत्ति ॥ 
जलघर पिता, घरनि है मादा, अवगुन कहा उपघारि। 
बनहूँ ते” याकौ घर न्यारों, निपटहिं जहाँ उजारि॥ 
इक से” एक गुननि हैँ पूरे, मातु पिता अरु आपु। 
नहिं जानिये कौन फल प्रगय्यो, अतिदीँ कृपा प्रताप ॥ 
विसवासिन पर काज न जाने, थाके कुल को धमे। 
सुनहु सूर मेघनि की करनी अरू धरनी के कमे॥ 
॥१२५६॥१८७४॥ 


राय गा 
सुनहु सखी याके छुल धर्म। 
तैसोइ पिता, मातु तैसी, अब देखो याके कर्म ॥ 
च बरपत घरनी संपूरन, सर सरिता आअवगाह। 
चातफ सदा निरास रहत है, एक बदुँद की चाह॥ 
घरनी जनम देति सबद्दी की, आपुन सदा कुमारी । 
उपज्ञत फिरि तादी में विनसव, छोह न कह-ुँ महतारो॥ 
ता कुल मेँ यह कन्या उपजी, याक्रे गुननि सुनाऊँ। 
सूर सुनव सुप्त होई तुम्दारे, में कददिके सुस पाऊँ॥ 
॥१२५७॥१८७४॥ 


राग जैतगी 
माठु पिठा गुन कह्मी घुमाई। 
झय याहू के गुन सुनि लेहु न, जाते स्वन सिराई। 
उनके थे गुन, निठुर फद्दावत, मुरक्षी के गुन देसों। 
तब याक्ी तुम झगुन मानो, जब कछु भचरम पेखौ॥ 
जा कुल में उपजी, ता झुल फो, जारि फरत दे छार | 
तनहीं तन में श्रगिनि प्रकासति, ऐसी याकी मार ।॥। 
यह जौ स्याम सुने स्रवननि भरि, कर ते देह डारि। 
सूरदास प्रध्तु घोसे याकों, राफ्त अघरमि घारि॥ 
॥१२श८॥१८७॥॥। 


दशम संघ छ०५ 


राय नट 
यह मुरली सखि ऐसी है| 
रौमे स्याम वात सुनि मीठी, नहिं ज्ञानत यह नेसी है ॥ 
देखी याके भेद सखी री, क्सै मन दे पेसी है। 
हम पर रहति भाह सतराए, चतुर चतुरई जैसी दै॥ 
बे गुन रहति चुराए हरि सो, देखो ऐसी गैसी है। 
सुनहु सूर बैरनि भई हमकी, प्रगट सौति हे वेसी है ॥ 
॥१२श५६। १८७७ 


राग न 
यह तो भल्ती उपजी नाहि। 
निदरि वैसी सौति हेंऊे, देसि-देलि रिसाहि॥ 
कहां थाकी सकुच मानते, कद्टो बात सुनाइव। 
तवहिं घस करि लियो ह॒रि को, हम सबनि विप्तराइ ॥ 
प्रबल पावस सरद्‌ ओपम, फियो तप तनु गारि। 
तिन्‍्हँँ तू ले 'आपु बेसी, प्रामपति बनवारि॥ 
जो भई सो भई अश्रत यह, छाँड़ि दे रस-बाद | 
सूर-प्रभु के अधर लगि लगि, कद्दा घोलति नाद॥ 
॥१२६०॥१८७५॥ 


राय कान्हर 
ऐसे” कद्दो निदरि मुरली सौ, कपा करो अब बहुत भई | 
सकुचे नहीं वनत री माई घर-घर करिदहो दई दई॥ 
द्ेप़ति नहीं चतुरई घाकी, मुँह पाएं ज्यों फूलि गई। 
अधर सुधा सरबस जु हमारो, सो याकों सब्न लूट भई ॥ 
ओदछी-ज्ञाति डोम के धर को, कहा मंत्र करि दरि बसई | 
सूरदास-भु बड़े कहावत, ऐसी को घरि अधर लई ॥ 

॥१२६१॥ १८७६॥ 


राय बिहागरी 
ताकी जाति स्याम नहिं ज्ञानी । 
बिन बूके, बिनदों अलुमाने , करि बेंठे पटरानी॥ 
श्र 


७०६ 


सुरसागर 


बारहिं बार छत आलिंगत, सुनिसुनि मधुरी बानी। 

गाई न ठाठें बाँस-बंसी को, जाइ कहाँ ते आती॥ 

ज्िनि कुल दाइत बिलेंच न कीन्हौ, कौन धर्म ठहरानी। 

अनहु सूर, यह करनी, यह सुख, जाव न कछू बखानी ॥ 
॥१२६२॥ ८८०॥ 


राग केदरी 
मुरली अपने सुख को धाई। 
सुंदर स्याम प्रवीन कहावत, कहाँ गई चतुराई॥ 
यह देखे मन समुक्ति आपने , दाहि कुलहिं जो आई। 
ताते सिद्धि कह पुनि हं है, जाके ये गुन माई ॥ 
जो अपने स्वार्थ को घावे, तातें कौन भक्ताई। 
सूर स्थाम के अधर सुधा को, व्याइल आई धाई॥ 
॥११६३॥ १८८१॥ 


राय पनाश्री 
मुरक्ी आपुरवारथिनि नारि। 
ताकी हरि प्रतीति सानत हैं, जीति न जातत हारि ॥ 
ऐसे वस्य भए हरि वाके, कहा ठगौरी डारि। 
लूटति है अघरनि कौ अमृत, खात देति है ढारि॥ 
को बकि भेरे, थनी है जोरी, न तोरति हैँ वारि। 
सूर स्थाम की भल्ते कहतति हो, देखें कहा 'अब गारि॥ 
॥१२६४॥१८८९॥ 


राय ततोरठ 
हम तप करि तनु गारयो जञाकी | 
सो फल तुरत भुरलिया पायो, करि कृपा हरि ताकी॥ 
कपटी कुटिल और नहिं. कोई, जैसे हैँ अजराज। 
जो सन्प्रुप सो चिमुख कहावे, बिमुख करे सुखराज् ॥ 
चूफी बाद नंद-नंदन की, मुरली के रस पागे। 
सूर अघर रस आहि हमारो, ताकाी वकसन लागे॥ 
॥१६६५॥१८८३/ 


दुश्शम स्कंघ ०७ 


राग रामऊली 
मुरली दम सा बेर चृद़ायो । 
चली निपट इतराइ मेक॒द्दी, हरि अधरिन परसायोी॥ 
फून्नी फिरती स्थाम-कर बैठी, अतिद्दी गये बढ़ायो। 
ज्यों निधनी धन पाइ अचानक, नेन अकफास चढ़ायो॥। 
सर स्थाम देखत सिद्दात हैं, ताझोँ गाइ रिमायो। 
त्रिभुउन-पत्ति श्री पति जे कद्गावत, विन मुरल्ली बप्त पायौ॥ 
॥१६६६॥ १८८१॥ 


राग नट 
मुरली अति चली इतराइ । 
अछव निधि सिनि लूदि पाई, क्‍यों नहीं सतराइ॥ 
आदि जी यह बड़ी होती, चलति सीस नवाइ। 
सबनि कौ ले संग चलती, दौरि मिलती आइ॥ 
याँप़ ते उत्पत्ति जाकी, क॒द्ठा बुधि ठहराइ। 
सृस्मभ्म॒ु वा वस्प जैसे, रहे तनु बिसराइ॥ 
॥१२६७॥ १८८४॥ 


राय विहायरों 
स्थाम सुद्ागिनी मुरली । 
भेद नाना करति, दरर्पाति, उन हरपि उर लो। 
सदा ताप्तों रहृव पांगे, मंद मधु सुर ली॥ 
रैनि-बासरि टरति नाहीं, रद्दति जहँ दुरली॥ 
भई व्याकुल चरित देसत, नारि श्जपुर ली। 
सूर आरज पंथ बिसरथी, भवन डर गुर ली॥ 
॥१२६८॥ १८८६॥ 


राय केदारों 
मुरली एते पर अति प्यारी । 
जथपि नाना भाँदि नचावति, सख पावत गिरिधारी ॥ 
रहत हजूर एक पन ठाढ़े, मानत हैं अति त्रास। 
कर ते कबहुँ नंकु नहिं. टारत, सदा रदत ता पास॥ 


है [| 


सुस्सागर 


चारंबार देति आपरस्तु, हरि पर राखति अधिकार | 
सर स्थाम को अपवस कीन्दो, रहत रही बनकार॥ 
॥१२६8॥८८०॥ 


राय गाँरी 
मुरत्षी स्थाम्दि मूँ ड़ चढ़ा: 
बारंबार अधर धरि याकी, कोह गब कराई॥ 
तब ते ग्नति नहीँ यह काहुदि,न्बते उन मुंह लाई 
ना जानिये और कह करिदे, देखत नहों भलाई।॥ 
झपने वस्य किये नद-नंदन, बैरिनि हम कहूँ आई। 
सरज्ञ-प्रभु एव. पर माई, सानत बहुत बढ़ाई।॥ 
॥१रूणा (८८८॥) 


राग नट 
बड़े की मानिय जो कानि | 
कहा ओछे की बड़ाई, जादि ओछी बानि ॥ 
बड़ी निदरे नाएि काहँ, ओछोई इतराइ। 
नीर नारी नीचे हाँ को, चले जैसे घाइ॥ 
ही बन मेँ घरहि ल्‍्याए, महा बुरी वल्लाई 
निद्‌रि के यद सबनि जैसी, सोति उपज्ञी आइ॥ 
दिनहिं दिन अधिकार बादथो आँगे रहत कन्द्राइ। 
सरदास उपाधि बिधना, कहा रची बनाइ॥ 
॥१२७१॥(८८६ी 


राग गाते 
मुरक्षी हमहिं उपाधि भई। 
नेंद नंदन हम सबनि भुलाई, उपज्नी कद्दा दई॥ 
कैसे” अ्रव यह दूरि होति है, नोखी मिली नईं। 
देसी रो संबंध पाछिली, घर विप वेलि बई॥ 
जार जरै न फार्टे” सखे हें गई अमत मई। 


, सर स्थाम भरुदाई, याकी, क्र में आनि छ३॥। 
॥एदछराएुइध्शी 
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साय गोरी 
दिन-दिन मुरली ढीठि भई। 

रहति रही बनमार पात मेँ, सो भई सुधामई ॥ 
प्रगटद्दि भाग सुद्दागिनि हरि की, अनुरामी हरि याके । 
घनि धनि वंसी भए रहत हैं, स्थाम सुंदर वस जाके॥ 
चाकौ भाग सुद्दाग साँचिली, ने कु नहीं सेंग त्यागत । 
सूर म्याम राजा, वद्द वानी, बाकी सरि को लागत ॥ 

॥१२5श॥१८६१॥ 


राग अझ्नी 
सुरल्षी की सरि कौन करें। 

नद-नंदन त्रिभुवन-पति नायर सो जो बस्य करे ॥ 
जवहीं जब मन रावत तव तब अधरनि पान फरे। 
रद्दत स्थाम 'आधीन सदाई आयसझु तिनद करे ॥ 
ऐसी भई मोहिनी माई मोहन मोह करे। 
सुनहु सूर याके गुन ऐसे ऐसी करनि करें॥ 

॥१२७४॥१८६२॥ 


राय केदार 
मुरली मोहिनी अब भई। 

करी जु करने देव-दन्ुजनि प्रति वह त्रिधि फेरि 5ई ॥ 
उन पय्र-निधि हम अज-सागर मथि पाई पियुप नई। 
अधर-सुधा दृरि-बद्न इंदु की इढहिं छलि छीनि लई ॥ 
आपु अचे अँचवाइ सप्त सुर कीन्हे दिग बिजई। 
एकहििं पुट उत अमृत सूर इत मदिरा मदन मई॥ 

॥१%७०श५॥ १८६ ३॥ 


राय यौरी 
मुरलिया अपनो काज कियौ। 
आपुन लूहति अधर-सुधा-हरि, हमकेीँ दूरि कियो॥ 
नंद-नेंदन वस भए बचन सुनि, तिनहिं बिमोद्द कियो। 
स्थावर चर, जंगम जड़ कीन्दे, मदन विमोह कियो ॥ 
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ज्ञाक्ी दसा रद्दी नहिं वाही, सत्रहीँ चकृत कियो। 
सूरदासअसु-चतुस्सिरोमनि, तिनकाँ दाथ कियो ॥ 
॥१२७०७॥१८६श॥ 


राग गौरी 
सुरलिया स्यामहिं और कियी। 
ओर दसा, और मति है गई और शिवेक दियो | 
तब ते मिठुर भए दृरि हम से जब ते हाथ लई। 
निसि-दिन दम उन संगद्ि रद, मु छे गई नई ॥ 
इदि और करि डारे भारे, हम कहेँ दूरिकरी। 
घर की वन, बन को घर कीन्द्दी, सर सुजान हरी ॥ 
7. [१२७७॥एपध्शे 


राग कल्ाये 
सजनी स्याम सदाई ऐसे। 
एक अंग की प्रीति हमारी, वे जैसे के तैते॥ 
ज्यों चकोर चंदा कौ चादै, चंदा ने कु न माने। 
जल के तीर मीन तन त्याग, नीर निदुर नि जाने ॥ 
ज्यों पतंग उड़ि परे ज्योति तकि, बाके नेक न भाए। 
चातक रटि-रटि जनम गेंत्राबे, जल वें ढाएत साए॥ 
उतहूँ ते” निर्देयी बड़े वे, तैसिये मुरली पाई। 
सर स्थाम जैसे तैसी बह, भली यनी श्रव माई ॥ 
(१२४८॥ (44]॥ 


राय रामकशी 
मुस्ली को मन हरि सौ मान्यी । 
हरि की मन मुरली से मिलि गयी, जैसे” पत्र अब पात्यी ॥ 
जैसे चोर चोर सं राते उठा ठठढा एके जानि। 
कुटिल कुटिल मिलि चले एक है, दुदुनि बनी पदियानि॥ 
ये घन घन नित घेनु 'चरावत, वह बनद्दी को आदि । 
सर ग़दी जोरी बरिधना की, जैसी तैसी वादि॥ 
॥१२४६॥८६६शी 
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ध राय घनाशी 

काहे न मुरली सोँ हरि जोरे। 

फाहँ न अ्रधरनि धरे जु पुनि-पुनि, मिली अचानक भोरे॥ 

कादँ नहों ताहि कर घारे, क्‍्यीं नि ग्रीव नवावें | 

कांह न तमु त्रिमंग करि राख, ताके मनहिं चुरावे ॥ 

कांहे न या आधीन रंहे-हे, वे अहीर बह वेलु। 

सूर स्याम कर ते” नहिं टारत, बन-बन चारत घेनु ॥ 
॥१२८०॥१८ध्दा 


साय विलावल 
वाद्दी के” बल चेनु चरावत। 
बह लकुट जाकी चह्द मुरली, चातें वे सुख पाबत.॥ 
चह अति निठुर निठुर वे बाते , मिलि के घात बतावत । 
बनहीं वन में रहत निरंतर, त्ताहि बजावत्त” गांवत॥ 
बाके बचन अझत हैं इनकी, ताहि अधर-रस प्यावव। 
सूर स्थाम घनवारि कहावत, बहू बन-वॉँसि कहावत ॥ 
॥१२८१॥१८६६॥ 


राय रामकन्नी 
बैर सदा हमसों हरि कीन्हों। 

प्रथमद्दिं रोकि रहे गहि मारग, दृधि ले जान न दीन्ही ॥ 
पुमि मस दृस्यी भेददी भेदृहि, इंद्री संगर्हि लीन्द्री। 
ता पाछ्े ये नैन वल्लाप, इन उन्हीं काँ चीनहों॥ 
अतन्र मुरली बेरिनि उपजाई, निपट भई दस्त भीन्‍्होी । 
सूर परे इरि खोज दमारै, ऐसे पर मन गोीन्दों॥ 

॥१२८२॥१६००॥ 


राग विलायल 
सुनि सज्ञमी यह साँची वानी, वारेहि ते नगधर कद्दवायी ॥ 
धन्य धन्य फथि, ता पितु माता, जिन कहि-कदि उपमा यह गायो ॥ 
ईंदु बदन, तन स्थाम सुमग घन, तड़ित बस सति भाव बतायो। 
अलक भंग पटतर को सोचे, कर सुख चरन कमल करि गायी॥ 


5१२ 


४. 
सूरसागर 


“थे उपमा इनहों काँ छामे, अब मुरली अधरनि परसायों। 
सूर अंस यह आहि हमारौ, मुरली सबे अकेली पायो॥ 


॥१२८३॥१६५॥॥ 


राय रामकली 
सजनी अब हम समुक्ति परी। 

अंग-अंग उपमा जे हरि के, कविता बने धरी॥ 
नव जल्वर तन कहियत, सोभा दामिनि पट फदरी। 
भंवर कुटिल कुंवल की सोभा, सो दम सद्दी करी॥ 
मुख-छबि ससि-पटतर उनि दीन्द्रो, यह सुनि अधिक डरी। 
सूर सद्दाइ भई यह मुस्ली अपने” कुलहि-जरी॥ 

॥१२८७॥१६०१॥ 


राग रामकली 
तातै” मुरली के बस स्याम। 
जैसे को तैसोई मिलथे, विधना के ये काम ॥ 
ने कु न करते” करत निनारी, कुल-जारी भई बाम । 
निप्ति बासर वाऊे रस पागे, बैठे-ठाढ़े जाम ॥ 
बाके सुब्र की चन-बन डोलत, जहें-तहँ, छाँद त घाम ] 
सूरदास प्रभु की द्वितकारिनि, हम पर राखति ताम ॥ 
॥१२८५॥१६०३॥ 
राग पवाश्री 
बिघना मुरली सौति बनाई। 
कुटिल बॉस की, वंघ-विनासिनि, आप्त निरास कराई ॥ 
जी यह ठाट ठाटिब्रोहि राख्यो, कुल की होती कोऊ। 
तो इतनी दुख हम हैं. न दोती, ओऔगुन-आगर दोऊक॥ 
ये निरदई, निठुए वद बन की, घर अब भयौ प्रकास | 
सूरदाप्त प्रजनाथ हमारे, जे, से भए उद्ात॥ 
॥05३॥१६१४॥ 
राग पारंग 
अब मुरली-पति क्‍यों न कह्दावत। 
राघा-पति काहे को कहिये, सुनत लाज जिय आवत ॥ 
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चद अनखाति चाउ सुनि हमरो, इत हमको नहिं भावत। 

चर मिलि, चले” फेरि हमही को, के बनहीं झिन छावत ॥ 

कहे को हो नाव चढ़त हैं, अपनी विपति कराबत। 

सुनहु सूर यह कौन भलाई, हँसि-हँसि बैर बढ़ावत॥ 
॥१२८७॥१६०५॥ 


राय नेट 
और कहो हरि की समुझाइ । 
अन्न यह दुविधा कह राखत, वाही मिलिये जाइ॥ 
इम अपनो मन निठुर छरायौ, बात तुम्दारे द्वाथ । 
भल्ली भई अब सकुचन लागे, कबि गावत ब्रज्ञनाथ ॥ 
अब मुरत्तीपति जाइ कह्दावहु, वह बाँसी तुम काठ। 
स्रदास-प्रभु नई चतुरई, मुरली पढ़ये पाठ॥ 
॥१२८८॥ १६०६॥ 


राय भैरव 
मुरली कौ फट्द लागे री। 
देफौ चरित जसोदा-सुत कौ; वह जुबतिनि अनुराग री॥ 
यह दृढ़ नहीं। कट्टों तिह्दिं दोबल, ये उचदे, वह पागे से। 
कर घरि अघर परसि पझालिंगन, देव कहा उठि भागैरी॥ 
चह लंपट, धूतिनि, इुनदाई, ज्ञानि बूकि ज्यों सागे रो। 
सुनहु सर घद्द यहई चाहे, ता पर यह रिस पागे री॥ 
॥१रपथ्था १६६७॥ 


राय सारंय 

बावरी कहा धो झत्र बॉसुरी सी तू लरै । 
उनदीं सी प्रेम-नेम, तुमसो नाहिन थाली, यात्ते" गिरिघारीलाल ले ले 
ड़ अधरा घरे॥ 
जो ली मधु पीचति रद्ृति, तौलों जीवित है, घरो घरी पल पत्र छिनु 
नहिं बिसरे। 
सूरदाप्त प्रभु वाके रख-बस भए रहें, ताते” बाकी सरवरि कही कौन 
घौ करे ॥१२६०१६८८ा 


७१४ सूस्सागर 


राग 

यह मुरली बन-मार की, बिनु ल्याएँ आई। 
हमही को दुख देन की, बज भए कनहाई॥ 
आरहि ते हमसों लरें, करते बरियाई। 
गागरि फोर घाट में, दधि-माट ढराई॥ 
पुनि रोकत हैँ दान को, अंग-भूपन माई। 
सीखी चोरी आदि ते, मन लियो चोराई॥ 
पुनि लोचन शटके रहेँ अजहूँ नहिं. आए। 
हमर्सी' उचटे रहत हैँ; भुरली चित लाए॥ 
दोष कहा वाकों सखी, इनके गुन ऐसे। 
सूर परसपर नागरी, फ्हें स्थाम अनेसे॥ 


विलावल 


॥१२६१॥१६०६॥ 


सजनी नख सिख ते हरि खोटे । 


ये गुन तबहीं ते” जानति हम, जब जननी कहे छोटे ॥ 


अबर हरे जाइ जमुनातट, राखे कदम चढ़ाई 


तब के चरित सभै जञानति हो, कोन्ह्दी निलज बनाइ॥ 


जब हम तप फरि करि तनु गास्थो, अधर-सुघा-रस-काज 


सो मुरली निररे अँचवति है, ऐसे है अजराज ॥ 


हमके या ओरनि को एसे”, निधरक दीग्दी डारि 


सूर इते पर चतुर कहावत, कट्दा दीजिये गारि। 


राग प्तोरठ 





॥१२६२॥२६१० 

राय कैदारी 

इदि बेंपुरी सात सबै चुरायो, हरि ती चुरायो इकली 'घीर। 
मनहिं चोरि, चित वितहिं चुरायी, गई ज्ञाज कुल-घरम5र धीर॥ 


तथ ते” मई फिरति हां ब्याउल, अति आउलता भई 
सुरदासअमरु निदु,, निठुर बढ़, नहिं ज्ञानत परूदिरदे 


झधीर ! 
पौर॥ 


॥१%६३॥६६११॥ 
हाय योर 


तुम अथ हरि की दोप लगावति। 


नंद-नंद्न सोदे तुम कीन्दे, मुरली भल्ली कद्दायति !॥ 


दराम सच 2८.4 


यद्द छिनारि, लंपट अन्याइनि, कुल दाहत नहिं बार । 
सधुस्मघुर वानी कहि रिकर, साजि साम-विंगार ॥ 
यह आई टोना सिर डारति, सप्त सुरनि कल गान। 
ऐसे  बनि-ठनि मिली आई के, है गए स्वास अनान ॥ 
पुरुष भेंवर उन कहेँ फट्ट लागे, नारि भजै जब हआाइ । 
पूरञ्ञ प्रध्ु तब कद्दा करे री, ऐसी मिली बल्लाइ॥ 
॥१२६७॥१६१०॥ 
राय बिहायते 
मुरली को करि साधु घरी। 
जिन रिकए मनहरन हमारे, छे मोदिनी ढरो॥ 
एसी कहूँ भई नहदिं होनी, जैसी इनहिं करी। 
रहति सदा वन-मारनि, फारनि, देखहु ज्यों उधरी॥ 
अब जह-तहूँ धनि-धनि फहचावति, यह सुनिरिसनि जरी । 
सूर स्याम-अधरनि के लागें, खोटी भई सरी॥ 
॥१२६५॥ १६१३॥ 
राय मारू- 
मुरली नि घरत घरनि, करते” कहुँ टरति नाहिं, अघरनि धरि 
रहत खरे, ढरत स्थाम भारी । 
कबहुँ नाद भरत करत, अपनो मन बत्त्य तहाँ, कब्नहुँ रीकि म्रगन 
होत, देखति ब्रन्ननारी ॥ 
कबहुँ लटकि जात गात, वाननि जब कशत बात, सुनत ख्त्न 
रस-अथघात लागांत अति प्यारी । 
जा दित तप कियो गारि, सो रस ले दँति डापि, धरनी-जल- 
डॉगर-बन-छमनि में बथा री ॥ 
ऐसे ढंग किये आइ, दमकाँ उपजी बलाइ, ताऊी तुम भर्ती कहृति, 
नाहिं आदि जानी । 
देसो याकी ब्पाइ, जै जे तिहुँ-पुवत्न गाइ सूर स्थाम अपनों करि, 
दिन-दिन इतरानी ॥१२६६॥१६१४॥ 
रंग पवाशी 
बृथा तुम स्थाम्िं दूपन देति | 
जो कछु कहो सचे सुरलो का, मन थीं देखो चेति ॥ 


सूरसागर 


पहिल्ले आइ प्रतीति बढ़ाई, को जाने यह घात। 
बन बोली हम धाई आई, तज्ञि गृह-जन, पितु मात ॥ 
जैसे मधु पान लपटान्यो, तेसेइ याके बोल। 
सूर मिली जि्ि भाँति आई के, त्यों रहती अनमोल॥ 
॥१र६जार्ध्शशा 
राय बट 
मुरली प्रगट कोन्द्दी जाति। 
तनकहीं इतराइ बोली, बॉस-बस कुजाति॥ 
अहरनिसि रस अधर अचबति, तऊ नहिं तृपिताति। 
निदरि बैठी सबनि कौॉयद, पुलकि अंग न समाति ॥ 
छह ऋतु तप करि पर्चों हम, अधर-रस के लाभ । 
सर-प्रभु सो याहि बकस्यो, कछु न कीन्द्री छाम ॥ 
॥१२६८॥१६१६॥ 


राग त्तारंग 
... क्‍यों तुम स्थाम्दिं दोष लगाबति। 
क्यो मुरली की करति प्रसंसा, यह दौ मोदिं न भात्रति ॥ 
याकी जाति नहीं जो जानति कहि-सहद्दि में समुकावति | 
कपटिनि, कुटिल, काठ की संगिनि, ताऊ़ाँ भली बतावति ॥ 
याझ्ली नाम भोर नहिं लीजै, कह्दि कद्दि तादि सुनावति | 
सूर स्याम इनहीं बहकाए, भई उदाप्तिनि गावति॥ 
॥१२६६॥१६(४७॥। 
राय पतार्थी 
यह मुरली जरि गई न _तथबहीं। 
अयब अपनी कुल-दाह करायौ, तग्र कैसे  करि नित्रह्दी ॥ 
ऐमी चतुर चतुरई कीन्दी, आपु बची सब जोरी। 
केंसे” मिली सूर के प्रभु को, बिधना की गति न्यारी ॥ 
॥६३०५॥१ ध्प्ष्गी 
राय ताएंग 
यह हमको विधना लिपि राप्योौ। 
नाई न गाए, कहाँ ते” आई, स्थाम-श्रधर-रस चाय्यो ॥ 


दुसभ स्कंच १७ 


यह दुख कहेँ कादि, जो जानी, ऐसो कौन ? निवारे । 
जो रस धरथो ऋषिन की नाई सो सत्र ऐसे हि डारे ॥ 
यह दूपन वाह फौ कहिये, की हरिहू काँ दीजे। 
सुनहु सर कछु बच्यों अधर-रस, सो कैसे करि लीजे ॥ 

॥१३०१॥ १६१६॥ 


राय नट 
अधर-रस अपनोई करि लीन्दो। 

जो भादे सो आअँचवरति निधग्क, अरु सबहिनि दो दीन्दी ॥ 

मुरली हमदिं तुच्छ करि जानति, बैर इते पर मानें। 

सैसी वह तैसी सब जाने, कुटिल, कुटिल पद्चिचाने ॥ 

अवगुन सानि गढ़ी नख-सिस लोँ, तेसिये बुद्धि बिकासे। 

सरदासभ्ु फे मुख आगे, मीठे बचन ग्रकासे॥ 
॥१३०२॥ १६२०॥ 


राय गो 
यह मुरली ऐसी है माई। 

निदरि सौति यह भई हमारी, कद्दा कहे अधिकाई ॥ 
ऐसे पियति अघर-रस निधरक, जैसे बदन लगाई। 
हम देखत बह गरजति बैठी, फेरति शआपु दुह्ाई॥ 
याकी स्याम प्रतीति करत हैं, क्छु पढ़ि टोना लाई। 
सर सुनत इद्धिं बचन माधुरी, स्याम दूसा बिसराई॥ 

॥१३०३॥ १६२१॥ 


राय योी 
मुरलिया कपट चतुराई ठानी। 

कैसे मिलि गई नंद-नंदन कों, उन नाहिन पहिचानी ॥ 
इक बह नारि, वचन मुख मीठे, सुनत स्थाम ललचाने | 
ज्ञाति-पाँति की कोन चलाव, बाक रंग भुलाने।॥ 
जाकौ मन मानत है जासाँ, सो तहँई सुख माने। 
सर स्थाम वाके गुन गावत, वह हरि के गुन गाने ॥ 

॥१३०श१६रशा। 


द्श्द सूरसागर 


राय गौरी 
मुरलिया यह तो भत्नी न कीन्‍्दी | 

कहा भग्रो ता स्याम द्वेत सी, अधरनि पर धर लीन्ही॥ 
अगुरी गहत गद्यौ जिहि पहुँचौ, कैसे दुरति दुराए। 
शओछी तनिऊर्हि में! मरुद्दानी, तनिकह्िं बदन लगाए॥ 
जो कुल नेम धर्म की द्वोती, दिनदिन होती भार। 
सूरदास न्यारे भएँ हमते, डोसत नद कुमार॥ 

॥१३०५॥ १६२३॥ 


राग साहय 

इहि मुरली कछु मलौ न कीनो। 
अधर छुधा-रख अस हमारौ, वॉटिबॉटि सबदिनिकों दीनो॥ 
यीस्घ, दून हुम सैल सरिति सट, सींचति थे बहुधा झूग मीनो। 

्पे ० जप 

जाने स्वाद कहा श्री मुस्त कौ, छूँत्रो हियो सार-बिसु दवीनो॥ 
जा रस का कालिंदी के तट, पूजत गौरि भयो तन छीनी। 
सुर सु रस इहिं परसि कुटिल मति, सबहिन के देखत हरि लीनी॥ 
॥१३५६॥१६२४॥ 


राय कान्हए 
मुरल्षी जी अधरनि तट लागी। 

ज्यों मरकट कर दोत नारियर ठेसे इद्दी अभागी॥ 
अमृत लेति रहे. यह हिरदी, द्रगद साँस के मारग। 
ये रुचि सो अ्चचायत, यह ले डारति वन-बन सारग | 
यह विपरीति नहीं फहूँ देसी, स्थराम चढाई सीस। 
ना तरु सूर देखती सुरज्ली, कद्दा याहि कर बीस ?॥ 

॥१३००।१६२४॥ 


राय गौरी 
अधर-रस सुरली लूट करावति। 
आपुन बास्वार लै अचवरति, जहाँतदों ढरकावति ॥ 
आजु मद्दा चढि वाज़ी चाकी, जोइ जोड़ फरे बिराजे | 
कर-सिंगासन बैठि, अधघर-सिरछय धरे वह गाजै।। 


दशंम सकघ ७१६ 


रातति नहों अपने बल काहुदिं, स्यामहि ढीठि कराई। 
सुनहु सूर बन की बसयासिति, ब्रज में भई रजाई ॥ 

॥१३८८॥१६२६॥ 

राय जिपागल 
यद्द मुरली कुस-दाहनहारी | सुनहु सवन दे सय अजनारी ॥ 
कपटिनि कुटिल बॉस की जाई । बन ते कहाँ घरहिं यह आई ॥ 
जो अपने घर बैर बढावे। तनहीं तन मिलि आगि लगाव ॥ 
ऐसी की सयति हरि कीन्द्री ! जाति नहीं बाकी उन चीन्हीं॥ 
जैसे ये तेसी वह आाई।विधना जोरी भली बनाई।॥ 
मुरली के सेग मिले मुरारी । भाग सुद्ागिनि पिय अरु प्यारी ॥ 
अद्दे कुलट कुलटा वे दोऊ | इक ते एक नहीं घटि कोऊ॥ 
अधरान घरत सबति के आगे ।करते में कु कहूँ नहिं त्याग ॥ 
इनके गुन कहिय सो थोरे। सूर स्पाम वस्ती बस भोरे॥ 
॥१३०६॥१६२७॥ 


राय गिलावल 

हरि मुरली के हाथ बिकाने | वह अपमान करति न लजाने ॥ 
डहि ऐसे वरि लिये दिवाने | बार-बार वो जसहि बसाने। 
ठाढे रहत नम पाई पिराने | एते पर मन रद्दत डेराने।॥ 
आयसु देति सुनत मुसुऊाने । जीवन जन्म सुफल करि माने ॥ 
बह गरजति ये हर बताने । वार बार अधरनि पर ठाने॥ 
पिश्ुवन पति जे कह्यत बाने। ते ता वप्त तन दसा भुलाने ॥ 
वा आगे धम सवबनि सुगाने । वह गावति ये सुनत पगाने ॥ 
सूर नेति नियमनि जे गाने | ते मुरली के नाद ठगाने॥ 
॥श्श्श्नाश्ध्स्दा 


राय रिलावल 
मुरली निदरे स्थाम कौ, स्यामद्दि निद्राई। 
मधुर बचन सुनि के ठगे, टगमूरी खाई॥ 
रहत वस्य वाके भए, सच्च भेटि बड़ाई। 
चह तन मन धन हे रही, रसना रस माई॥ 
यह कर, वह अधरनि रहै, देसो अधिकाई। 


२० 


सूस्सायर 


चहै कद्दति सो सुनत है, ये इुँवर कन्द्राई॥ 

बन की बादी बापुरी, घर यह छउक्राई। 

सूर स्थाम को वा विना, फ्छु नहों सुहाई 
॥१३११॥१६२६॥ 


राय नट 
सखी री माधोहिं दोप न दीजे । 

जो पछु करि कहिये सोई सब,या मुरली का कीमे॥ 
बारबार वन बोलि मधुर धुनि, श्ति प्रतीत उपजाई। 
मिलि खबननि मन मोहि महा रस, तन की सुधि बिसराई ॥ 
मुस् रदु बचन, कपट उर अंतर हम यह बात न जानी। 
लोक-बेद-कुल छाँड़ि आपनो, जोइ-जोइ कही स॒ मानी ॥ 
अज्ञहूँ बहै प्रकृति यार्की जिय, लुब्धक-सेंग ज्याँ साधी। 
सुरदास क्‍यों हूँ करुना में, परति नहीं अवराधी॥ 
॥१३१२॥१६३०॥ 


राय पवाश्री 
स्थामदिि दोप देहु जनि माई । 
कही याद्दि किन बाँस जाति की, कौन तोहि बुलाई ? ॥ 
उनकी कथा मनहिं दे शख्यो, याकी चलति ढिठाई। 
डैजो मले बुरे तो अपने, यद्द लंगरि दुनहाई॥ 
ऐसी रिस व्रब आवति मोदी, दूरि कर्सों माहराई। 
सूर स्थाम की कानि करति दो, ना तरु करति बढ़ाई ॥ 
॥१३१३॥१६३१॥ 


राय पनाशश्री 
स्यामहिं दोप कद्दा कहि दीजे । 
कट्दा बात सुरक्षी मो कहिये, सब अपने्िं सिर लीजै ॥ 
हमदी कहति बज्ावहु मोहन, यद्द नाहीं तब जानी। 
हम जानी यद् बाँस वबेंछुरिया, फो जाने पटरानी॥ 
चारे ते मुंद् लागत-लागत, अब है गई सयानी। 
झुनहु सर हम भोरी-मारी, याक्षी अकथ फ्ट्दानी॥ 
॥१११शा( ध्व्शा 


दशम रक्ंघ ७०२१ 


राय पनाथ्री 
सुठु री सस्ती वात यह मोसों। 
तुम अपने सिर मानि लई क्यो, में बाही का कोसा॥ 
जी वह भज्ती ने कुह्ें होती, वी मि्ि सबमि बताती | 
चह पापिनी दाहि छुल आई, देणि जरति है छाती।त 
संसी की कह काति सानिये वह हत्यारिनि नारी। 
सूर स्थाम वा गुन कट ज्ञान, शेख कीन्द्दी प्यारी॥ 
डा ॥१३१५॥१६३३॥ 


राय आतावरी 
बिछु जाने हरि वथाहि बढाई। 
बह ती मिली वचन मधुरे कद्दि, सुनतहि दई बढ़ाई ॥ 
रिमे लियी हरि की टोना करि, तुरतहिं बिलेंव न लाई । 
उन ले कर अघरनि पर धारी, 'प्रमुपम राग बन्नाई ॥ 
मानहुँ एकद्टि सग रदे ते, ऐसे मिले कन्हाई। 
सुर स्थाम हम सबनि जिसारो, जबद्दों ते वह आई ॥ 
॥१३१६॥ १६३४॥ 


राय बिलायल 
सुतु सजनी इक कथा कहो री, फरम करे सो फोड न करे । 


यह महिमा करता की अगनित, कोने विधि थों काहि हरै॥ 
वन-मकारनि की घर येठाई, स्थाम-अधर सिर छत धरे॥ 
इमका धर कुलकानि छोड़ाई, ऐसी उलटी रीति जरे॥ 
अघर-सुधा-रस अपनी जानति, दिनदही दिन यह आस भरे। 
सर स्थाम तार्कों करि लोन्दों, वहे सुधा सवतादि मो! 


॥९३१०॥१६३५॥ 


राग आप्ताररी 
यह मुरत्ञी बदि गई न नारे । 
निदरे हमहिं सुधा-रस अऑचबति, टरति नहीं कहूँ टारे ॥ 
देसहु भाग जरत ते” उतरी, मिला आनि हरिपास। 
इन तो धाहि लूटि सी पाई, हम करें दई निरास ॥ 
४६ 


सरताग्र 


अब वह भई स्थाम-पटरानी, स्थाम्र भए बस वाके। 
सुनहु सूर ये चरित फरति है, ले कौन शुन ताके॥ 
॥१३१८॥१६३६॥ 
राय काहरों 
भुरली कहे घु स्थाम करें री। 
बाद्दी के बस भण रहत हैं, बाऊँ रंग ढरें री ॥ 
घर-बन, रैनि दिना सेंग डोलत, कर ते करत न न्यारी | 
आईं बत बलाइ यह हमकोँ, कहा दीजिये गारी॥ 
अब लें रहे हमारे माई, इहिं अपने अब वीन्हे। 
सूर स्थाम लागर यह नागरि, हहुँनि भले करि चीन्‍्हे ॥ 
॥१३१६॥ १६३७॥ 


राय गयी 
मुरज्षिया हरि को कहा कियो। 
इनको नहीं और कछु भाते, यो अपनाइ लियौ॥ 
और दता भई मोहन की, क्‍ह्दा सोदिनी लाई। 
अधरःसुधा-रस देत निरतर, रास ग्रोव नवाई॥ 
कर जोरे आज्ञा प्रतिपालत, कहाँ रही दुसहाई। 
मुनहु सुर ऐसी नान्हों' को, काहै लाद लडाई॥ 
हे ॥१३२०।१ छह 


राग मंतार 
ज्या-ब्य्ों भुरलिदिं महत दियो। ४ 
सयोसस्यीं निदरि स्याम कोमल-तन, बदन-पियूप पियी॥ 
रासे रदृत्ति पानि पल्‍लय गदि, दोत न फाज् बियी। 
पोढति आपु अधर>सेज्या, पर सकुचत न्राहि हियी॥ 
जग जान्यी रति-पति सिव ज्ञाखौ, सो इंदिं सब्द जियो 


मेदी विधि मस्याद सर इहिं, जो भायो सो कियी॥ 
४ ॥१३१११ ६३४ 


+ शाग यो 
-सुसली महत दिये इतरानी। «७ 
निदरि परियति पीपूष अघर कौ, स्याम नहीं यद जानी | 


दुशम स्कघ 


कर गहि रही टरति नहिं नेहहूँ, दूजी फाज मदोई। 
लाज नहीं आवति अति निधरक, रदति बदन पर सोइ ॥ 
सिव कौ दक्यो काम इहिं ज्यायो, सबद सुनत अकुलाई । 
आरज़-पथ बिधि की मरजादा, सर समनि बिसराई ॥ 


ज्र३्‌ 


॥१३२२॥ १६४०॥ 
तय गत्तार 


जब-जब मुण्ली के मुस लागत ) 


तब-तब कान्द फमल-दल-ले।चन, नस-नसेख ते रस पागत ॥ 


पलकहि माँकः पलटि से लीजत, प्रगटत प्रीति अनागत। 
कफरकत अधर प्रिंय, नासा पुट, सूथी चितवनि त्यागत ॥ 


वात न कहत, रद्दत टेढ़े है, नहिं. आलिगन मॉगत। 

सरदास-यामी वंसी बस, मुरछे नीकु न जागत॥ 

न ॥१३२३॥१६४१॥ 
राग रामकजी 


जवदीं मुरली श्रधर जञगावत। 
अग्र-अंग रस भरि उमगत दूँ , जाते पुनि-पुनि भावत ॥ 
ओरे दूसा द्योति पलकहि मेँ, अगमन-्रीति परकासत | 
तब चितबत काहूँ तन नादी, जब नाद सुस्त भाषत ॥ 
प्रीय नवाई देत हैँ चुबन, छुनि धुनि दसा बिसारत | 
सुर मुरछि लटकत वाह्या पर, ताहदी रसहि बिचारत ॥ 


॥११२श।१६४२॥ 
राय रामकनी 


मुरली हरि काँनाच नचावति। 
एवे पर यहद्द बॉप्-वबेंसरिया, नद-नदन काँभावति॥ 
ठाड़े रहत बस््य ऐसे हे, सकुचत बोलत बात॥ 
वह, निदरे आज्ञा करवावति, नेऊँहँना्ि लजात॥। 
जब जानति आधघीन भए हैँ , देखति प्रीव नवायत। 
पौढति अधर, चलित कर पल्नव रपध-चरन पलुटावत | 
हम पर रिस करि-करि अब॒लोकत, नासा-पुट फरकाइत | 
सुरत्याम जब-नव रीमत हैं , तब-तब सीख डुलावत ॥ 


॥१३२५॥१६४३॥ 


सूरसागर 


साय जतशी 
मुरली मोहि लिये गोपाल | 
बस करि आपु अधर-रस अँचवति, करि पाए हरि ख्याज्ञ ॥ 
सवेस अधर-सुवा-रस सबकौ, कोउठ देखन नदिं पावति। 
आपुह्िं पियति अघाति न तौहू, पुनि-पुनि लोभ बढ़ाबति ॥ 
हुँ कर बैठि ग्रव सों गरजति, बादति सुनति नबात। 
जो कुल-दही ढरे सो कोने, शअतिद्धिं निदेयी गात॥ 
बारे ते” तप कियो जौन द्वित, सो गेंवाइ पह्चितानी। 
सरदास वन-व्याधि मॉम/घर, देखि-देखि अबुलानी॥ 
॥१३२६॥१६४७॥ 


राय बला 
माई, झुरली है चित चोस्ो। 
बद॒ति नहों अपने बल्ल काहू, नेह स्याम सै जोस्यी ॥ 
करत सनेह सहत तन अपने, देखत आंग्रनि मौरथी। 
स्रथन सुनत सुर नर मुनि मोद्दे, सागर जाइ भक्ोरथों ॥ 
गोपी कहतिं परस्पर ऐसे”, सबहुनि कोमन मोसथी । 
सूदास-प्र्ु की अरघंगी, इहि विधि स्याम अऑकोसथो ॥ 
॥(१२७|१६४४॥ 


सांग गोरी 
सखी री मुरली भई पटरानी | 
अधघर सदा सुख करति स्याम के , सुधा पियति इतरानी ॥ 
मोहे पसु पंछी हुम चेली, जमुना उलटि बहानी। 
सुर-तर्मुनि बस भए नाद के , सचे बस्य सन ध्यानी ॥ 
तिहूँ भुबन में चल्ली बढ़ाई, अस्तुति मुखच-मुख गाती। 
सुर स्थाम को अब अध्धर्गान, रह्दी कार ज्ञपठानी॥ 
॥१३४५८॥६६४६॥ 


राय गाते 
स्थाम जुपत्ति, मुरली भई रानी । 


घन ले* ल्याइ सुदागिनि फीन्दो, और नारि उनको न सुद्षवी ॥ 


दशम स्कंघ प्र 


कब॒हुँ अ्रधर घरि देत अलिंगन, बचन सुनत तन दसा अलानी। 
सूरदास-प्रभु गिरिघर नागर, नागरि बन भीतर ते आनी॥ 
॥११२६॥१६४७॥ 


मुरली-बचन योपफियों के अति राय मलार 
ग्वालिनि तुम कत उरहन देहु ? 

पूछ्रहु जाई स्याम झुंदर को, जिंदि दुस् जुल्लो सनेहु॥ 
जन्मत द्वी ते मई बिरत जित, तज्यों गाठें, गुन गेहु। 
एकदि पार्ड रही हाँ ठाढटी, हिम-म्रीपम-छतु नहु॥ 
तज्यो मूल साखा-सुपत्र सब, सोच सुखायी देहु। 
अगिनि सुलाकत मुरयी न तन॒ मन, विकट बनाबत चेहु॥ 
बकर्ती कहा बाँसुरी कहि-कहि करि-करि तापस तेहु। 
सूर स्थाम इहिं भाँति रिक्रे, किंति, तुमहुँ अघर रस लेहु ॥ 

॥१३३०॥ १६४5॥ 


राय मलार 
ग्वारिनि मोदी पर सतरानी। 
जौ कुलीन अऊुज्ञीन मई हस, तुम ती बड़ी सयानी ॥ 
नाना रूप चखान करति हो, काहै” द्वथा रिसानी। 
तुमहिं कही कद्द दोष हमारों ? सोटा क्यों पद्दिचानी १ ॥ 
जो ख्रम में अपने तन कीन्हो, सो सब कहाँ बसानी ! 
सरदास-प्रमु बन-भीतर ते, तब अपने घर आनी। 
॥१३३१॥१६४६॥ 


राय वूह्ी 
जब सुनिद्दी करतूति हमारी। 

दब मन-मन तुमही पहछितेही, दया दई हम याको गारी॥ 
तुम तप कियौ छुन्यी में सोऊ, रिस पावहुगी और कहा री। 
मो समान तप तुम नहिं फीन्द्री, सुनहु करी जनि सोर जया री ॥ 
में कह कहा, सुनौगी तुमहीं, लगत-बरिदित यद्द बात हमारी। 
सूर स्थम आपुन दी कह्दिये, सुनव कट्दा मुछ्ुकात मुशारी ॥ 

एरइश्शाश्ध्घ्गा 


छर६ सूरसागर 


राय कान्‍्हरो 
मो पर ग्वालि कद्दा रिसाति। 
कहा गारी देति भोकों कहा उघटति जाति॥ 
सौ बड़ी तुम आपुद्दी को, तुमदि द्ोहु छुलीन। 
मैं बेंसुरिया बॉस की जौ, तो भहं 'अकुलीन॥ 
पीर मेरी कौन जाने; छॉड़िं इक करतार। 
सुस्पमुन्‍्सेंग देखि कहें, प्िकति बारबार॥ 
॥१२३३॥१६५१॥ 


राग विहागरी 

हक च्द्छ ह< ३ 
में अपने बल रहति स्याम्र सेंग, तुम फाहेँ दुख पावति री 
मो पर रिस पावत्ति हो पुनि पुनि, कछु, काहुँदि बतरावति री ॥ 
तुमहूँ करो सुपर, में बरजति हों, ऐसेडि सोर ल्गावति री! 
कहा करों मोह स्थाम नियाज्नी, फाहे न दूरि करायतिं री ॥ 
बधा बैर तुम करति निसादिव, श्राद्दो जनम गेँवाबति री । 
सूर सुनहु जजनारि सयानी, मूरख छे, समुझावतिरी !॥ 
॥१३३२४॥१६४५२॥ 


राय रामकर्भी 
सुनो इफ बात हो ब्रतनारि। 
रिस किशें पावति कहा हो, कहां दीन्‍्हे यारि॥ 
जाति उघटति, पॉवि उघटति, लेति हू जब मांति। 
तुम कहृति, में हूँ कृति सोइ, सोद़िं बल से. आनि !॥ 
कमे को यद्द बहुत नाहं, स्थाम अधरनि घारि। 
सुस्ममु जो कृपा कीन्दो, कह रही विचारि॥ 
ह ॥११३५॥६१६४३॥ 


दय वित्ायल 
रिफ् लेहु तुमहूँ रिन स्थाम्िं। 7 
कहे को बक्बाद बढावति, सतर द्वोति विलु कामदि॥ 
में अपने तप को फन्त भोगवर्ि, तुमहूँ करि फल लीनी | 
तय धी बीच थोलिदे कोऊ, शहद दूरि घरि डीो॥ 


द्शम स्कघ छ़््रज 


अपनी भाग नहीं काह सेोँ, आपु आपने पास। 
जो क्छु कह्दो सूर के प्रभु को, मो पर होति उदास॥। 
॥१३३६॥ १६५४॥ 
राय विल्ञायल 
मेरे दुस को ओर नहीं। 

पट रितु सीत उप्त बरपा से; ठाढे पाइ रही।॥ 

कसक्री नहीं नेहुहूँ काटत, धार्मँ रास्ती डारि। 

अगिनि-सुलाक देत नहिं मुरकी, वेह बनावत जारि। 

तुम जानति मोहि बाँस वसुरिया अगिनि छाप दे आई। 

सूर स्थाम ऐसे” तुम लेहु न, खिकति कहा हो माई॥ + 
॥१३३७॥१६५४५॥ 


राग गिलापल 
* श्रम करिद्दी जब मेरी सी। 


तब तुम अधर सुध-रस बिलसहु, में हे रद्दि हों चेरी सी॥ 
विना कष्ट यह फल न पाइहो, जाति ही अयडेरी सी। 
पट रितु सीत तपनि तन गरारो, बाँस बेंसुरिया केरी सी॥ 
कहा मोन हे हें जु रही हो, कह्दा करति अवसेरी सी। 
सुनहु सूर में म्यारी हेंदां, जब देसोँतुम मेरी सी॥ 

॥१३३८॥ १६५६॥॥ 


गोपी बचन परस्पर राय व्ार्य 
मुरली तो अघरनि पर गाजति। 

क्रैसे' बैठी दुहूँ करति चढि, अँगुरी रधनि राजति॥ 
स्थामदिं मिलि हम सबनि दिसावति, नेक नहों भन लाजात । 
नाद सवाद मोद्‌ सो उपज्ञत, मधुरे मधुरे बाजति॥ 
कवहुँ मौन हैं रदृति, कबहुँ कुछ कद्दति, रद्ति नहिं दवाजति। 
सर स्याम बाक्ौ सुर साजत, वह उनहीं सें आजति॥ 
॥१३३६॥१६५७॥ 

राग 

मुरली तप कियी तज्ुु गारि। 
नैक्हूँ नहिं. अब मुरकी, जब सुलाकों जारि॥ 


ड्श्द सूरसागर 


सरद, प्रीपम, श्रबत्न पोवप्त, सरी इक पग भारि। 
कटत हूँ नहिं अग मोरथी, साहसिनिःअति नारि ॥| 
रिम्ले लीन्हें स्थाम छुंदर, देति ही कत गारि। 
सूर प्रधु तब ढरे हैं. री, गुननि कीन्‍्ही प्यारि॥ 
॥१३४०॥ १६५८॥ 
शग शारंग 
सुरलिया ऐसे स्थाम रिम्ताएं ! 
नद-मेंदन के गुन नहिं जानति, अवि स्रम दें इहिं पाए॥ 
तुब न्रत कौ फ्ल उहै दिखायी, चीर करेंबर चढ़ाए। 
कह्यौ! कद्दा सब चेंसेदिं 'भावहु, जुबदिनि लाज दोड़ाए॥ 
तब दे चीर अभूपन बाले, धनि-धनि सबद सुनाएं। 
सुनहु सूर अजनारों भोरी, इसनेहिं हरप बढ़ाए॥ 
॥१३४१॥१६५६॥ 
राय बिलायल 


मुरली जैसे तप कियो कैसे तुम करिदो। 
पटरितु इक पग क्यों रहो अबनी लसण्सरिददो ॥ 
बह काटत मुरकी नहीं; तुम तो सब मरिही। 
वह सुल्ाक कैसे सही, . परसत हो जरिदा॥ 
तुम अनेक वह एक है, वासों जनि लरिदी। 
सूर स्थाम जि्दि ढरि मिले, नहिं जीतो दरिदो॥ 
॥१३४२॥१६६५॥ 
राय विलाशश 
मुरली की सरि जनि करो, यह तप अधिकारिनिं। 
एसे पर तम बोलि हो, कद्द भई बनजारिति॥ 
धघीर धरे मरजाद दे) नातो लघु दे हौ। 
नेंकु दरस को आस है, वाहू ते जैही॥ 
मगरे मंगरोई रहे तिदि कहा बढ़ाई। 
वह अपनी फल भोगने, तम देखो माई॥ 
देखो वाके भाग को, ताक्री न सराही। 
सूरदास मम कहा, नी किन चादी॥ 
॥११४२॥६६६१॥ 


दशम स्कंघ छ२६ 


राय रामकली 
मुरली से अब ओरीति करो री । 
मेरी कही मानि मन शाखो, उर-रिस दूरि घरों रो॥ 
तुम सुनो मुरली की बातें, दीन होइ बतरानी। 
काहें न ढरै स्थाम ता ऊपर, क्यों न होइ पटरानी॥ 
हम जान्यो यह गये भरी है, साधु न यातें और । 
रिमे लियी हरि की तप के बल, बूथा करो तुम सौर ॥ 
सर स्थाम बहुनायक सजनी, यहाँ मिली इक शा 
हुस अपने जो नेम रहौगी, नेम न कर सें” जाइ॥ 
हे ॥१३१४४॥१६ ६२४ 
राय कान्‍हरी 
नेमहिं में हरि. आइ रहेंगे। 
मुरली सौँ तुम कछू कही जनि, ऐसेकिं तुमदिं मिले गे ॥ 
| अ्रंतरजामी सब्र जानत, घटघट की जो प्रीति। 
ग़कौ जैसौं भाव सखी री, ताहि मिले तिहिं रीति ॥ 
।तु-पिता-कछुलकानि-लाज वि, भज्जी जनम ते जाहि। 
गद्दे को मुरली को डाइनि अब तजिये री वाहि॥ 
ग्रेर-ह सहस एक मन आगरि, नागरि मुरली जानि। 
र स्याम का भज्ञी निरंतर, ज्ञासों है. पहिचानि॥ 
॥६१४५॥१६६३॥ 
राय कान्‍हरी 
मुरली की ज़नि वात चलावो। 
चह बल फरति आपने तप कौ, तुम कांहे बिसरावो ॥ 
कहा रही एकद्ि पग ठाढ़ी, कद्दा काटि जो डारी॥ 
कहा सुलाक सक्यो उ्हि गाढ़े, कर सौँ स्याम्॒ सेंवारी ॥ 
निमिष एक भरि कष्ट सह्मी जो, तरत अधर मधु सोची ) 
सूर सुनी, जनि वात फह्दो तेहि: बड़ी आद्वि जो नीची ॥ 
॥१३४६॥१६६४॥ 
राय कानहरी 
दम ते तप मुसली न करे री | 
कट्ा सुलाक सह्या जो इक पत्ष, नित प्रति बिरद जरै री ?। 


७३० 


सरसागर 


किरिया सी करि के भई ठाढ़ी, तरत शधघर-तट लागी। 

हमको निसि दिन मदत जरावत, वाह्दी रस अनुरागो ॥ 

यहै बात कमेहँ ते” मोटी, त्तात दम सरि नाहीं। 

सूर स्याम की महिमा न्‍्यारी, कृपा करी था माहीँ॥ 
॥१३४७॥ १६६५) 


राग कान्हरी 
तुम अपने त्तप की सृधि नाहीं, जो तन गरारि कियौ। 
संबत पॉच-पाँच की सवबहीं, अजहूँ भ्रगट द्वियो॥ 
घह तृपार, वह तपनि तपस्यु, चह पावप्त ककफोर । 
बह लरिकिई मात-पित को हिल, उसी प्रीतिहि तोर॥ 
तबहदीं ते” तनु बिरह जरत है, निसिबासर या जात । 
कैसे तप निरफलहदि जाइगी, घनहु सूर यद्द वात॥ 

॥(३४८॥१६६६॥ 


राग गौरों 
मुरत्षिया एके बात कद्दी | 
भाग आपनी अपने माथे, मानी यह मनहिं सद्दी ॥ 
हम ते” बहुत तपस्या नादों) बिरद जरी वह नाहीं। 
कट्दा निमम्िप कर प्रेम छुलाकी, देखहु गुनि जिय माही ॥ 
चात कहति कद्दु निंदृत्ति नाहीं, भाग बड़े हैँ वाके। 
सूरदास प्रभु चतुर सिरोमनि, वत्य भए हैँ जाके॥ 
॥१३४६॥१६४७॥ 
प राय गौरी 
मुरली सो कह काम हमारी। 
अघर धर, सिर पर किन राखें, तुम जनि कचहेँ बिगारों ॥ 
जा कारन तुम जन्म भई_ जज, च्यावहु नंद-दुलारो। 
बीचहिं कहूँ और सौं अँटके, तार्मे कद्य तुम्दारों॥ 
बह मुसुफनि, वह स्याम सुभग छवि, नेननि ते जनि टारो। 
सूरजअसु जजनाथ कह्दावव, ते तुम छि्ठ॒ न पिसारों ॥ 
कु ॥१३<नाएध्दए। 


दशम स्कघ. उ३ट 


राय विह्मयरों 
मुरली स्याम बजावन लागे। 

अधरसुधा-रस है वह पागो, आपुन ता रस पागे॥ 
धन्प-घन्य बड़ भागिनि नागरि, घति हरि के भुप्त लागी। 
घनि वह बन, धनि-घनि वह उपयन, जहँ बॉसरी सोह्ागी ॥ 
घनि वह रंध्र, धन्य वह अगुरी, बारंबार चलाबत। 
सूर झुनव अजनारि परस्पर, दुस-सुप्र दोऊ पायत॥ 
॥१३५१॥१६६६॥ 


राय पूरयी 

मुरली कैसे बजे रस सानी, गरज्नि घुँडार अमृत घानी। 
नाद प्रवाद तरे भरे रोके, इतनी रस कहे ते” जानी ॥ 
सप्त छुरनि गति जति उपभति अति, बिपरित थावर पत्रन पानी। 
सूरदास निरिधर बहुनायक, याहीँ सा निस्चिद्दिन रात मानी ॥ 
॥१३शश।ारध्ज्या 


राय रामकशा 
मुरक्षिया बाजति है बहु चान। 
तीनि ग्राम, इकईस मूछना, कोट उनचास लान॥ 
से कला ब्युत्पन्न सुपर अति, या समसरि को आन। 
अति सुकठ गावति, मन भावति, रीमे स्थाम सुज्ञान॥ 
ऐसी सॉ नि बेर कीजिये, दूरि करो रिस-जान। 
सूर स्थाम के अघर विराज़ति, सदी अंग-निव्रान ॥ 
॥१३५३॥१६७१॥ 


राय रामकली 
मुरलिया स्थाम अघर पए बेसी। 

सुनह सी यह है तिददिं लायक, अतिहि भी, नहिं नैमी 
कैसे नद-तदन कर घगरते, जो ये होती गैत्ी। 
तुमदी बथा कह॒ति जोइ सोई, यद्द जैसी की तैपती॥ 
सुनहु कद्दा कह्दि-कद्दि मुख यावति, हृदय स्थाम के पैस्ी ! 
सूरदास-प्रभु क्यो न मिले ढरि, विहू भुवन जे जै सी ॥ 
॥ररेशष्टा) १६७२॥ 


सूरसागर 


या विल्ञागल 
आपु भलाई से भल्ले री। 
जो वह भर्ली गुनति की पूरी, दो ढरि स्याप्त मिलेरी ॥ 
इक जुबती, अरु मधुरै गाबति, बानी ललित कहे री। 
जब-जब स्याम अधर पर राखत, तनब-तब सुधा बह री # 
एते पर हम सौ सनमुख है, तुम काहेँ रिस पाबति। 
सूरदास-प्रभु कमल नयन को, एते पर बढ भावति॥ 
॥१३५५श॥१६७३॥ 
राय केद्गारी 
जौ पे मुरली कौ हित मानो॥ं 
तौ तुम बार-बार ऐसे कहिं. मन में दोप न आनोौ॥ 
बासस्याम-बिरद श्रह्ि ग्रासित, हूजत मृतक समान। 
लेति जिया३ सु-मंत्र सुरस कहि, करति न डर अपमान ॥ 
निज संफ्रेत लेखाबति अजहूँ, मिल्त्रति सारेंग पानि। 
सरद निसा रस-राप्त करायो, बोलि-बोलि मृदु बानि॥ 
परक्ृत सील सुकृत-उपमा-रमी तासेँ ये कत कहिये। 
पर को सूरजदास मेदि कृत न्‍्याइ इतो ढुख सहििये॥ 
॥१३४६॥१६७४॥ 
राय रामकर्लों 
मुरली स्थाम बजावन दे री। 
सतबननि सुधा पियति कांहँ, इहिं तू जनि बसे री॥ 
सुनति नहीं वह कहति कहा है, राधा राधा नाम। 
तू जानति हरि भूलि गए मोदि, तुम एके पति बाम॥ 
चाही के मुख नाम धरावत, हमर मिलावत ताहि। 
सर स्याम हमके नहिं विपतरे, तुम डरपति हो काहि॥ 
॥१३५७॥१६७४॥ 
राग जैतश्ी 
जब जब मुरली कान्ह घजावत | 
तग्र तथ राधा नाम उचारत, बारबार रिम्रावत॥ 
तुम रमनी, बह रसन तुम्हारे, वसेहिं मोहिं जनाथत | 
मुग्ली भई सौति जो माई, तेरी रहत्त फरावत॥ 


दशम सकघ छ३३ 


वह दासी तुम दरि-अर्धाधिनि, यह मेरे सन आबत। 
सूर प्रगट वाहदी साँ कहि-कह्दि, तुमकीँ स्थाम बुलावत ॥ 
॥१३४५८॥ १६७ ६॥। 


राय क्रेग्नरों 
यह मुरली ऐसी है माई । 
हम थासोँ रिस वृथा करति ही, तव इहि कररि न पाई । 
घानी ललित सुनत स्त्रननि द्वित, चित मेरे अति भाई । 
गाजत्ति, बाजति स्याम-अघर पर, लागति तान सुद्ाई ॥ 
मे जानी यह निठुर काठ की, नरम बाँस की जाई। 
सूरदास प््ननारि परस्पर, ताकी करति बड़ाई।॥ 
॥१३५६॥१६७७॥ 


राय कान्हरों 
अब मुरली कछु नोके _ बाजति | 
ज्यों अधरनि, ज्यों कर पर यैठति, त्योँ अतिहीं अति राजति ॥| 
अब लौाँजानी बाँस बेंसुरिया, यातें और न बंस। 
कैसे” घजि रजि चली सबतनि को, राघा करति प्रसंस॥ 
यह कुलीम, अकुलीन नहीं री, धनि याके पितु-मात | 
सुनहु खूर नाते की मभैनी, कद्दहिं बाव इस्पात॥ 
॥१३६०॥६ ६७८ 
राय के नहरो 
मुरलिया मोकी लागति प्यारी ) 
मिलि अचानक आइ कहूँ ते, ऐसी रही कहाँ री । 
घनि याके पितु-मातु, घन्य यह, घन्य-घन्प मु वोलनि । 
घन्य स्थाम शुनगुनि के ल्याए, नागरि चतुर अमोलनि ॥ 
यह निय्मोल मोल नहिं याकी, भली न याते ” कोई । 
सूरदास याके पटतर को, वो दीजे जो होई ॥ 
॥१३२६१॥१६७६॥ 
राय रामकन्नी 
मुरली दिन-दिन मली भई। 
बन की रहने नहीं अब्र यामे, मघु ही पागिगई॥ 


३४ सूरसागर 


अमिय समान कद्ृति है घानी, मौके जातिलई। 

जैसी संगत बुधि तैषीयें हें गई सुधामई॥ 

जब आई तब और लागी। सो निद्ुई हुई। 

सूर स्थाम अधरनि के परसे, सोभा भई नई॥ 
॥१३६२॥१६८०॥ 
दाग गौड़ मार 
अली अनभली फरतूति सगतिद्ि ते , बॉस बनमार को भई मुरली। 
कहाँ तथ लहति ही निद्धुस्ताई, अये बचन अस्त कहूति, सुन 
सुरला॥ 
झुवा अघरनि सग भई आपुर्दि सुधा, कह्मा भ्रत्र प्रीति में इन 
गेंवायी । 
सूरप्रसु मिल्ले भ्ररु हस मित्नों धाइ के, इते पर धन्य चहुँ जुा 
कहांगे ॥ 
0१३६१॥१६८९॥ 
राय गौड़ मता! 

धन्य सुरली, धन्य तप तुग्हारों। 

घन्यन्धनि मातु, घनि धन्य आता-पिता, बहुरि धनि धन्य दुरव” 
भर्गति सारी ॥ 
धन्य-यद बॉस, धनि धन्य जद तू रही, धन्य बनमार, तो ते. 
बढ़ाई) 


सधन्य तप क्यो पट रितु रही एक पण, डुली नहिं घन्य मत पी 
हढ़ाई ॥ 
कटतदू झुरी नह, रंधह जरी नह, नेम ते” टरी नहिं, कही जाने। 
तेमेई मिले प्रशु सुर तोड़ी तुरत, हाँचि अश्व अपर नेह मा 0 
॥१३६४॥१४८९॥ 
चग हा? 
श्राजु बन्नाई मुरली मनोदर, सुधि न रही कछु तन मन में। 
मैं जमुनान्‍्तट सदृज जाति ही, ठाड़े फानद इँवाबन में॥ 
साना राग रागिनी गावत्त, घरे अझत मदु चैतनि न 
सूर निरसि दरि-भंग विभगी, वा छृथि भरि लिये नैननि में॥| 
0६शछ्रे। 


दशम स्कंध छ्व्श्‌ 


राग पूरी 
मुरली वाजे मु्ल मोहन के, सुनि रोकी रस-नाननि॥ 
अति दूरि ही घुनि सेंग आई, भई मगन दे काननि ॥ 
तब ते” ओर कछू नहिं भावत, सन भावति छुत्रि-बानति । 
सूरदास प्रभु नवल छबीलो, हरत नवेलिनिज्ञाननि ॥ 
॥१३६६॥ १६८४) 


साय काफ़ी 
( माई ) मोहन की मुरली में सोदिनी बसत दै। न 
जब ते” मुनी स्रवन, रहो न परे भवन, देह ते भनहूँ प्रान अब 
निकसत है ॥ 

कह कर्रो मेरी आली, बाँसुरी की घुनि साली, मावा पिता पति 
वंधु अतिद्दी त्रसत है | 
मदन अगिनि अरु बिरद की ज्वाल जरी जैसे जल-हीन मौन तट 
दि दरसत दे ॥ 
'अतिद्दि तपति छाती ल्ागति है प्रम काँती फूलान की माज्ा 
मनी व्याल हे डप्तत है । 

सूर स्थाम मिलत को आतुर तन को बाल, एक-एक पल जुग- 
जुग ज्यों खसत है ॥१३६७॥१६८५॥ 

आरीक्षप्ण का बजायमन राय योंरी 

सनटबर-वेप घरे श्रज आवत | 

भोर मुकुट सकरारूत कु डल, कुट्धिल अलक मुर्ख पर छवि पावत॥ 
भ्रकुटी विकट नैन अति चंचल इदिं छवि पर उपमा इक घावत। 
घनुप देपि संजन विबि डरपत, उडि न सकत उड़िये अकुलाबत॥ 
अघर अनूप मुरलि-सुर पूरत, गौरी राग अलांपि बजावत। 
सुस्भी-चृंद्र गोप-बालकसंग, ग्रात्रत अति आनंद बढ़्ांबत ॥ 
कुनक-मेसला कटि पीवांवर, निवंत संदन्‍्मंद सुर याक्रतत । 
सर स्थाम-पति-अंग-माघुरी, निरखत अजन्जन के मन भावत] 
॥६१३६८॥१६८६॥ 

राग कल्यान 

ब्रज्ञ जुबती सब कद्द्ति परस्पर, बन से स्थाम बने ब्रज आवत। 

सीऐ छथि में कवहुँन पाई, सल्ली सखयो सो प्रगट दिववाबत ॥ 


७३६ सरसागर 


मोर भकुठ सिर, जलन-माल उर, कटि-तद पीतांवर छवि पावत) 
नव जलधर पर इंद्र चाप मनु, दामिनि-छबि, बालक धन धावत॥ 
जिहि जो अंग अवलोकन कीन्ही, सो तन मन तहँई बिरमावत्त। 
सूगवास-म्रु मुरली अधर घरे, आवद राग कल्यान वज्ावत ॥ 

॥१३६६॥ १६८७ ॥ 


राय गुन तारंग 
मेरे नैेन निरखि सचु पावे। 

वलि बलि जउँ मूृखारबिद की बन ते बनित्र॒ज शा ॥ 
गुज्ञापल अवबतंस, मुकुट सनि, बेल रसाल बजान। 
कोटि-किरनिनमनि मंज़ु प्रकासित, डड़वति बदन लजावं॥ 
सटवर रूप अनूप छबीले, सबहिनि के मन भारगे। 
सूरदाप्त-प्रसु चलत संद गति, बिरहिनि ताप नसादे॥ 

॥१३७०॥ १६८८) 


राय गोरी 

बलि वलि मोहनि भूरति की, बलि छुंडल बलि नैन बिसाल। 
व श्रकुटी, बलि तिलक जिराजव, वलि मुरलो वलि सब्द रसाल ॥ 
त कुंतल, बलि पाण लटपटी, बलि कपोल, बलि उर बनमाल। 
व मुसुकानि महामुनि सोहति, वलि उपरेनागिरधर लाल |) 
व, भुज सखा-अंस पर मेले, निरखत मगन मई अमन्बाल। 
ह दरसन अद्यादिक दुस्‍क्षम, सूरदास बलि चरन गुपाल॥ 

॥१३७१॥१६८६॥ 


राय जेतशी 
परे छुंदर साँवरे, से चित लियो चुराइ। 
संग सखा संध्या समय, दारे निकस्यो आइ। 
देखि रूप अदुभव तेरों, रहे नैन घरमाई 
पाग ऊपर गोससावल, रंग रंग रची बनाइगा 
अति सुदर सुकनासिका, राजत छलोल कपोल। 
रत्न जटित कुंडल मानौ, रूख छर फरत कलोल ॥) 
कटे बट काहनि राजई, पीदांवर छवि देता 
अमृत बचन मुख सापई, ठन-मन बस करि लेव ॥ 


इुशम सकंघ छ्ट्टेडः 


सँद धनुष वर नैन दे, मनो मदन सर सॉघि। 
जादि लगे सौ जानई, संग्र लेत बल वांहि।॥ 
अंग-अंग पर बलि गई, ' मुरली नेक बन्नाइ। 
सुनि पाव सचु गांपिका, सूरदास बल्षि जाइ॥ 
॥१३७२॥१६६०॥ 
। राग पिल्ावल 
स्थाम कछु मो तन हां मुसुफ़ात । 
पहिरि पितंवर, चरन पाँवरी, जज बीथिनि में जात ॥ 
अदभुत विद-चेंदन, नप-सिस लें, साँधे भीने गात। 
अलकावली, अधर मुख धीरा, लिये कर कमल फिरात ॥ 
धन्य भाग या बज के समि री घनि घनि जननी तात | 
धनि जे सूरदास प्रभु निरपत, लोचन नाहिं अधात॥ 
॥१३७३॥१६६१॥ 
राग गड़ानो 
स्पाम सुंदर आवत बन ते” बने, भावव आज़ देखि देसि छबि, 
नेन रीके । 
सीस पे मुकुद डोल, खप्न कुंडल लोल, अईुदि धल्ुप, नेन 
संज सीमे | 
दूसत दामिनी ज्योति, उर पर साल मोति, ग्वाल बाल संग, 
आच रंग भीजे |; 
सूर-प्रभु राम-स्थाम) संतनि के सुल्धाम, अंग-अंग मति छवि, . 
देखि जीजे ॥१३७४॥१६६२॥ 
राग कानह री 
राज्त री बनमाल गरे हरि आवत बन ते”। 
फूलमि सें लाल पाग, लटकि रद्दी बाम भाग, सो छंबि लखि 
सानुराग, टरति न मन से ॥ 
मोर मुकुट सिर श्रीसंड, गोरज सुस्त मंजु मंड। नटबर वर बेष 
घर आ्रवत छबि ते ।. 
सूरदास प्रभु को छवि श्जन्‍ललना निरसि थकित तन मन 
न्यौछ्ावर करे, आनंद चहु ते ॥१३७४॥१६६३॥ 
५ 


ण््देष 


सूरसागर 


प्रञ्ञ॒ का देखि सखी हरि आवत। 
कि तद सुभाग पीतपट राजत, अदसुत चेप बतावत ॥ 
कुंडल तिलक चिकुर रज मंडिव, मुरत्नी मधुर वज्ावत 
ऋईसि मुसुकानि, वंक अवलोकनि, मस्मथ फोटि लज्ञावद || 


पौरी घोरी धूमरि गौरी, लेले नाइ बुलावव। 
कबहू गान करत अपनी रुचि, कर्तल तार बजावत॥ 
छुसुमित दाम मधघुप-कुल गुजत, संग सखा मिलि गावत। 


ऋबहुँक नृत्य करत कौतूहल, सप्तक भेद दिखावत 


संद-मंद गति चलत मनोहर, जुबतिनि रस उपज्ञावत ! 
आनंद कंद जसोदा-तंदन, सूरदास मंच भावत॥ 


॥१३७६॥ 


कम्र॒ल-मुस सोमित सुदर बेनु । 


राग गौती 


१६६्श 


राय गाते 





भोहन राग बज्ावत गावत, आबत चारे घेणु॥ 
कुंचित केस सुदेस बदन पर, जनु साज्यौ अति सैत | 
लहि न सकत मुरली मधु पीवत, चाहत अपनी ऐन ॥ 
अ्रकुटि मनौ कर चाप आपु ले, भयो सहायक मैन ॥ 
सूरदास अमुत्अघससुधा-लगि, उपच्यो फठित कुचैन॥ 

॥१३७७॥१६६२५॥ 


हाय केदार 


मेननि निरखि हरि फो रूप । 

चित्त दे मुख चित्रें माई, कमल ऐनस अनूप॥ 
छुटिल केस सुदेस अलिगन, नेन सरद-सरोज | 
मकर-झुंडल-फिरनि की छवि, दुरत फिरत मनोज ।॥ 
अरुन अघर, फपोल, नासा सुभग, ईपद दवास। 
दुसन दामिनि, लज्ञद नव ससि, भ्रकुटि मदन विज्ञास ॥ 
अंग अंग अनंग जीते, रुचिर उर यनमाल। 
सर सोमा हृदय पूरन, देत सु गोपाल॥ 

॥१३८५। 


श्ध्ध्षा 


दशम रकंघ 


३६ 


राय केदार 


हरि कौ बदन रूप-निधान। 

द्सन दाड़िमन्बीज राजत, कमल-कोप समान ॥ा 
नेन पंकज रुचिर दे दल, चलन मौंहनि बान | 
सध्य स्थाम सुभाग मानो, अली बेठ्यों आन॥। 
सुकुट कु डल-किरनि करननि, किये किरनि की दान। 
नासिका, मृग-तिलक ताकत, चिबुऊ चित्त भुलान ॥ 
सूर के प्रभु निगम बानी, कौन भाँति बख्ान॥ 

॥१३७६॥१६६७॥ 


साधौ ज्ु के बदन की सोभा। 
कुटिल कुत्तल कमल प्रति, मह्ठु मधुप रस-लोभा ॥ 
अरकुटि इमि नव कंज पर जनु, सरत्‌ चंचल मीन। 
मकर-झुंडल-छबि किरनि-रबि, परसि बिगसित कीन ॥ 
सुरभि-रेत्तु पराग-रंजित, मुरलिशुनि, अलि-गुज। 
निरखि सुभग सरोज मुद्ति, मराल-सम सिसु पुञ्ञ॥ 
दसन दामिनि बीच मिलि, सम्लु जलद मध्य भ्रकास | 
निगर्भ बानी नेति क्‍यों काहि सके सूरजदास।॥ा 


राग चट 


॥१३८०॥१६६८५॥ 
राय नट 


देखि री देखति मोहन-ओर। 
स्याम-सुभग-सरोज-आनन, चारु, चित के चोर॥ 
नील तन मनु जलद की छबि, मुरलि-सुर घन-घोरा 
दूसन दामिनि लखति बसननि, चितवनी भरूमोर ॥ 
ख्व॒न्न कुडल गंडनमंडल, उद्त ज्याँ रबि भोर। 
बरहि-मुकुट बिसाल माला, इंद्र धनु-छबि-थोर ॥ 
धातु-चित्रित वेष-जटवर, मुद्ति नवल किसोर। 
सूर स्याम सुभाइ आतुर, चिते लोचन-कोर॥ 


॥8३८१॥ १६६६॥ 


राय 
माधौ जू के तन को सोभा, कहदत नहा बनि आव। 
अचवत सादर दोड लोचन-पुट, मन नाही नऋृपिताणी ॥ 


प 


कल्यान 


७४० * सूरसागर 


सघन मेघ झति स्याम सुभग वपु, तडित बसन, बन माल] 
सिर-सिपंड, बन-घातु बिराज़व सुमन सुरंग प्रवाल॥ 
कछुक कुदिल कमनीय सघन श्रति गोरज-मंडित केस । 
अंबुज्ञ रुचि पराग पर मानो, राजत मधुप सुद्ेस॥ 
कुंडल लोल फकपोल किरनि-गन, नैन कमल-दुल, मौन । 
अधर मधुर म॒सुकानि मनोहर, करत मद्न-मन द्वीन॥ 
प्रति प्रति अग अनंग-कोटि-छवि, सुनि सल्ि परम-प्रबीन | 
सूर दृष्टि जहँ जहाँ परति, तहँ तहीं रहति हू लीन॥ 
॥१३८४२॥२०००॥ 

राग हमार 
चितवनि, में कि चंद्रिका में कियों, मसली माँक ठगौरी | 
देखत सुनत मो जि्ि, सुर,नर, मनि मृग और खगौरी ॥ 
जब ते हृष्टि परे मल मोहन, गृह मेरी मन न लोगोरी | 
सूर स्थाग-विनु छिनु न रहें में, सन उन द्वाथ पगौरी ॥ 

॥१३८३॥२००१॥ 


राग कल्याव 
लाल की रूप माधुरी, निरखि नेकु सखी री। ५ 
, मनसिज-सनहरनि हॉँसि, साँवरो सुकुमार रासि, नख सिख 'भेग 
अंग निरणि, सोभा-सीव नखी री ॥ 
रेंग मेंगि सिर सुरंग पांग, लटकि रही बाम भाग, चंपकली 
कुटिल अल्ञक, बीच-बीच रखी री । 
आयत हदृग अरुन लोज़, कुडल मंडित फपोल, अधर दसन दीपति- 
छबि क्योहुँ न जाति लखी री । 
अभपद्‌ भुज़देंड मूल, पीन अंस सानुकूल, कमक-मेजला दुकूल, 
दामिनी धरखी रो | 
उर पर मंदार-द्दार, मुक्तान्तरवर सुढार, मच-द्विरद-गति तियनि 
फो देह दसा करपी री | 
मुकुलित बय लव किसोर, वचन-रचन चितरहिं चोर, माधुरी 
प्रकास मंजरी अनूप चण्ी री । 
सर घध्याम अति सुज्ञान, गावय कल्यान दान, सप्त सुरनि फल 
तिद्दि पर मुरत्िका बरपी री ॥१३८०॥२०२२॥ 


दुृशम सकघ उड१ 


राय यौरी 

आवत बन ते साँक, देख्यो में गाइनि मॉक काहू को ढोटा री जाके 
सीख मोर पसियाँ। 

अतिसी छुसुम तन, दीरघ चचल्ञ नेन, मानौ रिस भरि के लरतिं जुग 
मसियाँ ॥ 

केसरि की सौरि फिये, गुज़ा चनमाल दिये , उपमा न कहि आदे जेती 
नसियाँ। 

राजति पीत पिद्नौरी, मुरली वजावे गौरी, धुनि सुनि भई बौरी, रही 
तकि ऑसिया ॥ 

चल्यौ न परत पग, गिरि परी रूथें मग, भामिनी भवन स्याई कर गदे 
केखियाँ । 

सूरदास प्रभु चित चोरि लियौ मेरे” जान, और न उपाउ दाँड सुनो 
मेरी ससियाँ ॥१३८५॥२००३॥ 


वृषभावुस्बंघ राय देवग घार 
इक दिन हरि हलधर संग ग्वास्न । प्राव चले गोधन बन चारन |) 
कोड गावत, कोड वेनु बजाबत | कोड सिंगी, कौ नाद सुनावत ॥ 
सेलत हसत गए बन महियाँ। चरन लगा जित तित सब गइयाँ ॥ 
हरि स्वालनि मिलि खेलन लागे। छूर अमगल जग के भागे॥ 


॥१३८६॥२००४॥ 


राय सोरठ 
इ्िं अतर बृपभासुर आयी । 
देसे नद्द सुबन बालक संग, यहै घात उह्धिं पायो॥ 
गयी समाइ घेनु पति हे के, मन मैं दाई बिचारे। 
दरि तनदीं लखि लियौ दुष्ट का, डोलत घेहु बिडारे ॥ 
गइयाँ बिकुरि चली जित दित को, सप्य जहाँ तह घेरे । 
बृपभ झूग सो घरनि उकासत, बल-मोहन-्तन हेरे॥ 
आवत चल्यौ स्थाम के सन्मुस, निदरि आपु अगुसारी। 
कूदि पस्चौ हरि ऊपर आयो, कियी जुद्ध अति भारी॥ 
घाइ परे सब सस्ता हाँक ठे, वृषभ स्थाम का मारथों। 
पाई पकरि झुज सौ गदि फेरयी, भूठल मा्दि पदयाखो ॥ 


छ्व्र सरसागर 


पस्थो असर पवेत समान है, चकित भए सब ग्वाल। 

वृषभ जानि के हम सब धाए, यदद तो कोद बिकरात् | 

देखि चरित्र जसोमति सुत के, मस में करत विचार | 

सूरदास प्रभु॒ असुर-निकदत, . संतरनिलश्नान अधार ॥| 
॥१३५८७॥२००शी 


राग ये 
धन्य कान्‍्ह धनि धनि जज आए | 
आज्ञु सबनि घरि के यह खात्ती, धनि तुम हमहिं बचाए॥ 
यह ऐसी तु्त अतिहिं तनक से, कैसे भुजनि फिरायी। 
पलक मो सबति के” देखत, सारथौ, धरनि गिरायो॥ 
अब लो हम तुम्ों नहिं जान्यो, तुम जगत प्रतिपाहक। 
सरदासअभु असुर-निकंदन, अज-जन के दुसनघालक॥ 
॥१३८८॥२००३॥ 


राय कल्वान 
आदत भोहन घेनु चराए | 

मोस्मुकुट प्विर, उर घनमाला, हाथ लकुट, गो-रज लपटाए॥ 
कटि कछुनी किंकिनिशुनि बाजति, चरन चलत मूपुर रब लाए। 
उ्नाल-सडली मध्य स्थामघन, पीत बसत दामिनि्दि लजाए॥ 
गाप सज्ा आवत गुन गावत, भध्य स्याम हलघर छवि छाए। 
सूदातअम्रु असुर सहारे, अजब आवत मन हरप वढ़ाए॥ 
॥१३:८६॥२००७॥। 


साग कह्यीन 
थे लखि आबत मोहनलाल [ 
स्थाम सुमग घन, तदित चसन, बग-पंग्रति, मुक्ता माल ॥ 
गो-पद-रज्ञ मुख पर छवि ज्ञागति, कुडल नेव विसाल ! 
पत्त मोहन बन ते बने आवत सीन्दे गेया जाज॥ 
गाल मंडी मध्य परिराज़त, बाज्ञत वेहु रसाल। 
सूर स्थाम बन ते प्रज आए, उननि लिये अंक माल ॥ 
॥१३६०॥२०५०५॥ 


दुशम स्कघ 
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राय कानन्‍्हरो 


तेये माई गोपाल रन-सरो। 
जहँ-जहूँ मिरत प्रचारि, पेज करि, कहीं परत है पूरों ॥ 
वृषभ-रूप दानव इक आयौ, सो छिन साहि सेहारथी । 
पाएँ पकरि भूज सी गहि वाको, भूतल सा्ि पछारथो॥ 
कहत ख्याल जसुमति घनि मैया, बड़ी पूत ते जायी। 
यह कोउ आदि पुरुष अबतारी, भाग हमारे आयोी॥ 
चरन-कमल रज बंदत रहिये, अनुदित सेवा कीजे!। 
बारंवार झर के प्रमु की, दरपि वल्लैया लोजै॥ 


॥१३६१॥२००६॥ 
राय खोह्ठ 


जसुमति बार-बार पछतानी। 
सुनी करतूति वृपासुर की, जब ग्वाल कद्दी मुख बानी ॥ 
गेयनि भीतर आइ समान्यो, कान्हर्दि मारन ताक्यी। 
झे नहिं फाहू को कछु घाल्यो, पन्यनि करवर नाक्यो॥ 
सुनि जसुमति मैया, कद सीमति,इरि के भाएं ख्याल । 
परवत तुल्य देह घारी को पक्ष में कियो विद्वात् ॥ 
तुम्दरी रन्छा की यद्द्‌ नहीं, यद्द अल को रखवार । 
सूरदास मन मोझों सब फो, मोहन नंद-छुमार !! 


॥१३६२॥२०१०॥ 
शय सारंय 


हमहिं डर कौन कौ रे भेया। 
डोलव फिरत सकल बूंदावन, जाके मीव कन्हैया ॥ 
जब-जब यादू परति है हमको, तव करि लेत सहैया। 
चिरजीवहु जसुमति सुत तेरे, दरि-.ददलघर दोउ भैया ॥ 
इनसे बड़ी ओर नहिं कोऊ, येइ सब देत बड़ेया। 
सूर स्थाम सत्मुस जे आए, ते सब स्वर्ग चलेया!। 


१३६३॥२०११॥ 
सजग कान्‍हरो 


हँसि जननी सौँबात कहदत हरि, देख्यो में वृंदावन नाके। 
अति रमनीक भूमि दर म वेली, कुंन सवन निरखव सुस जी के ॥ 


७४४ सरसागर 


जमुना के तट घेनु चराई, कहत बात माता-मन नीके। 
अपन मिटी बन-फल के स्याएं, मिटी प्यास जमुना-जल पीके ॥ 
झुनति जसोदा सुत की बातें , अति आनंद प्रगन तब ही के । 
सूरदास-प्रभु बिस्व-भरन ये, चोर भए ब्रज॒तनक दद्दी के॥ 
॥१३६४॥२०११॥ 


राय काहहरी 
गोबिंद गोकुल जीवन मेरे। 
जाहि लगाई रही तन-मन धन, ठुख भूलव सुस हेरे। 
जाके गये बद्यौ नहिं सुरपति, रह्यो सात दिन घरे। 
ब्रज-हित नाथ गोबधन धारथौ,सुभग भ्रुजनि नख नेरे ॥ 
जाकौ जस रिपि गर्म बख्ान्यो, कहत निशप्त नित टेरे। 
कोइ आऋब सूर सहित संबरपन, शाए जदन पनेरे!? 
॥१३६४५॥२०१श॥ 


केशी बंध राय मारू 
असर पति अ्रतिद्दी गये घरथो । 
सभा-माँक बैख्यो गर्जत है, वोलत रोप भरथी॥ 
महा-मद्दा जे सुभट दैत्य-कल, चेंठे सब उमराव। 
तिहू वन भरि गम है मेरो, मो सम्मुख को आब॥! 
मो समान सेवक नहिंमेर, जाहि कहाँकल्ु दाउ। 
काहि कहां, को ऐसी लायक, ताते मोहि पाछुताउ ॥ 
नूपतिराइ आयसु दे मौका, ऐसी कौत बिचार। 
तम अपने चित सोचत जाके, अपुरनि के सरदार ॥ 
ज्यों करि क्रोध जाहि तन ताकौ, ताकौ है संद्वार ! 
मथुरा पति यह सुनि हरपित मयौ,मनहिं घरयो आभार॥ 
स्वेत छत्र फहरात सीस पर, धुल पत्ताक, यह घान। 
ऐसी को जो मोहिन जानत, तिहूँ भुवन मो आन | 
असुर बंस जे महावली सब, कहां काहि हाँ जान। 
तनक-तनक से मद्र-ढुटौना, करि आये विल्ुु प्रान। 
यह कहि कंस चित्ते फेसी-तन, कह्ला जाइ करि काज | 
छनावते, सकटा$रु पूतना, उनके कृति सुनि लाभ ॥ 
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तोते बहु हैं है में जानत, घरि आने ज्यों बाज । 
कल बल छल करि मारि ठुरत हाँ, ले आवहु अब आज्ञ॥ 
अति गर्णित हे कह्मी असुर भट, कितिक बात यह आहि। 
के मार्य, ज्ीवत घरि ल्याबों, एक पलट में वाहिता 
आज्ञा पाइ अछुर तब धायो, सन में यद् अवगाहि। 
देपी। जाइ कौतच यह ऐसौ, कंस डरत है जादि॥ 
यह कहि के आयी ब्ज्ञ भीतर, करत वड़ी उत्पात । 
नर-नारी सब देसत डरपे, भयो बड़ी संताप॥ 
हरि ताकौ दे सैन घुलायो, मो पै काहे न आबत। 
व बढ दोऊ द्वाथ उठाएं, आयो हरि दिसि घावत॥ 
डरि दोड हाथ पकरि के ताकी, दियो दूरि फटकारि। 
गिसख्रौ घरनि पर अति बिहल छे, रही ने देह सेंमभारि॥ 
यहुरौ उछ्यो समारि असुर वह, घायो नित्र मुख बाइ। 
देफ़ि भयानक रूप असर फौ, सुर नर गए ढराइ॥ 
दार्ऊँंघात सत्र भाँति करत है, तब दरि बुद्धि उपाइ। 
एक हाथ मुसन्‍मीतर नायो, पकरि फेस घित्ियाई॥। 
चहुँघा फेरि, अघुर गद्दि पटक्यो, सब्द उठ्यो आधात। 
चकि पस्मो कसासुर सुनिके, भोतरे चल्यो परात॥। 
यह काठ भलो नहीं ब्रज्ञ॒ जनम्यो, यातें बहुत डरात। 
जानयो कंस असुर गद्दि पटक्यों, नंद भहर के तात॥ 
पुहुप बृष्ठि देवनि मिलि कॉन्द्री, आनेंद्र मोद बढ़ाए। 
अजम-जन, नंद-जसोदा हरपे, सूर सुमंगल गाए॥ 
॥१३६६॥२०१श॥ 
च्योमातुर-बप य़त्र गिलाइल 
हरि ग्वालनि मिलि सेलन लाग्रे, वन मे आाँखि मिचाई। 

, सिप्लुह्ले च्योमासुए तहेँ आयो, काहँ जानि न पाई॥ 
ब्वाल-रूप धरि सेलन लाग्यों, ग्वालनि को ले ज्ञाइ) 
घरे दुराइ * कंदरान्भीवर, _ जानी. घात कन्दाई॥ * 
गुदी चॉफिके चाहि तिपात्या, घरनि परथों मुस्थाई। 
सर ग्वाल मिलि हरि गृह आए, दिव दुंदुमी घजाई ॥ 
४ ३ कक ॥१३६७॥२० ६ शा 





७४६ छूरसागर 


राग कान्से 
कहति जसोदा वात सयानी। 

भावी नहीं मिट्टे काहू की, करता की गति ज्ञाति न ज्ञाता॥ 
जन्म भयो जब से ब्रज हरि कौ, कद्दा कियों करि करि रखवानी। 
कहाँ कहाँ ते स्थाम न उबस्थो, किट्दिं राख्यों तिहे औसर आनी॥ 
केसी सकट5रु बृपभ पूतना, ठनावते की चलति कह्दानी। 
को मेरे! पछिताइ मरे अब, झनजानत सब करी भयानी॥ 
ले बलाइ छाती सो ज्ञाए, स्थाम राम दरपित नेंदन्रनी। 
भूसे गए प्रात अधखातदि, ठाते आजु बहुत पहछितानी॥ 
रोहिनि लियो न्दवाई दुहुँनि को, भोजन कौ भाता झकुलानी। 
ल्याई परसि दुहुँनि की थारी, जबत बल मोइन रुचि मात्रों॥ 
माँगि लियौ सीतल् जल अँचयो, मुख धोयों चुरुवनि ले पानी! 
बीरा खात दोड बीरा जब, जननी भुख देखि सिद्दानी॥ 
रत्न-्मटित पलिका पर पौंढ़े, बरनि न जाइ छुप्न-रज्धानी। 
सूरदास कछु जूठनि मॉगत, पारझँ कहि दीमे बानी॥ 
॥१३६८॥२०१६॥ 
पनघद-लीला राग बिलावल 
इरि त्रिलोक-पति पूरनकामी | घट-घट व्यापक अंतरजामी ॥ 
मज-जुबतिति फो छत विचास्थो। जमुना के तट खेल पसाए्थो॥ 
काहू की गगरी ढरकाब।काहू की इंडुरी फदकावे॥ 
काहू की गरागरि घरि फोरे। काहू के चित्र चितबरत चोर ॥ 
या बिंघ सबके मनदिं सनावें।सूर स्यामनगति फोडन पार्गे॥ 
४ ॥१३६६॥२०९णां 
राय अड्गना 

ही गई जमुन-जल साँवरे सा मोद्दी | हि 
केसरि की खौरि, छुसुम की दाम अभिराम, कनक-ढुलरि पक 
पीतांयर सोदी ॥ 
नानी नान्‍दी दुँदनि में, ठादौ गाये मीठी तान, में तो लालन की 
छवि, मैं कह न जोदी। 
सूर स्थाम मुरि मुसुक्यानि, छबि अँसियानि रही दौन जातयौरी 
कह्दों दी और कोद्दी ॥४०ण२०८ा 
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राय भड़ाना 

चटकोलो पट लपटानोी कफटि पर, बंसीवट जमुना (के तट 
राजत नागर नद । 

मुकुट की ज्टक, मटक भृकुटी की लोल, छुंडल चटक आधा, 
खुबरन की लुकठ ॥ 

डर सोदे धनमाल, कर ठेके द्वुम डाल ठाढ़ें नंदलाल सोसा भई 
घट घट | 

सूरदास-असु की बानरऊ देखे गोपी ग्वाल निंपट निकट, पट श्रा्वे 
सोँघे की पट ॥१४०१॥२०१६॥ 


राय तुपरई 
मृदु मुरली फी तान सुतावै, इद्धि विधि कान्द रिमाने। 
नटवर-वेष बनाए ठादौ, वन-मग निकट छुलाने ॥ 
ऐसौ को जी जाइ जमुन ते, जल भरि ले घर 'आगे। 
मोर-मुकुट- छुंडल, बनमाला, पीतांधर फद्राडी॥ 
एक अंग सोभा अवलोकत, लोचन जल भरि अआशी। 
सूर स्पाम के अंग-अंग-प्रति, कोटि काम-छुबि छाते॥ 
॥१४०्शर०्रण। 


राय पूर्वी 
पनघट रोके गहत करहाई। 
जमुना-जल फोड भरन न पाये, देखत ही फिर जञाई॥ 
तबहिं प्याम इक बुद्धि उपाई, आपुन रदे छपाई। 
तद ठादे जे सला संग के, तिनकों लियो थुलाई॥ 
बैठायी ग्यालिनि को हुम-तर, आपुन फिरि-फिरि देखव । 
बड़ी वार भई कोड न आईं, सूर स्याम मन लेखत॥। 
॥१४०शार०२१॥ 


राय देवगधार 
ज्ुबवति इक आवति देखी स्वाम। 
हुम के ओट रहे हरि आपुन, जमुना-तट गई बाम ॥ 
जल हलोरि गागरि भरि नागरि, जबहाँ सीस उठायी। 
घर की चली जाइ ता पाछे, सिर ते घट ढरकायी ॥ 


पद सूरसागर 


चतुर ग्वालि कर गद्मो स्थाम को कनक लकुटिया पाई। 
ओऔरनि सौ करे रहे अचगरी; मोसोँ लगत कन्हाई। 
गागरि ले हसि देत ग्वारि-कर, रीतौ घट नहिं लैेदंँ। 
सूर स्थाम हाँ आानि देहु भरि, तबहि ल्कुट कर देहों॥। 
॥१४०शरवरखा 


राय कल्यान 
घट भेरो जबहीं भरि देहाँ, लकुटो तबहाँ देहोँ। 
कदा भयो जौ नंद बड़े, दृषभानु-आन न डरेहाँ॥ 
एक गारवें इक ठाव बास, तुम के हो क्यों में सेदें। 
सूर स्थास मैं तुम न डरेहो, ज्याब सवाल को देहाँ॥ 
॥१४०५॥२०२३॥ 


राय कल्यात 
घट भरि देहु लक्ऊट तब दैद्दी। 
हो हूँ बड़े महर की बेटी, तम सौँ नहीं ढरेही॥ 
मेरी कनकलकुटिया दे री, मैं भरि देदोँलमीर। 
पिसरि गई सुधि ता दिन की तो, हरे सबनि के चीर ॥ 
यह बानी सुनि ग्वारि मिवस भई तनकी सुधि विसराई। 
सूर ल्कुट कर, गिरत न जानी, स्थाम ठगोरी लाई॥ 
॥१४०६॥२०२५॥ 
राय हमार 


घट भरि दियौ स्याम उठाई । 
फ हि ढ 
नकु तन की सुधि न ताकाँ, चली प्रज-समुद्दाइ ॥ 
स्याम सुंदर नेन-नभीतर, रहे आमनि समाई। 
जददाँ-जहँ भरि दृष्टि देखे, तहाँतहाँ कन्द्ाइ॥ 
उतहिं ते इक सखी आई, कहृति कहा भुलाई। 
सूर अचही हँसत आई, चल्नी कह्य गबाँइ॥ 
॥१४०उ॥रू्श्शा 
! गे राग योह़ी 
हि री हैँ स्थाम -मोहिनी घाली। 
अथ्िं गई जल मरन अकेली,, हरिनंचिदवनि उर साली॥ 


दुशम स्कंघ (30: 


कह्दा कद्दों कछु ऋहत न आये, लगी मसम की भाल्ी | 
सूरदास प्रभु मन हरि लोन्दो, बिबस भइ है आली ॥ 
॥१४०८॥२०२६॥ 
राय धनाभी 
झुनत बात यह सखि अतुरानी। 
वाहि-बाहँ गहि घर पहुँचाई, आपु चली जमुना के पानी ॥ 
देखे आइ वहाँ हरि नाहीं, चितवति जहाँ-तहाँ बिततानी। 
जल भरि ठठुकति चली घरहिं तन, वार-बार हरि का पछितानी ॥! 
ग्वालिनि बिकल देश्ि हरि प्रगठे, हरप भयो तन-तपति बुकानी । 
सूर स्थाम अंकम भरि लीन्दहो, गोपी-अंतरगत की जानी ॥ 
॥१४०६॥२०२ण॥ 


राम मासावरी 
मिलि हरि सुल्च दियो तिद्दि वाल । 
तपति मिटि गई प्रम छाकी, भई रस चेहाल ॥ 
मन नहों डग घरति नागरि, भवन गई भुलाइ। 
जल्ल भरन ब्रजनारि आवति, देखि तादि बुलाइ॥ 
जांति कित है डगर छाँड्रे, कद्मो इत को आइ | 
सूर प्रभु के रंग रांची, चिते रद्दी चितलाइ ॥ 
॥१४१०॥२०२५॥ 


राय घनाती 
काह तोहि ठगौरी लाई। 
बूफति सखी सुनति नहिं ने कुहुँ, तुद्दों किघों ठग़मूरी खाई ॥ 
चैंकी परी सपने जमु जागी, तब बानी कहि सखिनि सुनाई । 
स्थाम वरन इक मिलयो ढुटौना, तिदि मौकों मोद्दिनी लगाई ॥ 
भेजल भरे इतहिं की आवति, आनि अचानक अंकम लाई। 
घूर ग्वारि सखियनि के आगे , बात कहृति सब लाज गेँबाई ॥ 
॥१४११॥२०६६॥ 


राग टोड़ी' 
आवति द्वी ज़मुना भरि पावी । 
स्थाम बरन काहू कौ ढोदा, निरखि बदन घर-गैल भुलानी ॥ 


डर० सरसागर 
७. 


मं उन तन उन मोतन चितयो, तवहीं ते उन हाथ बरिकानी | 

डर घकधकी, टकटकी लागी, तन व्याकुल, मुख फुरतिन बानी ॥ 

कह्यो भोहन मोददिनि तू को है, मोहि नाहीं तोसें पहिचानी । 

सूरदास पु मोहन देखत, जनु बारिध जल-बूँद हिरानी ॥ 
॥१४१२॥२०३०॥ 


राय पसात्री 
ने कुन मन ते टरत कन्हाई। 
इक ऐसे दि छकि रही स्याम-रस, तापर इदियह बाल सुनाई ॥ 
बाऊ़ों सावधान करि पठयो, चली आएु जल का अतुराई। 
मोर सुऊुट पीतांबर काछे, देण्यों कुंवर नंद कौ जाई॥ 
कुंडल भमकत ललित कपोलनि, सुंदर नैन बिसाल सुद्दाई। 
क्यों सरप्रसय ये ढग सीसे, ठगत फिरत हो नारि पराई॥ 
॥१४१३॥२०३१॥ 


राय पवात्री 
“कहा ठग्यौ, तुम्दरो ठग्रि लीन्दी !” 
क्यों नहिं ठग्यो और कह ठगिद्ी, ओरदि के ठग चोन्‍्द्दी” ॥ 
#कहौ नाम धरि कहा ठगायौ, सुनि रास यह बात। 
ठग के लच्छत माहिं बतावहु, कैसे ठग के घाव ?” 
“ठग के लच्छन हमसे सुनिये, मृदु मुसुकनि चिव चोरत। 
|. 
लेनसैन दे चलत सूस्भमभु, तन त्रिभंग करि भोरत।” 
॥१४१४॥२०शश। 


राग पूही 
अतिहििं करत ठुम स्थाम अचगरी। 
कहू की थ्लीनत दो इँडुरी, काहूकी शोरत दी गणरी ४ 
भरन देहु जमुना-जल हमर्कों, दूरि करो ये बाते छेंगरी | 
सै डे चलन नपाबे कोऊ, रोकि रहत लरिकनि ले डगरी | 
चाट-बाट सब देखति आवर्ति, जुबती डरनि मरतिंद सगरी। 
सूर स्याम तेहिंगारी दीजै, जो कोड आदे तुम्दरी बगरी ॥ 
॥१४१५४॥२०३१॥ 


द्शम स्कंघ ७४५१ 


राय रामकली 
नीके देहु भ मेरी गिडुरी | 
लै जैदेँ धरि जसुमति श्रागे , आवहु री सब मिलि इक मुंड री ॥ 
काहूँ नहीं डरात कन्हाई, बाट-घाट तुम करत अचगरी। 
जमुना-दद गिंडरी फटकारी, फारी सब मठुकी अरे गगरी॥ 
अलो करी यह्‌ कुंचर कन्द्राई, आजु मेटिद तुम्दरी लगरी। 
चह्नो सूर जसुमति के आगे, उरइन ले अज-्तरनी सगरी॥ 
॥१४१क॥२०३१श॥ 
राय टोड़ी 
आनि देहु गडडरी पराई। 
तेरी फोझ कद्दा फरेगो, लरिंदँ हम सो भगिनी माई ॥ 
भेरे संग की और गई ले जल भरि, घरि, घर ते फ़िरि आई । 
सूर स्थाम गँडरी दीजिये, न तु जघुमति सौ कैदी जाई॥ 
॥१४१७॥२०३५॥ 


राय घवाश्री 
आपुन चढ़े कदम पर धाई। 

बदन सकोरि भौद मोरत है, हाँक देत करि नंद-ठुद्ाई॥ 
ज्ञाइ कद्दौ मैया के आगे, लेह सब मिलि सोदि बेंधाई। 
मोकों जुरि मारन जब आई , तव दीन्द्दी गड़री फटकाई ॥ 
ऐसे” करि मोका तुम पायी, मु इनकी में कर्सा चेराई। 
सूर स्थाम वे दिन बरिसराए, जब बॉघे तुम ऊखल लाई॥ 

॥१४१८ा२व०्३्क्ष। 


राय आतावरी 
इहँँइ रही तो बदी कन्द्वाई | 

आए एई” जसुणलिर्टि सुराहल, दे गई स्णमा्डि, नंद दुह्माई॥ 
महूरि मथति दधि सदन आपने , इहिं अंतर जुबती सब आई | 
चिते रही जुवतिनि को आवत, कद्द आवति है भोर लगाई !॥ 
मे जञानति इसको हरि खिक्यो, ताते सब उरहन ले घाई । 
सूरदास रिस भरी ग्वालिनी, ऐसो ढीठ कियो सुत माई ॥ 

धश्ष्श्धारण्श्णा 


उपर 


सूरसागर 


राग बिल्ावल 


छुनहु महरि तेरी लाड्रिली, अति करत अचगरी। 
जमुन भरन जल हम गई, तहँ रोकत डगरी॥ 
सिरते। नीर ढराइ दे, फोरी सब गगरी। 
गंडुरि दई फटकारि के, हरि करत जु छॉगरी ॥ 
नित॒ प्रति ऐसे ढेग करें, हमसों कहे घगरी। 
अव वस-बास बने नहीं, इहिं तुब श्जन्तगरी ॥ 
आपु गयो चढ़ि कदम पर, चितबत रहीं सगरी। 
घूर स्‍्थाम ऐसे हि सदा, हम सौ करे झगरी॥ 


॥१४२०॥२०३८५॥ 
राग रामकली 


सुत की बरजि राखहु मदरि । 
डगर चलन न देत काहेँहिं, फोरि डाएत डहरि॥ 
स्याम के गुन कछु न जानति, जाति हम सी गहरि | 
इह्ट लालच गाइ दस लिये, बसत्ति हैं ब्रज-ठद्दरि ॥ 
ज्ञमुन-तट हरि देखि ठाढ़े, डरनि आठ बहार 
सूर स्यामहिं ने कु बरज्ञों करत हैँ अति चहरि॥ 


॥१४२१॥२०३े६। 
राय रामकली 


तुम सा कहत सकुचर्ति महरि । 
म्याम के गुन फछु न ज्ानति, जाति हम सौं गदरि॥ 
ही] ह्ठिं बम 
नकहूँ नहिं सुनति खबनति, करत हैं हरि चहरि। 
जल भरन कोड नाहिं पावति, रोकि राखत डंदरि ॥ 
अजगरी अति फरत मोहन, फटकि गेंडरि दहरि। 
सूर प्रभु को कद्दा सिखयो, रिसनि जुबती मदरि॥ 


॥१४रशारण्श्था 


हाय पताश्री 


. .पद्दा कर मोसो कह्दो सबईी। ही 
जी पाऊ सी तुम्रद्दि दिस्ाऊँ, दवा हा करिहे अबद्दों॥ 


दृशम रकूघ छ्श्३्‌ 


तुमहूँ गुव जानति द्वी इरि के ऊपल बाँघे ज़बहीं। 

सटिया ले मारन जब लागी,तब्र बरप्यी मोहि सबहीं॥ 

लरिकाई ते” करत अचगरी, में लाने गुन तथदीं। 

सूर द्वाल कैसे करि हीं घरि, आये तो हरि अब ॥ 
॥१४२३॥२०४१॥ 


राय सारंग 
आज्ञानति दाँ ढीठ कन्हाई। 
आवन तो घर देह स्थाम की, कैसी करों सजाई॥ 
मोर्सों करत ढिठाई मोहन, में बाकी है माई। 
ओर न काहू की बह मानें, क्छु सकुचत बल भाई॥ 
अब जौ , जाई कटा तिदि पाऊे, कारों देइ घराई । 
सूर स्थाम दिन दिन लंगर भयौ, दूरि करों लेंगराई ॥ 
॥१ रशारब्ध्या 
राय चूहगी 
जुब॒ति बेधि सब घरहिं पठाई । 
यह अपराध मोदि बहुसी री, यहे कद्दति हाँ मेरी माई ॥ 
इत ते चल्लीं घरनि सब गोपी, उत्त ते आवत छुयर कन्दाई। 
बीचहिं भेट भई जुबतिनि हरि, नेननि ज़ोरत गई लजाई ॥ 
जाहु कान्द मदृतारी टेरति, बहुत बड़ाई करि हम आई। 
सर स्थाम मुस निरफति उद्मो दँसि, में कहाँ जननी समुकाई ॥ 
ट ॥१४रशारव्श्शा 


राय नर 
सझुचत गए घर का स्थाम ! 
द्वारेहीँ ते निरमसि देस्यी, जननि लागी काम ॥ 
यहै बानी क्‍द्दति मु ते, कहाँ गयी कन्द्ाइ ! 
आपु ठाड़े जननि-पाले; सुनद हैं चित लाइ ॥ 
जज्त भरन जुबती न पाडी, घाट रोकत लाइ ॥ 
सूर सब की फोरि गागरि, स्याम जाइ परगइ।॥ 
॥१४२क्षारण्शशा 


श्र 


कि 


सूरसागर 


राय नेट गातावन 
जसुम्ति यह कहि के रिस पावति ) 
रोहिनि करति रसोई भीतर, कहि-कहि तादि सुनावति ॥ 
शारी देत यहू बेटिनि को, यें घाई शा श्रावति। 
द्वा हा करति सबनि से में हीं, कैसे हु खूंट छुडाबति॥ 
जातिपातिसौंकदा अचगरी, यह कहि सुतहिं घिराबति। 
घर स्थाम को सिस़वति द्वारी, मारेहूँ लाज न आवति ॥ 
॥१४९७॥२०४श॥ 


राग सारंग 
तू मोहाँ को माएन जानति | 
उनके चरित कहा कोड जाने, उनिं कद्दी तू मान्नति ॥ 
कद्म-तीर ते सोर्दि बुलायो, गद़ि-गढ़ि बाते बानति | 
मटकत गिरी गागरी सिर ते , अब ऐसी बुधि ठानवि ॥ 
फिरि चितई तू कहों रहो कद्दि, में नहिं. तोकीँ जञानति। 
सूर सुतर्दधि देंखतद्दी रिस गई, भुख घूमति उर ओनति ॥ 
॥१४२८॥२०४$॥ 


राग गाय 
&< मुह लगावति सोरि। 
मेँ जञानति उनके ढेंग नीके , बाते प्रिल्वर्ति जोरि॥ 
सब जोबन मद्‌ की माती, मेरी तनक कनदाई। 
आपुन फोरि गायरी सिर ते”, उरहन लीन्दे आई॥ 
तू उन ढिग जात फरतहिं है, वे पाप्रिनि सब नारि। 


सूर स्थाम अब कह सानि तू , हैं सब ढीठि गँबारि॥ 
॥१४२६॥२०१७॥ 


राग अगगी 


मोहन बाज़गुबिदा माई, मेरो कद जाने खोरि | 
'उरहन ले जुबती_ सब आवर्दि, मूठी बतियाँजोरि॥ 
कोऊ कहति गेंडुरी लीन्ही,कोड कहें गागरि फोरी। 
कोझ चोली द्वार बताबति, कानहेंदुँ ते ये भोरी॥ 


ब्धठ 


दुशम स्कंघ फ्श्र्‌ 


अब आर जो उरहन ले के, तो पठवी मुख मोरि। 
सूर कट्दों मेरी तनक कन्दाई, आपुन जोबन-जोरि॥ 
॥१४३०३२०४ना 
राय कान्‍हरी 
अज-घर-घर यह वात चलावत। 
जघुमति को सुत करत झअचगरी, ज़मुना जल कोड भरन म 
पावव ॥ 
स्याम वरन नटबर वु काछे, मरलो राग मलार बजाबत | 
कुडल-छवि रवि-किरनहूँ ते दुति, मुकुट इंद्र-घनुहूँ ते” भावत ॥ 
मानत काहु न करत अचगरी, गागरि घरि जल भुईं ढरकावत ॥ 
सूर स्थाम का मात पिता दोड, ऐसे ढेंग आपुनदिं पढ़ावत ॥ 
॥१४३१॥२०४६॥ 
राय गौरी 
करत अचगरी नंद मदर कौ | 
सा लिये जमुना-तट चैथ्यो, निचढह न लोग डगर कौ ॥ 
कोड खीमो, कोझ किन वरज्नो, जुबतिनि के मन ध्यान | 
मन-बच-कर्म स्याम सुंदर तजि, ओर न जानदिं आन | 
यद्द लीला सब स्थाम करत हैं, त्रज-जुबतिनि के हेत । 
सूर भजे ज्ञिदिं भाव कृष्त काँ, ताकाँ सोइ फल देत ॥ 
॥१४३२॥२०४०॥। 
हे हि राय गाते 
जमुना-जल कोड भरन न पावे। 
आपुन बैठ्यो कदम-डार चढ़ि, गारी दे-दे सवनि बुलाढी॥ 
काहू की गगरी गद्दि फोरे काहूँ सिर ते नीर ढराओ। 
काहू सौँ करि प्रोति मिलत है, मेन-सैन दे चितरद्दि चुराणै ॥ 
यरबस दी अकवारि भरत घरि, काहू साँ अपनी मन खाने। 
सूर स्थाम अति करत अचगरी, कैसे हुँ काहू दयय न आदे॥ 
॥१४३३॥२०५॥॥ 
राय घनाम्री 
अज-वें है कोड चलन न पायव] 
ग्वाल सखा सेंग लीन्दे डोलत दै-दे धाँक जदाँवदँ घावद॥ 


७६६ घृरसागर 


वाहू की इंडरी फटकारत, काहू की गगरी ढरकाबन। 
काहू का गारी दे भाजत, फाहू कोँ अकम भरि लावत॥ 
काहू नहिं मानत अजन्भीतर, नंद महर को कुयर कहावत । 
सर स्याम नट्वर-वपु फाछे, जमुना के तट मुरत्ि बज्ञावत॥ 


॥१४३४॥२०४१॥ 
राय टोगी 
गोहुल के रो है एक साँवरी सौ ढोटा माई, श्राँसिनि के पे डे पेटि 
जीके पे डे पद्मों दे। 
फत्त न परत छन गृह भयो घबन-प्तम, तन-मन-धत-प्रान सरबस 
हस्थौ है॥ 
भवन न भागे माई, ऑगन न रहो ज्ञाइ, करें हाय हाक, देसो 
जैसे हाल फरथी है। 
सुरदास-पछ्ु नीकी गावद मधुर सुर, मानो मुरल्ली में ले पीयूप- 
रस भरयों है ॥१४१४२०२३॥ 
शग बढ़ 


राधा सखिनि लई बुलाइ। 
चल्ौ नपुना-ललहि जैये, चल्नाँ सब सुप्र पाइ॥ 
सबनि इफ-इक कलस लोन्दौ, तुरत पहुँची जाइ। 
तहाँ देख्योी स्याम सुंदर, कुघरि सन हरपाइ।॥ 
नंद-नंद्न टेखि रीके, चिते रहे चितलाई। 
सूर अमर की प्रिया राधा, भरति जलन मुसुकाइ॥ 
॥१४३क्ष२०५४॥ 
राग यूजरी 
घरदिं चली जमुना-जल भरि के। 
सम्िनि बीच नागरी विराज्ञति, मई भीति उर दरि के॥ 
सद-संद गति चलत अधिक छुबि, अचल रक्ौ फद्रि के। 
मोहन को मोहिनी छगाउ, संगहिं चले डगरि के॥ 
चेनी की छवि कद्दत न आने, रही नित्तंत्रनि ढरि के। 
सूर स्थाम प्यारी क चस भए, रोमन्‍रोम रस भरि के ॥ 
॥१8१श२०४४/ 


दशम स्कंघ 


पम्ड 


राय जैतथी 


सागरि गागरि जल भरि ल्यावे। 
सखियनि बीच भरत धट सिर पर, वापर नैन चलावे ॥ 
ढलत प्रोव, लटकति नक-चेसरि, मंद-मंद गति आजे | 
आऊुटी धनुप, कटाच्छ बान, मनु पुनि-पुनि हरिहिं लगादी॥ 
जाकों निरखि अनंग अनंगित, ताहि अनंग बढ़ावे। 
सूर स्थाम प्यारी-छवि निरखत, आपुर्धिं धन्य कहे ॥ 


॥१४३८॥२०४६॥ 
राय जेतथरी 


गायरि नागरि ले पनघट ते, चली धरहिं का भागे । 
ओबा डोलति, लोचन लोलति, हरि के चित चुरागै ॥ 
उठकवि चले, मटकि मुख मोरै, बंकट भाँद चलागे। 
मनहु काम-सेना अँग-सोभा, अंचल घुज फहराण॥ 
गति गयद, कुच कुभ, किंकिनी मनहुँ घंट महनादी। 
मोतिनि हार जलाजल मानौ, खुमी दंत मलकाओे॥ 
चंदक मनहुँ महाउत मुफ्त पर, अ्रंकुस वेसरि लाओे। 
रोमावली सूड तिरनी लॉ, नामिन्सरोबर आगे॥ 
बग जेद्दरि जंजीरनि जकरथी, यह उपमा क्छ भागे। 
घट-जल छुलकि कपोलनि कनिका, मानी मद्हि चुवाटे ॥ 
चेनी डोलति दुहूँ निर्तंबनि, मानहुँ पुच्छ हलाने। 
गज्ञ-सरदार सूर कौ स्वामी, देखि देखि सुख पाणे॥ 
॥१४३६॥२०५७॥ 


राय जेतनी 


सम्ियनि धीच नागरी आवे। 
छवि मिरखत रीमयो भद-नंदन, प्यारी मन्ि रिमाने ॥ 
कबहूँक आगे, कबहुँऊ पाछे, नाना भाव बताने। 
राधा यह अलुमान करे, हरि, मेरे चितदि चुरागै॥ 
आगे जाइ कनक लकुटो ले, पंथ संवारि बनावे। 
निरखत जह्दों छाट्ट प्यारा की, तहे ले छोंद छुवाये ॥ 
छबि निरखत तन वारत अपनी नागरि-जियदिं जनाने। 
अपने प्रिर पीतांचर वारत, ऐसे रुचि उपजाबं॥ 


श्र सूरसागर 


शओढ़ि उद्नियाँचलत दिखाब॒त, इ्िं मिस निकट आने 
सूर स्थाम ऐसे भावनि सौँ, राधानमनिं रिम्ाबे ॥ 
॥१४४०२०श५ी 


राय तारंये 
लग लागन नहिं. पावत स्याम ! 

तब इक भाव कियौ कछु ऐसो, प्यारी-तन उपजायो काम ॥ 
मिस फरि निकट आई भुख हेस्थौ, पीतांबर डारथी सिर वारि। 
यह छल करि मन दो कन्हाई, काम-बिबस कीन्दी सुकुमारि ॥ 
पुलकि अंग, अंगिया दरकानी, उर अआननेद अंचल फहरात। 
गागरि ताकि कॉकरी मारै, उचटि-उचटि लागति प्रिय गात ॥ 
मोहन मन सोहिनी लगाई, सखिनि संग पहुँची घर जाइ। 
सूरदास प्रधु सों मन अटक्यौ, देह-गेद की सुधि बिसराइ॥ 

॥१४४१॥२०५६॥ 


राय बट 
ब्वारिनि जमुन चलीं बद्दोरि। 

ताहि सब मिलि कहतिं आवहु, क्छुक कहदिं निद्दोरि ॥ 
ज्याब देति न हमद्विं नागरि, रही आनन मोरि। 
ठगि रही, मन कहा सोचर्ति, काहु लियौ कछु चोरि ॥ 
भुजा घरि कर क्यो चलद्दि न आग अबहीं खोरि। 
सूर प्रभु के चरित सखियनि, कद्दति लोचन ढोरि॥ 

॥१४४२॥२०६०५॥ 


राग मंत्र 
गेल छाडे साँवरो, क्‍यों करि पनघट जाउे । 
इहिं सकुचनि डरपति रहौँ, धरै न कोऊ नाउ ॥ 
जित देखाँ तित देखिये, रसिया नंद-कुमार | 
इत उत्त नेन चुराइ के; पल्कनि करत जुंद्दार ] 
लकुट लिये आगे चले, पंथ सेंवारत जाई। 
मोहिं निहोरी लाइके, फिरि चितणे मुसुकाइ॥ 
जमुना-जल भरि गागरी, जब सिर घरों उठाई | 
क्यों कंचुकि ओंचरा उड़े, दियरा तकि ललचाई | 


इशम स्कघ ६ 


गागरि मारे कॉकरी, लागे मेरे गात। 
गैल माँस ठादी रहे, खूटे आबवत ज्ञात ॥ 
दॉसकुचनि बोलों नहीं; लोकलाज की संक | 
मोहन छू वैहर चले, वाद्दि भरत है अंक ॥ 
निकट आइ मुख निरक्ति के सकुचै बहुरि निद्दारि | 
ओ ढंग ओढे ओदूती, पीतांबर मुद्दि वारि॥ 
जब कहें लग लागे नहीं, वाक्री जिय अकुलाइ। 
तब दृठि मेरी छाँद सो, राखे छाँद छुवाइ॥ 
को जाने कित होत है, घर गुरुमन को सोर। 
मेरो जिय गॉठी बँध्यी, पीतांबर का छोर ॥ 
अब ले सकुच अटकि रही, प्रगट करों 'अनुराग । 
इिलि मिल के सेंग सेलिंही, मानि आपनी भाग ॥] 
घर घर प्जवासी सब, कोड किन कद्दे पुकारि। 
गुप्त प्रीति परगट करें, कुल की कानि निवारि॥ 
जब लगि मन मिलयो नहीं नची चोप के नाच। 
सूर स्याम-सेंगद्दी रहें करी, मनोस्थ साँच॥ 

॥१2४४३॥२०६१॥ 


राय कानह री 

मोहन घिन सन न रहे, कद्दा क्री माई 

कोटि भाँति करि रही नहीं;माने समुकाई 

लोक-लाज फौन काज, मन में नहिं आई 
द्रिदे ते टरत नाहिं, ऐसी मोहनि लाई (री) 
सुदर वर त्रिभगी नवरंगी सुखदाई (री) 
सूरदास प्रभु बिन रही, सोये नहिं जाई (री) 

॥१४४४॥२०६२॥ 
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राय सूही 
नंद कौ नंदन साँवरो, मेरी मन चोरे जाइ। 
रूप अनूप दिखाइ कै, सखि चद ओऔचक गयो आइ। 
मोर मुकुट कुंडल स्रवन, सिर पीतांवर फहराइ। 
अधरनि पर मुरली घरे, झूदु मघुरी तान बजाइ॥ 


सूरसागर 
चंदन की पोरी किये तन, कटि काछनी बनाई! 


सूरज बेंठे लफ्े में जमुना-तीर कन्द्राइ॥ 
॥१४४श।२०६३॥ 
शाप गौरी 
परी तव ते ठग मूरि ठगौरी। 
देख्यी मेँ जमुना-तट बैठो, ढोटा जसुभति कौरी॥ 
अति सॉयरो भग्यी सो सॉचे, कीन्हे चंदून-पौरी। 
मनमथ फोटि-कोटि गहि वारों, आंढ़े पीत पिछीरी ॥ 
दुलरी कंठ, तयन रतनारे, मो सन चिते रहा री। 
कट भृगुटि की ओर कार ते, सन्मथ-ब्रान घरथी री ॥ 
दमकत दूसन कमऊ कुडल-मुस, मुरली (गाबत गौरी। 
सवननि सुनत देहनाति भूली, भई ।बकल्त मति धोरी ॥ 
नदिं कल परति बिना दरसन, ते, नेननि लगी ठगोरी। 
सूर स्थाम तै” चित न रए्त कहु, नित्ति-द्न रहत लगौरी ॥ 
॥१४४६॥२०६४॥ 
राग कल्यात 
जुवति इक जमुना-जल की शआई। 
निरज़त् अंग-अंगअति सोभा, रीके कुबर कन्हाई।॥ 
गोरे बदन, चूनरी सारी, अलऊँ सुख बगराई। 
डारनि चरि चरि चुगे विराजति, कर-कंकन भककाई ॥ 
घद्दज सिंगार उठत जोबन तन, विधि निज्ञ द्वाथ बनाई | 
सुर स्याम आए ढिग आपुन, घट भरि चली भमकाई ॥ 
॥१४४७॥२०६५॥ 
राय गा 
ग्वारि घट भरि चल्ती फमराइ। 
स्याम अ्रचान्नक लट गहि कही अति, कहां चली अठुराह। 
मोहन-कर तिय-मुख की अलऊ, यह उपमा अधिकाई। 
मनी सुधा ससि राहु चुरावत, धरथी तादि हरि आइ॥ 
कुच परसे, अंकम भरि लीन्‍्दी, अति मन दरप बढ़ाई। 
सर स्वाम मनु अमृत-घटनि को, देसत हैँ कर लाइ॥ 
॥१४४८॥२०६६३॥ 
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राय कल्यान 
छॉड़ि देहु मेरी लट मोहन। 
कुच परसत पुनि-पुनि सऊुचत नहिं, कत आई तज्ि गोहन ॥ 
जुबवी आनि देषिद्दे कोई, कद्दति वंकफ़ करि भादन।ा 
बार-वार कद्दी बार-दुद्दाई, तुम मानत नहिं सौंहन ॥ 
इतने हों काँ सौंद दिवाचति, में आयी मुस् जोहन | 
सूर स्याम नागरि बस कीन्ही, विवस चल्नी घर कोह न ॥ 
॥१४४६॥२०६७]॥ 


राय धनाथी 

हर चली भवन मन हरि हरि लोन्हें । 
'पग दे ज्ञाति ठठकि फिरि हेरति, जिय यह कहूति कहद्दा हरि 
कीन्हों ॥ 
मारग भूलि गई निहिं आई, आवत के नहिं पावति चीन्दी। 
रिंस करे सीमिःससीमि लट मटकति, स्वाम-भुजनि छुटकायो 
इन्हा | 
औम-सिंघु में मान भई तिय, हरि के र॒ग भयी उर लीनों। 
सूरदास शअरभु साँ चित ध्ंटक्यो, आबत नहिं इच उत्िं पतीनी ॥ 
॥१४५०॥२०६८॥ 


साय यांती 
घर शुरुजन की सुधि जब आई। 

। मारग समय नैननि कछु, जिय अपने तिय गई लज्ञाई॥ 
>ईची आइ सदन ज्योत्यों करे, नेकु न चित ते” टरत कनन्‍्हाई।॥ 
सी संग की चुकन लागीं, जञमुना तट अति गददर लगाई॥ 
आरे दसा भई बछ्छु तेरी, कट्टति नहीं हमसाँ समुमाई। 
कह्दा को क्छु कहत न झ्यादे, स॒र सम मोहिनी लगाई॥ 

॥१४ग्शार०६६॥ 


राय गँरी 
सुनहु सफ्री री वा जमुना-चट | 
हू जल भरति अकेलो पतिघट, गही स्याम मेरी ज्ञटता 


"श्र घूरसागर 


ले गगरी सिग, मारग डंगरी, उन पहिरे पीरे पट। 
देखत रूप अधिक रुचि उपजी, काछ बनी किंकिनि-स्ट ॥ 
फूल हिएं ग्वालिनि के ज्यों रन जीते फिरे महामद। 
सूर लक्यौ गोपाल-अलिंगन, सुफल किये फंचन-घट ॥ 
॥१४४शार०्ष्णी 
राय सोरठ 
कैसे जल भरन मेँ जाठे। 
गैक्ष मेरी परथों सखिरी, कानद जाकौं नाजें॥ 
घर ते निकसत वनत नाहीं, लोक-त्ताज लजाडँें। 
तन इहाँ, मन जाइ अँटक्यौ, नंदू-तेदन-ठाउ || 
जौ रहें। घर यैठि के तो, रहो ना्हिन जाइ। 
सीख तैसी देहु तुमहों, करे कह्दा उपाइ॥ 
जात बाहिर बनत नाहीं। घर न नेकु सुद्दाइ। 
साहिनी मोदन लगाई, फहति सखिनि सुताइ॥ 
लाज अरु मरजाद जिय लो, फरति हाँ यह तोच । 
जादि पिनु तन प्रान छो डे, कौन बुधि यह सोच ॥ 
सनहिं यह परतीति आनी, दूरि करिएदीं दोच। 
सर प्रभु दििलि मिलि रहागो, लाज डार्सो मोच | 
॥१४१३॥२०७॥ 
राग आप्ताकी 
कद्दा कहाँ सखि कहत बने नहिं, नंदमेंदन मेरी मन जु दरपो। 
मातपिता-पति-बंधु-सकुच तललि, सगन भई नहिं सिंधु तरथो ॥ 
अमन अधर, जुग नेन रुचिर रुचि, मदन मुदित मन संग दे । 
देह-दसा, छुलनकानिलल्राज तल, सहज सुमाउ रहो स॒ घरथी॥ 
आनेद-कद चंद-मुख निप्ति दिन, अवल्लोकन यह अमल परथो। 
सूरदास प्रश्नर्सों मेरी गति, जछु लुब्धक-कर मीन चरथी ॥ 
॥१एश्शारव्ण्शा 


राग नंट 


ध मेरी हरि नागर सौं मन मान्यौ। 
मन सोह्यौ सुंदर अजन्‍्तायक, भली सई सब जग जात्यो।| 
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बिसरी देहु, गेह सुधि बिसरी, विसरि गई कुल की कान्यी। 
सूर आस पूज्ञोंया मन की, तब भावे भोजन पान्यो॥ 
॥१४शशारण्ज्रा 


राय रामकली 
सखी मोदि हरि दरस छो चाउ। 
साँवरे सौँ प्रीति बाढ़ी, लाख लोग रिसाड॥ 
स्यामझुंदर कमल-लोचन, अग्र अग्रनित भाड | 
सूर हरि के रूप रॉची, लाज रहो कि जाउ॥ 
॥१४४५६॥ २०७४॥ 


राय काफ़ी 
माही सजनी साँवरे  ( मोर्दि ) गृद्द बन कछ्ु न सुद्दाई ! 

ज़मुन भरन जल में( तह ) स्याम माहिना लाइ। 
आदे पीय एामरा (द्वों) पहिरे लाल निचाल! 
औँहेँ कॉट कटीलियाँ ( माहिं ) मोल लियो बिनु मोल ॥ 
मोर-मुकुट सिर राजई (दा ) अधर घरे सुख-बेन ) 
हरि की मूरति माधुरी ( ति्दि ) ल्ागि रहे दं।ड नेंन ॥ 
मदन-सुरति के बस भई ( अब ) भल्री घुरो कहे कोइ । 
सूरदास प्रभु का मिली ( करि ) मन एके तन दोइ॥ 

॥१४५७॥२०७५॥ 


राग रामकला 
मेरे जिय ऐसी आनि बनी। 
बिछु गोपाल ओर नहिं जानें, सुनि मोसों सजनी ॥ 
कहा काँच के संग्रद कीन्हं, ढारि अमोल मनी। 
बिपसुमेर कछु काज न आवब, अंमृत एक फनी। 
मन-वच-क्रम भोहिं और न भावषे, मेरे स्थाम धनी। 
सूरदास-स्वामी के कारन, तज्जी जाति अपनी॥ 
॥१४४८॥२०७ ॥॥ 


राय यूजरी 


हद करि धरी अब यद्द बानि। 
फड़ा कौले सो नफा, जि्ि दोइ जिय की द्वानि॥ 


छठ सूरसागर 


लोक कला काँच फिसरये, स्पाम फचन सांति। 

कौन लीजै, कौन तजिये, सप्ति तुमहि कही जानि।॥| 

मोहि तो नहिं और सूमत बिना मदु मुसुवयानि॥ 

रंग कापे द्वोतव न्‍्यारो, हरद चूनों सानि। 

इद्दे करिदों और तज्िदाँ, परी ऐसी आनि। 

सूर प्रभु पतितत्ते रासों, मेटि के हुल-कानि॥ 
॥१४शछा२६००॥ 


दान-्जीला राग विज्ञार्ल 
भक्तनि के सुप्दायक स्थाम | नारि पुरुष नहों कछु फाम॥ 
सफ्ट में जिनि जहाँ पुकास्यो | तहों भ्रगदि टिनमंडद्वाणों॥ 
सुप भीतर जिनि सुमिरन फीन्दी । तिनऊाँ द्रस तहाँ दरि दीन्दी ॥ 
दुस सुप में जो हरि की ध्यार। तिनकीँ मेक न हरि पिंसराण ॥ 
खित दे भजन कौनहूँ भाउ।वार्कों वैसी त्रिभुवननाव॥ 
कामातुर गोपी हरि ध्यायों। मनन्‍बच कम हरि से चित लागी॥ 
पट ऋतु तप कीन्द्ी तमु गारी। दोहिं हमारे पति गिरिधारी ॥ 
अतरक्ञामी जानी सबकी | प्रीति पुरातन पात्ली तव की॥ 
बसन हरे गोपिनि सुस्त दीन्दी | सुख दे सब कौ मन हरि लीन्ही ॥ 
जुयतित्ि के यह ध्यान सदाई | नेक न अतर होहिं कन्हाई॥ 
घाट बाट जमुना-तट रोके” | मारग च्ञत जहाँ तह दोके ॥ 
काहू की गागरि धरि फरे। काहू साँ हसि बदन सकोरे ॥ 
काहू को अकम भरि भेट । फास विथा तरुनिनि की मेटे ॥ 
नहा कीद आदि के स्थामी | प्रभु हैँ निलेमी, निदेकामी 
भाव बच्य सेगही' सेंग डोले । सेले हँस तिनदि से बेल ॥ 
अन्न जुपती नहिं. नेकु बिंसारै । भवन काज, चितहरिसेंधारे ॥ 
गोरस ले निकसे ब्रज बाला | वहाँ तिनहिं देखें गेपाला। 
अग शेंग सजि सिंगार बर कामिनि। चले मनी जूथनिजुरि दामिनि॥ 
कटि किंकिनिनू पुर विछिया धुनि । मनह-ं सदन के गज्ञ घढा सुनिती 
ज्ञाति माठ मदुकी सिर घरि के | मुख मुख गान करत गुनदरिफे ॥ 
चद्‌ बदनि तन अति सुझुमारी | अपने मन सब कृष्न पियारों # 
टेखि सबनि रीके घतवारी। तप मन में इक बुद्धि बिचारो ॥| 
अब द्धि-दान स्वों इक लीला | ज़्वतिनि सग करे रख ब्रीला ॥ 
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सूर स्थाम संग सखनि बुलायों | यद् लीला कद्दि सुस्य उपज्ायों॥ 
॥१४६०॥२०७८॥ 


राय घनात्री 

सुनत हँसी सुपर होहीं, दान दद्दो की लाग्यो। 
निसि दिन मथुरा बेचे, स्याम दान अब मॉँग्यी॥ 
प्रात होत उठि कान्ह, टेरि सर मखा घुलाए। 
ते॥ तेइ लीन्दे साथ, मिले जे प्रकृति बसाए॥ 
डगरि गए अनजानहीं, गल्मयौ जाइ बनघाट। 
पेड़ प्रेड़ तर फे जगे, ठाठि ठगनि कौ ठाट ॥ 
इद्दाँ वालि बनि वानि, जुर्रों सब सखी सहेली। 
घिरनि लिए दृधि दूध, सबे जोबन शअलबेज्नी॥ 
हँध॒ति परस्पर आपु में, चली जाएिं जिय भोर। 
जबहिं श्रानि घातद़ि परी, (दब) छेकि लिए चहुँ ओर # 
देखि अचानक भीर भई, सब चकित किसोरी। 
ज्योँ शग-सावक-जूध मध्य बागुर चहेँ ओरी॥ 
संकित हे ठादठी भई, हाथ-पाँव नहिं. डोल। 
मनहु चित्र की सी लिखी, मुस॒द्धिं न आवबे बोल ॥ 
तथ उठि बोले ग्वाल, डरहु जिनि कान्ह-दुद्दाई। 
डउय तसकर कोड नाहिं, दानि जदुपति सुप्तदाई ॥ 
आबत निसि दिनहाँ रहो, स्थाम-राज भय नाहि। 
जो कछु लगे दान कौ, घादि देहु तिहि माहि॥ 
तब हँसि बोलो ग्याज्नि, नाम जब कान्ह सुनायो। 
चोरी भरथी न पेट, आनि अब दान लगायौ॥ 
तब्द उल्टी पत्ञटी फब्री, जब सिसु रहे कन्हाइ। 
अब कछ्धु उद्धिं घोष करो (तो) छिनक माहि पति जाइ ॥ 
तब एउठि बोले कान्दह, रहा तुम पोच सदाई। 
महर-महरि-मुख्य पाई, संक तजि करहु ढिठाई॥आ 
अब वह घोसो मेटि के, छाँडि देहु अमिमान। 
करि लेखों अब दान फौ, दिये पाइ हो ज्ञान॥ 
तब हँसि बोलों ग्वालि, डरनि तुम सजी ढिठाई। 
चहुते नंद निकाज, भयी तुब तप-अधिकाई ॥ 
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सूरसागर 


काल्हिहिं. घर-घर डोलते, साते दही चुराइ। 
राति कछू सपना भयौ, प्रात भई ढठकुराइ॥ 
भल्ली कही नहिं ग्वारि, बात को भेद न पायौ। 
पिता-रचित धन धाम, पुत्र के कालहि आयौ॥। 
तुमसे प्रजा चसाइ के, राज़े हैं इहिं ठाइ। 
ते तुम हम सरबस भई (अब) मिलहु छाँडि चतुराइ॥ 
सब्र भुकि बोली ग्यालि, बात किन बहौ सेभार | 
रेसौ को वदि गयौ, प्रजा हें बसे तुम्हारे॥ 
हमहुँ तुम नूप फंस के, बसे बास इक ठाई। 
देखी थीं घर जाइके, (हम) तजे तुम्दारो गाउँ॥ 
गाई हमारों छाॉड़ि जाइ बसिद्दौं किहिं केरे। 
तीनि लोक में कौन, जीव नाहिन बस मेरे ॥ 
कस्हिं को गनती गने, जाकौ हम कहाहु। 
दिये दान ये बाँचिद्रो, _ नातरु नहीं निवाहु॥ 
छोटे मुह बढ़ी बात, कही किन आपु सम्दारे। 
तीन लोक अरु कंस, कवहिं बस भए तुम्हारे॥ 
यह बानी तासों कही, जो कोड होइ अजान। 
जेसे हो जू राबरै, हम जानति परवान॥ 
लेखा जैहे भूलि, कहेँ की बात चलावत। 
मूंठी मिलावत आनि, सुनत हमको नहिं. भावत॥ 
हम सो लीजे दान के, दाम सबे परसाई। 
गली माँग पठाश्य, पीतावर फदि जाइ॥ 
काहे को सतराति, बात मेँ साँची भाषत। 
मूठहिं सब तुम ग्वारि, बात मेरी गद्दि नासत॥ 
क्यो सानि लेखों करे देहु दमारो दाना 
सोंह वा मोहि नद्‌ की, ऐसे देहुँ न जान॥ 
नंद-दुशई देन, कहा तुम कंस-हुदाई। 
काहे को अडठिलात, फान्द छोड़ो लरिकाई ॥ 
पहिली परिपाटी चली, नई चले क्‍यों आजु। 
जपति जानि जो पावदी, बहुरो होइ अकाजु॥ 
स्रिका मो्कों कद्दति, नाहि देखी लरिकाई। 
पय पीवत संहारि पूतना स्वर्ग पठाई॥ 


दुशम स्कंघ 


अघा बका सकटा हने, केसी मुख कर नाइ। 
गिरि गोबधन कर घरथो, यह मेरी लरिकाइ ॥ 
सचे भली तुम करी, द॒र्में अब कहदत कहा हो | 
हमको दोति अबार, दद्दी ले जाएँ दृद्दा हो ॥ 
सी पलक दे चारि की, बीतन लागे जाम। 
बन में रासी रोकि के, नारि पराई स्थाम ॥ 
हँसी करवि हो तुमदिं, भली गई मति अजनारि। 
सुम हमको, हम तुमर्हिं, दई बिन्तु काजर्दिं गारि॥ 
बात कहौ क्छु जानि के, ब्रथा बढ़ावरति सोर। 
सदा जाहु चारटि भई, आजु पर्रों फय मोर ॥ 
मॉगि लेहु दि देहिं, दान कौ नाम मिटायहु | 
ऐसे देहि न नेकु, कहा हम्का डरपावहु॥ 
हमहिं कहत हो चोरटी, आपु भए अब साहु। 
चोरी करत बड़े मए, महीं छाँद् ले साहु ॥ 
दृद्दी लेत हों छीनि, दान अंगनि कौ लैही। 
लेदा रुपहिं दान, दान जोबन पे के हो॥ 
तम सब कंचन-भार ली, मेरे मारग जाहु। 
मही दद्दी दिखरावहू, केसे होत निबाहु ॥ 
जाहु भले द्वो फान्ह, दान अँग झेंग को मॉगत। 
हमरो जोबन-रूप, शखि इनकी गड़ि लागत ॥ 
सबे चलो भदराइ के, महकी सीस उठाइ। 
रिस कसि कटि पीत पट, ग्वालि गद्दी हरि धाइ॥ 
महुकी लई छुड्टाइ, द्वार चोलां-बंद तोस्यो। 
भ्ुुज़ भरि घरि अकवारि, बाँद गहि के ककमोरथी || 
माखन दृधि लियो छीनि के, क्छ्यो ग्वाल सब खाहु । 
झुख मिगरति आनंद उर, घिरवर्ति हैं घर जाहु ॥ 
देखो हरि को काम. हार चोली-बंद तोरझओो) 
हम की भरि अंकवा रि, बॉद घरि-घरि ककमोरचथी ॥ 
जसुमति सी कहिये चलो, अब प्रगटी तरुनाइ। 
दृधि मासन सब छीनि लै, ग्वालिनि दए खवाइ ॥ 
जाइ की जू सती, बात भैया के आगे। 
तुम क्यों जोबन-रूप-दान, देता नर्दि माँगे ॥ 


छज्द्ज़ 


किक आ सरसागर 


तम जो कैद ज्ाइके जननी नहीं” पत्वाइ! 
सूर सुनहु री खारिनी आवहुगी पछताइ॥ 
॥श४ह्शारण्ब्धा 
शाय काफी 
ऐसी दान माँगिये नि जौ, हम पे दियो ने जाइ। 
घन में पाइ अकेली जुवतिनि, मारण रोकत घाइ॥ 
घाट बाद ओऔघद जम्ुना-तद, बातें कहत बनाइ। 
कोझ ऐसी दान देव है, कौ पढठए सिखाइ। 
हम ज़ानति तुम या नहिं रेहो, रहिदी गारी खाइ। 
जो रस चाही सो रस नाहीं, गोरस पियी 'अघाइ॥ 
ओऔरनि सौँ ले लीजे मोहन, तब इम देहिं घुलाइ। 
सूर स्याम कृत करव अचगरी, हम सी कुंवर कन्हाई ॥ 
॥१४६२॥२०८०॥ 
दग मर 
दान लेहु धर जान देहु काहे को कान्ह देत हो भारी। 
जो फ्छु कहे करे दम सोई, इहिं मारग आदी श्रजनारी ॥ 
भली करी दृधि माखन खायौ, चोली हार तोरि सथ डारी। 
लोवन-दान कहूँ कोड मांगित, यह सुनि-मुनि अति लाजनि मारी | 
दोति अ्बार दूरि घर जैबो, पेयों लगे डरतिहँ भारी। 
सूर स्थास्त काहे को मगरों, तुम सुनान हम ग्वारि गँवारी॥ 
॥१४६३॥२०८१॥ 
राय भें 
ओरदिं कान्ह करत फत ऋगरों) 
ओरनि छाँड़ि परे हठ समसे दिन प्रति कलह करत गहि ढंगरों ॥ 
बिलु बोनी तनक नई देहोँ, असे” छोमि लेह बर सगरो। 
सब कोउ जाव भधुपुरी बंचन कोने दियी दिखान्नहु कंगरों॥ 
इहों दान काहे को लागत, कोने दियो अब थाँ पगरो। 
आँचर एचि एचि राखत दो, जान देहु अब होत है देगरी॥ 
सूर सनेद्ग ग्वालि मन अटक्यो, छॉड़िहु दए परत नह डगरो। 
परस मगन हे रही चिते मुख, सव ते” साग यादि कौ अगर ॥ 
॥१ए४६छर०परा' 


ऐसी बातनि मगसें ठानत, मूरस तेरी 
नंद महर की कानि करति दो, छाँड़ि ढेहु ठुम ऐसे ख्याता। 
सुरदास-र्रु मन हरि लीन्दौ, दँसव नेकु भर ग्वारि बिहाला॥ 


दशम रकंघ 


७६६. 


राय झानहरो 


लैदोँ दान सब अंगनि कौ। 


अति मद्‌ गलित ताल फल्न ते गुरु, इन जुग उरज् उतंगनि कौ॥| 
पंज्न, कंज, मीन, सग-सावक, भंवरज् बर भुव मंगनि कौ। 
कुदकली, बंधूफ, विंबन्‍-फल घर ताटक तरगनि को॥ 
सूरदास-प्रसु ह्सि बस कीन्दी, नायक कोटि अनंगनि को! 


॥१४६५॥२०-३॥ 
राय काफी 


कान्द भले हो भले हो। 
अंग-दान हमसों तुम साँगत, उलटी रीति चले होौ।॥ 
कौन दोप तुम माखन छीन्यो, औरहिं भाव मिले ही । 
दान लेन क्छु फहत दो, कौनी प्रकृति दिले ही॥ 
तोरथो हार चोर गहि फारथी, वोलत बोल ठिले हो । 
ऐसी हाल हमारौ कीन्दो, जाति हुती दढ्दि ले हो ॥ 
हम हैं तुम्दरे गाँव ठांव की, यादह्दी ते गद्दिले हो। 
सूरदास प्र; और भए अब, तुम न द्वोह पहिले हो ॥ 


॥१४६६॥२०८४७॥ 
राय पूरबी 
तू मोसों (दि) दान माँगि किन, (सू्थे ) लेइ नंद के लाला । 


कौन हवाला ॥ 


॥१४६७॥२०८५॥ 
राय यूजरी 


सूधै दान न काहँ लेत । 
ओर 'अटपटी छाड़ि नद-सुत, रहहु केंपाचत बेत ॥ 
बृंढावन की वीथिनि तकि-सकि, रहत गुमान समेत ॥ 
इन बातनि पति नाहिन पैयत, जानि न द्वोहु अचेत ॥ 
अवलनि रबकि-रचकि पकरत हो, मारग चलन न देत । 
सो तो तुम क्छु कद्दि न ज़नावत, कहा सुम्दारों देत ॥ 
४६ 


७७० 


स॒रसागर 


आजु न जान देदें री ग्वारिनि, बहुत दिननि कौ नेत। 
सूरदास-अमु कुज्-भवन चले, जोरि उरनि नख देव ॥ 
॥१४६८॥२०८६॥ 


जोबन-दान लेडगो तुम सौं। 

जाके बल तुम वदति न काहुडि, कद्दा दुरावति हमसे ॥ 
ऐसौ धन तुम लिये फिरति हो, दान देत सतराति। 
अति्टिं गय ते क्यो न मोसें, नित प्रति आवतिजाति ॥ 
फंचन-कलस महाग्स भारे, हमहूँ तनक चखावहू। 
सूर सुनी बिन दिये दान के, जान नहीं तुम पावहु ॥ 
॥१४६६॥२८प७॥ 


कहद्ठा कहतत तू संदढुटौना। 
सखी मुनहु री बातें” जैसी, करत अतिहिं अर्चेंमौना ॥ 
बदन सकोरत, मोंह मरोरत, नेनति में कछु दौना। 
जोवन-दान कहा थौँ भॉगत, भई कहूँ नि होना॥ 
इम कंहँ बात सुनहु मनमोहन, कारिह रहे तुम छोता। 
सर स्थाम गारी कह दीजै, यह युधि है घर-सोना॥ 
॥| ॥३४७णर०्पण) 





एप (एवी 


ऐसे” ज्ञनि बोलहु नेंद-लाला। 
छाड़ि देहु श्ंचरा मेरो नीके , जानत और सी बाला ॥ 
चास्वार में तुम कद्ति हों, परिद्दो बहुरि जेंजाला | 
जोबन, रूप देसि ललचाने, अबद्दी दे थे ख्याला॥ 
तदनाई ततु आधन दोजै, कद जिय द्वोत बिह्ाल्ता। 
सूर स्थाम उर सै” कर टारह, हटे मोतिनित्साला! 
॥१४०१॥२०८६॥ 


हग यु 


चह्टा प्रकृति परी कान तुम्हारी, कत रात दौ घेरे ॥ 
जे बतियाँ तुम हँसि-हँसि भाषत, इदे चले” चहुंफेरे ! 


राग कारों 


राग काररो 


दशम स्कघ छ७ऊर 


अब सुनि्द यद्द बात आजु की, कान्द् जुबति सब नेरे। 
सकुचति हैं घर घर घेरा को, नेऊँ लाज नहीं तेरे॥ 
अतिहिं अबेर भई घर छाँड़े, चिते हँसति मुफ्त हेरे। 
सरदासअभु भुकत कट्दा हो, चेरी हेँ कहु केरे॥ 
॥१४७२॥२०६०॥ 
राग टोडी 
कहा फहदत तुम सौं में स्यारिनि । 
दान देहु सब जाहु चली घर अति, कत द्वोति गँवारिनि॥ 
कबहूँ बातनि ही घर सोवति, कबहुँ उठति दे गारिनि। 
लीन्दे फिरति रूप त्रिभुवन को, री नोसी वनजारिनि॥ 
चैल्ली करतिं, देविं नि नोके, तम हो बड़ी बजारिनि। 
स्रदास ऐसी गथ जाके, ताक बुद्धि पँंसारिनि?॥ 
॥१४७३॥२०६ १॥ 
राग एरिया 
कान्ह अब लगराई हाँ जानी । 
मॉँगत दान दृह्दी की अबलो, अब कछु औरे ठानी॥ 
ओरनि सी तुम कद्दा लियो दै, दमिं दिसावहु आनी। 
मॉगत हे दधि सो हम दीन्ही, कहा कद्दत यह बानी ॥। 
छाँड़ि देहु अचरा फरटि जेद्दे, तुमफ़ों हम पहिंचानी। 
सूर स्थाम तुम रति-पति-नागर, नागरि अतिहिं सयानी ॥ 
॥१४०४॥२०६२॥ 
राय कान्‍हरी 
लेही दान सब अंग अंग को । 
गोरे भाल लाल सं दुर छवि, मुक्ता बर सिर सुभय मग को ॥ 
नकवेसरि खुठिला, तरिवनि कौ, गर हमेल, कुच जुग उतग को | 
कंठसिरी, दुलरी, पिलरी-उर, मानिकन-सोती-दहार रस को॥ 
बहु नग॒ जरे जराऊ भंगिया, भुजा बहूँठनि, बलय सग कौ । 
कटि फ्रिंकिनि को दानु जु लेह्दों, जिनही रीकत मन अनग को ॥ 
जेहरि पय जकरथौ गाद़ें मु, मंद-मंद गति इह्धि मतग कौ। 
जोबन रूप अगर पाटबर, सुनहु सूर सब इ्िं प्रसग को ॥ 
॥१४७५॥२०६३॥ 


छ््र्‌ सूरसागर 


राग रोड़ 

(अरी यहू) ढीठ कन्हाई वोलि न जाने, बरवस मरी ठाने । 
जोइ भाषत सोई कद्दि डारत, अति निधरक भअलुमाने ॥ 
अंगन्मंग के दान लेत, नहिं. घर के की पहिचान। 
हम-दधि वेचन जाति हैँ मारग , रोकि रहत नहिं. साने॥ 
ऐसी वाद सम्हारि कही, हरि, हम तुमकों पहिचाने। 
सूर स्थाम जो इमसो माँगत, और तियनि« सो बाने।॥ 

॥१४७६॥२०६६॥ 


हग भल्ार 

तोहि कारी कामरि लकुटि अब भूलि गई, नव पीतांबर दुहँ कर्पनि 
बिल्लासी | 

गोकुल की गायनि चराइबो है छोड़ दयो, नवलति संग डोलें परम 
बिसासी ॥ 

गोरस चुरा साइ बदन दुराइ रासे, मन न घरत इृदावन को 
मवासी। 

सूर स्थाम तोदि घर-घर सव जानत दै, इद्दाँ वलि को हैं. सो तिद्दारी 
जो है दासी ॥ 

॥१४७०२०६४॥ 


राग मतार 


नंद महर के सुत करत अचगरी | 
« पन-थन फिरत गो चारत यज्ञाह घेनु, बाते वे सुलाई” दानी मए 


गहि डगरी ॥| 

बन में पराई नारि, रोकि रास़ी वनवारि, जान नह्िं देत दो जू कौन 

ऐसी लँगरी। 

माँगव जोषन दान, भले दो जू मले कान्द, मालत ले कंस-पात बंद 

ब्रज-नगरी 

फबहुँ गददद दधि-महुड अचानक ही, झबहुँ गहव दी जचानर ही 
गा 


सूर स्थाम अ्ज-पाम जहाँ तहेँ सिम्मावत, ज्यों मन मावत दूटि करी तग 
सगरी ॥(४४७॥२०४ह 


दशम स्कंध ७ 


शय पूर्वी 
तुम कबके जु भए हो दानी । 

महुकी फोरि, द्वार गद्दि ततोरथो, इन वातनि पहिचानी ॥ 
मंद महर की कानि करति हीं, न ठु करती मेहमानी। 
भूलि गए सुधि ता दिन की, जब बाँघे जसुदा रानी ॥ 
श्रव की सच्यौ चुम्दारी ढीठी, तुम यद्द कद्त डरानी। 
सूर स्पाम कछु करत न घनिद्दे, श्प पावे कहूँ जानी ॥ 

॥१४७०घ॥२०६७॥ 


राय पूरवी 
दधि-मठुकी हरि छीनि लई | 

हार छोरि चोलो-बँद तोस्थी, जोवन के बल ढीठि भई ॥ 
ज्यीद्दी ज्यों हम सूप बोत्तत,त्योंद्दों त्यो श्रति सतरि गई | 
याद करति अब रोबहुगी, वार्थार कदि दुई-दई॥ 
अंप्त परायी देह न नीके माँगत ही सब करति खई। 
सूर सुनहु में कद अजहूँ हीं, प्रीति फरहु, जु भई सुभई ॥ 

॥१४८०।३८ धण॥ 


राग काफी 
कन्हैया हार हमारी देहु । 

दृषि, लवनी, घुत जो फछु चाहौ, सो तुम ऐसे हि लेह ॥ 
कहा करों दधि-दूध तिद्ारी, मोसी नाहिल काम। 
ज्ञोयन-रूप दुराइ घरथो दै, ताकौ लेति न नाम ॥ 
नीके मन द्वे मॉँमत तुम सी, बेर नहीँ तुम नासति। 
सूर सुनहु री ग्वारि अयानी, अंतर इमसो राखति॥ 

॥१४८४१॥२०६६॥ 


राय गौरी 
इमको लाज न चुमर्ि कन्दाई | 
जौ दम इहिं मारग सब आई, तौ तुम हम सी करत ढिठाई। 
दवा दवा करतिं, पाइ तव लायिं, रीती महक देह मँँगाई । 
प्राद्दी देख्यो, घर ते हम दीकवहु न आई ॥ 


उ्डछ सूरसागर 


उत्दि जाति हो सखल्वयी सहेली, में हाँ सबको इतहिं फिराई। 
सूर स्थाम अबमई हमहिं सब, लागे तुमको सकल भलाई 
॥१४म२॥२९ ००] 


राग विह्लावल 
मेँ भरुहाएं ज्ञागत हो ! 

कनक-कलस-रस मोहिं चखावहु, में तमसों माँगत हो॥ 
उद्दी' ढंग तुम रहे कन्हाई, उठा सचे भिमकारि। 
लेहु असीस सबनि के मुख ते, कवि दिवावति गारि ॥ 
नोके  देहु हार दधि-मड़ुकी, बात कददन नहिं जानत। 
फैहँ जाइ जसोदा सं, प्रश्न सूर अचगरी ठानत | 

॥१४८३॥२१०१॥ 


राग पिल्ञावल 
हार तोरि विथराइ दयौ। 

मैया पै तुम कहदन चली कत, दृधि-माखन सब छीनि लयो॥ 
रिस करि धाइ कंचुकी फारी, अरब तौ मेरी नायें भयो। 
काल्दि नहीं इढिं मारग ऐहौ, ऐसो मोसी बेर ठयी॥ 
भल्ली बात घर जाहु ध्राजु तुम, माँगत जोबन-दान नयो। 
सूरदास मुख ही रिस जुबतिनि, अरु उर-अंतर काम छयो ॥ 

॥१४८४॥२१०१॥ 


सांग बट 

मोद्ि तोहि जानबि नँद-नंदन, जब बन से भोकुल जैबो। 
सखघियनि सहित छीनि ले मेरी, दधि महुकी गारी दैवों॥ 
मुख मोरियो जु आउन्बाउ फट्टि, दान अधिकई सौ लेबो। 
एक गाउं एकहि सेंग बमिय, कैसे अब इृद्दि मग ऐवो॥ 
जुवतिनि के सुस्॑ देकि रहत दौ, लालचाने पैसे” पैचो। 
केसे हार तोरि मेरी डास्यी, चिसरति नि रिस करि पैवी ॥ 
सुनि री ससी ढीठ नेंद-मंदन, चलि सब जसुमति सौ लेबी। 
सूर स्पाम दधि मापन लीन्द्रो, हवारहु चेर समुम्ति कैबी॥ 
प्रशष्ठपशार१०शा 


दुशम रकंघ छ्डर्‌ 


है राय बिलावल 
सुनहु स्थाम हम अब चलीं; जमुमति के आगे | 

तो बदियों हमकी झबे, तुमका घरि साँगे॥ 

इक-इक करि विथुराइ के, मोतिनि लर तोस्थो। 

यद्द सुनिसुनि मूमुक्याइ के, हरि सह सकोरथी | 

चली महरि पे सुंदरी, उरहन ले हरि को। 

अवबह्य बोलि बेंघाइयें, लंगर यह लरिको ॥ 

गई नंद-घर को सर्वे, जसुमति तहँ भीतर। 

देखि मद्दरि को कद्दि उठी) सुत फीन्दी ईतर ॥ 

मारण चलत न पाइयें, री, हरि फे आगे । 

सूरदासशमु-त्रास से. श्रक्ष तज्षि हम भाग॥ 
॥१४८६॥२१०४। 


राग सारंग 
ते कत तोस्थी द्वार नो सरि कौ । 
मोती बगरि रहे सब बन में, गयौ कान कौ तरिको॥ 
ये अबगुन जु करत मोइल में तिलक दिये केसरि को । 
ढीठ गुवाज्ञ दद्दी कौ माती, ओद्नद्वार कमरि कौ ॥ 
जञाइ पुकार जमसुमति आगे, कद्दति जु मोहन लरिकों। 
सूर स्थाम जानी चतुराई, न्िह्दि अभ्यास महुअरि की ॥ 
॥१४८७॥२१०५॥ 


राय नट 
अपने इुँचर कन्द्ाई सौं तू माई कद्दति बात धो काहेन। * 
बहुत बचत भजराज़ की काननि, दसति कह,यदद ती संद्दि जाहि न। 
ऐसी भयो कौन कुल तेरे, जोवन दान लयी, हम चाहि न। 
अनुदित अति उत्पात कहाँ लग, दीजे पीपर कौ बन दादिन॥ 
आन की आन कहत निव साँ, उनके मन कछु जानति नाहिन । 
कट्दा विज्ञोकनि घानि सिखायी, में चेक पदिचानतु ठाहि न॥ 
चूमि देखि थी कौन सयानी, दरि चोरथी मन जाने पराहि न। 
जाइ न मिलहु सूर के प्रम्मु को, कदृहु अरूमित सी अरुमाहि न ॥ 
॥१४८5८॥२१० ६ ॥ 


छ्जदू सरघागर 


५ राग चुप 
जमुमति तेरी, अतिद्दि है श्रचगरों। 
दूध दद्दी माखन लें, ढारि दियौ सगरो॥ 
ओोर होत नितहाँ प्रति, करत रहे मगरो। 
ग्वाल वाल संग लए, जाइ गहै उगरो॥ 
हम तुम हैँ एके सम, कौन कांतें अगरो। 
ल्लियो दियो कछू सोड डारि देहु कारों ॥ 
और कहूँ जाइ रहें, छाँड़ ब्रज बगरो। 
सूरदास को प्रभु सब, गुननि माह्ि अगरी। 
॥१४८६॥२१०७॥ 
राय चूही 
में तुम्दरे मन की सब जानी । 
आपु सबै इतराति फिरति हाँ, दूपन देति स्थाम कौ आनी॥ 
मेरो हरि कहे दसदिं बरस कौ, तुम री जोवन-मद उमदानी। 
लाज नहीं आवति इन हँगरिनि, कैसे था कह्दि आवति बानी॥ 
आपुर्दि तोरि द्वार चोली-धंद, उर नस्त घात बनाइ निसानी। 
फहाँ कानदू की तनक अंगुरियाँ, यह कहि बार-बार पछचितानी ॥ 
देसहु जाइ और काहू के, हरि पर सर्द रहसि मंडरानी। 
सूरदास-अ्रभु॒ मेरी सान्‍्दौ, तुम तरुनी डोलरति अठिलानी॥ 
॥१४६०॥२६ ०६) 
राय जतशी 
जब दृधि बेंचन लाहिं, मारग रोकि रहे । 
ग्वारिनि देखत घाइ, अंचल आई गहे॥ टेक० | 
अद्दों नंद को नारि, डारि ऐसी क्‍यों दीजे। 
पक ठौर बस बाछु, सुनहु ऐसी नहिं कीजे॥ 
सुत चेंसो तुम तो पिमति, को रेंदे इ्हि गाठं। 
जेदें[अज तन अनत हो बहुरि सुनी नहिं नाईँ॥ 
कहा फट्टति डरपाइ, फयू मेरी पढि जैहै। 
तुम पाँचति आकास_ धात मसूठी फो सेदे॥ 
जोबन दिन द्व॑ं सबर्दि को, तुम ऐसी इतरा्तिं। 
यूठें कान्द्दिं दोष दे, तुमहो त्रण वि जाविं॥ 


दृशम स्कंघ 


#म यह पूठी कह्दी, भौर सो बूमि न देसी । 
इमसों मॉगत दान, करत गोवनि को लेसो॥ 
सहुकी डारे सीस ते, मर्कट लेइ घुलाइ। 
मद्दा ढी5 माने नदों, सलनि सद्दित दधि लाइ ॥ 
ग्वारिनि ढीठ गेंवारि, कान्ह मेरी अति भारों। 
तेरे” गारस बहुत भयी, री मेरे थोरो॥ 
बालत लाज नहीं तुमहि, सबद्ीँ भइ गंवारि | 
ऐप्ी कैसे इरि करे, कतद्दि बढ़ायर्ति रारि ॥ 
अअद्दी जसोदा महरि, पूतर को मामो पीवे। 
इमहिं फट्ठा है दत, बहुत दिन मोहन जीचे ॥ 
सुत के कर्म नम जानइ, करे आपुनी टेक। 
दुछत गैयनि करे का बढ़ी, अद्दिर-जाति सब एक ॥ 
कह सैथनि की चली, कहा अब चली जाति की । 
चक्त भई में तुम जु कहत, अ्नमिलत बात को ॥ 
जैसा भांसों कहद्दांत हो, का सुनि के पतियाइ | 
कौन प्रकृति तुमको परी, मोदिं कहा समुमाइ ॥ 
अहद जसोंदा बात, काल्हि को सुनी कि नाहीं। 
असीवट का छाह, गद्दी हरि मेरी बाद्दों॥ 
है सकुचनि योला नहों; पहु ससियनि की भीर | 
गहि. बहियाँ मो्हिं ले चले, हंस-सुता के तीर ॥ 
एरी मदमत ग्वालि, फिरति ज्ञोवन-मद-माती । 
गोरस-वेंचनहारि, ग्रूज़री अति इतराती॥ 
अनमिलती बाते” कद्दति, तातें सुनियत नाद्ि-। 
कह मोहन फई तू रहे, कबरह्िं गद्दी तेरी वादि॥ 
सॉची सब में कृति, मूठ नहिं कहिद्दों तुम साँ। 
सु की रासति कानि, बित्ञग मानति दो हमसे ॥ 
कुननि मेंक्रोड़ा करे, मठु दादी की राज। 
संक सकुचत नहिं मानई, रहत भयी सिरताज ॥। 
ऐसी बाते कद्दति, मनु हरि बरप बीस को । 
दुमह सद्दी नहिं. जा, मेंकु डर करहु ईस को॥ 
श्वनि धनि तुम यद्द्‌ कट्ठति दो, मोकाँ आबें लाज ) 


छ5ड७छ 


७४८ 


झूरसागर 


माखन माँगत रोइ तिहिं, दोप देति बिनु फाज ॥ 
हरि जानत हैं मंत्र तत्र सीख्यो कहुँ टौना। 
बन में तरुन कन्‍्ह्वाइ, घरहिं. आवत हे छोना॥ 
एक दिवस किन देखहू, अंतर रहो छपाइ। 
दस फो है थो बीत कौ, नेननि देसो जाइ॥ 
जाहु चली घर आपु, नेंत, भरि हम देख्यों है। 
तीस, वीस, दस बरप, एक एक दिन लेख्यों है॥ 
दीठि लगावतिं फान्द कौ, जरै बरे ये ऑखि। 
धौंगरि घिग चाँचरि करे , मोह बुज्ञावर्ति साखि ॥ 
धींग तुम्दारी पूठ, धोंगरी हमकों कीन्दी। 
खुत की हटकर्ति नाहिं, कोटि इक गारी दीन्‍्दी ॥ 
महतारी सुपर दाउ घने, वे मग रोकत जाइ। 
इनदिंफहन दुल आइये, (ये) सब को उठति रिसाइ॥ 
कहां करों तुम बात, कहूँ की कहू लगांवति। 
तसनिनि यहै. रीति, मोदि कैसे यद्द भावति ॥ 
बहुत उरहनो मोहि दियो, अब ऐसौ जिनि देह । 
तुम तसना हरि तरुन नहिं, मन अपने गुनि लेहु॥ 
सिरञ््तर भई ग्शलि, बहुरि क्छु फहत न आयी । 
मन उपन्नी कछु लाज, गुप्त हरि सं चित लायी ॥ 
लीला ललित गुपाल की, कहत सुनत छुसदाइ | 
दान-चरित-पुप्त देसि के, सूरदास बलि जाइ॥ 
॥१४६१॥२१*८! 
राय रागकतां 


नदद मदन इक बुद्धि उपाई। 
जेजजे सा प्रकृति के जाने,ते सब लए घुलाई॥ 
सुबरल, सुदामा, भ्रोदामा मिलि; और मद्स्खुद आए। 
जो कछु मत्र हृदय दरि कीन्हो, ग्वाज्षनि प्रगट सुताए [| 
ब्ज-जुबती नित प्रति दधि-वंचन,बनि बनि मधुरा ज्ञा्ति] 
राधा, चद्रावलि, ललिदादिक, बहु तरुनी इक भाँतिं॥ 
कालिंदी-तट काल्द प्रावहीँ, दुम चढि रही लुकाइ। 
गोरस ले जबदी सब आर, मारग रोकी जाई॥ 


दशम रक्ंघ 


अली बुद्धि यद्द रची कन्हाई, ससनि कह्यो सुब पाइ। 
सूरदास प्रभु-प्रीति हृदय की, सब मन गई जनाइ॥ 
॥१४६२॥२११ 


घउ६ 


णी 


राय रामकली 


प्रात्द उठों गोप-कुमारि 
परसपर बोलो जहाँ-तहँ, यह सुनी बनवारि॥ 
प्रथमहोँ उठि सस्ता आए, नद्‌ के दरबार । 
आइये उठि के कन्हाई, कह्योँ वारबार ॥ 
ग्वाल-टेरत सुनि जसोदा, कुंवर दिया जगाइ। 
रदे आपुन मौन साथे, उठे तब अऊुलाइ ॥ 
मुकुट घर, कटि पीत श्रवर, मुरत्ति लीन्द्री द्वाथ। 
सूर-प्रभु कार्लिदि-तत गए, सजा लीन्‍्दे साथ ॥ 
॥?४घ६३१॥२१११॥ 


राय रमकली 
भली करी उठि प्रात आए। 
में जानत सभ ग्वालि उरठों जब, तब मोहि बुलाए॥ 
अब भआवैति हे दें दधि लीन्दे, घर-घर ते” त्रज्ञ-नारी। 
हँसे से कर वारी दै-देै, आनद कीतुक भारी ॥ 
प्ररृतिक्रकृति अपने डिए रखे, सी पांच हज्ार। 
आर पठाइ दिये सूरज-प्रभु, जे-जे अतिद्दिं कुमार ॥ 
॥१४६४॥२११३॥ 
राय विलावल 
ईंपघत ससनि णहू कहत कन्हाई | 
चढदी तुम सघन द्वुमनि पर, जहँ-तह रहो छुपाई॥ 
तथ लीं वेठि रद्दी मुख मूद्रे जब जानहु सब आह! 
कूदि परी तब द्वमनिन्वमनि ते, दे दे नंद-ढुद्वाई॥ 
चकित होहिं जैसे जुबती-गन, डरनि जाहि अऊुल्ाई। 
चेनु-विपान-मुरलि-छुनि कीजी संस-सब्द घदनाई ॥ 
नित प्रति ज्ञाति हमारे मारग, यह कहियो समुमाई। 
सूर स्याम माखन-दधि दानी, यह सुधि नाहिन पाई ?॥ 
॥१४६५॥२११३॥ 


डघ० 


सूरसागर 


222 राग बिलावनन 
स्थाम सतनि ऐसे  समुक्रावत | 
मज-बनिता राधा, ललितादिक, देसि बहुत घुस पावत ॥ 
ल्ाल्हि ज्ञात हि मारग देखीं, तब यह्‌ बुद्धि उपाई। 
अब आवर्ति हे हूँ बनि-पनि सब, मोहोँ सो चित लाई॥ 
तुमसी कछु दुरावत नाहों, कहत प्रगट करि. बात। 
सुतहु सूर ल्ोचन मेरे, बिनु राधा-मुख 'अऊुलात | 
॥१४६६॥२११४॥ 
राय गिलायल 
न प्रजजुवतो मिल्ति करतिं विचार | 
चलो आजु प्रातहि दि बेंचच, नित तुम फरतिं श्रबार॥ 
तुरत चलो अबही फिरि आये, गोरस बंचि सबारे। 
साखन, दधि, घृत साजतिं महुकी, मथुरा जान विचारें॥ 
पद-दस-सदित सिंगार करति हैं, अग 'अग निरफ्ति सेंवारदिं। 
सूरदास-प्रभुग्नेति सबसि के, नेकु न हृदय त्रिसारविं॥ 
॥१४६घज२१११॥ 
राग घर 
जुबती अग-सिंगार सँवारति। 
चेनी णूँ थि, मॉग मोतिनि की, सीसफूल सिर धारति। 
गोरे भाल बिहु संदुर पर, दीझा घस्थों जराइ। 
बदन घंद्‌ पर राध तारागव, मानौ उदित सुभाड॥ 
सुभग खब॒न तरिवन मनिनमूषित इहिं उपमातिं पार। 
मनहु काम विवि फंद बनाएं, कारन नंद-कुमार॥ 
नासा नथ-मुकुता के भारदिं, रही अधर-वट जाइ। 
दाड़िम-कन सुक लेत बन्यो नहिं, कनक-फंद रहो आाइ॥| 
दुमकत दुसन अमन अधरवि तर, चिदुब डिटोना भ्राजत । 
दुल्रों अरु तिलरी-बेंद तावर, सुभग हुमेल विराजत॥ 
कुच कंचुकी, द्वार मोतिनि के भुज वाजूबँंद सोइत। 
डारनि चुरी करनि फुंदता-बने, फत्त पास अलि ज्ञोदत ॥ 
छुद्धघटिका ऊटि लैँदगा रंग, तन तनमुख की सारी 
सूर ग्यालि दृधि बेचन निकरों, पग-लूपुर-धुनि भारों॥ 
॥१४एध२१६६॥ 


दृशस स्कंव ७घ१ 


न चाय बट नाग्यणशी 
बचन चली दधि प्जनारि। 
सीस घरिधरि म्राट महुछी, बढ़ी सोमा मारि॥ 
निकप्ति ब्रज के गई रोड, इरप भई" सुझमारि। 
चत्ती गाषतिं कृष्ण के गुन हृदय ध्यान बिचारि॥ 
सबनि के मन जो मिले द्वार, कोड न कद्ठति उधारि! 
सूरन्‍प्रभु घट घट व्यापी, जानि लई बनवारि॥ 
॥१४६६॥२११७॥ 
राय जैतशी 
इरि देखी झुबती आवत जब । पु 
ससनि क्चा तुम जाइ चढ़ों हुम, बेठि रद्दी ढुरि दुरि सब ॥ 
चदे सबे हुम-डार ग्वालन्यन, सुनव स्थाम-सुख-बानी। 
घोल घोर रहे सबे हम, स्याम भज्ी यह जानी॥ 
नव-सत साजि सिंगार जुव॒ति सब, दधि-मठुकी लिये श्ाबत । 
सर स्याम छवि देखत रोके, मननमन दृरप वढ्राबत ॥ 
ड़ ॥१४००॥१११८॥ 
राय पवाश्री 
और सखा सँग लिये कन्दाई। 
आधुर्दि निकसि यए आगे को, मार रोश्यो जाई॥ 
इि धंतर जुबती सब श्राई + बन लाग्यो कछु भारो। 
वाह जुबती रदी दिन देरति, अवर्द्दिं गई तुम हवारी ॥ 
तरुनि जुरि इक संग भसई सब, इत उत्त चली निहारत। 
सरदाम-भ सखा लिये सेंग ठाढ़े यदे बिचारत॥ 
"कक ॥१४०१॥२११ &॥ 
दाग गौरी 
श्वारिनि जब देखे नंद-नंदन! 
मोर-सुकुट पीतांवर काछे, खोरि किए तन चंदन |] 
तब यह छद्यी कहाँ झब जैदी, आगे. कुंवर फन्दाई ] 
यह सुनि मन आनंद बढ़ायो, सुख फंहें, बात डराई॥ा 
कोउ-फोड कहदति चली री जैये, फोड कहे घर फिरि जैये। 
कोइ-कोड फहति कहा करिंह हरि, इनसे कहा परेये ॥ 


दर 


सूरसागर 


कोड-कोउ कहति कालिहों हमको, लूटि लई नंद-लाल। 
सर स्याम के ऐसे गुन हैं, घरदि फिरों बजन्बाल॥ 
॥१५०२॥२१२०॥ 
राय सो 
ग्वालनि सैन दई तब स्थाम। 
कूदि-कूदि सब परहु द्ुमनि ते, जाति चक्की घर बाम ॥ 
सेन जानि नव ग्वाल जहाँ तह, द्रुम-द्रम डार इलायो। 
चेनु-बिपान-संस-मुरली-घुनि, सभ॒इक सब्द बजायौ॥ 
चकित भई_ तरु-तरु-प्रति देखत, डारनि-डारनि ग्वाल। 
कूदि-कूदि सब परे घरनि मैंघरि लई। अज-बाल ॥ 
निन्न प्रति जाति दूध-द्धि बचन, आजु पररि हम पाई। 
घूर स्पाम को दान देहु तब, जेहाँ नंद-दुद्ाई॥ 
॥१५०३१॥२१२३१॥ 
राय नट 
ग्वालिनि यह भल्ती नहिं. करति। ह 
दूब दधि घृत नित बचति, दान देतों डरति॥ 
प्रातहीं लें जाति गोरस, वेचि आबति राति। 
कही कैसे” जानिये तुम, दान मारे जाति॥ 
कालिंदी तट स्याम चैठे हमहिं दियो पठाइ। 
यह्द कच्मी हरि दान माँगहु, जाति नितहि चुराइ ॥ 
तुम सुता वृत्रभानु की,ठी बड़े नद-कुमार। 
सस्ञमभु को नाहिं जानति, दान हाट बजार ! ॥ 
॥शश्ग्शरश्श्सा 
राय काहएी 
यह सुनि हँसी सकल ब्जनारि। 
आइ सुनो री बात नई इक सिसए हूँ महतारि॥ 
दृधि सासन सैवे को चाहत, माँगि लेहु हम-पास । 
से” बात कही सुस्त पार्ण, बाँधचन कहत अकास ॥ 
अब समुर्मो हम वात तुम्दारी, पढ़े एक चटसार | 
सुनहु घूर यद बात कद्दी जनि, जानति नंद-छुमा २ ॥ 
ए१श्व्शारधर्शा। 


दुशम स्कंघ ७८३ 


राय पनानी 
बात कहति ग्वालिनि इतराति। 
हम जानी अब बात तुम्दारी, सूधें नहिं. बतराति॥ 
यहे बड़ो दुख ग्राउं-बास को, चोन्‍्हं कोड न सकात। 
हरि माँगत हैं दान आपनी, कदूति माँगि किन खात ॥ 
हाद-बाट सब हमहिं उगाइत, अपनो दान जगात। 
सूर दान को लेसी दीजे, कोड न कह पुनि बात | 
॥१४०६॥२१२४॥ 


तय कानहरी 
कौन कान्ह, को तुम, कह माँगल ? 
नीके  करि सबका हम जानति, बाते कहते अनागत ॥ 
छाँड़ि देहु हमकौ जनि रोकहु बृथा बढ़ावत रारि। 
जैहे बात दूरि ला ऐसी, परिददे बहुरि खमारि॥ 
आजुदिं दान पद्िरि हाँ आए, कद्दा दिसावहु छाप। 
सर स्थाम वेसे हिं चलौ, ज्यों चलत तुम्हारी बाप ॥ 
॥१४०णार१रशा 


राग कान्‍हेरी 
कान्दू फदत दृधि-दान न देदों?। 
लैदों छीनि दूध दधि मासन, देसति ही तुम रैहो ॥ 
सब दिन कौ भरि लेई आजु दीं, तब छाड़ी में तुमको । 
उघदति दी तुम मातु-पिता लो, नहिं जानति हो यमको ॥ 
इम जानति हैँ तुमकों मोहन, ले-ले गोद खिलाए | 
सूर स्थाम श्रव भए जग्राती, व दिन सब विसराए ॥ 
॥१५०८॥२१२६॥ 


तय कान्‍हरी 
अजहेँ माँगि लेह दृधि दे हैं। 
दूध दद्दी माखन जौ चाद्दी, सदज खाहु सुख पे हें॥ 
तम दानी है आए हम पर, यद्द हमको नहिं भावे। 
करो तह्दी ली निबद्दे जोई, जाते सब सुख पाचे॥ 


उचह 


सूरसागर 


हमकी जान देहु दधि बचन, पुनि कोझ नहिं लेहे। 
गोरस लेद प्रावहीं सब कोड, सुर धरथों पुनि रेहै॥ 
]१४०घा२रणा 


राग करो 
दान दिये बिनु ज्ञान न पैहो। 
जब देहाँ दराइ सब गोरस, तथहिं दान तुम देही॥ 
तुम सौ बहुत लेन है मोका, पद्विले' ताहि सुनाऊँ। 
चोरी आवति व चि जाति दौ, पुनि गोरस कहे पाऊँ॥ 
मॉगति छाप कहा दिखराऊँ, को नहिं हमकों जानत | 
सूर स्थाम तब कह्मो ग्वालि सा, तुम मौका नहिं मानत ॥ 
॥१४१०॥२१२८॥ 
राग रामकली 
कहा हमहिं रिस करत कन्हाई। 
यह रिस जाइ करो मथुरा पर, जहू है कस कसाई॥ 
श्रव हम कहाँ जाइ गुहरा्गे, बसति तिहारै/ गाउ। 
ऐसे हाल करत लोगनि के, कौन रहे इहि ठाउ॥ 
अपने घर के तम राजा हो, सब फौ राज़ा कंस। 
सूर स्याम हम देखत वादे, अब सीखे थे गस्त॥ 
॥१५११॥२१२६॥ 
तय देवगधार 
कापर दान पहिरि तम आए। 
चलहु जु मिलि उनहीं पे लैये, ज़िनि तम॒ रोकन पंथ पठाए॥ 
सजा संग लीन्हे सं तिक के, फिरत रैनि-दिन बन मेँ धाए। 
नाहिन राज कंस कौ जानत, भारग रोकत फिरत पराएं॥ 


लिये उपरना छीनि सबनि के, जहाँ-तदाँ कुजति अरुमाएं। 


सूरदास प्रश्भ रसिक-सिरोमनि, दृधि के माट भूमि ढरकाए॥ 
॥एशश्शारश्इ्त। 
श़्यपूही 
जाइ से फंसद्दि गुद्रराबहु। 
दघ माखन घूत लेद छुड़ाए, आजु हजूर घुलावहु ॥ 


दुशम स्कंघ जप 


ऐसे को कद्दि मोहिं बतावति, पल भीतर गदि मारो! 
मशुरापतिद्धि सुनौीनी, तब धरि. केस पद्ारों॥ 
पार-बार दिन दमहिं बतावति, अपनी दिन न विचास्यी । 
सर इंद्र श्र॒ज जवर्दि बद्ावत, तव गिरि राफ्ति उबारथी ॥ 
॥१५१३॥२१३१॥ 


राय गूजरी 
गिरिवर घरथी आरने घर को। 
ताही के बल दान लेत हो, रोकि रहत पर फका॥ 
अपनेद्ी घर बड़े कद्दावत, मन घरि नंद महर फी। 
यह जानति तुम गाइ चरावन, जात सदा बन वर का। 
मुरली कर फाछनि आभूपन, मोर पस्नोवा प्तिर को। 
सूरदास फाँचे” फामरिया, और लकुटिया फर फो॥ 
॥१५१४॥२१३१॥ 


राय बिलापल 
यह फकमरी कमरी करि जानति। 
ज्ञाके मितनी चुद्धि दृदथ में, सो तितनी 'अनुमानति॥ 
था कमरी के एक रोम पर, वार्गों चोर पटंबर । 
सो कमरी ठुम निंदति गोपी, जो तिहुँ लोक शपअडंबर ॥ 
कपरी के बल अ्रपुर सँदारे, फमरिहिं ते' सब भोग । 
ज्ञाति-पाँति कमरी सब भेरी, सूर सबे यह जोग 
॥१४५१५॥र१शशा 


राय बिलावल 
घनि घनि यह फामरी मोहन स्थाम फी। 
यहै ओोढ़ि जात बन यद्दै सेत की बसन यददै निवारिनि मेह-बूँद, 
छाँदर घाम की 
याहदी ओट सद्ृत सीसिर-सीत, याहाँ गहने हरत, हे घरत ओट 
फोटि बाम की । 
यहै ज्ञावि-पाँति, परिपाटी यह सिस्रवति, सूरज्ञ प्रमु के यह सब 
* विसराम की ॥१५१६॥२१३४॥ 
89 


सरसागर 
पक 


राग तिल्ायन 
अब तुम सॉची बात कही। 

इतमे पर जुबतिनि को रोकत, माँगत दान दही॥ 
जा हम तुम्हें कह्यी चादृति दा, सो श्रीमुख प्रगठायो। 
नीके जाति ड़धारि आपनी, जुवतिनि भले” इँसायो॥ 
सुम कमरी के आढनहारे, पाटबर नहिं छाज्त। 
सूर स्याम कारे तन ऊपर; कारी कामरि अ्राजत॥ 

॥१४१जरशश्शा 


राय बिल्लायल 
मोसों बात सुनहु ब्ज-नारी। 
इक उपणान चक्षत त्िशुवल में, तुमलसों फहा उघारी॥ 
कबहूँ वालक मुँह न दीजिये, मुह न दीक्षिय नारी। 
जोइ उन करे सोइ करि डारें, मूँड चढत हैँ भारी ॥ 
बात कद्दत 'अठिलाति जाति सब, हँसति देति कर तारी | 
सूर कहद्दा ये हमको जाने, छाॉँथर्हि, बचनद्वारी ॥ 
॥१५१८॥२१३६॥ 


राय बिल्लावल 
यह जानति तुम नदमहर-सुत् | 

घेनु दुद्दत तुमको हम देखति,जबर्हि जाति खरिफद्धि उत ॥ 
चारी करत यही पुनि जानति, घरघर ढूढत भाँडे। 
मारग रोकि भए अब दानी, वे ढेंग कब ते छाडि ॥ 
ओर सुनो जसुमति जब बाघे, तब हम क्ियो सद्दाइ। 
सूरदास प्रभु यह जानति हम, तम जज [रहत कन्हाई॥ 

॥१५१६॥२१३७) 


राय त्रात्ाका 
को माता फो पिता हमारे 


दशम स्कंघ ७८७ 


तुम जानव मोहि नंद-ढुटीना, नंद कहाँ ते झआाए। 

में पूरन अबिगत, अविनासी, माया सचनि भुलाए॥ 

यद्द सुनि ग्वालि सब मुसुक्यानी, ऐसे गुन हो ज़ानत | 

सूर स्थाम जो निद्रथी सबद्दी, मात-पिता नहिं मानत ॥ 
॥१४२०॥२१३८५॥ 


राय सोरठ 
तुमकी नंद महर भरुद्दाए। 
मात-गर्भ नहिं तुम उपजे ती, कह्ौ कहाँ ते” आए १ ॥ 
घर-घर मांखन नहीं चुरायो ? ऊखल नहीं बँधाए ?। 
द्वा-द्ा करि जसुमति के आगे, तुमका दसदि छुड़ाए ? ॥ 
ग्वालनि संग-संग बृंदाबन, तुम नहिं. गाइ चराए ?। 
सूर स्थाम दृप्त मास गर्भ घरि, जननि नहीं तुम जाए १ ॥ 
॥१५४२१॥२१३६॥ 


राय टोर्ड 
भक्तदेत अबतार घरों। 
कर्म धर्म के बस में नाहाँ, जोग जज्ञ मन में न करे॥ 
दीन-गुद्ारि सुनो सबनति भरि, गर-बचन सुनि हृदय जरें। 
भाव-अधीन रहों सबद्दी के, और न काहू नेक ढरों॥ 
ब्रह्मा कीट आदि ले व्यापक, सबकी सुख दे दुसहिं हरों। 
सूर स्याम तव॒कद्दी प्रगटद्दी, जहाँ भाव तह ते न ररों॥ 
॥१४१२२॥२१४०॥ 


शय घनाश्री 
कान्द कहाँ की बात चल्नावत | 
स्वर्ग पताल एक करि रासौ, जुवतिनि कहां बवावत ॥ 
जौ लायक तौ अपने घर को, बन-भीतर डरपावत। 
कहा दान गोरस कौ हंदे,सबे न लेह दिखावत॥ 
रीठी जान देहु घर दमकाँ, इतने ही सुख पावत। 
सर स्थाम माखन दधि लीजै, जुवतिनि कत अरुकावत ॥ 
॥१५२३॥२१४१॥ 


जज सूरसागर 


राग पनात्री 
साखत दृधि कह करेतुम्दारों 
या वन में तुम बनिज करत दो, नहिं जानति मोकीँ घटवारी ॥ 
मे मन में अन्नुमान करों नित, मोसों फैहे बनिज-पसतारों। 
काहे की तुम मोहि कहति हो, जोवन-धन ताकौ करि गारौ ॥ 
अब कैसे घर लात पाइहौ, मोकाँ यह सममाइ सिधारों | 
सूर बतिज्ञ तुम करति सदाई, लेखो फरिहों आज तिद्वारो 
॥१४२७॥२१४३९॥ 


ऱय सूद 
ऐसी कही वनिज को शअटकी। 
सुख-मुस द्ेरि तरुनि सुसुक्यानी, नैन-सैन दे-दे सब मटकी॥ 
हमहूँ. कह्मौं दान दधि को कहे समॉगत फ्ुँबर फन्दाई। 
अब जे कहा मौन घरि वेठे, तबद्ीीं नहीं सुनाई॥ 
हँसि ब्रृषभानु-सुता तव बोली, कट्दा चनिज्ञ हम-पास | 
सूर स्थाम लेखों करि लीजे, जा्िसब्रे प्रजबास॥ 
॥१४२५॥२६४३॥ 


राग विलायल 
कही तुम हमको कह बूमति । 
लै-शे नाम सुतावहु तुमददीं, मोसों कहा अरूमति | 
तुम जानति में हैँ कछु जानत, जो-नो माल्त तुन्दारे | 
डारि देह जापर जो लगे, मारण चलो हमारे ॥ 
इतने दी को सोर लगायों, अब समुर्की यह बात। 
सूर स्याम को बचन सुनौ ै, कछु समुझति हो घात॥ 
॥शरक्षरश्शा 


राग विधि 
इन घाँबूफो यह लेखो। 
कहा कहूँ गे सबननि सुनिये, चरित में कु चुप देपो॥ 
मन सन्‌ दर॒प भई सब जुबती, मुख ये घात चलावति । 
व्यी-ब्यो त्याम कदवत सु बानी, स्वीस्यीं अति सुख पावति॥ 


दशम स्कंघ उद६ 


करोड काहू को भेद न जावति, लोक-सकुच उर मावत। 
सूरदास श्रभु अंतरजामी, अंतर की गठि ज्ञानत॥ 
॥१शरजार१४५॥ 
राय बिल्ञावल 
कही कानह कह गथ दे दम सो! 
जा कारन जुबती सब्र अटका; सो बूम ति हैं तुमसी ॥ 
लीन, नारियर, दाल, सुपारी, कह लादे हम आठो। 
दाँग, मिरिच पीपरि, अजवाइनि, ये सब वनिज कहा ॥ 
कूट, कायफर, सोंठ, चिरइता, करजीरा कहेँ देखत। 
आज, मज्जीठ, लाप, संदुर कहूँ ऐसिदि बिधि अवरेखत || 
वाइविडंग, बढदेरा, दर, बेल, गोन व्यापारी। 
सूर स्थाम लरिकाई भूली, जोबन भऐ” मुरारो॥ 
॥१५रू॥२१४६॥ 
राग सूही 
कौन बनिज कद्दि मोहि सुनावति | 
तुम्दरों गथ लायी गयंद पर, द्वींग मिरिच कह गावति॥ 
अपनी घनिज दुराबति दी कत, नाउँ लिये ते नाहीं। * 
कह्दा दुरावति ही मो आगे , सब जानत तुम गाहीं॥ 
बहुत मोल के बान पुम्दारे, कैसे हुरत दुराए। 
सुनहु सर कछ्ु मोत्र लेहिगे, कछ्ठु इक दान भराढ॥ 
है ॥१५२६॥२१४७॥ 
राग योड़ी 
दधि कौ दान मेटि यह ठान्‍्यो। 
मुनहु स्थाम अति चतुर भए हो) आज तुम्दें हम जानयी ॥ 
जो कछु दूध दष्यो दम देवीं ले साते मिलि ग्याल। 
सोझ सोइ द्वाथ ते” बेठे, दँसति फहति अनन-वाज॥। 
यह सुनि स्थाम सबनि कर तें, दधि-मटुकी लई छेंड़ाइ। 
आपुन खाइ, सवनि का दीन्दों, अति मन दरप बढ़ाइ। 
कछु साथी, कछु झुईं ढरकायो, चिते रहो बजन्नारि। 
सूर स्‍्याम बन-भीतर झुबतिनि, ये ढेंग करत भुरारि॥ 
॥ए्श्ड्नारशध्णाी 


दृशम स्कघ 


राग रामकही 


प्यारी पीतांबर उर सटक्यों। 

हरि वोरी मोतिनि की माला, कछु,गर कछु कर लटक्यो ॥ 
ढीठो करन स्थाम तम्र लागे, जाइ गही कटि-फेक । 
आपु स्पाम रिस करि अंकम भरी, भई प्रेम की भेट ॥ 
झुवतिनिधेरि लियो हरि को तब, भरि मरि घरि अकवारि । 
सखा परस्पर देखत ठाढ़े, ६ँसत देत किल्लकारि ॥ 
होंक दियो करि नंद-दुद्दां, आइ गए सध ग्वाल। 
सर स्थाम की जञानति लाहीँ, ढोटि भई हैं बाल॥ 

॥१३६३१॥२१४६॥ 


जग गे 


हम भई ढीडठि भले तम ग्वाल। 

दीन्द्दी ज्याव दई कौ चेही, देखो री कहद्दा जजाल ॥) 
बन-भीतर जुबतिनि की रोकव, हम खोटी, तुम्दरे ये एयाल | 
बात कहदन को येऊ आवत, बड़े सु्मा धर्मदिं पाल ॥ 
सम सख्ा की ऐसी भरिही, तब आवहुगे जीति भुयाल | 
आए हूँ घढ़ि रिस करि हम पर, सर हम जानत वेह्ाल॥ 
॥१७8९॥२१४०॥ 


राग विश 


जानी बात तम्हारी मंब को। 
लरिकाई के ख्याल तजो अब, गई घात बह तथ की ॥ 
मारग रोकत रहे जमुन को, तिद्धि धोखे हो आए। 
पावहुगे पुनि कियो आपुनो, जुवतिनि हाथ छगाए॥ 
जौ सुनिंद यह बात मात-पित, तो दमसों कह के हैं! 
सर स्पाम मोतिनि लर तोरी, छौत ज्वाब हम देहे॥ 





॥70शश१॥॥ 


आपुन भई  सबे अब 


चाय कद 


» धरम हरि को पीतांबर क्रटक्यौ, उन तस्हरी मोतिनि लर तोरी ॥| 


दुशम स्फंघ ७६१९ 


साँगत दान ज्वाव न्दि देती, ऐसी तुम ज्ञोचन की जोरी। 
उर नहिं मानति नंद-नेंदन को, करति आनि रकमोरा मोरी॥ 
इक तुम नारि गवारि भल्ी हो, त्रिभुवन में इनकी सरि को री 
सूर भुनहु लेदँ छेंढ़ाइ सब, अवधि फिरोगी दौरी दौरी॥ 

॥१४३४॥२१५२॥ 


राय नट 
कहा बड़ाई इनकी सरि में । 
नंद-जसोदा के प्रतिपाले, जानति मीके करि में॥ 
तुम्दरे कहें सबनि डर मान्य, हरिद्धिं गई अति डरि में । 
बसुयी डारि राति हा भागे, आए है” सुभ घरि में॥ 
अग-अंग कौ दान कट्दत है, सुनत उठो रिस जरि में 
तथ पीतांबर मतकि लियो में, सर स्याम को मरि में॥ 
॥१५३श५॥२१४५३॥ 


राय गोरी 
याते तमकी ढीठि कद्दी। 
स्थासहि तम भई मिरकनहारी, एते पर पुनि हार नहों। 
व ते हमद्दिं देति दी गारी, हमको दाह आपु दद्दी 
बनिज्ञ करति हमर्सों कगरति दी, कहा कद हम बहुत सद्दी। 
समुमि परी अब कछु जिय जान्यी, तात हें सव मान रही । 
सर स्याम ज्ज-ऊपर दानी, इहिं मारग अब तम निबद्दी | 
॥(श३१8॥र१शए॥ 


हि राय कल्यान 
तम देखत रेहो हम जैद। 
गोरस बंचि मधुपुरी ते पुनि, याद्दी मारग ऐह॥ 
दी सब वेठे रेहो बोले” ज्वाब न देहे। 
थरि लें लैंदें जसुमति पे, हरि तब धा कैसी के हैं ॥ 
कादे को मोतिनि लर तोरी, हम पीतांबर ले हू। 
सर स्याम सतरात इते पर, घर बैठे तब रेहँ॥ 
॥४र्णारश्श्शा 


धर प्रूरसागर 


राय कल्लावे 
मेर हट क्यों निबहन पही ? 

अब तो रोकि सबनि को राए्यौ, कैसे करि तम जेहो (॥ 

दान छेहुँगी भरि दिन-दिन कौ, लेख्यों करिसब देही । 

सौंह करत हो वद बचा की, में फैहां तब जैही॥ 

आधबर्ति-माति रहति याहो पथ, मोसों बैर बढ़ेंही। 

सुनहु सूर हम सो हृठ मॉडि, कौम लफा कर लेंही॥ 
॥१५३८॥ २१४६॥ 


शग काररो 
कौन बात यह्‌ कद्दत फन्द्ाई । 
समुभात नहीं कह्दा डर पायत तुम करि नंद-दुद्ाई॥ 
डरपावहु तिनके जै डरपदि, तुम त्‌ घटि हम नाहीं। 
मारग छॉरडि देहु मनमोहन दृधि बंचन हम जाही॥ 
सल्ली करी मोतिनि लर दोरी, जसुमति सा हम छह 
सूरदास-्रभु यहौ बनत नहिं, इतनी धन कहें. पैदे ॥ 
॥१५:६॥२१४५॥ 


राग वार 
रैक द्वार मोहि कह्दा दिसाथत्ति । 
नस सिस लॉ अंग अंग निहारहु, ये सब कतरि दुराबति ॥ 
मोतिनि माल जराइ कौ टीकी, करन फूल नकवपेसरि) 
कठसिरी, दुल्लरी, विल्री तर, ओर हार इक नौत्तरि॥ 
मुभग हुमेल कटाव की, श्रेंगिया, नगनि जरित की चौकी। 
बहुँटा, कर-कंफन, बाजूबेंढ, एते पर है तोकी॥ 
छुट्रघंटिका पग मृपुर लेहरि, बिद्धिया सब लेगो। 
सहज अंग्-सोभा सच न्‍्यारी, बहत सर ये देसो॥ 
॥१४४०॥२६४४॥ 


(९६ जँत' श्र 


याहू में क्छु बाट विहारो | 
अचिरज आइ सुनो री, भूपन देसि न सकत हमारी ॥ 


ध 


दशम रक्‍ंघ ६३ 


कही गदाइ दिये ते आपुन, के जसुमति, के नंद । 

चाट घस्तरी तुम यहै जानि के, करत ठगनि के छंंढ ॥ 

जितनी पद्टिरि आज़ु हम आई” घर है याते दूनो। 

सूर स्याम दो बहुत लुभाने, बन देर्यो थों सूनो॥ 
॥१५४१॥२१ ५६॥ 


साय गौरी 
2... याँट क्‍द्ठा अब स्व इमारों। 
'जब ली दान नहीं दस पायी, तब लौं कैस दोत तिहारी ॥ 
आभूषन को कौन चलावत, कंचन-घट कांहँ न उघारी। 
मदन-दूत मोद्दि वात सुनाई, इनमें भरथी मद्दा रस भारो॥ 
एक ओर अंग-आभूपन सच, एक ओर यद्द दान बिचरी। 
या हम ही 
सुनहु सर कद चोट करे दम, दान देह पुनि जद्दां सिघारो ॥ 
॥१५४२॥२१६०॥ 


राय कह्याव 
... स्थाम भए ऐसे रस-नागर। 
'दिन हू घाट रोकि जमुना, को अघ तुम भए उन्नागर॥ 
बाँध कामरि, द्वाथ लकुटिया, गाइ चरावन जाते। 
दद्दी भाव की छाऊ मेंगावत, ग्वालनि संग मिलि साते ॥ 
अब तुम कर नवला सी लीन्हे, पीतांवर कांटे सोद्दत । 
सुर स्थाम अब नवल भए तुम, नवल नारि-मन मोहत ॥ 
॥१४४३॥२१६१॥ 


सर गारी 
दानि देवि की झगरों करिहो। 
प्रथम्दिं यह जंजाल मिटाबडु, तब तुम हमर्दि निदरिहों॥ 
कहत कह्दा निदरे से हो तुम, सद्दज कद्दति हम बात। 
आदि वुन्यादि सबे हम जानति, काहे की सतरात॥ 
रिस करि-करि मठुकछी सिर घरि-धरि, डगरि चलो सब ग्वारिनि । 
सूर स्याम अंचल गद्दि मिरकी, जैदी कहा बजारिनि॥ 
॥१५४४॥२१ ६ २॥। 


ध््ध्ष सरक्षागर गगर 


राग कल्लात 
अब तमकों में ज्ञान न दैहों। 
दान लेई कौड़ी कौड़ी करि, बेर आपनो लेहों॥ 
गोरल खाइ, बच्यी से| डास्थी, महुकी डार्ये फारि। 
दे दे गारि नारि भफमोरी, घोली के बंद तोरि॥ 
हँसव सखा करतारी दे दे, बन में रोका ज्ारि। 
सुस्त लोग घर ते आबगे, सकिट्दी नहीं सम्दारि। 
घर के लोगनि कद्दा डरावति, फंस आनि बुलाइ। 
सूर सै जुवतिनि $े देखत, पूजा करों बनाइ॥ 
॥१४४४॥२(६३॥ 
शंग यो 
जौ तुमईी ही सबके राजा। 
तो बैठी सिंहासन चढ़ि के, चँँवर, छुत्र, सिर भाजा॥ 
मोस्मुकुट, मुरली पीतांतर, छाड़ी नट्वर-साजा। 
बेठु, बिपान, सेख क्‍यों पूरत, बाज नोबत बाजा॥ 
है. छू है. 2. थ 
यद्द जु सुर्ने इमहूँ सुद्र पा, संग करे फछु काजा। 
सूर स्याम ऐसी बाते सुनि, हमको आवति क्ञाभा॥ 
थे ॥$५४६॥२११४॥ 
शाय कह्याग 
तम्दरै चित्त रज्घानी भीकी। 
मेरे दासन्दास के चेरे, तिनकों ल्लागति फीकी॥ 
ऐसी कहि मोहिं कहा सुनावर्दिं, तुमको यदै अगाप। 
कंस मारि सिर छत्र धरादों कद्दा तृच्छ यह साथ ॥ 
तबहिं लगि यह संग तिद्दारी, जब लगि जीवत कंस । 
सूर स्थाम के मुख यह सुनि तब, मसन्‍्मन कीन्दो संत्र॥ 
॥शशशर(ह्षतो 
राय तभी 
भल्नी करी हरि माखन खायो। 
यही सामि हीन्दी अपने सिर, उबस्थौ सो ढरकायो॥ 
राखी रही दुराइ कमोरी, सो ले श्गट दिखागो। 
यह लीजे, कह्ु और मेंगाओं, दान सुनत रिस पायी॥ 


दुशम स्कंघ छ्ध्ध 


दान दिये बिनु ज्ञान न पैदी, कत्र में दान छुटायी। 
सूर स्याम दृठ परे हमारे, कद्दी न फ्द्दा लदायी॥ 
॥१४४७॥२१ ६ 


राय धनाभ्री 
लैदों दान इननि कौ तुम सौ। 
मत्त गयंद, हंस हम सौदे, कद्दा दुरावति इम सौं॥ 
केहरि, फनक-कलस अमृत के, कैसे दुरे” दुरावति। 
बिद्ठुम, देम, बज्च के कनुका, नाहिन हमरहिं सुनावति॥ 
खग फपोत, को किला, कीर, संजन, चंचक्ष मृग जानति । 
मनि कंचन के चक्र जरे हैं, एते पर नहिं मानति॥ 
सायक, चाप, तुस्य, बनि जति द्वी, लिये सबे तुम जाहु । 
चंदन, चँपर, सुगंध, जद्ाँ तहेँ, कैसे: होत निबाहु॥ 
यह बनिजति .द्ृपभाजु-सुवा ठुम हमसे वैर बढ़ावति । 
सुनहु सूर एवं पर कह्ियत, हम थोँ कद्दा लगाबत॥ 
॥१४४६॥२६६७॥ 


राग सोरठ 
यह सुनि चकित भई अ्ज्ञ-घाला 
तथ्नी सब आपुस में बूकृति, कद्टा कहव गोपाला॥ 
कहाँ तरग, कद्दों सज् केह्रि, इंस सरोचर सुनिये। 
कंचन-कलस गरढ़ाए कव हम, देखी थों यह गुनिये॥ 
कोफिल, कीर, कपोत बननि में, सृग खंजन इक सग। 
विनको दान लेत हैँ इमसों,' देखहु इनको रंग॥ 
चंदन, चेंवर, सुगंध बतावत, कहाँ हमारे पास। 
सूर स्थाम जो ऐसे दानीं, देखि लेहु चहूँ पाप्त॥ 
हैं ॥१शशणरएक्ष्णा 


राय गुनकली 
भूलि रहे तुम कहाँ कन्द्वाई। 
तिनकौ नाम लेव हम आगे, सपनेहूँ दृष्टि न आई॥ 
हय बर, गय बर, सिंह, हंस घर, खग संग पहँ हम लीन्हे। 
सायक, धलुप, चक्र सुनि चक्रित, चमर न देखे चीन्दे ॥ 


च्ध्दृ 


सरसागर 


चंदन और सुगंध कहत दी, कंचन-कलस बतावहु। 
सूर स्थाम ये सब जो हे है, तब्िं दान तुम पावहु॥ 
॥१५५१॥२१६६॥ 
राय गूबेरी 
इतने सब तम्दारें पास। 
निरसि देखहु अंग-अग अब, चतरई के गाँस ॥ 
तरतहाँ निरवारि डारहु, करति कतहिं अवेर। 
तम कटह्ौ, कछु, हमहूँ बोले , धरदिं जाहु सबेर ॥ 
कनक-तनु परतच्छ देखहु, सजे नव-सत 'अंग। 
सूर तुम सब रूप जोबन, धर्त्रो एक संग॥ 
॥१४५२॥२१७०॥ 
राग बिलावल 
प्रगट करों अब तुम बताऊ । 
चिकुर चमर, घूघट हय-बर, वर भ्रुव-सारेंग दिखराऊ ॥ 
बान कटाच्छ, नन संजन, झग, नासा सुक उपमाऊ | 
तरिवन चक्र, अधर बिदुम-छबि, दूसन बज़-कन ठाऊ | 
ग्राव कपोत, कोकिला बानी, कुच घट-कनक सुभाऊ | 
जोबन-मद रस अम्रत भरे हैं, रूप रंग भल्लकाऊ ॥ 
अग सुगंध बास पाटंबर, गनि-गमि तुमहदि सुनाऊ | 
कटि फेहरि, गयद-गति-सोभा, हँस सहित इकनांऊ | 
फेर किय कैसे निबहति हो, धरहिं गए कह पाऊ | 
सुनहु घूर यह धनिज तम्हारे ,फिरि-फिरितुमहिं मनाऊ ॥ 
॥१५४३॥२१७१॥ 
राय बट 


मॉगत ऐसौ दान कन्हाई। 


अब समुर्भी हम बात तुम्दारी, प्रगट भई क्छु धो तरुनाई | 
ड॒हिं लालच अकवारि भरव हो, द्वार तोरि चोली मटकाई। 
अपनी ओर देसि था लीजे, ता पादे करिये बरियाई॥ 
सा लिये तुम घेरत पुनि-पुनि, बन-भीवर सब नारि पराई 
सूर स्थाम ऐसी न बूमिये, इन वातनि मरजाद नसाई ॥ 


॥१४४४॥२१७३॥ 


दृशम स्कघ; घ६छ 


राय नट 
हम पर रिस करति अज्ञनारि। 
बात सूधै हम बतावन, आपु उठति पुकारि॥ा 
कवहूँ, सरजादा घटावति, कबहु देति हैँ गारि। 
प्रात तैी* ऋगरों पसाख्यो, दान देहु निवारि॥ 
चड़ें घर की बहू चेटी, करति बृथा मवारि। 
सूर अपनो अंस पावें, जाहि घर मख मारि॥ 
॥ए्श्शान्श्ष्शा 
राय चारंय 


तुमाहिं उलटि हम पर सतराने। 
लो कछु हमकी कद्दन वूमिय, सोतुम कह्दि आगे अतराने ॥ 
यह चतराई कहाँ पढी हरि, थोरे दिन अति भए सयाने । 
तम कौ लाज् द्वोति के हमकीँ बात परे जो कहेँ महराने ॥ 
ऐसी दान और पे” माँगहु, जो हम सौ कहो छाने छाने । 
सरदास प्रमु जान देहु अब, बहुरि कह्ौगे कान्दि बिद्याने ॥ 
॥१५५६॥२१०९॥ 


राय सारय 
स्थामहिं बोलि भयौ ढिग प्यारी ) 

ऐसप्ती बात प्रगट कहूँ कद्दियत, सखिनि माँ कत ल्लाजनि मारी ॥ 
इक ऐसेहिं उपहास करत सब, ता पर तुम यह बात पसारी। 
ज्ञाति-पाँति के लोग इँसदिंगे, प्रगट जानिहँ क्याम-मतारी ॥ 
लाननि मारत ही कत दमकी, हा हा करति जानि बलिहारी। 
खूर स्पाम सर्वेज्ष कद्दावत, सात-पिता सौँ द्यावत ग़ारी॥ 
॥१शशजार१जर॥ 


राग सारंस 
जब प्यारों यह बात सुनाई । 
सग्य सबनि तबद्दीं लसि सीन्ही, स्यास्र के प्रकृति सुमाई ॥ 
सुनहु ग्वारि इक बात सुनावें, जो तुम्दरे” मन आदबे। 
दत्र “ प्रति अंग-अंग की सोसा, देखत हरि सुख पाव ॥ 


ख्ध्प सरसागर 
शो 


तुप नागरी, नवल नागर वे, दोड मिलि करो बिहार | 
खूर घ्याम स्यामा तुम एके, कह हँँसिदे संसार ॥ 
॥१४४८॥२१७३॥ 


शग नट 
नंद-सुबन यह बात कद्दावत । 
आपुनजोबन दान लेत है, जोइ-सोह सखनि सिखावत ॥| 
ये दिन भूलि गए हरि तृमकाँ, चोरी मासन खाते। 
सौमत ही भरि नेन लेत हे, डरडरात भज्ि जाते॥ 
नमुभति जब ऊखत्न सौँ बाँधप्यों हमही छोखी जाइ। 
सूर स्याम अब बड़े भए दो, जोबन-दान सुद्दाइ॥ 
॥१श्श्धार१ण्ण 
राग दो 
लरिकाई की बात चलावति | 
कैसी भई, फट्दा हस जाने , ले कहेँ सुधि नहिं आवति ॥ 
कब मासल चोरी करि खायो, कव बॉधे थौँ मैया 
भल्ले बुरे को मान5पर्मान न, दरपत ही दिन जैया। 
अपनी बात खबरि करि देखहु, न्हाव जमुब के तीर। 
सूर स्याम तब कहते, सबनि के कदम चढ्राए चीर ॥ 
॥(५६०॥२१७८॥ 
राग यूज 
सबे रहा जल-नॉक उघारी | 
यास्वार हा हा करि थाकों, में तट ल्ञई हँकारी॥ 
आई निकति बसन बिन्तु तरुनी, बहुत करी मनुद्दारी। 
कैसे हाल भए तथ सबके, सो तुम सुरति बिसारी॥ 
दमहिं कट्दत दि दूंघ चुरायो, अरु बॉघे-महतारी। 
सर स्थाम के भेव-बचन सुत्रि, हँसि सकुर्ची अजनारी ॥ 
॥(५४६॥२४७शी 
राय ताएंगे 


कहा भए अति ढीठ कन्हाई। ध 
रेफी बाव कदत सकुचत नि, कह ये झगनी लाज गेंवाई। 


दुशम रकंघ 5६६ 


जाहु चले लोगनि के आगे , मूठो बानी कहत सुनाई । 
सुमहसि कद्दत वाल सुनि सुनि के, घर-घर में के हें सव जाई ॥ 
बहुत होहुगे दसद्विं बरस के, बात कहत हो बसे बनाई। 
सूर म्याम जपुमति के आगे”, यहै वाव सत्र के हँ ज्ञाई॥ 
॥१४६श॥२१८०॥ा 


2 03, राग हमोर 
मूठी बात कहा मेँ जानोीं। 
जो मोकों जैसे” दि भजैे री, ताका तैसेंदि मानों॥ 
तुम तप कियी मोह को मन दे, मे दी अंतरदामी। 
जोगी की जोगी है दरस्सोँ, काम को हैं कामी।॥ 
इसकी तुम मूठे करि जानति, ठी काहँ तप कीन्हों। 
झुनहु सर कत भई निठुर अब, दात जात नहिं दीन्दो ॥ 
॥१३६३॥२१८१॥ 


राय गोरी 
दशन सुनत रिस द्ोति कन्दहाई ! 
ओर कटद्दौ सो सव सद्दि लैदें, जो कछु भली घुराई ॥ 
मद्दवारी वम्दरी के वे गुन, उरहन देत रिसाई। 
तक नीके ढंग सीसे, चन में| रोकत नारि पराई॥ 
आबवन जान न पावत कोऊ, तुम मग में शटबाई। 
सूर स्याम हसका विलमावत सीमति भगिनी माई॥ 
॥१४६४४२१८२॥ 


राग गौरी 
मोहन तुम कैसे दी दानी। 
सूचे रहो यही प्रति अपनी, तम्हरे जिय की जानी ॥) 
इम तो अहिर गेंवारि ग्वारि हूँ, तम ही सारेंगपाती | 
मटुकी लई उत्तारि सौस से, सु दरि अधिक लज्ञानी ॥ * 
कर गहि चीर कहा एचत हाँ, बोलत मधुरी वानो। 
सूरदास-अमु साखन के मिस, श्रीति-रीति चित आनी ॥ 
॥एशहशर९८रा 


2:22 


सृरसागर 
राय गौरी 
काद्दे को तम फेर लगावत | 
दान देहु, घर जाहु बचि दधि तमद्दी काँ यह भावत ॥ 
प्रीति करो मोसो तुम काहे न, बनिज् करति अजयाईें। 
आवहु जाहु सबे इहिं मारग, लेत हमारों नाडं॥ 
लेसौ करी तुमहिं अपर्य मन, जोइ देहो सोइ लैहों। 
सूर सुभाइ चलौगी जब तुम , पुनि थों में कह कैहँँ॥ 
॥१५६३॥२१८४॥ 


राय कानहरी 
घुनहु आइ हरि के गुन॒ माई । 
हम भई बनिजारिनि, आपुम भए दानी कुंतर कम्हाई॥| 
कहा बनिज्ञ धो ले आई हम, जाकौ माँगत दान। 
काल्दिहिं के ढँग पुनि शआ्राई हैं, नहिं जानति कछु आन ॥ 
तुम गेंवारि याद्दी मग आवति, जानिलबूमि गुन इनके। 


सूर स्याम सु दर बहु-नायक, सुखदायक सबहिनि के॥ 
॥१५६७॥२१८५५॥ 


राय दो 
काहे को हससी हरि लागत | 
बातहिं कछ्ु लेखा सर नाहीं, को जाने कद माँगत ॥ 
कह्दा सुभाउ पद्म अचहीं ते , इन बातनि बछु पावत। 
निपट हमारे स्याल् परे हरि, बन में नित्ि खिफावत ॥ 
पूरी देहु धहुत अब फीन्दी, सुनत इसैगे लोग। 


सूर स्याम मारग ज्िनि रोकहू, घर ते” लीजी ओग॥ 
॥१४५६८॥२(८६॥ 


तय वृही 
अब लॉ यहै कियो तूम लेपी। 


ऐसी बुद्धि बतावति कंकन कर-दर्पन ले देखों॥ 


शापुद्दि चत॒र, आपुद्दी सव कछु, हमको करति गेंबार | 
ओगहि लेव फिरो इनके घर, ठाढ़े हे हे दर ॥ 


दुशम स्कघ 2 थ 


घाट छॉडि जैहों तब लेही, ज्याब नपहिं कह देहीं। 

जा दिन ते इहिं मारग आवति, ता दिन तें भरि लेहां ॥ 

इनकी बुद्धि दान हम पहिस्यो, काहै न घर घर जैहै”। 

सूर स्थाम इँसि क्हत ससनि सी, ज्ञान कौन विधि पैंहँ ॥ 
॥१४६६॥२१८७॥ 


राय टोडी 
भली भाई न्ूप मान्यो तुमहूँ। 
लेपी करें जाइ केंसहिं पे, चले संग तुम हमहूँ॥ 
अब लौं हम जानी घरदी में, पदहिस्यों है तम दान। 
काल्हि क्द्यौँ हो दान लेन को, नद महर की आन॥ 
तो तम कस पठाए दो हाँ, अब जानी यह बात। 
सूर स्पाम सुति सुनि यह बानी, भोंद्वि मोरि मुसुकाव ॥ 
॥१५७७॥२१८८॥ 


राग आपावरी 
कहा देंसत मोरत दी मौह। 

सोई कही मनहिं जो आई, तुमहिं नद्‌ की सह॥ 
और सोंह तुमकी गोधन की, सोह माइ जसुमति की । 
सौह सुमहिं बलदाऊ की है, कहो बात वा _म॒तिकी॥ 
बार-्यार तुम मोंद सकोरचो, कद्दा आपु दँसि रीके। 
सूर स्‍्थाम हम पर सुस्त पायो, फी मनहीं मन खीमे॥ 

॥१४७१॥२१८६॥ 


राय रामकली 
दँसत सस्ननि साँ कद्दत कन्हाई । 
मैया की बाबा फी दाऊ जू की, साँद दिवाई॥ 
कहदति कद्दा काहेँ दँसि हेस्थो, करंहँ भौह सकोरथो। 
थह अचरज देखो तुम इनको, कब हम बदन मरोरयों ॥ 
ऐसी बातनि सेंह दिवावत्ति, अधिक हँसी मोहिं आवत | 
सूर स्थाम कहेँ श्रीदामा सौँ तम कांहन समुझावत ॥ 
॥११ज्रार १६० 
भर 


घण्कु सरसागर 


राय पनात्री 
श्रीदामा गोपिति समुकावत । 
हँसत स्याम के तम कह जान्यो, फाहें सौंह दिवावत ॥ 
तमहँ हसो आपने  सेग मिलि, हम नहि. सौँद दिवाबे। 
तरुनिनि की यह प्रकृति अनेसी, थोरिदिं बात सिसाये ॥ 
नान्हे लोगति साँद दिवाबहु, ये दामी प्रभु सबके। 
सूर स्थाम को दान देहु री, माँगत ठाढ़े कय के॥ 
॥१५७३॥२१६१॥ 


राय गैतभी 
दम्त जानति बेइ छुँचर कन्हाई। 
प्रभु तुम्हरे' मुप्त आजु सुनी दम, तुम जामत प्रभुताई॥ 
प्रभुता नहीं होति इन चातनि, मही दष्दी के दान। 
वे ठाकुर, तुम सेवक उसके, जान्यों सबको ज्ञात ॥ 
दधि खायो, मोतिनि लर त्तोरी, घृत मान सोड लीजे। 
सूरदास प्रभु अपने संदका, घरहिं जान हम दीजे॥ 
॥१४७४॥२ घश॥ 


राय तो 
तुम घर जाहु दान को देहै। 
नह बीरा दे मोहिं पठायो, सो मोसों कह लेहे॥ 
तुम घर जाइ वेढि सुल्च करिददो, तृप-गारी को सैहै। 
अबह्दोँ बोलि पठायेगो री, ता सममु॒फ़ को मैहे॥ 
जान कहे तुमको तम जेदो, विधना फैसे सेहे। 


सुर मोहि अंटक्यौ है तप घर, तम बिनु कौन छुड़ें है ॥ 
॥१४७४५॥२१६३। 


राय जंतशी 


नूप को नाउ ल्लेत ताही मु, जिहिं मुख निंदा फाल्दि करी। 
आपुन तो राजनि के राजा, आजु कहा सुधि मनदिं परी॥ 
भज्ले स्थाम ऐसी तुम कोन्‍्दी, कहा कस की नाव लियो। 
जब इस सैद्द दिचावन लागों; तब्हिं कस पर रोप कियो॥ 


दशाम €कथच छ०ण्३े 


जाओ निंदि वंदियें सो पुनि, वह ताकों बहुरो निदरै। 
खुर सुनी बह बात काल्दि की तब जानी इन कंस डरै॥ा 
॥१४०६॥२१६४॥ 


राय तआाचावरी 
कहा क्द्ृति कछु जान न पायौ। 
कब कंसहि थाँ हम कर जोरे, कव हम माथ नवायो ॥ 
कबहूँ सोंह करत देख्यों मोहि, लेत कबहुँ सुप्त नाउँ। 
निपटरहि ग्वारि गँवारि भई तुम, बसत हमारे गाउ ॥ 
कहा कंस, कितने ज्ञायक कौ, जाकीाँ मोहिं दिखावति। 
सुनहु सूर इहि जप के हम हैं- यह तुम्दरै मन आवति ॥| ॥ 
॥१५८७॥२१६४॥ 
राग टोडी 


कौन नृपति ( पुनि ) जाके तुम हो। 
ताकौ नाउँ सुनावहु हमकी, यह सुनिके अति पावति भौ॥ 
इहि संसार भुवन चौदद भरि कंसहि ते नहिं दूजों औ। 
सो नूप कहाँ रहत सुनि पाथे, तब ताही कोँ मान जो।॥ा 
कहा नांउ, किहिं गाठ बसत है, ताह्दी के हे रहिये तो। 
सूरदास प्रभु कद्दे बनेगी, मूठहिं हमद्धिं कद थाँ हो॥ 
॥१५७८॥२१६६॥ 
राय घनाश्री 
मौसी सुनह हूपति को नाउ । 
तिह सुवन भरि गम है जाको, नर-नारी सब गा ॥ 
गन गंधर्व वस्य वाहदी के, और नहीं सरि ताहि। 
उनकी अत्तति करें कहा लगे, में सकुचत हैँ जाहि।॥ 
तिनद्वीं कौ पठयो में आयौ, दियौ दान कौ बीरा। 
सर रूप-जोवन घन सुनि के, देखत भयो अधघीरा॥ 
॥१₹८६॥२१ध्णा 


राय गति 
पाई जाति तम्द्दारे ठप की, जैसे तुम सतैसे कोझ हैँ। 
कहाँ रहे दुरि जाइ आजु ला, येई गुन ढंग के सोऊ हैं ॥ 


८०४ सृरसागर 


यह अनुमान कियो मन में हम, एकहिं दिस जनमे कोऊ हैँ। 
चोरो, अपसारग, बटपारथो, इन पटतर के नहिं कोझहै॥ 
स्थाम बनी अब जोरी नीकी, सुनह 'ससी मानत तोझ हैं। 
सर स्थाम जितने रंग काछत, जुबतो जननमन के गोऊ हैं॥ 
॥१४८ण२१ ध्या 


राय गौरी 
ठगति फिरति ठगिती तुम नारि। 
होइ आबत सोइ सोइ कद्दि ढराति, जाति जनाब दैदै गारि ॥ 
फेसिहारिनि, बटपारिनि हम भई आपुन भए सुधर्मा भारि। 
फंदा फाँस कमान बान सौँ, काहूँ ठेल्की डारत सारि॥ 
जाक” भन जैसीये घरते मुखन्यानो कहि देति उधारि। 
सुनहु सर नीऊे करि जान्यौ, प्जन्तस्ती तुम सब बटपारि॥ 
॥१९५८5१४२ ६६ 


शग पूही 
? अपने चृप को यहै झुनायौ। 

मज-नारों बटपारिनि हैँ सब, चुगली आपुद्धि जाइ छगायो॥ 
राजा बडे बात यह समुझ्ी, तुमकाँ हम पर पौंस पठायौ। 
फंसिहारिनि केसे तम जानी, हम वह नादिन प्रगट दिसायौ ॥ 
जज-बनिता फेंसिहारिनि जो सब, महतारी कांहँ न गनायो। 
फंदा-फाँसि, धनुप, बिप-लाडू, सूर स्थाम हमदी न बतायो॥ 

॥१४द२॥२२००॥ 


राय गेल 
फदा-फाँसि बताबोँ जो। 
अगनि घरे छपाइ जहाँ जो, प्रगट करो सब बदिद्दौ तौ॥ 
प्रथम्दिं सीस मोहिनी डारति, ऐसे ताहि करति बस हो। 
बिप लाडू दरसावति ले पुनि, देह दसा सुधि विसरत व्यी॥ 
ता पाछे फद्दा गर डारते, इनि भाँतिनि करि मारति हो। 
सुनहु सर ऐसे गुन तुम्रे, मोसों कह उचारति हीं॥ 
” ॥एफशरिा 


दशम स्कघ घन्श्‌ 


राग सूह्ी 
प्रगट करो यह बात कन्हाई। 

बान, कमान, कहों किद्दिं माल्यो, कारक गर हम क्राँस लगाई ॥ 
काके सिर पढ़ि मंत्र दियोँ हम, कहाँ हमारे पास दिनाई। 
म्िलवत कहाँ कहाँ को बाते, हँसत कदहत अति गई सकुचाई ॥ 
तब माने सब हमे बतावहु, कद्दी नहीं तौ नंद-दुद्ाई। 
सर स्याम तब कल्यों छुनहुगा, एक-एक फरि देडे बताई। 
॥६५5७॥२२०२॥ 


राय पूह्ी 
मोसों कद्दा दुरावति नारि। ३ 

मैन सैन दे चितहिं चुरावति यहै मंत्र टोना सिर डारि॥ 
भोंह धनुष, अजन ग़ुन एंचति, बान कटाच्छुनि डारति मारि । 
तरिवन-स्रवन फाँसि गरडारति, कसेहु नाहिं सकत निरवारि | 
पान उरज मुख-नेन चखावर्ति, यद्द विप-मंोद्क जात न झारि। 
घालति छुरा प्रेम की बानी, सूरदास को सके सरहारि। 

॥१५४प८२५॥२२०३॥ 


राय टोड़ो 
अपनी गुन औरनि ;सिर डारत। 
माहन, जोहन, मंत्र-जंत्र, टोना, सब तम पर वारत॥ 
तन त्रिभंंग, अंग-अंग मरोरनि, भोँदह बंक करि हेख्त | 
मुरला भ्रधर बज्नाइ मधुर सुर, तरुनी-मन-झग घरत | 
नटबर वेष पितांबर काछे, छेल भए तुभ डोलत। 
सर स्थाम रावरे ढय ये, ओऔरनि को ठग बोलत ॥ 
॥१४८६॥२२०४॥ 


राय टोड 
ज्ञानी बात मौन घरि रहिये। 
यदै जानि हम पर चढ़िं आए, जो भागे सो फददिये ॥ 
हम नहिं बिलग तुम्दारी मान्यौ,तम जिनि कछु मन आनो। 
देसहु एक दोइ जिनि भापहु, चारि देखि दुइ गानी॥ 


छ्ण्ष्‌ 


सरसागर 


दोबल दंतिं सबै मोदी को, उन पठयो मेँ आयो। 
सूर रुप-जोबन की चुगुली, मैननि ज्ञाइ सुनायी ॥ 
॥११८णाररेण्शा 


राय विलावल 
तब रिस करिके मो्दि बुलायो । 
लोचन-दूत पृमहिं इंद्धि मारग, देखव जाई सुनायो॥ 
सैसव-महलनि ते सुनि बानी, जोबन-मद्दलनि आयो। 
अपने कर बीरा मोह दीन्द्ी, तुरत दान पहिरायो॥ 
चैठी है सिंहासन चढ़ि फै, चतुराई उपजायो॥ 
मन-वरंग आज्ञाकारी भरत, तितकोँ तुमदिं लगायो॥ 
तिनकौ नाम अनंग नूपति वर, सुनहु बात सुख पायो। 
सूर स्थाम सुख बात सुनत यह, जुबतिनि तन बिसरायो॥ 
॥१४८८॥२२०६॥ 


राग पूही 
ब्रज-जुबती सुनि मगन भई । 

थह थानी सुनि नंद-सुवन-मुख, मन च्याकुल, तन सुधिहु गई॥ 
को हम, कहाँ रहति, कहूँ आई; जुबतिनि के यह सोच पता । 
लागी काम-तपति की साँटी, जोबन-रूपहिं आमि अरथी।! 
यसित भई* तरुनी अनंगनडर, सक्ुचि रूप-जोबनि दियो। 
सूर स्याम अब सरन तुम्दारी, हृदय सबनि यह ध्यान कियी ॥ 

]१४5६॥२२०४॥ 


राग जतश्री 
मन यह कहदतिं देह विसराय। 
यह धन तुमही का सेंचि राख्यो, इदि लीजे सुख पाये. ॥ 
जोबन-रूप नहीं तुम्र लायक, तुमकोँ देति लजाति। 
ज्यों वारिधि आगे जल-किलुका, विनय करति इद्िं माँदि॥ 
अंमृत-सर आगे मधु रंचक, मनहिं करति अनुमान। 
सूर स्थाम सोमा की सींवाँ, तिन पटतर को आन ॥ 
॥१5६शाररव्दो। 


दुशम स्कघ द०ण्७छ 


राय जतथी 
अत्तरजामी जानि लई। 
मन में मिले सबनि सुस्त दीन्द्ों, तब तनु की कछु सुरति भई॥ 
तब जान्यी बन मेँ हम ठाढ़ीं; तन निरस्यों मन सकुचि गई । 
फट्दति पररपर आपुस्त में सब, कहाँ रहों, हम काहि रई॥ 
स्थाम बिना ये चरित करे को, यह कहि के तमु सौंपि दयोी। 
सूरदास प्रभ्म॒ अंतरज्ञामी, गुप्तहि जोबन-दान लय ॥ 
॥१५६१॥२२०६॥ 


राय रामकली 
यह क॒हि उठे नंद-कुमार। 
कहा ठग्रि सी रहीँ बाला, परथो फीन विचार ) 
दान को कक्‍्छु कियो लेफौ, रहा जहँ-चहँ। सोचि। 
प्रयट करि हमकाँ घुनावहु, मेटि ढारो दोचि॥ 
चहुरि इदि मग जाहु आवहु, राति साँक सकार। 
सूर ऐसी कोन जो पुनि, तुम्हें रोकनहार॥ 
॥१५६२॥२९१०) 


राग यूजरी 
हमहि और सो रोके कौन! 

रोकनहारी नंदमहर-सुत, कान्ह नाम जाको है तोन॥ 
जाके बल है काम-तृपति कौ, ठगत फिरति जुवतिनि की जौन । 
टोना डारि देव सिर ऊपर, आपु रहत ठाढो हे मौन ॥ 
सुनहु स्याम ऐसी न थूमिये, बानि परी तुमको यह फौन। 
स्रदास-भ्रु कृपा करहु अब, कैसे हु जाहिः आपने भौन॥ 

॥१५६३॥२२११॥ 


राय बूही 
दान सानि घर को सब जाहु। 
लेश्बो में कहुँ-कहुँ जानत हों, तुम्र समुझे सब द्ोत निबाहु ॥ 
पछिलो देह निवादिं आजु सब पुनि दीजी जब जानो कालि। 
अप में फद्टत भत्ते हो तुमसाँ जो तुम मौकी मानो ग्वाति ॥ 


घण्८ सूरसागर 


बुदाबन तुम आवत डरपति, में देहे! तुम्ों पहुँचा 
सुनहु सर त्रिभुवन बस जाके , सो प्रभु भए जुपरतिनि बस थाइ॥ 
॥१४६४॥२२१९॥ 


राय थोड़ी 
ज्ञानै हरि चरित तुम्हारे। 
अजहूँ दान नहीं तुम पायो, मन हरि लिये दमारे॥ 
लेखों करि लीजी मन मोहन, दूध दही क्छु साहु। 
सदमासन तम्हरेहि मुस लायक, लीजे दान उमाहु॥ 
तुम सही भासन दृधि, हम सब देखि-देपि सुख पार । 


सर स्‍्थाम तुम अब दधि-दानी, कद्दि-कद्दि प्रगट सुनाने ॥ 
॥१५८७२२१॥॥ 


राग गेड़ 

कान्ह मासन खाहु हम सु देसे । 
सद्य दृधि दूध ल्याई अवबदि हम, साहु तु्र सफत क्रि 
जनम लेस ॥ 
सस्ता सब वोलि, वैठारि हरि मडली, बनहिं के पार दोगों 
लगाएं। 
देति दृधि परुसि पज-्नारि, जेंवव कानद, खाल सेंग चैंठि भ्रठि 
फऋूचि बढाए॥ 
धन्य दृधि, घनन्‍्य मान, धन्य गोपिका, धन्य राधावत्य है 
मुयरों। 
सर प्रभु के चरित देसि सुर्गन थकित, कृश्नसंग सुप बरतें 
प्रोप-नारी ॥ 
॥१४६६॥२९४/ 


दाग बतओी 
मासन दघि हरि सात ग्याज्ञ सेंग। 
पातनि फे दोना सच ले लै, पठुपिनि मु मेलव रेग॥| 
महुफिनि ते खै-ले पसुसति है, हरप भर्सों अजन्नाएँ | 
यह मुस तिहँ सुबन कहूँ नाह्दों; दृधि जंबत बनवारों ॥ 


दशम संघ द्ध 


गोपी घन्य कदति आपुत्र को, धन्य दृध-दधिमासन। 
जाऊँ कान्द लेव झुस मेलव, सबनि कियों सभापन॥ 
जो हम साथ करवि अपने संग, से सुस्त पायो नोके। 
सूर स्याम पर तन-मन चारति, आनंद जीसयद्दी के॥ 
॥१४६जाग्रश शा 
राय देगगधार 
गोपिका श्रढि श्रात्द्द भरी ! 
मासन-दधि दरि सात प्रम सी निरखति नारि सर ॥ 
कर लै ले मुस परस करावत, उपमा बढ़ी सु भाइ। 
मानहुँ कज मिलव ससि को लिये, सुधा-कौर कर आई ॥ 
जा कारन सिव ध्यान लगावत, सेस सद्दस मुस गावत ! 
ऊकोई छझूर अकदि श्ज-मौतर, राधा-सनदिं चुरावठ ॥) 
॥१४घ्घया२२१६॥। 
तय फन्हरी 
राघा सौ माखन हरि माँगत ] 
ओरनि की मदठुकी कौ सायो, तुम्दरो कैसो लागत ॥ 
ले आई वृपभानु सुता, हँसि सई लबनी दे मेरी। 
ले दीदी अपने कर हरि-मुस, सात अल्प हँसि हेरो ॥ 
स्रद्विनि से मीठी दि है यह, मधुर उसी सुनाई। 
सूरदास-प्रभु सुख उपजायी, क्र ललना मनभाई॥ 
॥१५६६॥२२१७॥| 
राय रामकली 
मेरे दधि झो हरि स्वाद ने पायी । 
जानत इन गुमरिनि कौ सी है; क्यो छिड्डाइ मिज्रि ग्वालनि ग्गायी। 
चीरी चेन्ु दुद्दाइ छानि पय, मधुर अँचि में ओरटि मिगया। 
नई दोनों पोष्ठि पखारी, धार, घारे मिरधूम स्टानि पे ताबो॥ 
तामीँ मिलि मिल्चिव मिसिरी करि, दे रूपूर-घुट जाबन सायो। 
सुमग ढकीमियाँ ढॉँकि गाँघि पट, जतन रासि छीके समुदायों ॥ 
६ तुम कारन णे आई गृह, मार में न फट दरसायों। 
सूरदाप्त प्रभु रसिक सिरोमनि, कियी कारद ग्याजिनि मन भायी। 
वरिश्च्णान्न्ट्दा 


घ१०५ 


सरसागर 


७ 


गोपिनि द्वेत साखन खात । 
हि. था ._ ३. ६ हिँ 
प्रेम के बस संद-नंदन, ने कु नाहि, अघात॥ 
से मटुको भरी वैसे हि, प्रम ना सिरात। 
भाव द्विखिय जानि सोहन, खात मासन जाव॥ 
इकनि कर दृधि दूध लीन्हें, इकनि कर दृधि जात । 
सूस्भस्ु कौ निरखि गोपी, मनहिं-मनहिं सिद्दात॥ 


राय घट 


॥१६०॥॥१२१&। 
शय विज्ञकी 


गीपी फहति धन्य हम नारी | 


धन्य दूध, धनि, दवि घनि माखन, हम परुसति जंबत गिग्धारी॥ 
धन्य घोष धनि दिन, धनि निसि वह, धनि गोकुल प्रगढे बतवारो। 
धन्य सुकृत पॉलछिला, धन्य धनि नंद, धन्य जमुमति मह॒वारी ॥ 
धर्ि घनि ग्वा, धन्य पूंदावन, घन्य भूमि यह अति सुसकारी। 


पन्‍्य द्वान, धनि कान्द मेंगेया, धन्य सूर प्रिन: 


गन गधवें देखि सिद्दात 


धन्य ध्ज-ललनानि कर ते, अह्म माखन खात ॥« 


नहीं रेस, न रूप, नदिं ततु बरन, नहिं अलुद्दारि | 
मातु-पित्‌ नहिं दोठ जाके , हरत-मरत न जारि॥ 
श्रापु कर्त्ती आपु इर्त्तो, आपु त्रिमुबन नाथ। 
आपुद्दी सब घट कौ व्यापी, निगम गावत गाय | 
अंग प्रतिश्रति रोम जाके, फो्टि-कोटि प्रद्मंड | 
फीट ब्रह्म प्रजंत जल-थल, इन ते. यह मंड ॥ 
येइ विल्व॑ंभरन नायक, ग्वाल-संग-विलास | 
सोइ प्रमु-दधि दान माँगत, धन्य सूरजदास॥ 


दर म-बन-डारी ॥ 
॥१६०२॥ २२२१) 


राग बट 


॥१६०शारेरसो 
राय रामईी 


फंस-द्रेत इरि जन्म लियो | 


पार्पाई पाप घरा भई भारी, तथ मुर्णनि पुकार कियो॥ 


दशम स्कघ ८११ 


सेस-सैन जहदें रमा संग मिलि, तहँ अकास भई बानी । 

असुर मारि भ्रुव-भार उतारी, गोकुल प्रगर्टों आनी ॥ 

गर्भ देवकी के तनु घरिहों, जसुमति कौ पय पीहँोँ। 

पूरब तप बहु कियो कष्ट करि, इनको बहुत रिनी है॥ 

यह बानी कहदि सूर सुरनि काँ, अब क्ृप्ना अबतार। 

कह्ौँ सबनि श्रज जन्म लेहु सेंग, मेरे करहु बिद्ार ॥ 
॥१६०शशरश्शा 


राय गौरी 
बह्म भिनहिं यह आयसु दीन्ही । 
तिन तिन संग जन्म लियोौ परगट, सखी सा करि कीन्दहो ॥ 
गोपी-रबाल कानह हे नाहीँ, ये कहूँ नेकु नन्‍यारे। 
जदाँ-जदाँ अवतार धघरत हरि, ये नहिं न बिसारे॥ 
एके देह बहुत करि रासे, गोपी ग्वाल मुरारी। 
यह सुप्त देखि सूर के प्रभु का, थकित अमर-सँग-नारी ॥ 
॥१६०५॥२२२३॥ 


राय गोरी 
अमर-तारि अस्तृति करे” भारी। 
एक निमिप बजबासिनि को सुख, नहिं तिहुँ लोक बिचारी॥ 
धन्य कान्द नटवर बपु काछे, धन्य गोपिका नारी। 
इक-इक ते” गुन-रूप उज्ञागरि, स्थाम-भावती प्यारी॥ 
परुसति ग्वारि ग्वाल सब ज़बत, मध्य कृप्न सुसकारी | 
सूर स्थाम दृधि-दानी ऋहि-कहि, आमेंद्र घोप-कुमारी॥ 
॥१६०६॥२२२६॥ 


राय बिजाएल 
धन्य कृप्न अवतार जह्म लियौ। रेख न रूप प्रगट दरसन दियी ॥ 
जल थल मेँ कोड और नहीं दियौ | दुष्टने बधि संतनि का सुख दियी ॥ 
जौ प्रभु नर देद्दी न्िं धरते। देवेगभ नहीं अबतरते ॥ 
कंस-सोक कैसे उर टरते। मात पिता दुरितिदिं क्‍यों दव्ते ॥ 
जौ प्रभु जज-भीतर नहिं आवबे | नद्‌ जसोदा क्यों सुब्र पायें ॥ 


झ्श्द सूरसागर 


पूरत्र तप कैसे अगटावे | देवन्बदन कैसे. ठहराओं॥ 
जो प्रभु भेप घर नहिं वालक | कैसे होहिं पूतना-धाह्क | 
झँगुठा पियत सकट-संद्यारक | ठूना आकास सिल्ञा पर डारक॥ 
जो प्रभु ब्रज माखन न चोरा् । क्यों गोपिनि को आप बनाओ) 
भुजा उलूखल नाहिं बँधाएँ। जमला मोच्छ कौन बिधि पाते ॥ 
सो प्रभु दुधि-दानी फहचाग।गोपिनि को मारग अटका् ॥ 
करि करि लेसो दान सुनान । आपुन सीमे उतहिं खिमादें॥ 
ब्रजबासी यो धन्य कहानें। जहाँ स्थाम दधि-दान लगाद॥ 
मॉगि सात आनंद वढ़ाओँ। जुवतिनि सीँ कि कहि परसा् ॥ 
तेई हरि मटवर बपु काले । मोर-मुकुट पोताबर आसे ॥ 
उप्राल्ल सखा ठाढ़े सब पाछे | सूरस्थाम गोपिनि सुख साथ ॥ 
॥१६२णारनरश) 
तक 
यह मर्दिमा येई पे जाने | 
जोग-जज्ञ-त्प ध्यान न आवत, सो दृधि-दान लत सुप्र माने ॥ 
सात परस्पर ग्वालनि मिलि के, मीठो कि फरद्ि आप बसाती। 
विश्वमर जगदीस कहावत ते दधि दोना मॉफ अघाने॥ 
आपुर्धि करता, आपुर्ि दरता, आयु बनावत, 'आपुर्दि माने । 
ऐसे सूरदास फे स्थामों, ते गोपिनि के दाथ भिफाने॥ 
॥१६०धा+२९ 9॥ 
२ हाय रामहनी 
घनि बड़साग्रिनी प्रज॒तारि। 
सात ले दृधि-दूधमाखन, प्रगट जद्दाँ मुरारि॥ 
नाहिं जानत भेद जा, ब्रह्म श्र त्रिपुरारि। 
सुरू सनक मुनि येड न जानत, निगम गावत चारि ॥ 
देसि सुस्त अननारि हरिसंग, अमर रहे भुलाइ 


सर प्रभु के चरित अगनित, बरनि कापे जाइ॥ 
॥१६४छ8/+ ३१ हां 


40॥ खिखल 
प्रज-य नेता यद कहदति स्थाम सौ, दूध दह्मों अर ल्याव | 
महुफिनि ते” हम देदि साहु तम, देसि देखि सु्त पांव ॥| 


दशंम रकंघ छ३ 


गोरस बहुत हमारे” घरघर, दान पाछिलो लेहु। 
सायो जौन दान आजुद्दिं कौ, माँगत है सब ढेहु ॥ 
सबे लेह, राखहु जिनि बाफी, पुनि न पाइहो माँगे । 
भाजुदि लेहु सबे भरि देहें, कद्द्ति त॒स्दारे आगे ॥ 
कहत स्याम अब भई हमारी, मनहिं भई परतीति | 
जब चैहँ तब मॉगि लेहिंगे, इमहिं तमहिं भई प्रीति ॥ 
बचहु जञाइ दूध दधि निवरक, घाट-बाट डर नाहों। 
सूर स्याम-बस भई  ग्वारिती, जात बनत धर नाहीं॥ 
॥१६१०॥२९२८॥ 


तय रोगी 
छुनहु सखी मोहन कद्द कीन्ही । 
इक इक सौँ यह बात फहृति, लियो दान कि मन हरि लीन्ही ॥ 
यह बात तो नाहिं बदी हम उनसे, बूमहु थोँ यह बात। 
चक्रित भई बिचार करत यह, बिसरि गई सुधि गात॥ 
डमचि जाति तबद्दोंसब सकुचर्ति, वहुरि मगन है जातिं। 
सूर स्याम सी कही कट्ठा यह, कद्ठत न बनत लजाति॥ 
॥१६११॥२२२६॥ 


स्याम सुनहु इक बात मारी | 
ढीठी बहुत दई दम तुमसों, बकसी चूक इमारी। 
मुफ़ जो कही कटठुक सब बानी, हृदय हमारे” नाही। 
हसि-हँसि कहततिं, खिक्रावर्तिं समकी, अति आनेंद' मन मादा ॥ 
दाघ माखन को दान और जो, जानो से तुम्हारो। 
सूर स्थाम तुमकों सब दीन्‍्दीं, जीवन आन इमासे॥ 
अर ॥१६१२र२३०ा। 


साय पनात्री 
नंद-कुमार कह्दा यद्द्‌ कीन्दी । 
बूमति तुमर्हि दान यह लीन्दों, कैघो मन हरि लीन्‍्दी॥ 
कछू दुराव नहीं हम राख्यो, निकट तुम्दारै' आई । 
एसे पर सुमहीँ अब जानो, फरनी मली थुराई ॥ 


सूरसागर 


आजाती अंतर नहिं रासे, सो क्‍यों अंतर रासे। 
सूर स्थाम तुम्र अंतरजामी, चेद उपनिषद्‌ भाषं॥ 
॥१६१३॥२२३१६॥ 
श़ग यो 
सुनहु यात जुबती इफ मेरी । 
तमते* दूरि होत नहिं कवहूँ, तम राष्यो मो घरी॥ 
तम कारन बैकुंठ तजत हां, जनम लेव प्रज्ञ झाइ। 
बू दायन राघागोपी संग, यद्द नहिं ग्रिसखी जाइ॥ 
तुम्र अंवर-अंतर कद भाषति, एक प्रान द्व देंद्ू। 
फ्यी राघा प्ज्न पसी  विसारो, सुमिरि पुरावन नेद्द | 
अय घर जाहु दान में पायो, क्षेसा कियो न ज्ञाइ। 
सूर स्थाम दर्सि-द््सि जुबतिनि सौ, ऐसी कद्दव थनाई / 
॥१६१४॥२२९३९) 
राग मठ 
घर तनु मन बिना नहिं ज्ञात | 
आपु दूँसि-दँसि कद्दद हो, जू चतुरई की यात॥आ 
तन पर दै मनददि राज्षा, जोइ करें सोइ होइ। 
यहां पर दम जादि कैसे, सन घी तुम भोई॥ 
सेतस्यन विचार सुधि-युधि रदे मनहि लुमाह!।) 
जाए अपदी तमुद्दि ले पर, परत नादिन पाइ॥ 
प्रीति फरि, दुधिघा फरी फत, तुम जानी नाय। 


सर के प्रमु दीक्षिय मन, जादिं घर ले साथ॥ 
॥१६१४॥२२३३॥ 


दुशम स्कघ प्र 


मन दीन्ही, मोको, तब लीन्दो, मन लेहौ, में जाईं। 
सूर स्थाम ऐसी जनि कहियै, हम यह कही सुमाड॥ 
॥१६१६॥२२३४॥ 


राग कान्‍्हरो 
तुमर्दिं बिना मन धिक अरू घिक घर। 

तुम बिना घिक-धिक साता पितु, घिक कुल-कानि, लाज, डर॥ 
घिक सुत पति, घिक जीवन जग कौ, घिक तुम ,बिनु संसार। 
घिक सो दिवस, पहर, घटिका, पल जो बित्ुु नंद-कुमार॥ 
घिक घिक स्वन कथा बिनु हरि के, घिक लोचन बितठु रूप। 
सुरदाप्त प्रशु तुम बितु घर ज्यों, बनन्‍भीतर के क्ृप॥ 

॥१६१७॥२२६५॥। 


राग राजी हृीली 
सुनि तमचुर को सोर घोष की बागरी। 
नव सत साजि पसिंगार चली नव-नागरी ॥ 
नव सत साज्ि सिंगार अंग पार्टंबर सोंहँ। 
इक ते एक अनूप रूप त्रिभुवन-मन मोहेँ॥ 
इंदा बिंदा राधिका स्थाम्मा कामा नारि। - 
ललिता अरु घंद्रावन्ञी सम्रिनि मध्य सुकृमारि ॥ सचे अजनागरी । 
कोड दूध कोई दष्यौ ले चली सयानी। 
कोड सुकी कोउ साट भरी नवनीत सथानी॥ 
गृह गृह ते सब सुंदरी, जुरी जमन-तट जाइ। 
सबनि हर॒प मन में कियो, उठी स्याम-गुन गाइ ॥ चलो जजनागरी । 
यद्देसुत्रि नंदकुमार सैन दे सखा बुलाए! 
मन दर॒पित भए आपु जाइ सब ग्वाल जगाए॥ 
यद्द कद्दिकि तब साँबरे रासे छुमनि चढ़ाइ। 
आर सखा कछु संग ले रोके रहे मग जाइ॥ 
एक सखी अवल्लोकि तवहिं सत्र सफ्री बुलाई। तहाँ नेंदलाड़िलो | 
इदि बन में इक चार लूटि हम लई कन्हाई॥ 
सतक फैर फिरि आइये अपने सुसरहिं बिलास! 
यह मगरी सुनि द्वोइ्गौं गोकुल में .उपद्यास॥ कद्दति ब्ज्नागरी | 
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उलटि च्नी सब सखी तहाँ कोड ज्ञान न पागे। 

रोकि रहे सब सपा और बण्ठनि विस्सानओ॥ 

सुबल सखा तत्र यह क्छ्यी, तुम नागरि हरि-जोग। 

कैसे बाते दुरति हैं, तुम उनके संजोग | कहत ऋ्रजत्ाडिली । 

क्िनहु स्रग, कोड वेनु, किनहुँ वन पत्र बजाएं। 

छॉडि छोड़ि द्रम डारि, कूदि घरनी पर आए॥ 

सखिनि मध्य इंत राधिका, सखनि मध्य बलवीर। 

मगरो ठान्यो दान कौ, कालिंदी के तीर।आइ अमल्ाडिते। 
नागरि दृधिनदान कान्ह ठादे दुदाबन। 

ओर सपना सब संग बच्छ चारत अरू गोघन॥ 

बढ़े गोप की लाड़िली, तुम बृपभानुकुमारि। 

दही मद्दी के कारने कतिं वढ़ावति रारि॥ फहत ्रजलडिते। 

सुधे” गोस्स माँगि कच्यू ले हम पे खाहू। 

ऐसे ढीठ गुवाल, कान्ह घरजत नहिं काहू॥ 

इहिं मग गोरस ले सब, नित-प्रति आवहिं जाहि । 

हमहि (छाप दिसरावहू, दान चहतत किह्िि पादि ॥ कट्दति ब्रज़लाढिली | 

इते मान सतराति म्यालि पे जान न पावे। 

झस ऊपर शठि चली, छुँवर सिर-नेन-कंपाव ॥ 

इतसी हम सौँ को करे, या बुंदावन थीच। 

पुहुमि माट ढसकाईहँँ। मचि4दे गोरस-कीच ॥ कद्दत नंदलाड़ितों ! 

काम्द अचगरी करत, देत अगनित हो गारी। 

फापे पहिसथी दान, भए कबते” अधिकारी॥ 

मात्‌ पिता जैसे” चले, तेसे” चलियो आपु। ४ 

कठिन कस मथुरा वसे, को कद्दि लेइ संवापु ॥ फ्दवि मजतागरी। 

कहीं न जाइ उताल, जहाँ भूपाल तिद्दारो। 

हा बूंदायनाचंद, कहा कफोठ करे हमारी॥ 

सेस सहस-फन नाथि ज्योँ सुर्पति करे निरंस। ५ 

अग्नि-पान कियो छिनक में, कितक वापुरो फंस ॥ यहत नेंदलादिली 

ज्ञाफे तम छु कुमार, वाहि हम नीके जाने। 

जौ पूछी सतिभाव, आदि अरु अंत बसाने॥ 

बातनि बड़े न हृजिये, झुनहु कान्द्र उतपाति। हे 

गर्म सौँटि ससुमति लियी, बय दुम आए रावि॥ कहृति अनेनागर्त। 


दृशम स्कंघ घर 


अरी ग्वारि सयमत, वचन बोलति जु अतेरी। 

चब हरि बालक भए, गर्भ कब लियो वसेरों ॥ 

प्रदक्त असर पुहुमी बढ़े, विधि कीन्हे ये स्याहू।! 

कमल-कोस अलि भुरै स्थी, तुम मुस्यो गोपाल ॥ कहत अजलाडिले ॥ 
तुम भुरण दी नंद, कहत हूँ तुम सी ढोटा। 

दूध दही के काज, देद धरि आए छोटा॥ 

गढ़ि गढ़ि छोलत लाडिले, भ्ली नहीं यद्द स्याम। 

या घोसे  जिनि भूलहू, हम समरथ फी बान ॥ कहदृति जजनागरी ॥ 
जौ प्रभु देह न घरै, दीन वो कौन उधारे। 

कस-क्स को गहे, विध्न श्रञ् को को टारै॥ 

कद्दा निमम कहि गावती, कह मुनि घरते ध्याना 

टरस-परस विश्यु नाम गुन, को पाये निर्यान ॥ कहदत नंदलाडिले | 
जौ इतनी गुन आहि, तिहारे” दरस फन्‍्हाई। 

तुम निर्भध पद ठेत) वेदह_ यहै. बताई 7 

जोग जुगुति तप ध्यावद्दी, विन गति कौन दयाल 

लल-तरग-गंत मीन ब्यां बंघे कर्म के जाल ॥ कद्दवि श्रजनागरी ॥ 
ज्ञटा भस्म तत दहै। छथा करि कर्म बँघानें। 

पुहुमि दादिनी देहि, गुफा बसि मोहि न पाते॥ 

तन अभिमान जु गाबदी, गद्गद सुर्र्ि प्रकास। 

इष्टि रस मगन जु ग्वालिनी, ता घट मेरो बास | कहत नेंदलाढ़िले ॥ 
जु पे चाहि ले स्याम, फरव उपदास घनेरे ॥ 

हम अद्वीर-गृहनारि, लोकलज्जा के जेरे। 

ला दिल हम मई बाबरी, दियो कंठ ते हार! 

तब मै घर घेरा चलयौ, स्थाम त॒न्दारे जार ॥ कद्ृति अन्ननागरी ॥) 
समा सबनि मिलि कष्मौ, ग्वारि इक वात सुतागे | 

तम वन-ज्योति-सुभाव-रूप-उपमा. को पावे ॥ 

श॒प्त श्रीति विधिला रची, रखिक सॉँबरें कोग! 

यह संयोग सुनि ग्वारिनी, न्याय ईँसे गे लोग ॥ कहतव अमलाढ़िले ॥ 
ऐसी बाते” कानइ, कददत हमसी काहे ते । 

चोरी साते छाँछ, मेन भर लेव गदे ते/॥ 

देव उरहनो रावर, चलरा दाँवरि जोरि। ह 
जननी ऊप्नल बाँधवी, हमद्ी देवी छोरि॥ पद्धति अजनागरी ॥ 

श्र 


से 


८१६ सूरसागर गर 


उलदि चली सब सखी वहाँ कोड जान न पा । 

रोकि रहे सब ससा और बातनि विस्मार्ग॥ 

सुबल सपा तब यह कह्यौ, तुम नागरि हरि-ज्ोग। 

कैसे बाते दुरति हैँ, तुम उनके संजोग ॥ फदत अमक़ाड़िली। 

किनहु स्वग, फोड चेठु, किमहूँ बन पत्र बजाए । 

छाँड़ि छोड द्रम डारि, कृदि धरनी पर आए॥ 

सखिनि मध्य इंत राधिका, सखनि मध्य बलयीर | 

मंगरो ठान्‍्यो दान को, कालिंदी के वीर। आई ब्रजलाडिले। 
नागरि दृधि-दान कान्ह टठादे बुदावन। 

ओर सस्ता सब संग बच्छ चारत अरु गोघन॥ 

बढ़े गोप की लाड़िली, तुम हृपभानु-हुमारि। 

दही मद्वी के कारने कतिं बढावति रारि ॥ कहत अजलड्िते 

सुधे” गोरस माँगि कछू ले हम पे खाहू। 

ऐसे ढीठ शुवात्र, कान्द बरंजत नहिं काहू॥ 

इहिं मग गोरस ले सबे, नित-प्रति आवहि जाहि। 

इमदिं (छाप दिखरावहू, दान चद्दत किद्दिं पाहि॥ फद्दति तजलाडिली | 

इते मान सतराति ग्यालि ये जान ने पावे) 

अन ऊपर उढि चली, छुँवर सिर-मैन-कंपावे ॥ 

इतमी हम सौँ को करे, या घूंदाबन घीच। ध 

पुहुि माट ढरकाईहो मचिहे गोरस-कीच॥ कहत नेंदलाड़ितो। 

कान्ह अचगरी करत, देत अगनित हो गारी। 

कापेी पहिस्पी दान, भए फबते अधिकारी॥ 

आंत पिता जैसे” चले, तेसे” चलिये 'आपु। 

कट़िन कंस मथुरा बसे, को कदि लेइ सेंतापु ॥ कहति अजनागरी 

कही न जाइ उतान, जहाँ भूणल तिद्दारी । 

हैं। बूंदाबनन्चंद, कहा कोड करें हमारो॥ 

सेस सबइस-फन नाथि ज्यों सुरपति करे निरंस। हिल 

अग्नि-पात कियी छिनक में; कितक चापुरी फंस ॥ कहदत नदलाडितों ! 

ज्ञाफे तम सु कुमार, त्तादि हम नीके जाने । 

जो पूछी सतिभाष, आदि अरू अंत बयानी॥। 

बातनि बड़े न हजिये, सुनहु कान्द्' उतपाति। 

गर्भ साँटि जसुमति लियो, बच तुम आए राति॥ कदवि,वमनागरी। 


दशम स्कघ प्र 


अरी ग्वारि भयमव, बंचन बोलति जु अनेरी। 

चब हरि बालक मए, गर्भ कब लियो बसेरों॥ 

प्रबल असुर पुहुसी बढ़े, विधि कौन्दे ये ख्याल। 

कमल-कोस अल्ि सुरे त्थीं, तम भुरयो गोपाल ॥ कददत ऋमलाडिले ॥ 
तुम सुरए ही नंद, कदत हैं तुम सा ढोटा। 

देँच दही के काज, देद घरि आए छोटा) 

गद्ठि गढ़ छोलत लाड़िले, भली नहीं यह स्याम। 

यथा धोखे जिनि भूलहू, हम समरथ की वान ॥ कहदति श्रजनागरी ॥ 
जौगप्रभु देह न घरे, दीन को कौन उधारी। 

कंस-क्स को गे, विध्व त्रज कौ को टारे॥ 

कहा निग्रम कद्दि गावतो, कह मुनि घरते ध्यान। 

दरस-परस बिज्धु नाम गुन, को पावे निर्वान॥ कहत मंदलाड़िले ॥ 
जो इतनी गुन आदि, तिद्दार दरस कफन्दाई। 

तुम निरमय पद देत चेदृहू यहै ' बचाई 8 

जोग जुगुति तप ध्यावद्दी, तिन गति कौन दयाल 

जल-तरंगनगव मीन व्याँ बंघे फर्म के जाल || कहृति प्जनागरी ॥ 
जटा भस्म तन दे, हथा करि कर्म वेंधाने।) 

पुटुमि दादिनी देहि, गुफा बसि सोहि न पाठ ॥ 

तन अभिमान जु गावद्दी, गदगद सुरहिं प्रकास। 

इंद्दि रस मगन जु ग्वालिनी, ता घट मेरी बास | कह नेंदलाड़िले ॥ 
जु पे चादि ले स्थाम, करत उपद्यास घनेरे ॥ 

हम अद्दीर-गृह-नारि, लोक-लब्जा के जेरे। 

वा दिन हम भई_ वावरी, दियो कंठ ते हार। 

तब ते घर घैय चल्यौ, स्याम तुन्दारे जार ॥ कद्दति श्रजनागरी ॥ 
सख्ा सबनि मिलि कह्ो, ग्वारि इक बाद सुनाढी । 

सुम तन-ज्योति-सुमाव-रूपन्‍्डपममा को पाये ॥ 

गुप्त श्रीत विधिना रची, रसिक सारे जोगा 

यह सँयोग सुनि ग्वारिनी, न्याय इईँसे गे लोग ॥| कद्दत अजलाडिले ॥ 
ऐसी बाते” कारह, कृत इमसी” काहे ते”। 

चोरी स्राते छाँछ, नेन भांर लेव गद्ढे ते॥आ 

देव डरहनी रावरे, बछरा दाँवरि जोरि। ड 
लननी ऊसल बाँघवी, दम देती छोरि॥ कहति अजनागते ॥ 

श्र है 


घट सूुस्सागर 


बालक रूप अजात, फट्ठा फाह पहिचाने। 

अन ऊतर कोउ कहे, भली अनभल्री नमाने॥ 

चह दिन सुमिरों आपनो, न्द्वात जमुन के पानी। 

जब सत्र मिलि द्वाद्म करी, चच्त दरथो में जानि ॥ कहत नैदलाड़िलि ॥ 
चहुत भए हो ढोठ, देत मुख्ल ऊपर गारो। 

जि छाजे विहिं कहो, इहाँ को दासि तुम्दारी॥ 

तुमसों अब दधि-फ्ारनें, कौन बढ़ादं रापि। 

या बन में इतरात दो, रोडझि पराई नारि।॥ फहति अजमागरी ॥ 
जियो उपण्ना छीनि, दूरि डारनि शटकायोी। 

दियौ सख्लनि दधि बॉटि, मॉट पुहुमी ढरकायों ॥ 

कुँंट पीठ पट सोंचरे, कर पलाप्त के पात। 

हँसत पररपर ग्वाल सब, बिमल ब्रिमल द्धि खात ॥ भापु नेंदलाड़िले ॥ 
कान्‍्ह बद्दोरि न देह, दद्दी, फाहे को माते। 

बसियो एकह्धिं गाठें, कानि राखति हैं ताते ॥ 

तब न कछू बमि आइहे, जब बिरुके सब [नारि। 

लरिकिनि के बर करत यद्, थरिदै” लाड़ उतारि ॥ कृति जजनागरी ॥ 
गहि अंचल भकमोरि, तोरि दारावलि डारी। 

वहुकी लई उतारि, भोरि श्रुज कंचुकि फारी॥ 

गुपुत सेन दे साँवरे, कामरि धरी दुराइ। 

था कमरी के कारनें, अमरन लेउ छिनाइ ॥ कहत नॉदलाड़िति॥ 
फ्रीनी कामरि काज, कान्ह ऐसे नहिं हूजे । 

ऋाँच पोत गिरि जाइ, नंदधर गयी न पूजे ! 

फ्टकि लई कर मुद्विका, नासा-मुक्ता गोल। 

इक मुँदरी कौ होइगी, कान्ह तिद्दारा मोल ॥ कहृति बजनागरी ॥ 
सिच विरंचि समकादि, आदि मिनहूँ नहिं जानी। 

पैस सहस-फन थक्‍्यो, निगम कीरतिदि धखानी ॥ 

तेरी सॉँसुनि ग्यालिति, यह मेरे मन साईं। कि 
शुवन चतुदस देखिये वा कमरी को थादँ ॥ कहत सैदलाविले ॥ 
जाहि. इतो परताप, ग्राइ सो काहे” चारे। 

पर दारा के जाइ, आपु कत लब्ना हारे॥ 

घर के वादे रावरे, बाते फुल बनाई। २ 
ग्वारिनि पै ले खात है, जूही छाक छिनाइ॥ कद्ति अजगागर स्‍ 
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डेवरूप सब ग्वाल करत कौतृहल न्‍्यारे। 
गोडुल गुप्त-विलास सपा सब॒ संग हमारे॥ 
इंहि बूंदावन ग्वारिनी, ज्ञित फ्ित अंसत-वेलि। 
तिंू लोक में गाइये, भेरे रस की केलि ॥ कद्दत + नेंद्लाड़िलो ॥ 
अब लौँ कीम्दी कानि, कान्द अब तुमसों लरिंदे। 
अधर नथन रिस कोपि, बिरचि अन उत्तर करिद॥ 
मी आगे कौ छोहरा, जीत्यो चाह मोहि । 
कारक बल इतरात हो, देहि. न रण भरे तोहि ॥ कहति घजनागरसी 0 
घिते बदन मुछ्कात, हाथ दृधि पूरन दोना। 
इतर सुंदरी बिचित्र, उत्ते घत स्थाम सलोना॥ 
अति तामस वोहि ग्यारिनी, में जानत सब आदि । 
खोटी करनी जाहि की, सोइ करे उपादि ॥ कहत नेंदलाद़िले॥ 
हुई बॉडी नेंद्ाक, दान तुमरकीँ नदिं दे हँ। 
बिना ऊंहँ पन-लोग, कदा काहूँ पतियेहे॥ 
लाज नहीं तुम शआवई, बोलत ही सतराइ।' 
कहूँ कम सुनि पाइदै, गहत फिसेंगे पाइ ॥ कहति कज़नागरी ॥ 
झुनत हेंसे नंदलाल, ग्वारि जिय वामस मान्यी। 
सीध्यों अंशत बैन, कोप करपत नरहिं जान्यों॥ 
कहद्दाँ धसति दो नागरी, सो पुर भुग्ध गँवार। 
बअ्भ्ष-बासी कद जानहीं , तामस कौ व्यवद्यार ॥ कहत मँदलाड़िले ॥ 
जनमत जननी तचजी, तात-कइुल घर्म नसायो। 
संदगोपणह आइ, पुत्र कौ सलाम घरायो।ा 
इतनिक सौं एतों कियो, खादी छाल पियाइ। 
सुमदि दोष कहिं लाडिले, ओछो गुन कया जाइ ॥ कदृति अ्रजनागरदी ॥ 
अविगत अगम अपार, आदि नाहीं अविनासी ! 
परम पुरुष अवतार, जितहिं की माया दासी॥ 
तुमहिं मिले” ओछे भण, कहा रही घरि मौन। 
तुम्दरेहिं आगे न्याव है, दे में ओदो कौन ॥ कद्दत नेंदलाडिले ॥ 
इम्िं शोछाई यहै, कान्द ठुमकीँ प्रतिपाले। 
सब भाँति, मातु-पितु-संक्ट _ घाले॥ 
कहा चलत उपरावटे, अजहेँ नहों खिसाव। 
कंस सौंह दे पूछियें, ज्िनि पढके हें सात ॥ कृति अजनागरी ॥ 


द॒ 


८२० सूरसागर 


कंस-केसि निम्रहाँ पुहुमि को भार उतारों। 
उम्रतेन-सिर छत्न, चमर अपने कर ढांगें॥ 
मथुरा सुरनि वसाइहों असुर करों जम-हाथ। 
दमुजन्दवन विरुदावली , साँचो त्रिभुवन-नाथ ॥ कहत नेंदलाढ़िले ॥ 
तथ न कंस निम्रह्ो, पुहुमि को भार उत्तारथो। 
चोरी जायो मातु-्गोद, ग्रोकुल पय धारथों॥ 
अब बहुते बाते कट्दो, दही दूध के घात। 
लौ ऐसे बलबंत दो, क्यों न मधुपुरी जात ॥ कहृति अजनागरी ॥ 
ज्ी जैहाँ मधुपुरी, बहुरि गोकुल नहिं ऐहेँ। 
यह अपनी परताप, नंद-जसुद्या न दिखेह्दों॥ 
वचन लागि में है कियो, जसुमति कौ प्य-पान । 
मोदि र्घार जिनि जानहू, स्थारिनि सुनो निदान | कहत नेंदलाड़िले ॥ 
हम श्वारिनि, तुम तरुन, रूप छवि, रवि ससि मोह । 
तिहूं लोक परताप, छंत्र सिंद्ाासन सोहे॥ 
भई गये गव ग्वालिनी, चित्र लिखी तिहि काल ) 
हम अद्दीरि ढीठी कियौ, जैन्नै मदन गुपाल ॥ 
चहुत दिननि ते” कान्द, दक्षौ इहिं मारग ल्थाई। 
तुम देखत नेंदलाल, बहुत हम दई हिठाई॥ 
कान्द बिलग जिनि मानिय, राखि पाछिलो नेहु। 
दूध दकह्यी की को गिने, जो भावे सो लेहु ॥ 
घन्य नंद को गेह, धन्य गोकुल जहाँ आए। 
घनि गोकुल की नारि जिन्हेँ तुम रोकन घाए।॥। 
धनि घनि मरी आजु कौ, इहिं सुख नाहिन पार। 
नंद-नेंद्न पर फीजिये, तन-मन-धन बक्तिद्वार ॥ 
सब दृधि आगे धस्थौो, कान्द्र लीजैजो भावे। 
खाई जाई संजार, काज्न पके नहिं. आने! 
वी बात को, े। 
संदज भाव रहें लाड़ते, बसये कक अजनागरी ॥ 
अमरन दियो मँगाइ, कियो गोपिनि मन मायो। 
हिलि मिलि बढ़ी सनेह, आापु कर माठ उठायी ॥ 
सद-नंदन छबि देखिके, गोपिनि बारथों प्रान। 
कुंज-केलि मत में बसी, गायों सूर सुजान॥6(पारररेका 


दुशम सकंध घेर 
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जब दि कान्द यद्द बात सुनाई। अज-ऊुपती सब गई मुरकाई ॥ 
कंस संहारन मथुरा लेहों | वहुरो ।फरि बज की नहि ऐद ॥ 
देगैगर्भ॑ बास दी” लीन्हों। तुमको गोकल दरसन दौन्‍्दी॥ 
नंद ज़सोदा अति तप कोन्‍्द्रो। मार्सों पुत्र माँगि तब लीन्ही॥ 
मोसों दूजी और न कोई।हरता करता मेँ ही सोई॥ 
तुम सी सुत पग्र-पान कराऊँ । यह तुमसो में माँगे पाऊ ॥ 
मासी सुत तुमको में देद्दी । मथुरा जनमि गोकुलईि ऐही" ॥ 
नंद जसादा बचन वघायी।ठा कारन देद्ी घरि आयो॥ 
यह बानी सुनि स्वारि मुरानी। मीन भई सानो विद पानी॥ 
यह कथा तब गये सुनाई। सोई आपु फद्दव री भाई॥ 
नर देही करि मोहि न ज्ञानों। व्क्ष-हूप करि मोकौं मानो ॥ 
पोढप बरप मिले सुख करिहों | मथुरा ज्ञाइ देव उद्धरिद्दों॥ 
केपत गद्दी अरि कस पडछारों । असुर कठोर जमुन ले डासों॥ 
रगमूमि करि मल्लनि मारो । प्रबल कुबलया-दत उपारो॥ 
सुनहु न री दरि-मुप्ठ की वानी। यद्द सुनि सुनि तरुती विकलानी॥ 
सन मन धन इनपर सब्र बारह। जोबन-दान देश रिस टारहु॥ 
पोडप वरप गए पा जैहै ।जज ते जाई मघुपुरी रेहे ॥ 
राजा उप्रसेन को करिदे ! कनक-दड आपुन कर घरिदे ॥ 
मातु पिठा बसुदेव देवकी । जसुम त घाइ कद्दव दे” इनकी ॥ 
अब तिनके बंधन मोचहिंगे। दरस िना पुनि दम लोचदिंगे ॥ 
मथुरा मारिनि को सुस देहेँ।तब घट आन कही क्यों रहें ॥ 
कहत सस्री यह बात श्रयानी। जानति ही तृप्त कछुक सयानी॥ 


जोबन दान लेहिंगे तुदसी। चतुरायो _ मेलव दे इमसा॥ 
इनके गाँस कट्दा से जानी। इनकी कही एक जनि मसानी॥ 


जो चाँहँ सो दौीजे इनको।ब्यो विलु देरी रहत न जिनको ॥ 
आपु आपु यद्द वात बिचारे । नारिनारि मन घीरनच घारे ॥ 
आगे घरथी दूध दृधि माखन। प्रथम यह कीन्द्री संमभापन॥ 
बड़े चतुर तुम अद्दो कन्दाई।वरुनि सवनि कद्दि यहै सुनाई॥ 
जानी बात हुम्दारें! मन की। दूरि न कीजे यद रिस ठन की ॥| 
सबने घरथौ दि मांसम भागे । लेहु से अब बिलतुद्दों माँग वा 
पुम॒ रिस करत देख सुख पावे। याते” बारदिं घार सिमाव ॥ 


प्र सूरसागर 


तन जीवन धन अपन फीन्हो। मन दे मन हरि के सुख दीन्‍्दो ॥ 
सुभग पात दोना लिए द्वाथहि। बैठे सखा स्थाम इक साथहि॥ 
मोहन खात खवबाबति नारी। माँगि लेत दधि गिरिवर-घारी॥ 
आपुद्दि धन्य फद्दृ्धि ब्जननारो। रूचि फरि मॉँगि खात घनवारी ॥ 
और खाहु मोहन दधिदानो । यद्द कहि ऋद्दि तरुनी मुसुकानी ॥ 
सुख दीम्दी हरि अंतरजामी। ब्रज-जुबतिनि के पूरनकामी॥ 
देखत रूप थकित अज-नारी | देह-गेह की सुरति बिसारी॥ 
सूर स्थाम सबके” सुखकारी | क्द्यो जाहु घर घोप-कुमारी ॥ 
॥१६१६॥२२३५। 
राय रामकही 
जुबती श्रज घर जान बिचारति । 
कबहुँक महुकी लेति सीस पर, कबहूँ धरनि फिरि घारति ॥ 
देखव स्थाम, सखा सब देखत, चिते रहीं प्रज-नारी | 
रीती मडुकिनी में कछु नाहीं, सकुर्ची मनहिं विचारि॥ 
तब हूँसि बोले स्थाम जाहु घर सूमर्की भई अबार। 
सकुचति दाने पाछिले को तुम, में फरिदी निरबार॥ 
यह किक दरि श्जहिं सिघारे, जुबतिनि दान मनाई। 
सर स्थाम नागर नारिनि के, चित ले गए चुराइ॥ 
है ॥१६२०शरे०॥। 
राग बिलावल श्रलहिया 
रीति मठुडी सीस ले, चली घोष-कुमारी । 
एक एक की सुधि नहीं, को कैसी नारी ॥ 
बनीं में बेंचति फिरे', घर की सुधि डारी। 
लोक-लाज, छुल-कानि फ़ी, मरजादा हारी ॥ 
लेह-लेहु दधि कदृति हैं, चन सोर पसारी । 
दम सब घर करि जानहीं। तिनको दे नारी॥ 
दूध दक्मो नहिं. लेह री, कदि कद्दि पचिद्दारी | 
कहत सर घर कोड नहीं) कह गई ढई मारी ॥ 
हे ॥१६२१२९३६॥ 
राय ठोढी 
या घर में कोड है के नाहीं। के 
बार-बार वूकति इच्छनि को, गोरस जेहु कि जादी। 


दशम स्कघ 


आपुर्दि कद्दति लेति नाहीँ दि, और द्रमनि तर जाति । 
मिलति परसपर बिवस देस्ि तिहिं, कहति कहा इतराति ॥ 
ताक कद्दति, आपु सुधि नाहीं, सो पुनि जानति नाही। 
सर स्याम-रस भरी गोपिका, बन मेंया विततादो॥ 


छर३ 


१६२श।ररएछणा। 
राग बिलाशल 


रीतठी महठुकी सीस घर। 


घन की घर की सुरति न काहूँ, लेहु दही यह कृति फिरे ॥ 
कब्नहुँक जाति, कुंज भीतर फो, तहाँ स्याम की सुरति करे । 
चौकि परति, क्छु तन-सुधि आबति, जहाँ तहाँ ससि-सुनति ररे॥ 
तब यह कहति कहां में इनसों, श्रमि श्रमि बन में बथा मरे | 
सूर स्थाम के रस पुनि छाकति, बसों ढँग बहुरि ढरे॥ 


॥१६२३॥२२४१॥ 


रो 
तरुनी स्थाम-रस मतवारि। 
प्रथम जोबन-रस चढ़ायो, अतिद्दि भई खुमारि॥ 
दूध नहिं, दधि नहीं। माखन नहीं। रीती माट। 
महा-रस अँग-अंग पूरन, कहाँ घर, कहेँ बाट॥ 
मातु-पितु गुुजन कहाँ के, कौन पति, फो नारि। 
सूर प्रभु के प्रेम पूरन, छुकि रही ब्जनारि॥ 


राय नट 


॥१६२४॥२२४२॥ 


! राय रामकली 


गोरस लेहु री कोड आइ ! 
द्रमनि सो यह कददति डोलति, कोइ न लेइ बुलाइ॥ 
कबहु जमुनानतीर को सब, जाति हैँ अहुलाइ। 
कबहूँ बंसीबट-निकट जुरि, द्योति ठाढ़ी घाइ॥ 
लेहु गोरस-दान मोहन, क्हों रहे छपाइई। 
डरनि सुम्दरे जाति नाहीँ, लेव दष्या छड़ाइ॥ 
माँगि लीजले दान अपनो, फहति हैँ समुमाइ 
आराइ पुनि रिस करत हो इरि, दक्यों देत बदाइ॥ 


घर 


सरसागर 


एक-एकहिं बात वृकति, कहाँ गए कन्ह्राइ। 
सूस्यभ्ु के रग रॉची, जिय गयी भरमाइ॥ 
॥१एरशार्र४श॥ 
तप जैकी 
चैठि गईं मटुकी सब धघारि के) 
यह ज्ञानतिं अबद्दी हैं झआवत, म्वाल सा सेंग हरि के ॥ 
अंचल सौ दुधि-माट दुरावरतिं, टष्टि गई तह परि के। 
सयनि भठुकियों रोती ऐसों) तरुती गई भभरि के॥ 
कहदि-कह्दि उठों जद्दाँ-तदँ सब मिलि, गोरस गयौ फहूँ ढरिके। 
कोड कोड कह स्थाम ठरकायौ, जान देहु री जरि फै॥ 
इहिं मारग कोऊ जलि आवहु, रिस करि चली डगरि के। 
सूर छुरत तमु फी कछु आई, उतरत काम ल्धरि के ॥ 
॥१६२॥॥२२४४॥ 
राग नट 


चक्रित अई” घोष छुमारि। 
हम नाहोँ घर गई तथ ते” रही बिचारि-बिचारि॥ 
धरहिं ते” हम प्रात आई, सक्ुचि बदन निहारि। 
कछु हँसतिं कछ डरति, गुरुजन देत हे हैं गारि॥ 
जो भई सो भई हम कहें, रहोँ इतनी नारि। 
सखा सेंग मिलि खाइ दधि, तबदोँ गए बनवारि ॥ 
इहाँ लो फी बात जानति, यह अचंभी भारि। 
यहै जानति सर के भ्रभु, सिर गए पच्चु डारि॥ 
॥१६२ण॥+ 7४४१ 
राय पन्ी 
स्थाम बिना यह कौन करे । 
चितवत दी भोहिनी लगाये, नेकु हंमनि पर मनदिं हरे॥ 
शेकि रहो पातहिं गहि मारग, लेसो करि दधि-दान लियो | 
समु की सुधि उबददी ते भूली, पछु पढ़ि के सिर नाइ दियो ॥ 
सन के फरत मनोरथ पूरन, चतुर मारि इर्िं भाँति कह । 


सूर स्याम मन दृस्यो हमारो, ति्िं बिनु फहि कैसे निबहे। 
॥१६खाररेड सं 


दशम रक्घ न्‍ नस, 


राय घनात्री 
सन हरि साँ ठठ घरदिं चलाबति। 
ज्यों गज मत्त लाज-अंकुस करि, घर गुरुजनसुधि आवति |] 
दरि-रस-रूप यहै मद आवत, डर डासथो जु महावत। 
गेह-नेहन्यंघन-पग तोरथो, प्रम-सरोवर. घावत | 
रोमावली सुंड, विधि कुच मनु कुभस्थल-छबि पावत। 


सूर स्याम केद्दरि घुनि के प्यी वन-गज़-दप नवांबत ॥ 
॥१६२६॥२२४७॥ 


राग घनान्री 
जुबति गई घर ने कु न भावव। 
मातु-पिता गुरुजन पूछत कछु ओरे और बताबत॥। 
गारी देव सुनात नहदिं ने कहु, खबन सदर हरि पूरे | 
नन नहों देसत काहू का, ज्यों, कहूँ होहि अधूर ॥ 
अचन कहदतिं हरि हो के गुन को, उतहाँ चरन चलादी। 
सूर स्याम विनु और न भावे, कोड कितनहु समुझाव ॥ 
॥!8३ ०२२४०] 


राय सोरट 
लोक-सऊुच इुल-कानि तजञ्ञी। 
जैसे नदी सिंधु का धावे, वेसेदि स्थाम भजी॥ 
मात पिवा बहु श्वास दिखायी, नेऊुँ न डरी, लजो। 
द्वारि मानि बेठे, नहिं ल्ागति, चहुते बुद्धि सजी॥ 
मानति नहाँ लोक-मरजादा, हरि के रंग मजी। 


सूर स्थाम का, मिलि, चूनो-हरदी ज्योँ रग रजा॥ 
॥१६३ १ <२४६॥ 


राय त्ोरठ 
बार बार जननी समुम्दाबति। 
काहे की जहँ-तह डोलति, हमकी अतिदिं लज्ञावति॥ 
अपने कुल की सबरि करी की, सकुच नहीं ज्ञिय आवति | 
दृधि बेचहु धर सर्घे आवहु, कांहँ केर लगाबति ॥ 


पर घरसागर 
ण्शं 


यह सुनि के मन हर्ष बढायौ, तव इक बुद्धि बनावति। 
सुनि मेया दधि-माट ढरायौ, तिहिं डर बात न आबवति॥ 
ज्ञान देहिं कितनी दधि डारथी, ऐसे तब न सुनावति। 
सुनहु सूर इद्दि वात डरानी. माता उर हौलावति॥ 
॥१६१२॥२२३१०॥ 
राय तारये 
मेक नहीं धर सो मनन लागत । 
पिता-मातु, मुरुजन परबोधत, नीके वचन घान सम लागत ॥ 
तिनकों विक-धिक कहति मनहिं मन, इनका बने मलै हींत्यागद | 
स्थाम विमुख नर-नारि वृथा सब, वैसे मन इनसे अनुरागत ॥ 
इनको बदन प्रात दरसे जिनि, बार-घार विधि सौ यह माँगत। 
यह तनु घर स्याम को अरप्यी, नैकु टरत नहिं सोवत जागत ॥ 
॥१६३३॥२२५१॥ 
राग धना्री 
पत्तक ओट नहिं होत कन्हाई। 
घर गुरुज्ञन बहुते बिधि चासत, लाज करावत लाज न आई ॥ 
नैन जहाँ दरसन हरि अँटके, खबन यफे सुनि घचन न सुदाई। 
स्सना और नहीं कछु भापति, स्थाम स्याम रट इठे लगाई॥ 
चित चचल सगहिं सग डोलव लोक लाज मरजाद मिठाई) 
सन हुए लियो सूर प्रभु तघहीं, तन॒बपुरे फी फद्दा चसाई॥ 
॥१६३१४॥२२२॥। 
राय विताबत 
चल्ली प्रातह्दी गोपिका, मटुकिनि ही गोरस। 
नेत्र, खबन, मन, बुद्धि, चित, ये नहिं काहँँ घस ॥ 
तन लीन्हे डोल्ति फिरे, रसना 'अटक्यों जस। 
शोरस नाम न आबई, कोंठ लैहे हरि-रस॥ 
जीय परथी या ख्याल में, अरु गयो दसा दुस। 
चके जाइ सग बूंद ज्यों, प्रिय छुबि लटकनि लस ॥ 
छाड़िहु दिरी चडात नहीं कीन्होी पागे तस। 
सूरदास प्रभु भीह की मोरनि फॉसी-गँस॥। 
छू ॥१६१श२२४३॥ 


दशम्र स्कंघ 


पन्‌ऊ 


राय काहहरी 


दषि वचति ब्रक्ष-गलिनि फिरे। 
गोरस लेन घुलावव _ कोऊ, वाकी सुधि मेकहु न करें॥ 
उनकी बात छुनति नदिं स्रवततनि, कहति कहा ये घरनि जरे | 
दूध-दह्यौँ ष्लाँ लेत न कोऊ, प्रातहिं ते सिर लिये ररे॥ 
बालि उठनि पुनि ल्लेहु गुपालदि, घर-घर लोक-लाज निदरे। 
सूर स्थाम को रूप मद्दारस, जाके बल काहई नडर॥ 
॥₹६३६॥२२४५श॥। 


राय कान्हरों 


गोरस को निजञ्ञ नाम भुल्लायी। 
लेहु लेहु को गोपालर्दि, गलिनि गलिनि यद्द सोर लगायी ॥ 
काठ कहे, स्याम, कृष्ण कहै कोऊ, आजु दरस नाही हम पायी । 
जाके सुधि तनकी क्छु आवत्ति, लेहु दद्दी कह्दि तिनदिं सुनायी ॥ 
इक क॒ह्दि उठति दान सॉगत हरि, कहूँ भई के तुमहिं चलायी। 
सुनहु सूर तरुनी जोबन-मद, तापर स्थाम-मद्दारस पायो॥ 
॥१६३७॥२२५५॥ 


राय कानहरी 


ग्वालिनि फिरति बिद्दालदि सौ 
दुवि-महुकी सिर लीन्दे डोलति, रसना रटति गोपाल सौँ॥ 
गेह-नेह, सुधि-देद बिसारे, जीव परथो हरि ख्यालदिसाँ। 
स्थाम घास निज धाप्त रच्यी, रचि, रद्दधित भई ज॑जालदिं सौ ॥ 
छुलकत तक्र उफनि अँग-आवत, नि जानति तिद्दिं काल सी! 
सूरदास चित ठौर नह्दी कहूँ, मन लाग्यो नेंदलाल्दिसा॥ 
॥१६३६॥२२५६॥ 


राय मलार 


- कोउ-माई लैेदे री गोपालदि। 
दधि को नाम स्यामसु दर-रस, विसरि गयी अजन्बालदि॥ 
मडुकी सीस, फिरति अ्ज-्बीथिनि, वोलवि बचन रसाक्षद्दि। 
उफनत तक्र चहूँ दिसि चितचत, चित लाग्यो नेंदनलालदिं ॥ 


पर बूस्सागर 


हँसति रिसाति, बुलावति, बरणति देपहु इनफोी चाल्दि। 
सूर स्पाम बिनु और न भागे, या बिरहिनि वेहालदि॥ 
॥१६३६॥२२५७॥ 


राग याँड़ मलार 
ग्वालिनि प्रगत्यी पूरन नेहु 
दृधि-भाजन सिर पर धरे, कहृद्दि गोपाल लेहु || 
बन-बीथधिनि अरु पुरगलिनि, जहाँ-तहाँ हरि-नाउँ। 
समुमाई समुझूति नहीं, सिख दे बिथक्यों गाउ॥ 
कौत सुन, काके स्थन, कार्के सुरति संकोच । 
कौन डरे पथ-अपथ तै,को उत्तम को पोच॥ 
पिये प्रेम बर बारुनी, बलकति मुख न सम्दार । 
पन डगमग जित तित धरति, विधुरी अल्लक लिलार॥ 
मदिर में दीपक दिखे, बाहिए लखे न फोइ। 
छल परसत परगठट भयो, गुप्त कौन पे होइ ॥ 
लग्जा तरल तरंगिती, गुरुजन गहिरी घार। 
दुहँ कूल-परमिति नहीं, तरत नल्ागी बार ॥ 
सरिता निकट तड़ाग के, निकसी कूल बिदारि। 
नाम मिट्यो सरिता भई, कौन निवारे बारि॥ 
विधि भाजन 'भओछौ रच्यो, सोभा-सिंधु प्यपार। 
उत्नटि मगन तारमें भई, कौन निकासनद्ार॥ 
चित शआकर्ष्योँ मंद-सुत सुरली मधुर बजाइ। 
जिद्दि क्षज्जा जग लब्जिये (सो) लब्जा गई लज्ञाइ ॥ 
प्रेम-मणन स्वालिनि भई सुरजमप्रभ के संग। 
खपन नेन मुख-नासिका (ञ्यी) कचुल वे मुजंग ॥ 
१६४०ररा। 


राग हुर्स 
छोटी मठुकी, मधुर चाल चलि, गोरस येंचति ग्याति रसाल। 
इस्बराइ उठि चल्ती भातहोँ बिथुरे फच झुम्दिलानी माल 
गेह-नेह-सुधि नै'कु न आवति, भोदि रदहदी तत्ति भवन-जजाल। 
भीर कटद्टति झौरे कद्दि आ्रावत, सन मोहन फो परी जु प्याज॥। 


दुशम स्ऊँघ प्र्६ 


जोइ जोइ पूठुत हैँ. कद्द या; कहति फिरति कोड लेह गुपाल। 
सूरदास-अमु के रसन्वस हे, चतुर ग्वालिनी मई बतिद्ाल ॥| 
॥१६४१॥२२४६॥ 
राय कानहरी 
दधि-मटुकी सिर लिये ग्वालिनी कान कान्द करि डोले री। 
बिवस भई तनु-सुधि न सम्दारै आपु विक्रों बिन मोले री॥ 
जोइ जोइ पूछे याम है कह लेहु लेहु कहि बोलेरी। 
सरदासनअमु-रस-चस ग्वालिनि विरह भरो फिरे टोले री ॥ 
॥१६४शारर६ना 
राय घताश्री 
बंचति द्वी दधि प्रज की खोरी। 
सिर की भार मुरति नहिं आवत, स्याम स्याम टेरत भइ भोरी॥ 
घर-घर फिरति गुपालद्धि बचत, मगन मई मन ग्वारि छिसोरी! 
सुंदर बदन निद्वारन कारन, अंतर लगी सुरति की डोरी॥ 
ठाढ़ी रद्दी विधकि मारग में हाट-माँक महुकी सो फोरी। 
सूरदासअमु रसिक-सिरोमनि, चित-चिंतामनि लियो ऑअजोरी॥ 
॥१६४३॥२२६ १॥ 
राय बिलावल 
नरनारी सब घूमत घाइ। 
दही मद्दी मडुकी सिर लीन्हे, बोलति ही गोपाल सुनाइ॥ 
इमहिं कद्दी तुम करति कद्दा यह, फिरति प्रादह्वी ते ही थाई! 
यृद्द द्वारा कहूँ है के नाद्दीं, पिता, मातु, पति, बंघुन माइ॥ 
इतते” उतत, उतते इत आवबरठि, विधि-मर्जोदा सबे मिटाइ। 
सूर स्याम मन हस्थों तुम्दारो, हम जानी यद्द बात बनाइए 
॥१६४४॥२२६२॥ 


राय घवनाश्री 

कद्दति नमंद-घर मोदि वतावहु। 
द्वारहि माँफ् बात यह बूक॒ति, बार बार क॒द्दि कद्टाँ दिसावह।॥ 
यादी गा किया ओरे कहूँ, जदाँ मदर फो गेहु। 
बहुत दूरिते में आई दीं, कद्दि काहे न जस लेहु॥ 


झऋर३े० सूरलागर 


अतिददी संश्रम भई ग्वालिनी, दारेही पर ठाढ़ी। 
सूरदास स्वामी सौ अटकी प्रीति प्रगट अति बाढ़ी॥ 
॥१६४श२२६३॥ 
राग योड़ बहार 
नंद के द्वार नँद-गेह बुके। 
इतहिं तै” जाति उत्, उतहिं ते फिरे इत, मिकट हे जाति नहिं 
नेक सूके॥ 
अई वेहाल ब्रज-बाल, नेंद-लाल-हित, अरपि तन मन हर 
नहा 
लोक-लजा तजी, लाज देखत लजी, स्याम को भजी, कल्लु ढर 
न फीन्ही ॥ 
भूलि गयो दधि'नाम, कद्दति लेदो स््याम, नहां सुधि धाम पहुँ है 
कि नाहोँ। 
सूरप्रमु को मिलि, मेँंदि मल्ी अनभली, चूनःहरदी-रंग देह 
छाही ॥१६४६॥२२६श॥। 
राय (मेक 
तथ् इक सखी प्रियतम कहति। 
प्रमभ ऐसी प्रगट कीन्हो, घीर काहँ से गहति॥ 
प्रज-धरनि उपह्ास जहँ-तहें, समुक्कि मन किन रहति। 
वात मेरी झुनति नाहिन, कतहिं, निंदा सहृति॥ 
मातु-पिपु, गुरुनतनि जान्यो, भली खोई भद्दति। 
सर भ्रम को ध्यान चित धरि, 'अतिदि कांहे बहति॥ 
॥१६४३७॥२२६श॥ 
राग धवाशी 
आपु कहावति बढ़ी सयात्री। 
तब तू कहति सबनि सौ हँसि-दंसि, अब तौ प्रगटदि भई दिवानी॥ 
कहो गई चतुराई तेरी, अतिही काहँ भई कअगानी। 
गुप्त प्रीति परगठ ते” कीन्द्ी, सुनति कछू घर-घर की बानी [॥ 
पकद्ि चेर तज़ो मरजादा, मातु-पिता शुदभनर्हि भुतानी! 
सुनहु सूर ऐसी न बूमियं, सीस घरे भदुकी विततानी॥| 
* ॥१६४८॥२रहक्षा 


दुशम स्कघ ८३१ 


स़य नेट 
सुनुरी ग्यारि सुम्ध गवारि। 
स्याम सो हित भत्ते कीन्हो, दियो ताहि उघारि ॥ 
कृष्न-घन कह श्रगट कीजै, रापि सके उबारि (। 
अजहेूँ काहे न समुक्ति देखति, क्द्यो सुन्रि री नारि॥ 
ओछि बुधि ते” करी सबनी, लाज दीन्‍्दी डारि। 
लाज आवति मोहि सुनि री, तोहि कदहत गँवारि॥ 
ज्ञाब नाहिन आवई भुस, क्ह्दति दो जुपुकारि। 
सूर प्रश्नु को पाइ के यह,ज्लान हृदय बिचारि॥ 
॥१६०६॥२२६७॥ 
राय कान्‍ह री 
कछ्ठु कैद के मौनदिं रेदे। 
कहा कहति हैँ तोसों तब ते, ताकौ ब्वाब कछू मोरद्दि देहे ॥ 
सुनिददं मातु-पिता लोगनि-मुस, यह लीला उनि सबे जनेहे । 
प्रावहिं ते आई दृधि वचन, घरहिं आजु जैहे किन जैदे ॥ 
'मेरी क्ल्यौ मानिद्दे नाहीं, ऐसहिं भ्रमि भ्रमि थ्यौस बितैदे। 
मुख तो सोलि सुनोँ तेरी बानी, भल्ती घुरी कैसी थीं कहे ॥ 
गुप्त प्रीति काहे न करि हरि सौँ, प्रगट किये क्छु नफा बढ़ेंहे। 
सूर स्याम सौं प्रीति निरतर, ल्ाज क्यि अतर कह हैहै ॥ 
॥१६५ण२२६५॥ 
राय कानहरी 
कहां कहति तू मोहिं रो माई। 
नंद नेंद्न मन हरि लियो मेरी, तव ते मोऊोँ क्छु न सुद्दाई ॥ 
अब लें नहिं जानति में, को ही, कब ते तू मेरे” ढिग आई। 
कहोँ गेह, कहूँ मातु पिता है, कहां सजन, गुरुजन कहूँ भाई ॥ 
कैसी लाज, कानि दै कैसी, कट्टा कहृति हे हे रिसाई १। 
अब तो सूर भी नंँद-लालहिं, को लघुता की द्वोइ बडाई॥ 
॥१६५४१॥२२६६॥ 
जप राय घनाभी 
घार बार मोहि फ्द्दा सुनावति | 
नैकहुँ नहीं टरत हिरदय ते, बहुत भाँति समुकावति ॥ 


झदेरे घूरतागर 


दोवल कहा देति मोहिं सजनी, तू दो बढ़ी सुजाना 

अपनी सी में बहुते कोनन्‍्दी, रहत ने तेरी आनगा 

लोॉचन और न देखव काहुँ, ओर सुतत नहिं. कान। 

सूर स्थाम को चेगि मिलावहु, कहत रहत घट प्रान ॥ 
॥१६श५सारर७था 


राग पनाग्री 
सबे हिरानी हरि-मुख हेरे॥ 
घुंबट-ओट पट-ओट करे सद्ि, हाथ न हवाथनि मेरे” ॥ 
काक्की ज्ञान, कोन कौ डर है, कहा कहे भयो पेरै/। 
को अब सुने, खबन हैं कारक, निपट के निगम टेरे ॥ 
मेरे नेन न हैं नेननि की, जो पे जानति फेरे) 
सूरदास हरि चेरी कीन्द्ी, सन मनसिन के चेरे॥ 
॥१६५३॥।२२७॥॥ 


राग नद 


मेरे कह्दे में कोड नाहि। 
कह कददो, कछु कद्दि नश्ावे, नैंकुदँ न ढरादि॥ 
नैन ये हरिद्रस-लोभी, खवन सब्द-रसाल। 
प्रथमदीं मत्त गयो तन तन्नि, तब भई वेहाल॥ 
इद्रियलि पर भूप मन है, सवनि लियो बुलाइ। 
सर प्रभु कॉ मिले सब ये, सो्िं करि गए याइ ॥ 
]१६५४॥२२७२॥ 


राग गौरी 


कहा करों मन द्वाथ नहीं। 
तू मो सी यह कद्दति भी री, अपनो चित मोह देति नहीं ॥ 
सैन रूप अटक नहिं. आवत, स्रवन रहे सुनि बात तहीं। 
इंद्री घाइ मिली सब उनको, दन मय जीव रहो संगईा ॥ 
भेरे” हाथ नहीं ये फोझ, घट लीन्हें इक रहीमही।! 


सर य्याम संग ते” कह्दूं टरत न, आनि देदि जो मी्दि तुद्ढं॥ 
॥१इए्शासण्शी 


दुशम सरकंघ | 


झरे३. 


राय सार्रय 


बिकानी हरि-मुख की मुसुकालि। 
पर बस भई फिरनि संग निसि दिन, सहन परी यह बानि॥ 
नेननि निरखि बसीठों कीन्दी, मन सिलयो पय पानि। 
गहि रति नाथ लाज नित पुर ते, हरि की सींग आनि॥ 
छुनि री ससी स्थामसुंदर की, दासी सब जग जानि। 
जस्ाइ जोइ कहत सोई कृत, आयसु साशे सानि॥ 
तज्ि कुल-लाज, लोक-मरज़ादा, पति परिजन-पद्दिचानि। 
खरसिधुन्सरिता मिलि जैसे, मनसा-चूद द्विरानि॥ 


॥१६४६॥२९७४॥ 


राय 
अब तौ प्रयट भई जग जानी । 
वा मोहन सौं प्रीति निरंतर, क्योंज्ब रहैगी छानी॥ 
कह्दा कर्रो सुंदर मूरति, इन नेननि मॉमल्समानी। 
निकसति नहीं बहुत पचिद्दारी, रोम रोम अरुमानी ॥ 
अब कैसे निरवारि जाति दै, मिली दूध ज्यों पानी। 
सूरदास-अ्रभु अंतरजामी, उर अंतर की जानी ॥ 


गोरी 


॥१६५७॥२२७४॥ 


राय 
कहा करेगी को मेरो। 


गौरी 


हा अपने” पतिप्रतर्हिं न टरिंदरी, जग उपद्ास फरो बहुतेरो ॥ 
कोड किन लै पाछै मु मोरे, कोड कहि खबन सुनाइ न ठेरी। 
हा मति कुसल नाहिने काची, दृस्सेंग छाँड़ि फिरों भव-फेरो ॥ 
अब तौ ज्ञिय ऐसी घनि आई, स्पाम-घाम में करों बसेरो। 
विद रँग सूर रंग्यी मिलि के मन, होइ न स्वेठ, अरुत फिरि पेरों॥ 

॥१६४५८॥२२७६॥ 


राय पनाथी 


सखि मोदि इरि-दरस-रस प्याइ। 
हीं रेंगी अब स्याम-मूरति, लास क्षोग रिसाइ॥ 
श्र 


फ्रए सुरफगर 


स्थामसुंदर मद्स-मोहन, रंग-रूप सुभाइ। 
घूरूस्वामी-मीति-कारन, सीस रहो कि जाइ॥ 
॥१६४५६॥२२७णा 


राग पता 
(माइ री) गोविंद सौ, प्रीति करत तवहिं क्यों न हटकी | 
यह ती अब बात फलि, भई बीज बटकी॥ 
घर घर नित यहै घेर, बानी घट घट की। 
मैँंती यह सबे सही, लोझनन्‍लाज पढकी॥ 
मद्‌ के इस्ती सप्तान, फिरति प्रेम लटको। 
फेलद में चूकि जाति, होति कला नद की॥ 
जल रजु मिलि गॉठि परी, रसना हिट की। 
छोरे ते” नाहिं छुटति, कैक बार भटकी॥ 
” क्योंहूँ न मिटतति, छाप परी ट्टको। 
सूरदासअभु की छबि, हृदय मॉक अठकी।। 

॥१६६०॥२२७५॥ 


राग अआतार 
मेँ अपनी मन हरि सौं जोर्थो। हरि सौं जोरि सबनि सौ तोली ॥ 
नाच कछथो तब घूंघट छोरथों। लोक-लाज़ सब फटकि पद्चोस्पौ॥ 
आगे” पाछ्ठेट नीके हेरथी। मॉम बाट सटुकी सिर फोसथो॥ 
कहि कहि फासी करति निहोस्थो। कद्दा भयौ कोझ मुख मोस्थों॥ 
सूरदास प्रभु सो चिद जोस्थी | लोक-बेद तिनुका सौ वोस्थी॥ 
॥१६६१॥२२७६॥ 
श़्य ब्राप्तारी 
. .. ससी री स्याम सौ मन मान्‍्यो। 
नीफे करि चित कमल-नेन सौँ, घालि एकठाँ सान्‍्यो॥ 
ज्ोफ-लाज उपहास न मान्य, न्यौति आपनेहिं आम्यो ॥| 
या गोबिदयंद के” कारन, बैर सबति सौ ठाम्यों॥ 
अथ क्यो जात निवेरि सखी री, मिल्‍यो एक पय पान्यी । 


सरदासअसु मेरे. जीवन, पहिले द्वी पहिचात्यी॥ 
॥१६६२२२८” 


दुशम स्कंघ फ्रेश 


तय आतावरी 
नंदलाल सौँ मेरो मन मान्यो, कहा करेगौ कोड | 
में तो चरन-कमल लपटानी, जो भाव सो हो ॥ 
बाप रिंसाइ, भाइ घर मारे, हँसे बिराने लोग। 
अब तौ स्यामहिं सो रति बाढ़ी, बिधना रच्यौ संजोग ॥ 
जाति मह॒ति पति जाइ न मेरी, अरु परंलोक नसाइ। 
गिरिधर वर में ने कु न छाँढ़ों, मिली निसान बज़ाइ॥! 
बहुरि कवर्दि यह तन धरि पैहेँ, कह पुनि श्रीवनबारि ! 
सूरदास-स्थामी के ऊपर. यह तन डारों बारि॥ 

॥१६६३॥२२८१॥ 


राय सारंग 
करन दे लोगनि को उपद्यास | 
मन क्रम बचन नंद-नंदन को, ने कु न छाड़ों पास ॥ 
सब या बज के लोग चिकनियाँ, मेरे भाएं घास। 
अब तो यहै बसी री माई, नहिं मानी गुरु न्राप्त ॥ 
कैसे रहो परै री सजनी, एक गाँव के बास। 
स्याम मिलन की प्रीति सखी री, जानत सघूरजदास ॥ 
१६६४॥२२ूरश। 


राय समकली 
एक गाउ के वास सखी हैँ, कैसोँ घीर घरों। 
लोचन-मधुप अटक नहिं. मानत, जयपि जतन फरोँ॥ 
ये इहिं मग नित प्रति आवत हैं, हैँ द्धि ले निकरों। 
पुलकित रोम रोम, गदगद छुर, आनंद उरमेंग मरों॥ 
पल अंत्तर चलि जाठ, कल्प वर बिरहा 'अनल जरोँ। 
सूर सकुच कुल-कानि कहाँ लॉग, आरज-पर्थाह डंरों॥ 

॥१६६५॥ २२८३॥ 


राय घनाश्री 


हरि देखे विनु कल न परे 
जा दिन से ते हरि प्ेह क्यों हैं खित उनते मा टरे ।। 


सर 


६ सूरसागर 


नव छुमार मनमोहन, ललना-आन-जिवनघन क्यो बिसरे। 
सूर गुपाल-सनेह न छाँड़े, देह-सुरति सखि कौन फरे॥ 
॥१६६६॥१२८४॥ 


राग रामकली 
मेरी मन हरिनचितवनि अरुफानी । 
फेरत कमल्ल द्वार है निकसे, करत सिंगार भुल्ानी ॥ 
अस्न अधर- द्सननि दुति राजति, मो तन मुरि मुप्तुकानों। 
उद्धि-सुता-सुत पाँति कमल मे बदन भुरके मानों॥ 
इदिं रस मगन रहति निसिन्‍्बासर, द्वार जीति नहिं ज्ञानी। 
सुर्धास चित-भग होत क्यों, जो जिद्दि रूप समानो ॥ 
॥१६६७र२८शी 


राग रामरती 
हाँ सेंग साँवरे के जैंहाँ। 

होनी होइ दोइ सो अबहाँ, जस अपजस काहूँ न डरेंदों॥ 
कहा रिसाइ करे फोउ मेरो, कछ जो कहे प्रान वि देदे।। 
देह्दी स्यागि राखिद्ी यह अत, दरि-रति-बीज बहुरि फब चैदीं॥ 
का यह सूर अचिर अवनी, तनु तमि अकास पिय-भवन समैददी। 
का यह ब्रज-बापी कीड़ा जल, भणि नंदू-नंद सबे सुप्त लेहों॥ 

॥१६६८॥२२६६॥ 

राग घनात्री 

तै मेरे हित कद्दति सही! 
यह मो्कों सुधि भली दिचाई) तल बिसरे झेँ बहुत बद्दी ॥ 
जब ते दान लियो दृरि दमसों, दसि-हैसि के कछु बात कटी | 
काकी घर, कारक पितु माता, फार्कों तल की सुरति रहो ॥ 
अब समुझति कछ तेरी बानी, भाई दें ले दद्दी मद्दी। 
मुनहु सूर प्रातद्दि ते” आई, यद फद्दि क्विंजिय का गदी। 
॥१६६६॥ रस्सी 
हाय बताई 
५ सुनि री सखी बात इक मेरी ! जश 

तोसो धर्तों दुराइ, कहो कि्िं, तू जानदि सब बिंव की मेरी । 


दशम संघ परेऊ 


में गोरस ले जाति अकेली, काल्हि कान्द बहियोँगदी मेरी। 
हार सहित श्रेंचरा गहि माँ, इक कर गही महटुकिया मेरी ॥ 
तब में कह्या सीकि हरि छाॉँडहु, टटहिगी मोर्तिन लर मेरी। 
सुर स्थाम ऐसे मोदि रिमियौ, कद्दा कहति तू मो्सी मेरी ॥ 
॥१६७०॥ २र८८॥ 
हट राय पनाथ्री 
तझ न गोरस छाँ ड़ि दियो। 
चहुँ-फल-भवन, गद्यो सारंग-रिपु वाज़ि घरा अथयोौ॥ 
अमी-बचन-रुचि रटत कपट हठ झंगरों फेरि ठयौ। 
झुमुदिनि प्रफुत्षित, दीं जिय सकुची, ले मृगचद नयौ॥ 
जानि निसा सिसु-ूप बिलोकत नवल किसोर भयौ। 
तब ते” सूर नैंकु नहिं छूट, मन अपनाइ लयौ॥ 
॥१६७१॥२२८६ 
राय रामकली 
यह्‌ कहि मौन साध्यों ग्यारि। 
स्थाम-रस घट पूरि उछलत, बहुरि घरथौ सम्हारि॥ 
बैंसे! ढेँग बहुरि आई, देहनदसा बिसारि। 
लेहु री कोड नद-नंदन, कहे पुकारि पुकारि॥ 
सस्ी सी तब कद्दति तू री, को, कहाँ की नारि। 
नंद के गृह जाउ कित हैं, लहाँ हैं घनवारि ॥ 
देखि वाका चकित भई, सम्पि बिकल्ल भ्रम गई मारि। 
“सर स्यामहिं. कहि सुनाऊँ, गए सिर कह डारि॥ 
धर ॥१६७२॥२२६०॥ 
राय नह 
सखी वह गई हरि पे घाइ। 
तुस्तदी दरि मिले वाकों, प्रगट कही सुनाइ ॥ 
सारि इक अति परम सुदरि, वरनि का जाइ। 
पान ते सिर धरे मदठुकी, नंद-गृह भरमाइ॥ 
लेह लेहु गुपाल कोऊ, दह्मी गई आुज्ञाद 
सूस्प्रभु कहुँ मिले: ताकी, कद्दति करि चतुराइ॥ 
॥१६७३॥२६६ १॥ 


मदद सूरसागर 
राग काहरो 
नंद-आम को मारग बूमे है, हो कोड दि वंचतह्वारी। 
सुरहु न स्याम कठिन तन गारै, विधु-बदनी अर द्वाटक-ढारी ॥ 
अपया को सुत ताहि बिरंचे, ज्ञाहि बरंचि सीस पर घारी। 
कमल कुर॑ग चलत चरुना भख, राज्यों निकट निपंग सँचारी॥ 
गति मराल-सावक ता पाछे , जावक मुकुना चुनत बिसतारी। 
सूरदास-भु कहत बने नहिं, सुख संपति दृषभानु ढुल्लारी॥ 
॥१६७श।१र६२॥ 
राय विलापल 


सिर महुकी मुख मौन गद्दी । 
अमि भ्रमि मिवस भई नव ग्वारिनि, नवल फान्ह के रस उमद्ठी ॥ 
तन की सुधि आवात जब मनी, तथहिं कद्दति फोउ छेहु दंद्दी। 
द्वार! आई नंद कै बोलति, फान्द लेहु किन सरस मही॥ 
इत छत फिरि. आबति याही मग, महरि तहाँ लगि द्वार रहो। 
और बुलाबति तादि न देशति, बोलते आनि नंददरदी॥ 
अंग्-अग जसुमति विद्िं चरची, फट्दा करति यह ग्यारि वहीं 
सुनहु॒ सूर यह ग्वारि दिवानी, कब की याही ढंग रही ॥ 
॥१६७५॥२२६॥॥ 
दंग गमक। 
. ., घबफी मह्कौ लिये सिर छोले। 
मूठे हा इस उत फिरि आवे, इध्ाँ आनि पे घोले || 
मुँह जी भरी सथनियाँ तेरी, तोहिं रटत मई साँक। 
जानति हाँ गोरस कौ लेवा, याह्दी बाखरिमाँक॥ 
इत धी आइ बात सुनि मेरी, कहदँ बिलग जनि मानें 
तेरे घर में ठुददों सथानी, और वंचि नहिं जानें॥ 
अप्तत-अ्रमत भ्रमि गई ग्वारिनी, विकल भई बेहाल | 
सूरदास प्रश्च॒ अंतस्जामी, आइ मिले गोपाल ॥ी 
॥९ ६७६॥२९६४) 
राग राम 
भई मन साधव की अबसेर। 
मौन घरे मुख चितवति ठाद़ी, ज्वाथ न आये फेर | 


दृशम रकध म३े६ 
तब अकुलाइ चली उठि बन को, बोल सुनति न छेर । 
बिरद विबस चहुँधा भरमति दै, स्थाम कहा कियो मेर॥ 
आवहु वेगि मि्तौ नेंद-नंदन, दान न करो निवेर। 
सूर स्याम अंकम भरि लोन्दी, दूरि कियौ दुख-ढेर॥ 

॥१६७जाररघध्शा 

राय बिवाबल 


साँची मीति जानि हरि आए | पूरन नेह प्रकट दरसाए। 
लई उठाइ अंक भरि प्यारी । भ्रमि-भ्रसि ख्रम कीन्द तजुगारी॥ 
सुख मु्ष जोरि अलिंगन दीन्दही। बार बार-“भुज भरि उरलीन्दौ । 
बूंदाबन-धनकुंज॒ लता-तर। स्वामा-स्याम नवत्-तबला वर ॥ 
मनमोहन मोहिनि सुखकारी। कोक फला-शुन प्रगटे भारी । 
घूटे-बंद अलक सिर छूटे | मोतिनि-द्वार हे, सुख लूटे ॥ 
सूर स्याम विपरीत घढ़ाई। नागरि सकुचि रद्दी लप्टाई। 


॥१६७८॥२२६६॥ 


राय 
स्थामा स्याम करत बिहार । 
कुज़ शगुदद रचि कुसुम सज्जा, छबि बरनि को पार ॥ 
सुरत-सुप्त करि अंग आलस, सकुचि बसन सम्दारि। 
परसपर भुज कंठ दीन्दे, वैंठे हैँ बर नारि॥ 
पीत कंचन-बरन भामिनि, स्याम घन-अनुद्दारि। 
सूर ८न अर दामिनी, प्रकट सुख बिस्तारि॥ 


नट 


॥१६४घ।२२६जा 
राय कानहरी 


राघा वसन स्पाम तनु चीन्दी । 
सारग-बदुन, बिलास विज्ञाचन, हरि सारग जानि रति छीम्द्ी 


सारंग-बचन, कहत सारंग सीं, सारंग-रिपु दे राखति मीनी ॥ « 


सारग पानि गहत गिपु-सारंग, सारेंग कहा कह्ृति लियो छीनी । 
सुधा पान करि के नीकी विधि, रह्यौ सेस फिरि मुद्रा दीन्द्री ॥ 
सर सुद्देस आदि रति-नायर, भुज आकर्पि फाम कर लीन्दी। 


॥१६६णार्र्ध्दा) 


8० सूरसागर 


शा भाहरी 
तुम सो कद्दा कहाँ खुदर घन । 

या ह्रज् में उपहास चलत है, सुनि सुनि स्थन रहति मनहीं मन॥ 
जा दिन सवनि पल्ारि, नोइ करि, मोहि ठुद्वि लई घेनु घसीयन। 
तुम गद्दी बाह छुभाइ अपने हो चितइ हँसि नेकु बदननतन॥ 
वा दिन ते घर मारग जित तित, करत चवाय रुकल गोपीजन। 
सस्स्याम अब सॉच पारिहाँ, यह पतित्रत तुम सोनेंद्र वन! 
॥१६८१२०घ्धा 


राग भव 
श कहा कहाँ सु दर घन तोसों। 
घेरा यहै चलावत घर घर, स़बन सुनत जिय सीसी॥ 
अगिनी मातु पिता, बाँधव शरु गुरुजन यह कहे मोसी | 
राधा कान्ह एक सेंग बिलसत, मनहीं मन अपसोत्ता ॥ 
कबहँक कहीं सबनि परित्यागों बूमति हो अब गौ सो | 
सूर स्थामन्‍्द्रसन मित्र पाएँ, नै देव मोद्िंदोपी॥ 
॥१६८१॥२३००)॥ 


राग रामक्ी 
बात यह तुमर्सी कहत लज्ञाओं । 
मुनिन जात घर घर की घेरा, काहूँ मुख न समाऊ ॥| 
नर भारी सब यह. चलाबत, राघा मोहन एक! 
माहुवित झुनि सुनिश्चति जासत, मैं इब़ व जु अनेक || 
आपु जे द्वारें हें निकसत, देखत सथे सुगात। 
निंदृत तुमहिं सुनायत मोकों सुतत ननेकु सुद्दाप्त ॥ 
धिक नरधिक नारी,धघिक जावन,तमद्िि बिप्रुख घिक दह। 
धूर स्थाम्त यद्द काउ न जानत, तन हों है. जरि सेह ॥ 
॥१६८३२३०॥॥ 


राग गूजरी 
स्थाम यह तमसों क्यों” ने कहाँ । 
जहाँ तहाँ घर घर को धेरा, फौनी भाँवि सह ॥ 


दशम स्कघ ८४१ 


पिता कोपि करवाल्न गद्दत कर, वंधु बधन कोधावे। 
मातु कद्दे क्या कुल को दुस, जनि कोऊ बग जावे | 
पिनती एक करेँ कर जोरे, इनि बीथिनि जनि आवहु | 
जौ आबहु तो मुरलि मधुर घुनि, मो जनि कान सुनावहु ॥ 
मन क्रम बचन कद्दति देँसाँची, में मन तुमहि लगायी। 
खूरवास प्रभु अतरजामी, क्‍योंन करो मन भायौ॥ 
॥१६८४॥२३०१॥॥ 
राय रामकलों 
हँसि बोले गिरिधर रस-बानी | 
गुरुजन खि्म कतदि रिस पावति, काहे को पछितानी ॥। 
देह धरे को घमम यहै है, स्यजन कुद्धप ग्रह प्रानी । 
कहन देहु, कद्दि कह्दां करे गे, अपनी सुरत हिरानी १॥ 
सोक लाज्ञ काहे काँ छोॉडति, अजही बसे” भ्ुुलानी। 
सूरदास घट दे है, मन इक, भेद नहीं कछु जानी ॥ 
॥१६८५॥२३०३॥ 


राय जैतश्री 
ब्रज बसि काके बोल सहीँ। 
सुम बिनु स्थाम और नहिं जानी, सकचि नतुम कहो ॥ 
कुल की कानि कहा ले करिहें तुमकों कहाँ लहै।। 
पिक माता, धिक पिता बिमुस तुय, भावे तहाँ बह ॥ 
कोड कछु करे, कद्दे क्छु काऊ, दरप न सोऊ गदो। 
सूर स्थाम तुमरकाँ बिछु देखे , तनु मन जीव दहों॥ 
॥१६८६॥२३०४॥ 
राय जेतशी 
ब्रजदि बसे आपुरद्धि उिसरायो। 
श्रक्ृति पुरुष एकद्दि करि जानहु, बातनि भेद करायी ॥ 
जल थल्ल जहाँ रद तुम बिनु नहिं वेद उपनिषद गायो। ९ 
द्वे-व्न जीव एक हम दोड, सुख-कारन उपज्ञायौ।ा 
अहम रूप द्वितिया नहिं कोऊू, तब मन तिया जमायौ। 
सर स्थाम-मुख देखि अलप इसि, आनंद पुज बढायो ॥ 
॥१ ६८ आर३०श॥। 


पछ२ सूरसागर 


राग रामशली 
तत् नागरि मन हर्ष भई । 
नेह पुरातन ज्ञानि स्थाम कौ, अति आगंदनन्‍्भई | 
प्रकृति पुरुष, नारी में बे पवि, काहँ भूलि गई। 
को माता, को पिता, बंधु को, यह तो भट नई ॥ 
जन्म-जन्‍्म, जुग-जुग यह लीज़ा,प्यारी जञानि हुई । 
सूरंदास-अमु का यह महिमा, यातै” बिबस भई ॥ 
॥१६८८६॥२३०६॥ 


राय पृह्य 
सुनहु स्थाम भेरी विनती । 
तुम हरता तुम करता प्रभु जू , माठु पिता कौते” गिनती ॥ 
गय बर मेटि चद्गावत रासभ, प्रभुता मेंटि करत द्विनती। 
अब ले करी लोकमरजादा, मानो थोरें हीं दित ती ॥ 
बहुरिबहुरित्रज जन्म लेत हो, यह लोला जानी किन ती | 
सूर स्पाम चरसनि से मो, राखत रहे कहा भिन ती ॥ 
॥१६८६६॥९३०७॥ 


राग पगागी 
देह घरे को यद्द फल्न प्यारी। 
लो+-लाज़ बुल-कानि मानिये, डरिये, बंघु पिता महतारों ॥ 
शोगुप बच्यो जाहु घर सुदृपि चड़े मदर बुपमालु दुलारी। 
तुत्र अवसेर करत सब है हैँ, जाहु वेगि दे हैं पुनि गारी ॥ 
हमहँ जाहिं अज, तुमहुँ जाहु अब, गेहनेह क्यों दीन ढारी । 
सूरदात-पभु कददद प्रिया सी ने कु नहीं मोते” तुम न्यारी॥ 
॥7६६०/ २३४४ 


राय जवाश्री 
१ देह धरे को कारन सोई | ड्ई 
लोफललाज कुल-छानि न तजिये, जाते” भज्ती कहे सब कोई॥| 
मानु पिता के ढर को माने, माने सजन छु्ेध सभ सोई | 
चात मातु मोह के सावत, तन घरि के साथा बस दोई॥| 


दशम सकघ प्प्र्रे 


सुनि इपभानु-ुता मेरी बानी, प्रीति पुरातन राखहु गोई। 
सुर स्याम नागरिहिं सुनावत,' में ठुम एक नह हैँ दोई॥ 
॥१६६ १॥२३०६॥।॥ 


राय सारंय 
अब फैसे दूजे द्वाथ विक्राउ। 

सन-मधुकर कीन्द्रीचा दिन ते, चरन-फमल् निन्न ठाें॥ 
जी जानी और कोड करता, तक न भन पछिताडें। 
जो जाकोौ सोई सो जाने, नर-अघ-तारन  नाडे॥ 
जो परतीति होइ या जय की, परमिति छुटव डराडें। 
सूरदास प्रभु-सिंधु सरन तज्ि, नदीन्सरन फत जाउें॥ 

॥१६६२॥२३१०॥ 


राय विलावल 
घर पठई प्यारी शअंकम भरि। 

कर अपने मुख परसि तिया को, श्रेम सहित दोझ भुज घरि घरि॥ 
सँग सुख लूटि दरप भरि दविख्दे, चली भवन भामिनि गजन्गति 
ढरि। 
श्रेंग मरगजी पटोरी राजति, छवि निरखत रीमत ठाढ़े दृरि॥ 
बेनी डुलति नितंबनि पर दोउ, छीन अंक पर वार्री केहरि। 
फिटि चितयी तब प्यारी पिय-सलु॒, दुहुँ सन मन आनंद हरप कटि॥ 
राधा हरि आधा भाधा तनु, एके हें द्वैे ब्रज में श्रवतरि। 
सूर स्थाम-रस मरी उमेंगि अंग, बह छंबि देखि रहो रति-पति 
डरि॥१६६३॥२३११॥ 

राग भैरव 

रैनि जागि भीतम के संग रग भोनी । 

प्रफुलित मुखच-कंज, नेन-कंजरीट-मीन-मैन, विधुरि रहे चूरने कच 
बदन आप दीनी ॥ 
आतुर आलस जेंभाति, पुलकित अति पान साति, मद्‌ सात्ती तन- 
सुषि नहिं, सिथिज्षित भई बेनी। 
माँग ते मुकुतावल्ति टरि, अलक सग अदठुमि रदी, उरगिनि सत- 
फन मानो कंचुलि तन्नि दीनी | 


नष्ट घूरसागर 


विकसत व्यों चंप-कलो भोर भएं भवन चली लटदपटात प्रेम घटा 
गज-गत्ति गति लोनी। 

आरति कौ करत नास, ग्रिरिथर सुठि सुख की रासि, सूरदास 
स्वामिनि-गुन-गन न जात चीनद्दी ॥ 

॥१६६४॥२३१ २॥ 


राग वितायत 
घरहिं जाति मन हरध बढ़ायौ । 
दुप्र डाखौ, सुस्त अंग भार भरि, चली लूठ सौ पायो )) 
भाँद सक्ोरति मंद गति, नेक बदन मुसुकायो। 
तहेँ इक सप्जी मिलि राधा को, कहति भयौ मनभायों॥ 
कुंज-भवन हरि-सग बिल्लसि रस-मन को सुफल करायौ। 
सूर सुगंध चुराचनहारो, कैसे दस्त हुययी॥ 
॥१६६५४॥२३१३॥ 


शा जश्न 
कह फूली आवति री राघा। 
मानहुँ मिली अंक भरि माधौ, प्रगटत प्रेम शगाधा | 
खंगुटी-धनुप नैन-सर साथे, बदन बिक्ास अबाधा। 
चचत्र चपल चार श्रवलोकनि, काम नचावति बाधा 
जिहि रस सिव सनकरादि मगन भए, सेस रद्दति दिन साधा । 
सौ रस दियी सर्श्रभु तोकों, सिघा न लद्दवि अराधा। 
॥१६६६॥२३१४/ 


राग उतर्मी 
मोर्सों कहां दुरानति राघा। 
फहाँ मिलि नेद-नंदन की, शिनि पुरई मन की साधा 
स्याकुल भई फिरति द्वी अपही। काम-विया तमु बाघा। 
पुलकित रोम रोम गद गद, अब अँग अंग हप अगाधा ॥ 
नहिं पावत जो रस जोगी जन, जप ठप ा 32005 
युनहुँ सूर तिदिं रस परिपूरन, दूरि फियो तमुदाधा 
कर हे ॥१६६श।२३१४ 


दुशम रक्घ $:3: 2 4 


राय आप्तावरी 
ह दा कहत तू भई बाबरी । 
सू ईँसि कृति सुनें कोड ओरे, कह कीन्ही चाहति उपाव सी ॥ 
सो दौ सॉच मानि यह लेहै हमर तुमदिं बाते” सुमाव री। 
मेरी प्रकृति मरते " करि जानति, में तोसी करिही दुराब री ? ॥ 
ऐसी कैहै” होइ सखी री, घर पुनि भेरोौंदे बचाव री?। 
सूर कद्दत राधा सखि आगे , चकित भई सुनि कथा रावरी॥ 
॥१६६८॥२३१्षा 


राय सारंय 
स्थाम कौन कारे की गोरे । 
फह्दाँ रहत काके पै ढोटा, बुद्ध, तरुन की धो हैँ भोरे॥ 
रहूँई रहत कि और गा कहेँ, में देसे नाहिंकहुँ उनका। 
कहे नहों समुमाइ बात यह, मोहिं लगावति दी तुम जिनकी ॥ 
कहदों रहा में, यें पे कहँके, तुम मिलवति हो का ऐसी। 
सुनहू सूर मासी भोरी को, जोरि जोरि लावति ही कैसी ॥ 
॥१६६६॥२३१ज) 


राग सारंय' 
जादि चली में जानति तोफी । 
आजुद्दि पढ़ि लीन्दी चतुराई, कद्दा दुरावति मोका॥ 
इहि ब्रज हम तुम नंद-नंदनहू, दूरि कहूँ नहं जैहे। 
मेरे” कद कपहुँ तो परिदो, सुज़रा तह देदे ॥ 
उनहिं. मिले बिठपन्न भई आब, थे दिन गए सुलाइ। 
सर स्यासन्सेंग ते उठि आई, सोसों कद्दत दुराइ॥ 
॥१७० णार३ था 


राय सोरठ 
इँसत कहतद कीघों सत भाई । 
तेरी सौ में कछू न समुझूति, कहा कही मोर्दि बहुरि सुनाउ॥ 
मेरी सपथ तोहि री समनी, कवहूँ कछु पायी यह भाड। 
देस्यौ नन, सुन्‍्यो कहूँ सवननि, भूठे फद्ति फिरति ही दाड॥ 


०६ 


सुरतागर 


यह कहती ओरे जौ कोड, तासों में करती अपडाइ! 


सूरदास यह मोदिं क्गावति, सपनेहूँ नह जासो दरसाज | 
॥१५०शारर१६॥ 


राग पवार 
राधे तेरी बदन विराजद नीकी । 
जय तू इत-उत्त बंक बिलोकति, होत निसान्‍यति फोकौ॥ 
भृड्टी धनुष, नेन सर, साँघे, सिर केसरि कौ टीफी। 
मतु घूं चट-पट में दुरि दैव्यो, पारधि रति-पत्िद्दो कौ॥ 
गति मैमंत नाग ज्यों चागरि, करे कहति ही लीफ़ी। 
पुर्दासमअभु विविध भाँति करि, मन रिमयी हरि पीकी ॥ 
॥ए००्शर३२० 


राय विहागरी 
राजति राधे अलक भल्ली री | 


सुकता माँग, तिलक पन्नगि सिर, सुत समेत भप लेन चली री॥ 
उमडइुस-आढ़ सबत समस्जत पमिलि, मधु पीषत छबि-द्वीट चल्लीरी। 
चार उरज हपर या राजति, अरुके अलि-छुल कमल-कल्ीरी॥ 
रोमावल्लि ब्रिवलो उर पस्सति, बॉस चढ़े नट काम बल्ी री। 
भीति झुद्दाग भुला सिर मंडत, जघन सघन विपरित कली री || 
जावक चरन, पंच-सर-सायक, समर जीति कै सरन चली री। 
सूरदाल प्रभु की सुपर दीन्हों, नख-सि राधे सुप्नि पत्ती री॥ 


॥१७४०३॥२३२६॥ 
राग रागकती 


सजनी फत यह बात दुरेदों। 
ऐसी मोह कदै जनि कवहँ, मूठे पर दुस पैहो॥ 
तो तै प्रिययम और कौन है, जाके आगे कैद । 
मो्कों उचदाए कु पैहै, चहुरि भाम नहिं लेदों॥ 
यह परतीति नहीं जिय तेरे” सो कह तो चुरेदी। 
सर स्थाम थी कद्दा रदत हैं; फादे की तह जेहों !॥ 
व ॥१००शारर्ता 


दृशाम स्कृघ घछ 


राय पनाभरी 
चतुर सखी मन जानि क्ञई। 
मो्स वो दुराव इदि कीन्दी, याके जिय कछु त्रास भई॥ 
तथ यह क्यो दँसति री तोलँं, जनि मन में कछु आने | 
मानी बात कहोँ थे कहँ तू, हमहूँ उनहि न जाने ॥ 
अये तनक तू भई सयानी, हम आगे फी बारी। 
सुर स्याम मन में नि देखे, दँसत कह्यो घर जा री॥ 
॥?०व्शार3र३॥ 


राय बिल्ावल 
सकुच-सदहित घर को गई, इधमालु-दुलारी | 
महरि देखि सासा कह्ो, कई रही री प्वारी | ॥ 
घर तोॉहिं नकु न देखऊं, मेरी महतारी। 
डोलत लाज न आवबई, अजहूँ है बारी॥ 
विता आज़ु रिप्त करत है, दे-दे के गारी। 
सुता बढ़े शृपभानु को, इल खोबनद्वारी । 
बंधु मारन कहत हूँ, तेरे ढेंग का री। 
सर स्थाम-संग फिरति है, जोबन-मतबारों ॥ 
५ ॥१७०६॥२३२४॥ 


राग गौड़ मार 
कद्दा री कद्दति तू मातु मोसों। 

शेसी बहि गई को, स्‍्थाम-सेंग फिरे जो, दया रिस करति कह 
कहाँ तोसी ! ॥ 
कही कौनें बात, बोलि धो तिद्दिं मात, मेरे आगे ५३ 
खा) 

तात रिस करत, भ्राता कहे मारिददोँ, भीति विद चित्र तुम 
करते रेखो ॥ 

तुमहुँ एस करति, फछु कहा माँद्विं मारिद्दी, धन्य पितु श्रात 
अरुमातु तुमहों। 

देखो लायक नंद महर कौ सुत भयौ, तिन्ि मोद्दि कद्दति अ्रभु सुर 
सुनद्ीीं ॥१७०आरश्रुशा 


१]: 


सुरसागर 


शाय यूजयी 
कहे को पर-पर छिनु-छ्िनु जाति। 
घर मैं डॉटि देति सिख जननी, नाहिन नेकु डराति। 
राधा-कान्ह का-ह-राधा ब्रज है रहा अतिहि लजाति। 
अब गोकुल को जैबों छाँडो, अ्रपञस हू न अधाति। 
तू इपभालु बडे की बेटी, उनके जाति न पाँति। 
सूर सुता समुकावति जननो, सकुचति नहं मुसुकाति॥ 
॥१००८॥२३२६॥ 


शाप कही 
पेनन को में जाडँ नहीं? 
आर लगिकिनी घर घर खेलहिं, मोहीं को पै कहत तुहीं॥ 
उनके मातु पिता नहिं कोई, खेलत डोलतिं जहाँ तहाँ। 
तोसी मद्दतारी बहि जाइ न, में रेह्दोंतमहाँ बिलुद्दी॥ 
कहूँ मोफों कछू लगावति, कबहुँ कहृति जनि जाहु कहाँ। 
सूरदास बाते” अनखौहीं, नाहिन मो पे जाति सह्दी॥ 
॥१७०घररे१णी 
राग वरंग 


मनदीं मन रीमकति महतारी। 
कहा भई जो बादि तनक गई, अबनी तो मेटी है बारी! 
मूठ हीं यह बात उड़ी है, राधानकान्द कहत नरनारी। 
रिस की बात सुता के मुख की, सुनत दँसति मनहीं मन भारी ॥| 
अप ले नहीं कछू इहि. जात्यौ, खेलप देखि लगाई गारी | 
सूरदास जननी डर ल्ञापति, मुज-्चूमति पॉकति रिस ढारी॥ 
॥१७१णाररेन्दा। 
रा 


सुदा लए जननी समुझावति। 


सुद 
संग विटिनिश्रनि - के मिलि सेल, स्थामनसाथ सुनिसुनि रिस 


पघावति ॥ 


जाते” निंदा द्ो३ आपनी, लाते छुल को गारी आपति। 
छुनि लाड़िक्ी कृति यह तोसें, दोककी याते रस करि धावविं॥ 


दशम रकघ 59६. 


अब समुझो में वाद सबनि की, मूठ दी यह वात उड़ावर्ति 
सर दास सुनिःसुनि थे बातें, राघा मन अति दरप चढाबतिवा 
॥१०११॥रशरघधा 


राय नट 
राधा बिनय करति मनहीं मन, सुनहु स्थाम अंतर के जामी। 
माठ-पिता कुल-कानि्दि मानव, तुमहिं ने जानत हैँ. ज्ग-वामा ! 
सुम्हरी नाई लेत सकुचत हैं, ऐसे” ठौर रहो हा आनी। 
गुर परिज्षन की कानि भानियो, बारंबार कद्दी मुख बानी । 
कैसे संग रही बिमुफनि के, यह कहि-कद्दि नागरि पल्ितानी। 
सरदासशभु की दिरदे घरि, गृहजन देखि-देणि मुसुकानी॥ 
५४ ॥१७१२॥२१३०॥ 


राय पनाभरी 
लब प्यारी मन ध्यान घरथो है| 

पुलक्ति उर; रोमांच प्रगट भए, अंचल टरि झुस् उघरि परथो ॥ 
जननी निरखि रददी ता छबि को, कद्दन चहे कछु कहदि नहिं आये। 
चक्ति भई अंग-अंग विलोकति, दुख सुख दोक मन उपजञाबे॥ 
पुनि मन कहति सुता काहू की, के धो यह मेरी जाई। 
राधा हरि के रंगहिं रॉची, जननि रही जिय में भरमाई॥ 
तथ जानी मेरी यद् बेटी, शिय अपने” जब ज्ञान कियो हे। 
खरदास प्रझु-प्यारी की छबि देपि, चद्ति कछु सौस दियों है ॥ 
॥?०१शरश्् शा 


राय सोरठ 
राधे दधि-सुत क्यों न दुरावति। 

हों ज्ु कहति इपभालु नंदिनी, कांदिं जीव सताबति ॥ 
जल-सुत छहुखी, डुखी ६ मधुकर, & पंछी दुख पावत। 
सारग दुखी द्वोत बितु सारंग, तोहिं दया नहिं पावव॥ 
सरंगरिपु की ने कु ओद करि, ज्यों सारंग सुप्र साथत। 
सूरदास सारेंग कि. कारन, सारंग-इलहिं लज्मावत॥ 
॥१०१शारररेरा॥। 


2] 


4 


८6० सघरसागर 


शग मिहफों 
मेरी सिस सबन कांहँ न करति | 
अजहूँ भोरी भई रेहे, कहति तोसों डर्खते॥ 
सप्ति निरफ्ति मुफ़ चलत नाहिन, नेत निरप्ति कुरग। 
कमल, खजस, मौन, मघुकर, होत हैं चित-भग॥ 
देखि नासा कौर लब्जित, अधर दृसन निद्दारि। 
बिंव अरु बंधूक, बिहुम दामिनी डर भारि॥ 
जर निरखि चकयाक बिथके, कटि निरि बन राज ॥ 
चाल देसि मराल भूले, चलत तब गजराज॥ 
अग श्रेंग अबल्लोकि सोभा, मनहिं देखस्ति त्रिचारि। 
सूर मुख पट देति काहें न, बरप द्वादस भारि॥ 
॥१७१४॥२३१३। 
राग सूह्ी गिरते 
अब राघा तू भई सयानी। 
मेरी सीख माति हिरदय धारि जह-तहूँ डोतति बुद्धिलअयाती॥ 
भई लाज की सामा तनु में सुन्ति यह बात कुुँवरि मुछुकानी। 
हँसति फट्दा में कददति भली तोह सुनति नहीं लोगति की बाती ॥ 
आजुद्दि तें कहुँ जानन देद्दी मा चेरी कच्चु श्रक्थ पद्दानी। 
सर स्पाम फै सग न जैदी जा फारन तू भोद्धि रिसानी॥ 
॥१५( ६२१३४ 
दंग दोईं 
भली बात बावा 'आवन दे । 
कान्दू लगाइ देति मोदि गारी, ऐसे बड भए फय ते थे 
काल्दि सोहि मारग मैं रोफ्यौ, जाति रही ससियनि सय दषि ले 
कहन ते मेरी देह सिलीना, ता दिन ले भागी घुराइ के 
छुठ आठ सोदि कान्‍्ह छुंचर साँ, कृति प्रीति दो । 
सुर जर्मन सुनि सुनि यद्द्‌ बानी, पुर्निशयुनि निरणि नर्स मु 
बिद्ेसे ॥१७९ण२ररेशी 
रापर्योत 
बडी भई नहिं गई लरिकाई। _ ४ 
बारेदी के ढंग आजु लो, सदा आपनी ठेक पढ़ाई॥ 


दशम स्कंघ ८५१ 


अबद्दी मचलि जाइगी तब पुनि, कैसे मोसौँ जाति घुकाई। 
मानो द्वारि अहरि मन अपने, वोलि लई हँसि के दुलराई ॥ 
कंठ लगाइ लई अति हित सौं, पुनि-पुनि कद्दि मेरी रिसहाई। 
सूरदास अति चतुर राधिका, राखि छई नीके चबुराई ॥ 

है न ॥१७१८॥२३३६॥ 


हे राय गाड़ मार 
स्थाम नग ज्ञानि हिरदे चुरायो । 

चतुर यर नागरी, मदां मनि लखि लियौ, प्रिय सखी संग तिहि 
थे * नहिं जनायौ ॥ 

कृपन ज्यों घरव घन, ऐसे दृद॒कियी मन, जननि सुनि बात हँसि 
कंठ लायो। 

गॉस , दियो डारि, क्यो कुंबरि मेरी बारि, सूर-प्रभुनाम भूठे 
उड़ायो ॥७१६॥२३३७॥ 


ः राग कल्यान 
सप्तियनि यहै विचार परथी। 
राधा कान्द एक भए दोऊ, हमसेों गोप फरथी॥ 
चंदाबन ते अ्रवद्दों शआराई, अति जिय हरप घढ़ाएं। 
और भाव, शंग-छबि और, स्याम भिले सन भाए॥ 
तब वह अखी कदति में वूकी, मोतन फिरि ुसि हेखो | 
जब फद्दी सखि मिले तोहि हरि,तब रिस करि मुख फेस ॥ 
ओऔरे घात चलाग्नन लागी, में चार्को पहिचानी। 
सूर स्थाम के मिलत आजुददों, ऐसी भई सयानी॥ 
॥१७२०॥२३३८॥ 


६ राय सोरठ 
सुनहु सखी राघा की बाते । 
मोसी कद्दति स्याम हैँ कैसे, ऐसी मिलई थधाते ॥ 
की गोरे, की कारे-रंग हरि, की जोबन, की भोरे। 
की इहिं गाउँ बसत,की अनतर्दि, दिननि बहुत, की थोरे ॥ 
की ये कद्दति बात हँसि मोसाँ, की बूकति सति-भाउ। 
, सपन हूँ उनकाँ नहिं देखे, बाके सुनहु,उपाउ ॥ 


पश्र सरसागर 


मोसों कही कौन तोसी प्रिय, तोसोँ बात दुरेहों। 
सूर कद्दी राधा मो आगे, कैसे  मु्त दरसेहँ॥ 
॥१०२१॥२३३६॥ 
राग गौरी 
यदद निधरक में सकुचि गई। 
तब यह कह्मो जादि घर राधा, में मूठी, तू साँच भई ॥ 
त्यौरी भोंहनि मो तन चितवे, ने कु रहें तो करे खई। 
काम-मंडार लूटि नीके करि, निद्रि गई, में चकृत भई ॥ 
घर घौँ जाइ कहा श्रव कैहे, अब कछु और बुद्धि नई। 
झूर स्याम-्सेंगर्शेग रेंग राची, सन मानी सुल्व लूटि लई॥ 
॥१७२२॥२३४०॥ 
राग गिल्ाल 
सुनि सुनि बात सखी मुस्तुकानी । 
अब हॉजाइ प्रगट करि दे हैं, कहा रहे यह चात छुपानी २ ॥ 
ओरनि सं दुराब जो करती, तो हम कहदतों भई सयावी। 
दाई आगे” पेट दुरावतति, बाकी बुद्धि आजु में जानी ॥ 
हम जाति बह उघरि परैगी, दूध दूध, पानी सो पानी | 
सरदास अब करति चतुरहई, इमहि दुरावति बाठनि ठानी ॥ 
॥१७९३॥२१४१॥ 
द्य रामकर्ता 
अपनी भेद तुम्हें नहिं केदे । 
देसहु जाइ चरित तुम बाके जैसे गाल बजैदे॥ 
बड़े शुरू की बुद्धि पदी बह, काहू कोन पत्येहै। 
एकौ बात भानिददे नाहीँ, सबकी सौदे खेदे। 
सें नीके करि धूमि रही दें, अब यूके” रिस पैंे। 
सुनहु सूर रस-छकी राधिका, बातनि बेर पढ़ेंद॥ 
॥0०२४॥ २३४२ 
दय शिशकिल 


कहा दैर हमसौँ वह करिददे। 
बाकी जाति भले करे पाई, हमसों क्ट्धा निद्रिदे॥ 


दशम स्फंघ पश्३े 


अहे फह्दा चोस्टी दमसेों, बातदिं वात उपरि्े। 

दूर करा लेंगराई घाकी, मेरे फंग जौ परिद्दे॥ 

इमसो बेर किये कह पेह्टे, कान कद्दा पुनि सरिदे। 

सूरदास मटुकी सिर लीन्‍्हे, बहुरि वैसी ररिद्दे॥ 
॥१ण्रशार३शशा 


के राय यौँती 
चनहु ससी जैये राधा-घर। 
यूके बात कद्दा थों कहे, निघरक दे के मन डर॥ 
फीर्घी हमहि देसि भजि जैदे, की उठि हमकों मिलिददी। 
फीधीं बात उघारि कहैगो, की मनहींमन गिलिहै,॥ 
की्ों दसि बोले, की रिस करि, कीधी सहज सुभाइ । 
फीर्धी सूर स्थाम-रस-माती, जोबनभां बढ़ाइ॥ 
॥१७२६॥२१४४॥ 


राय गौरी 
जुबती जुरि राधा-ढिग भाई 
लपि लीन्द्ी तब चतुर नागरी, ये मोपर सब हूँ रिसह्वाई ॥ 
आदर नहीं फियो काहू को, मन में एक वुद्धि उपजाई। 
मौन गद्यौ,नहिं बोलति तिनसी, येठि रही करिे निदुराई॥ 
आपुर्दि वैठि गई ढिग सिगरी, जब जानी यह तो चतुराई । 
सूरदास वें सखी सयानी, और कहूँ की बाव चलाई॥ 
॥१७२७॥२३४५॥ 


राय जैतशरी 
चतुर चतुर की मेट भई । 
चह भी निद्धर मौस हैं वैठी, इनि सबद्विनि लखि तादि लई ॥ 
सुद्दायुद्दी जुबतिमि तब कौन्द्दी, देखी उलटी रीति ठई। 
कहां हमारे मन यद्द रासै, हमहीं पर सतराइ गई॥ 
बूमो यादि खूँट गदिके, तू कह्य आजु यह मोन लई। 
सुनहु सूर हमसों कद्दू परदा, हम फॉर दीन्‍्द्री साँद सई॥ 
॥९०श८॥२३४६॥ 


प्र्डं सुरसागर 


संग गुड 
राधिका मौन ब्रत किनि सधायौ। 

घन्य ऐसपो गुरू, कान के लगतहीं मत्र दे आजुद्दीं यह लखायो॥ 
फाल्हि क्‍्टु ओर, प्रात फछू औरही, अवर्ि क्छु और द्वे गई प्यारी । 
पुनत इष्दि बात काँ, दौरि आई सबे, तोहिं देसत मई चकृत भारी॥ 
अब कही वात या मौन को फल कहा, सुनि जु छीजे कछ हमहेँ जाने । 
एकही सेंग भई सये ज्ञोबन नई, होहू अब गुरू हम तुमहिं माने ॥ 
देहु उपदेस हमहूँ घरे मौन सब, सत्र जब लियौ त्तव हम मथोली। 
सृसश्भु की नारि राधिका नागरी, चरचि लीन्दौ मोदि' करति ठोली॥ 
॥(णरशारशएणा 


राग मारू 

की गुरू कही की मौन छाँडी । है 

हमहिं मूरस बद॒ति, आप थे ठग सर्ात्त, पाइ अब मद॒ति, हंठ पु 
माँढी॥ 

एकद्दी सथ हम तुम सदा रहति हैं, आजुद्दी चढकि दा 
न्याथे 

भेद हमसे करियो मौन अत कह लियो, और फोऊ वियो कह हे 
गारी॥ 

पह्ा तोहिं भयौ, तुत्र प्रकृति कोने हरी, रीति शरद नई पेशे 
चलाई। 

सूर सुनि नागरी, गुननि की आगरी, निठुरई साँ बात फट सुत्ताई ॥ 
॥१७३०॥१ ६४ 


दाग गे 
तुप्त प्रियतम के चैरिनि मेरी । 
चामोँ कहति मिली जो मारग, यह मोसों अति कह्दी अनेरी॥ 
कहूति पद्दा स्थाप्तदि मिलि आई, में जकि रही सौँद मोर्दि तेरों। 
मेरे” श्रंग छवि और कद्दति क्छु, जुबती सुनत रहीं मुप हैरी ॥ 
में जिनको सपनेहूँ नदिं देसयी, तनकी बात कहति फिरि फेरी। 


सरदास गुन भरी राधिका, भहिसा को लाने इरढिं केरी॥ 
॥7७३शाररश्धी 


द्शम रकघ परश्छ 


राय कल्याल 
तुम सी कु दुराब है मेरो। 
फट्दों कानद, फह में सुने सगनी, प्रज-घर-घर है घेरो ॥ 
ओर फ्ट्टत सब मोदि न च्यापै, तुमहूँ कद्दी यह वानी। 
आदर नहीं कियो याद्दी सै, तुम पर अतिदिं रिसानी॥ 
हम तो नहां कष्ठी कछु तोसों ताद्दी पर रिस करतो | 
सूर ध्यदि इमसी जो कहती, वेयी घॉ है लरती॥ 
॥१०१ र।रइ्श्णा 
राय रामकली 
सख्ली तू राधेहि दोप लगाबति। 
तेरी स्थाम कहाँ इन देसे, घातनि बेर वढावतिता 
इम आगे” मूठी नहिं फेँद्े, ससियनि सेन बतायति। 
ऐसी बात अरी मुस तेरे, कैसे घी कद्धि आबति॥ 
भेदद्ििं भेद कद्दति है बाते, ऐसी मनदिं जनावति। 
सर स्थाम सै देसे नाई, कीर्घों हमर दुरावति॥ 
॥१७३३॥२३५१॥ 
राग नट नारायक 
फाकी काफी मुस माई बातनि के गहिये। 
पाँच की सात लगायी, मूठों मूंठी के बनायी, सॉंची जी तनक 
दोइ, तौलां सब सहिये ॥ 
बातनि गद्यौ अकास, सुनत न आजे साँस, थोलि तो फल्लु न 
आगे, ताते मौन गहिये * 
ऐगेी फहँँ नर नारि, बिना भीति चित्रकारि, काहे की देसे में 
कान्द कहा कद्दौ कहिये ॥ 
घर घर यह घेर, छथा मोर्सी करे बैर, यह सुनि सुनि स््लौन, 
रिसिदिय दृद्ठिए । 
सुरदास घरु उपहयास दोइ सिर मेरे, नेंद को सुवन मिले तो पे 
कहा चह्दिये ॥७३४॥२३४५२॥ 
राग शुड मजार 
डुरत नहिं नेद् अरू सुगंधन्चोयी । 
कट्टा कोड फद्दे, तू सुनति कादै, तनर्िं कत दहे, सुनि दे 
मोरी ॥ 


य५6 सूरसागर 


लोग तोहिं कहत हैं, पाप को गदत हैं, कद्दा धो लहव दें। सुनह 
मोरी। 

सरिकहूँ नहिं मिले, कहे कह अनमले, करन दे गिले, तू दिननि 
थोरी ॥ 

जद कौ सुबन अरु सुता ब्ृपभानु को, देसत सब क्होँ चिरजीव 
जोरी। 

सूर-प्रभु कहां, तू कहाँ अपने भवन, में लखी तोदिं तोसीन 
औरी ॥१७३श॥२३४३॥ 

राय गिखावल 


कैसे हैँ नेंद-सुवन कन्दाई ॥ 
देखे नहीं नैन-भरि कबहूँ, श्रज में २हत सदाई ॥ 
सकुचति हैं। इक बात कद्दति दोदिं, सो नहिं जाति सुनाई । 
कैसेहुँ मोहिं दिखावहु उनको, _यह्‌ मेरे मन आई॥ 
श्रतिहीं सुद्र कहियत हैँ वे, मोफो देह बताई । 
सूरदास राधा की बानी, सुनव सखी भरमाई ॥ 
॥१७३६॥२३५४॥ 
राय धवाश्री 
सुनहु सस्ी राधा की घानी। 
अज बच्ति हरि देसे नहिं कबहूँ लोग कहत कछ्ु 'अक्थ कहती ॥ 
यह अब कद्दति दिसावहु हरि को, देसहु री यह अचिरज मानी । 
जो हम सुनति रहा सो नाद्वी, ऐसे द्वी यद बा बहानी ॥ 
ज्याव न ऐेत बने काहू सौं, मन में यह काहू नहदिं मानी। 
सूर सभै तरनी मुण चाद्र्ति, चतुर सो चठुराई ठानी॥ 
॥१०३णाररशशा 
राय विश्व 


सुनि राघे तोदि स्याम दिखेंद। 
जहाँ तहाँ तज्ञगालिनि फिरत हैँ, जत्र इ्िं. मारन ऐहे॥ 
जवह्दी हम उनकी देखे गी, तबदीं तोदि' बुलेदे । 
उनहूँ के लालता बहुत यह, तोहि देपि सुस पैदू॥ 
। 


दरसन से घीरज जब रेहे, तब दम वोहि पर्त्य 
तुमकी देसि स्थाम सुदर घन, मुस्ली मधुर बजैदे ॥ 


दृशंम रक्‍ंघ दश्ऊ 


सनु त्रिभय करि अंग बअंग से, नाना भाव जने हैं। 
सूरदासअभु नयल कान्ह बर, पीतायर फहरेंहे॥ 
॥१७३८॥२३५६॥ 


राय यौड मलार 
मंद-नंदन-द्रस जबदि पैहो। 

पक हू तीनि तज्नि, चारि वानो मेटि, पाँच छुद्द निदरि, साते 

भुलेदो ॥ 
आठहू गाँठि परिदे, नवहु दस दिस भूलिदो, ग्यारह रुद्र 
लैस । 
चारदवी कला तै तपनि तन ते मिटवि, तेरदी रतन मुस छब्रि न 
तैसे ॥ 
निपुन चौददद, यरन पद्ठददों सुभग अति, चरप सोडप 0 न॒ 


। 
जपत भ्रद्धारहै| भेद उनइस नहीं; बीसहू बिसे ते सुपतहि पेहै ॥ 
नैन भरि देसि जीवन सफल करि लेसि, ब्रज में रहृत सो नहीं 

जाने | 
सुस्मभु चतुर, तुमहूँ मद्दा चतुर दो, जैसी तुम तैसे बोऊ 
सयाने ॥१७३६॥२३५७॥ 


हाय देवयंधर 
सन मन हँसति राधिका गोरी | 
ऐसी स्थाम रद्दत ब्न्न-मीतर, पूछति दे हो भोरी ॥ 
ठुम उनके कह“ देख्यो है; कै, सुनी फद्ठति दो बात । 
चतुराई नाक गदह्दि रासी, कद्दति सती मुसुकात ॥ 
कपहूँ तो फाह फंग परिहो) तबदी लोजे चोन्दि। 
सर स्याम को पीतांवर मेरी, वेसरि लोगो छीिद ॥ 
॥१०४गार्‌इश्दा 


राय नंद 


यह सुनि दँसि चलो वज-नारि । 
अवतिहिं आई गरब कीन्दे, गई घर कस मारि ॥ 


पश्द 


सूरसागर 


कवहुँ तो हुए देखिंहँ, इक संग राधा-कान्ह। 
भेद हमको कियो राधा, निठुर भई निदान॥ 
बीस बिरियाँ चोर की तो, कबहुँ मिलिहे साहु। 
सूर सब दिन चोर कौ कहूँ, द्ोत है; निरबाहु ॥ 
॥१७४१॥र३१६॥ 
राग बान्हरी 
भेद लियौ चाहति राधा सौ! 
चैठि रही अशअर्ने घर चुपके, काम कहा बाघा सा ॥ 
यह मन दूँर घरों अपनौ, घड़ बोति गई कह कीन्हों। 
कैसे” निर्भय रदी सबनि सो, भेद न काहुडि दीन्‍्दी॥ 
बह कैसे फंग परे तुम्हारे, चाके घात ले जानौ। 
सर सबे तम बड़ी सयानी, मोदि नहींतुम मानो॥ 
॥१७४२॥२३६०॥ 
राग बिलावल 
फेर पारि देखो में धरिदोँ। 
सुनि री सखी प्रतिज्ञा मेरी, तिद्दि दिन तोसौं लरिही॥ 
हमका निदरि रही दे राधा, रिसनि रही में ज्रि ही। 
तथ मेरे मन घीरज ऐहै, चोरी करत पकरिही॥ 
राति दिवस मोहिं चैन नहीं अब, उनकी देखत फिरिही। 
सुरदास स्वामी के आगे, नीके तादि निदरिद्दा॥ 
॥१७४३॥२३६९॥ 
राग नंद नोरावब! 
गोपी यहै करत्ि चचा३उ। 
द्वेग्गी धो चतराइ बाकी, हमहिं कियो दुराउ॥ 
लरिकई ते करति ढेंग, तब रहे सति भा३। 
अब करति चतुराई ज्ञान, स्थाम पढ़ए दाउ |] 
कहाँ ली करिदे अचगरी, सबै ये उपजाउ। 
आजु बाँची मीन घरि ऊौ, सदा द्लोत बचा ॥ 
दिवस चारिक भोर पारदु, रद्दी एक सुभाई। 
सर कारिदिदिि प्रगट है है, फरन दे अपडाउ॥ 
* ४. ॥९०४शाररेइश 


दृशम छ्कघ घ५६ 


-_.. . * 7 - शब चृह्यसिततल 
कहा | तू वात अयाती। 5 

तुम यद््‌ फद्दति सये बहजावति, हम सबते” बह बड़ी सयानों॥ 
साद बरप ते ये ठेंग शसे, तुम तो यह आजुह्िं है लानी। 
बाके छदन्सेद को जो, मौन कवि धोँ पीयत पानी॥ 
इरि के चरिव से ः दोऊ हैं वे बारहबानी। 
कारिह गई बाके घर समिलि, कैसी बुद्धि मौन की ठानी ॥ 
केतो कह्दो ने कु नहिं बोली फिरि झाई” तब हमहिं खिसाती। 
सूर स्याम सगात को महि।, काहू को नेछुहु न पत्यानी॥ 








॥१७४५॥॥२३६ ३॥ 
राय मारू 
तब राधा पै"झई। * 
आबत देपि सबनि मुस धो, जहँ-तहेँ रहाँ अर्गाई । 
मुस देखव सब सकुचि ग, यह, कद्दा अचानक आई ॥ 


करति रहा चुगुली हम ही, तरनों गई लजाई ॥ 
स्यति आदर बेठक दीन्दे। क्ह्मौ कहाँ: तुम आई ॥ 
कहा आज सुधि फरी हगे, सुर स्थाम-सुखदाई ॥ 
॥१७४६॥२३६४॥ 


राय घनाथ 
मेक आजु नये आई। 

चहुते आदर करति सर्च +%- की पहुनाईं॥| * 
कैसी बात कद्ति यू राधा, है को नहिं फहिये। 

तम आई अपने घर पे हवॉ,हुँ मौन घरि रहिये ॥ 

ज्ञामि रई दपभाहसुवा दँसि। ४ तृम कीम्दी । 
सूरदास ता द्नि को बदली आपनी लीन्दो ॥। 
(१०४ज२३६४॥ 


हिल राग घनाथी 
दा घाठ तुमदी सब'त। 


सदा मानि तुमक हम भाई अब! रद मानति ॥ 


छ८दि० सरसागर 


तुम बह बात गाँस करि राखी, हाका गई भुलाइ। 

ता दिन कक्मौ नहों में जानी, मार लई सतिभाई || 

चोर सबनि चौरे करि ज्ञानें, ज्ञानी मन सब ज्ञानी। 

सूरदास गोपिनि की बानी, सु राधा मुसुंकानी॥ 
॥१७४८॥२३६६॥ 


राग मार 
सखी यह बात तमकऋदी साँची। 

जाओ हिरूय जौन, कहे मुख ते” तौ, फैसे हरि फौन, कही लीक 
खाँची ॥ 

हरखि त्रज-नारि भरि लेति ऑकरि सब कहति तू कहा पह 
बात जाने । 

हम हँसत कहति, तू रिस कश्गहति री, नागरी राधिका 
बिलग माने । 

तुमहि उल्टी फट्दी, तमर्दि पत॑ कहो, तमहिं रिस फरतिं, 

कछु न जानों। 


सूस्प्मु कौ नाम मोर्दि तुमहींद्यो, खबन यह सुन्यो तुम्र क्यू: 
ह़ २३६७॥ 


